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भूमिक 





महाकवि कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि व नाटककार तथा भारतीय 
साहित्य ओर प्राचीन भारतीय अन्तरात्मा के प्रतिनिधि कवि हें । भारतीय सौन्दर्य-दर्शन 
की सभी विभूतिर्यो इनके साहित्य मे समाहित हो गई है । एसे सुप्रसिद्ध कवि का 


 जीवनचरित्र अद्यापि अनुमान का विषय बना हुआ है । 


महाकवि ने अपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर जौ विचार व्यक्त किये है, उनसे 
उनकी प्रकृति का पता चलता है । अपने “रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्गं मं कवि 
ने अपनी विनम्र प्रकृति का परिचय दिया है । अपनी प्रतिभा को हीन बताते हुए 
महाकवि, रघु जैसे तेजस्वी कुल के वर्णन मँ स्वयं को असमर्थ पाते हैँ ओर छोटी नाव 
द्वारा सागर को पार करने की तरह अपनी धृष्टता प्रदर्भित करते हँ &९.८२-४) । 
अभिज्ञानशाकुन्तल में महाकवि, विद्वानों कौ महत्ता स्वीकार करते हुए. उनकी स्वीकृति 
पर दही अपनी रचनां को सफल मानते है (शाकुन्तल १.८२) । कवि होने पर भी उनमें 
आलोचक की प्रतिभा विद्यमान है । मालविकाग्निमित्र में वे प्रत्येक प्राचीन वस्तु को 
इसलिये स्तुत्य नहीं मानते कि वह पुरानी है ओर न नये पदार्थो को केवल नवीनता 
के कारण बुरा मानते हैँ (मालविकाग्निमित्र १८२) । 

अनेक व्यक्तियों ने कालिदास की प्रशस्तय की है, तथा अनेक ग्रन्थो मे 
उनकी प्रशंसा के पद्य प्राप्त होते है । उदाहरणतः ~ राजशेखर, दण्डी, बाण (हर्षचरिते 
१८१६), तिलकमञ्जरी (२५), आर्यासप्तशती (३५), सोडढटल, कृष्णभट्, सोमेश्वर, 
श्रीकृष्ण कवि, भोज व सुभाषितरत्नभाण्डागार (२८१६, २८२१) । इनके सुप्रसिद्ध काव्य 
"मेघदूतः" के तिब्बती तथा सिंहली भाषा मे प्राचीन काल मेँ ही अनुवाद हो चुके है । 
कालिदास उपमा-सम्राट्‌ माने जाते हैँ ~ (उपमा कालिदासस्य") ओर प्रचीन कवियों 





द्वारा कविकुलगुरु तथा कविताकामिनी के विलास जैसे दुर्लभ उपाधियो से ये विभूषित 


किये गये | 
कालिदास का काल ओर जीवनवृत्त 


कालिदास के जीवन एवं जन्म-तिथि के बारे मेँ विद्वानों मेँ एकमत नहीं है, 
जिसके कई कारण बताये गए हैँ । स्वयं कवि का अपने विषय मेँ कुछ भी न लिखना, 














(६) 


नके नाम पर कदु प्रकार की किवदन्तियौ का प्रचलित होना तथा कृत्रिम नामो का 
सुख जाना जौर कालान्तर म संस्कृत-सारित्य मे “कालिदास नाम की उपाधिहो 
नाना । किवबदन्तियों फे अनुसार ये अपने जीवन क प्रारम्भिकं वर्षो मे वजमूर्खं थे, तथा 
आगे चलकर देवी काली की कृपा से ये महान्‌ पण्डित बने । किंवदन्तिरयोँ इन्हं विक्रम 
की सभा का रत्न व भोज की राजसभा का कवि भी बतलाती ह | 
उनके बारेमे लंका मे भी एक जनश्रुति प्रचलित है । तदनुसार लंका कं राजा 
कुमारदासं की कृति “जानकीहरण की प्रशंसा करने पर ये राजा हारा लंका बुलाए 
गए थे । इसी प्रकार इन्दं “सेतुबन्ध महाकाव्य के प्रणेता प्रवरसेन का मित्र कहा 
जाता है एवं मातृचेट्‌ से वे अभिन्न माने जाते है 
इनके जन्म-स्थान के बारेमे भौ यही बात है । कोई इन्हं वंगीय, कोई 
काश्मीरी, कोई मालव निवासी, कोई मेथिल एवं कोई बक्सर के पास का रहने वाला 
बतलाता है । कालिदास की कृतियोँ मेँ उज्जैन के प्रति अधिक आत्मीयता प्रदर्शित की 
गई है । अतः अधिकांश विद्वान्‌ इन्दे मालव-निवासी मानने के पक्ष मे है । इधर 
विद्वानों का ज्मुकाव इस तथ्य की ओर अधिक है कि इनकी जन्मभूमि काश्मीर व 
कर्मभूमी मालवा थी । पद्मभूषण म. म. डो, वासुदेव मिराशी विदर्भ प्रदेश से भी इनका 
संबन्ध जोडते हँ । | 
कालिदास के स्थिति-काल को लेकर भारतीय व पाश्चात्य पण्डितां में 
अत्यधिक वाद-विवाद हुआ है । इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर ई० 
छठी शताब्दी तक माना जाता रहा है । परम्परागत अनुश्रुति के अनुसार महाकवि 
कालिदास, सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नं में से एक थे । इनके ग्रन्थों मँ भी विक्रम 
के साथ रहने की बात सूचित होती है । कहा जाता है कि कालिदास के “शान्कुतल“ 
का अभिनय विक्रम की “अभिरूप-भूयिष्ठा परिषद मे ही हुआ था । “विक्रमोर्वशीय 
नाटक मे भी “विक्रम का नाम उल्लिखित है । “अनुत्सेकः खलु विक्रमालङ्कारः“ इस 
वाक्यसे भी ज्ञात होता है किं कालिदास का, विक्रम से संबन्ध रहा होगा 
अभिनन्दकृत “रामचरित-महाकाव्य के “ख्यातिकामपि कालिदासकृतयो नीताः 
शकारातिना” इस कथन से भी विक्रम के साथ महाकवि के संबन्ध की पुष्टि होती 
है । इससे स्पष्ट होता है कि कालिदास शकाराति अर्थात्‌ शक आक्रान्ताओं को परास्त 
करने वाले विक्रम की सभा में रहे होगे | 
कालिदास के समय निरूपण के बारे मेँ तीन मत प्रधान है - 
(क) कालिदास का आर्वि्भाव षष्ठ शतक मेँ हुआ था, 
(ख) इनकी स्थिति गुप्तकाल मेँ थी ओर 
(ग) विक्रम संवत्‌ के आरम्भमें ये विद्यमान थे | 








(७) 


प्रथम मत के पोषक फर्ग्युसन प्रमृति विद्वान्‌ हैँ । इनकं मतानुसार 
मालवराज यशोधर्मा के समय मे कालिदास विद्यमान थे । इन्होने छटी शताब्दी मेँ हूणो 
पर विजय प्राप्त कर, उनकी स्मृति में ६०० वर्ष पूर्वं की तिथि देकर मालव-संवत्‌ 
चलाया था । यही संवत्‌ आगे चलकर विक्रम-संवत्‌ के नाम से प्रचलित हुआ । इन 
विद्वानों ने "रघुवंशः" मेँ वर्णित हूणों की विजय के आघार पर कालिदास का समय 
छटी शताब्दी माना हे - 

तत्र हूणावरोधानां भर्तुषु व्यक्तविक्रमम्‌ । 
कपोलपाटलादेशि बभूवं रघुचेष्टितम्‌ ।। ८६६) 

परन्तु यह मत अमान्य हो गया है क्योकि कुमारगुप्त की प्रशस्ति कं रचियता 
वत्सभटधि (७७३ ई०) की स्वना मे कालिदासकृत “ऋतुसंहार” के कई पद्यं का 
प्रतिबिम्ब दिखाई देता हे । 

द्वितीय मत के अनुसार कालिदास गुप्त-काल मेँ हुए थे । इसमें भौ दो मत 
है ~ एक के अनुसार वे कुमारगुप्तं के राजकवि थे. ओर दवितीय मतानुसार इन्हे 
चन्द्रगुप्त द्वितीय का राजकवि माना जाता है । प्रो० के० बी० पाठक ने इन्दं स्कन्दगुप्त 
विक्रमादित्य का समकालीन कवि माना है । इनके अनुसार वल्लभेदवकृत निम्न श्लोक 
ही इस मत का आधार है - 
विनीताध्वश्रमास्तस्य सिन्धुतीरविचेष्टनैः । 
दुधुवुर्वाजिनः स्कन्धांल्लग्नकुङ्कुमकंसरान्‌। । 

पाश्चात्य विद्वानों ने इन्दं शको को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ने 
वाले चन्द्रगुप्त दितीय का राजकवि माना है । “रघुवंश के चतुर्थ सर्गं में वर्णित 
रघु-विजय, समुद्रगुप्त की दिग्विजय से साम्य रखती है तथा इन्दुमती के स्वयंवर म 
प्रयुक्त उपमा के वर्णन मँ चन्द्रगुप्त के नाम की ध्वनि निकलती है । परन्तु यह मत भी 
टिक नीं पाया, क्योकि द्वितीय चन्द्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य नही थे ओर इनसे भी 
पहले प्राचीन मालवा में राज्य करने वाले एक विक्रम का पतालग चुका है | अतः 
कालिदास की स्थिति गुप्तकाल मेँ नहीं मानी जा सकती । 

तृतीय मत के अनुसार कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शती के माने जाते हं । 
वे विक्रमादित्य के नवरत्नं मे प्रमुख माने गए हैँ । महाकवि हाल की “गाथासप्तशती" 
म विक्रम नामक दानशील राजा का उल्लेख प्राप्त होता है (५.८६४) । स्मिथ के 
अनुसार इसका रचना-काल ७० ई० के आसपास है । विद्वानों ने विक्रम का समय ईसा 
से एक सौ वर्ष पूर्वं माना है । इन्हीं विक्रमादित्य को “शकारि” की उपाधि प्राप्त हुईं 
थी । ईसा के १५० वर्ष पूर्व, शकों के भारत पर आक्रमण का विवरण प्राप्त होता ` 
हे । अतः इससे “शकारि” उपाधि की संगति मे भी कोई बाधा नहीं पड़ती भारतीय ~ 


ई 
























































(८) 


विद्वानों नै इस पिक्रम को एतिहासिक व्यक्ति मान कर उनकी राजसभा मे कालिदास 
की उपस्थिति स्वीकार की है । अभिनन्द ने अपने “रामचरित में इस बात का 
उल्लेख भी किया है कि कालिदास की कृतियों को शकारि वारा ख्याति प्राप्त हुई 
शी | 

कालिदास के आश्रयदाता विक्रम का नाम महेन्द्रादित्यथा ! कवि ने अपने 
नाटक “विक्रमोर्वशीय” में अपने आश्रयदाता के इस नाम का संकेत किया है | 
बोद्धकवि अश्वघोष ने, जिनका समय विक्रम का प्रथम शतक है, कालिदास के अनेक 
पद्यं का अनुकरण किया है । इससे कालिदास का समय, विक्रम संवत्‌ का प्रथम 
शतक सिद्ध होता है । कालिदास को उत्तरकालीन मानने वाले विद्धान्‌, कालिदास 
दारा अश्वघोष का अनुकरण मानते हैँ | 























कालिदास की कृतिर्यो 





कालिदास की सात कृतिर्यो प्रसिद्ध हे जिनमें ४ काव्य तथा ३ नाटक हे | 
१, ऋतुसंहार, २. कुमारसंभव, ३. मेघदूत, ४. रघुवंश, ५. मालविकाग्निमित्र, ६. 
विक्रमोर्वशीय एवं ७. अभिज्ञानशाकुन्तल । 





कालिदास का काव्य सौन्दर्यं 


अपनी तीन कृतिययों दारा कालिदास भारतीय संस्कृति के रसात्मक 
व्याख्याता सिद्ध होते हैँ । भारतीय संस्कृति के महान्‌ विषयों - १. तप, २. तपोवन एवं 
३. तपस्या, का इन्होंने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । शाकुन्तल, रघुवंश एवं 
कुमारसंभव मे इन तीनों का उदात्त रूप अंकित है । कालिदास के काव्य में भारतीय 
सौन्दर्य-तत्त्व का उत्कृष्ट रूप चित्रण हुआ है । मनुष्य एवं प्रकृति दोन का मधुर 
संपर्क व अदभुत एकरसता दिखा कर कवि ने प्रकृति के भीतर स्फुरित होने वाली 
हृदय संवेदना को पहचाना है । इनके अधिकांश प्रकृति-वर्णन, स्वाभाविकता से पूर्ण 
व रसमय हैँ | कवि ने प्रकृति को भावों का आलम्बन बना कर उसके द्वारा रसानुभूति 
कराई है । कुमारसंभव व शाकुन्तल में पशुओं पर प्रकृति के मादक एवं करूण प्रभाव' 
का निदर्शन हुआ है । कुमारसंभव तो मानों कवि की सौँदर्य-चेतना की रमणीय 
रंगशाला ही है । इसमें कवि ने हिमालय को जड सृष्टि का रूप न देकर, “देवतात्मा 
कहा है जहौँ पर सभी देवता आकर निवास करते हैँ | 
कालिदास भारतीय सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के कवि हें । इनकी 
कलात्मक कविता में प्रेम, सौन्दर्य व मानवता को उन्नत करने वाले भावों की अभिव्यक्ति 
हुई है । रघुवंश के दितीय सर्गं में सुदक्षिणा व दिलीप के उदात्त स्वरूप के चित्रण 
म मानवचरित्र के अन्तःसौन्दर्य की अभिव्यक्ति हुई है । रघुवंश के इन्दु मती-स्वयंवर मे 
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दीप-शिखा की अपूर्वं उपमा के कारण कवि, "दीपशिखा-कालिदास" कं नाम से 
विख्यात हो गये हैँ | 

कालिदास ने जर्हौ नागरिक जीवन की समृद्धि व विलासिता का चित्रण किया 
है वहीं तपोनिष्ठ साधकं के पवित्र वास-स्थानं का भी स्वाभाविक चित्र उपस्थित 
किया हे । कवि का मन जितना उज्जयिनी, अलका व अयोध्या के वर्णनमेंरमादहे, 
उससे कम आसक्ति पार्वती की तपःनिष्ठा एवं कण्व ऋषि के आश्रम वर्णन मे नहीं 
दिखाई पड़ती | 

कालिदास रसनिष्ठ कलाकार हैँ । वे प्रधानतः शृङ्गार रस की ओर आकर्षित 
हे । किन्तु अज-विलाप, रति-विलाप व यक्ष के अश्रु-सिक्त संदेश-कथन में करुणा 
का श्रोत उमड़ पडता है । अज-विलाप एवं रति-विलाप में अतीत की प्रणयक्रीडा की 
मधुर स्मृति के चित्र रह-रह कर पाठकों के हृदय के तारों को कृत कर देते हैँ | 

एक सफल नाटककार होने के कारण कालिदासं ने अपने दोनों प्रबन्ध-काव्यों 
मे नाटकीय संवादं का अत्यन्त कुशलता के साथ नियोजन किया हे । 
दिलीप-सिंह-संवाद, रघु-इन्द्र-संवाद, एवं पार्वती-ब्रह्मचारी-संवाद, उत्कृष्ट संवाद-कला 
का निदर्शन करते हँ 

इस प्रकार कालिदास ने अपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर समस्त भारतीय विद्या 
के प्रौढ अनुशीलन का परिचिय दिया है । इनकी राजनैतिक व दार्शनिक एवं 
सामाजिक मान्यताएं ठोस आधार पर अधिष्ठित हे । इन्होने जीवन के शाश्वत एवं 
सार्वभौमिक तत्त्वो का रसात्मक चित्र प्रस्तुत कर वास्तविक अर्थ मेँ “विश्वकवि" की 
उपाधि प्राप्त कीरै । 















































कुमारसंभव ओर उसका परिमाण 








कुमारसम्भवम्‌ महाकवि कालिदास कृत प्रख्यात महाकाव्य है । इसकं 
कुल १७ सर्गोमेंसेप्रथममप्सर्गदही कालिदासने स्वयं रचे हैँ । शेषकिसी अन्य. 
कविके हैँ | 
आठवें सर्ग के बाद कालिदास ने यह महाकाव्य अधूरा ही क्यों छोड़ दिया ? 
इस विषय मे एक दन्तकथा बतायी जाती है कि आठवें सर्गं म कालिदास ने 
शिव-पार्वती कं संभोग का उत्तान वर्णन किया, जिससे उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, ओर 
` वे इस महाकाव्य को पूरा नहीं कर सके । संभव है कि तत्कालीन पाठकों एवं 
टीकाकारो ने देवताओं के संभोग-वर्णन के प्रति अपना तीव्र रोष व्यक्त कियाहो 
जिसके कारण कालिदास को वह अधूरा छोडना पड़ा | | | 
कुछ विद्वानों के मतानुसार कुमारसंभव मँ कालिदास ने कुमार कर्तिकेय के 
जन्म वर्णन का संकल्प किया था ओर आठवें सर्ग मँ शिव-पार्वती के एकान्त समागम = ॥ 
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सेवे यष्टी सूचित भौ करना चाहते है । इस दृष्टि से उन्होने आठवें सर्ग मेँ ही अपनी 
रंकल्पपूर्तिं पर महाकाव्य समाप्त किया । अलह्कारशास्त्र के ग्रन्थो मे आठवें सर्गं तक 
कं ही उदाहरण भी मिलते है | 

इस महाकाव्य में अनेक रमणीय एवं सौन्दर्यस्थलों के अतिरिक्तं हिमालय 
पार्वती की तपस्या, वसन्तागमन, शिव-पार्वती-विवाह, रति-क्रीडा आदि के विवरण है | 














कुमारसम्भव के प्रमुख टीकाकार 





१. मल्लिनाथ । २. कृष्णपति शर्मा । ३. कृष्णमित्राचार्य । ४. गोपालनन्द । ५. 
गोविन्दराम । ६. चरित्रवर्धन । ७. जिनभद्रसूरि । ८. नरहरि । ६. प्रभाकर । १०. 
बृहस्पति ११. भरतसेन । १२. भीष्ममिश्र १३. मुनि मतिरत्न । १४. रघुपति । १५. वत्स 
(या व्यासवत्स) १६. आनन्ददेव । १७. वल्लभदेव । १८. विन्ध्येश्वरी प्रसाद १६. 
हर्चिरणदास २०. नवनीतराम मिश्र | २१. भरत मल्लिकं २२. जयसिंह २३. 
लक्ष्मीवल्लम । २४. दक्षिणावर्तनाथ । २५. विद्यामाधव २६. नन्दगोपाल । २७. 
सीताराम } २८. नारायण । २६. हरिदास । 3०. अरुणगिरिनाथ । ३१. गोपालदास । 
३२. तकवाचस्पति । ३३. सरस्वतीतीर्थ । ३४. रामपारस । ३५. जीवानन्द विद्यासागर 
ओर ३६. कुमारसेन । 

















कुमारसम्भव की कथा 





प्रस्तुत महाकाव्य के प्रथम सर्ग मेँ शिव के निवासस्थान हिमालय का मनोरम 
वर्णन हे । हिमालय का मेना से विवाह एवं पार्वती का जन्म, पार्वती का रूप-चित्रण, 
नारद दारा शिव-पार्वती के विवाह की चर्चा तथा पार्वती दारा शिव की आराधना आदि 
घटनार्पै वर्णित हैँ | 
दूसरे सर्ग मे तारकासुर से पीडित देवगण ब्रह्मा के पास जाते हँ कि शिव के 
वीर्य से सेनानी का जन्म हो, तो वे तारकासुर का वध कर देवताओं के उत्पीडन का 
अन्त कर सकते हैँ । 
तृतीय सर्ग में इन्द्र के आदेश से कामदेव शिव के आश्रम मेँ जते हँ ओर वे 
चारों ओर वसन्त ऋतु का प्रभाव फलाते हैँ । उमा सखियों के साथ जाती हैँ ओर 
उसी समय कामदेव अपना बाण शिव पर छोडते हैँ । शिव की समाधि भंग होती है 
ओर उनके मन मे चञ्चल विकार दृष्टिगोचर होने से क्रोध उत्पन्न होता है । वे कामदेव 
को अपनी ओर वाण छोड़ने के लिये उद्यत देखते हैँ ओर तृतीय नेत्र खोल कर उन्हे 
भस्मसात्‌ कर देते हैँ | | 
चतुर्थ सर्ग मे कामदेव की पत्नी रति करुण विलाप करती है । वसन्त उसे 
 सान्त्वना देता हे किन्तु वह संतुष्ट नहीं होती । वह वसन्त से चिता सजाने को कह 
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कर अपने पति का अनुसरण करना ही चाहती है कि उसी समय आकाशवाणी उसे 
वैसा करने से रोकती है । उसे अदृश्य शक्ति के दारा यह वरदान प्राप्त होता है कि 
पति के साथ उसका पुनर्मिलन होगा | 
पञ्चम सर्ग मेँ उमा, शिव की प्राप्ति के लिये तपस्या निमित्त अपनी माता से 
आज्ञा प्राप्त करती. है , | वह फलोदय पर्यन्त साधना मँ निरत होना चाहती हें 
माता-पिता के मना करने पर भी स्थिर निश्चय वाली उमा अन्त तक अपने हठ पर 
अटल रहती है ओर घोर तपस्या मेँ लीन होकर, नाना प्रकार कं कष्टों को सहन करती 
है । उनकी साधना पर मुग्ध होकर बदटुरूपधारी शिव का आगमन होताहे | वे बटु. 
शिव के अवगुणों का वर्णन कर उमा का मन उनकी ओर से हटाने का प्रयास करते ˆ 
है । परन्तु उमा अपने अभीष्ट देव की उद्गजनक निन्दा सुनकर भी अपने पथ पर 
अडिग रहती हँ ओर उग्रता एवं तीक्ष्णता से बटुक के आरोपों का प्रत्युत्तर देती हैँ । 
पश्चात्‌ प्रसन्न होकर साक्षात्‌ शिव प्रकट होते हँ ओर उमा को आशीर्वाद-देते हैं | 
छठे सर्ग में शिव का संदेश लेकर सप्तर्षिगण हिमवान्‌ के पास जाते हैं | 
सप्तम सर्ग में शिव-पार्वती के विवाह का वर्णन है । शिव ओर उनकी बारात 
को देखने के लिए उत्सुक नारियों की चेष्टाओंँ का मनोरम वर्णन किया गयादहै | 
आठवें सर्ग मे शिव-पार्वती का कामशास्त्रानुसार रतिविलास तथा आमोद- 
प्रमोद का वर्णन है | 


























कुमारसम्भव का काव्य सौष्ठव 





कुमारसम्भव में पार्वती की तपस्या ओर उसके फलस्वरूप मृत्यु को जीतने वाले 
पति की प्राप्ति का वर्णन इस प्रकार है - 
इयेष सा कर्तुमबन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 
अवाप्यते वा कथमन्यथा दयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादृशः।। ५. २ पृ० ११७ 
कालिदास ने तथाविधं शब्द के भीतर गम्भीर अर्थ की अभिव्यञ्जनाकीदहे। 
शङ्कर ने पार्वती को अपने मस्तक पर स्थान दिया । अपना अर्धनारीश्वर रूप देकर 
पत्नी को इतना उच्चस्थान प्रदान करना सत्कार का महान्‌ उत्कर्ष तथा आदर की 
पराकाष्ठा है । क्योकि पार्वती की तपस्या का फल था (तथाविधं प्रेम (अलौकिक 
कोटि का प्रम ) ओर "तादृशः पतिः" (उस प्रकार के मृत्यु को भी जीतने वाले महादेव 
रूप पति) । भारतीय समाज मँ “गौरी पूजा" का रहस्य इसी महान्‌ स्वार्थ त्याग के 
भीतर छिपा हुआ है । तपस्या ने ही गौरी को इतना महत्त्वपूर्णं स्थान दिया । 
इस प्रकार पञ्चम सर्ग में पार्वती की कठोर तपश्चर्या का वर्णन नि! जिः ना 
ओजपूर्ण, उदात्त एवं हृदयावर्जक है उतना ही तृतीय सर्ग शङ्कर ` 
समाधि का वर्णन भी है । कालिदासं की कविता मेँ शब्वों क 
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है ~ प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुदा, (५. १); विभावरी यद्यरुणाय कल्पते, ( 
४४) आदि भै चारुता ओर विभावरी शब्द का अन्य पर्याय यहं भाव की वह गहराई 
हीं प्रदान कर सकते है । एवंवादिनि देवर्षौ (६. ८४, पु० १६१) आदि पद्य मेँ कुमारी 
कन्या की स्वाभाविक लज्जायुक्त प्रवृत्ति का दिग्दर्शन है। क्रोधं प्रभो संहर 
संहरेति (३. ७२, पृ० ६३) आदि पद्य मेँ संहर शब्द आदेश नहीं किन्तु अनुनय का 
सूचक है । 
कालिदास के शूद्धार वर्णन मै संयोग एवं विप्रलम्भ का भावपक्ष कुमारसम्भव के 
इस श्लोक से स्पष्ट है- 
हरस्तु किञ्चित्परिलुप्तधेर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयमास विलोचनानि ।। ३. ६७ पृ० ६१ 
कामदेव केबाणसे विद्ध होने परशिव जी के हृदय का धैर्य कुछ कुष्ठ 
उसी तरह विचलित हो गया जैसे चन्द्रोदय के समय समुद्र का अन्तःस्तल 
ईषत्तरल हो उठता है । भगवान्‌ शूर ने हृदय मेँ इस तरह की चञ्चलता को 
लेकर अपने तीनों नेत्रं से बिम्ब के फ़ल के समान ओष्ठो वाले पार्वती के मुख 
की ओर देखा । 
इस पद्य मेँ कवि ने व्यञ्जनावृत्ति दारा शिव के पूर्वानुराग की स्थिति का 
अत्यन्त सरस वर्णन किया है । श्लोकमें तु" का प्रयोग 'शिव की तो यह दशा थी 
इस भाव की व्यञ्जना कराता है । शिव जी के धैर्य लोप के साथ किञ्चित शब्द का 
प्रयोग उनकी जितेन्द्रियता का भी संकेत करता है । यहौँ पर आलङ्कारिकं ने पार्वती 
` के अधर की ओर नेत्र व्यापार के द्वारा 'चुम्बनेच्छा' की व्यञ्जना भी मानी है । समुद्र 
से उपमा देकर कवि ने शिव जी के ईषद्धैर्यच्युति के भाव की पुष्टिकीदहै। 
कालिदास के प्रकृति वर्णन की कला इस श्लोक के चित्रण से साक्षात्‌ 
` परिलक्षित है । यहाँ वसन्त के आविर्भाव पर प्रकृति में भी शङ्कार का आविर्भाव हो 
 जातादहै- 
मधु दिरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः । 
शूङ्गेण च स्पर्शनिमीलिताकीं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ।1 ३. ३६ पु० ७८ 
` प्रिय सूर्यं को विदेश जाते देखकर दक्षिण दिशा निःश्वास छोडने लगती ह; तो 

















-मदमस्त वनस्थलिर्यो अपने प्रिय वसन्त से रतिक्रीडा कर अर्धचन्द्राकार पलाश पुष्पों के 


नखक्षतं को प्रकाशित करती सुशोभित होती है । हस्तिनी सूड मे कमलपराग से 
` सुगचित जल भरकर अपने प्रिय गज को पिलाने लगती है ओर चक्रवाक आधे खाए 


:  बिसतन्तु को अपनी प्रिया को खिलाने लगता है । भौरा अपनी प्रिया के पीछे पीछे 
घूमता हुआ एक ही फूल के कटोरे से मधु पान करता है ओर काला हिरन स्पर्श से 





.  ,आनन्दित बन्द ओँखोँ वाली हिरनी को अपने सींग से खुजलाने लगता हे । 








(१३) 


काम के बिना रति जीवित रह ही केसे सकती है ? स्त्र्यं तौ पति के मार्गं 
का ही अनुसरण करती हैँ । अचेतन पदार्थ भी अपनी क्रिया से इस बात की पुष्टि 
करते हँ - 
शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते । 
प्रमदाः पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ।। ४. ३३ पृण ११० 
चन्द्रमा की प्रिया ज्योत्स्ना उसके अस्त होते ही आकाश से ओड्ल हौ जाती 
हे । मेघ के नभोमण्डल से विलीन होने के साथ ही साथ उसकी सहगामिनी बिजली 
भी अन्तर्हित हो जाती है तो फिर चेतनासम्पन्न रति भला अपने प्रिय का साथ केसे 
छोड सकती है 2 
पञ्चम सर्ग म भगवान्‌ शङ्कर के एकाएक प्रगट हो जाने पर क्रोधित पार्वती की 
दशा का वर्णन कालिदास ने अपनी उपमा द्वारा इस प्रकार किया हें - 
तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाद्गयष्टि- 
निक्षिपणाय पदपुद्धृतमुद्रहन्ती । 
मगचिलव्यतीकराकुलितेव सिन्धुः 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ।। प्‌. ८५ प० १५८ 
भगवान्‌ शङ्कर को एकाएक देशकर कम्पन एवं स्वेद से युक्त अंगयष्टि वाली 
तथा जाने के लिए आगे पैर उठा कर उद्यत्‌ पार्वती मार्ग मे पड़ हुए पर्वत कं हारा गति 
रोक लिए जाने के कारण व्याकुल नदी के समान न आमे बढ़ सकी ओरन तो ठहर 
ही सकीं | | 
इस ग्रन्थ को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने का श्रेय चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
एवं इससे सम्बद्ध संस्था कृष्णदास अकादमी के संचालकोँ को है, जौ संस्कृत साहित्य 
कीसेवामेंसौसेभी अधिक वर्षो से संलग्न हैँ | मेँ उनका हृदयसे आभारीरहू | मे 
अपने पूज्य गुरुवर्यं पं० श्रीरतिनाथ आ के आशीर्वाद की नित्य कामना करता हू 
जिन्होँने मुञ्चे इस ग्रन्थ को १६५४ ई० में अत्यन्त स्नेह से पढ़ाया था । अन्त मेँ भगवान्‌ 
विश्वनाथ से प्रार्थना हेकिवे सभी का कल्याण करं | 





























विक्रमसभ्वत्‌ २०५४ विद्ध द्वशंवदः 
. दीपावली, ३०. १०. १६६७ ड० सुधाकर मालवीयः 
बी ३१८२१ ए, लंका, वाराणसी | [र 
( संस्कृत विभाग, कला संकाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी) 











मारसम्भव की सूक्तियां 


१) एको हि दोषो गुणसत्रिपाते 
निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाड्ुः | 
(२) कद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्न 
ममत्वमुच्चैः शिरसां सतीव । 
(३) अभ्यर्थनाभद्गभयेन साधुमध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवलम्बतेऽ्थं । 
४) विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ।। 
(५) शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः । 
(६) विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छत्तुमसाम्प्रतम्‌ || 
(७) प्रयोजनाप्पेक्षितया प्रभूणां प्रायश्चलं गौरवमाश्रितेषु । 
(<) प्रायेण सामग्र्यविधौ गुणानां 
पराड्मुखी विश्वसृजः प्रवृत्तिः ।। 
(€) आत्मेश्वराणां न हि जातु विघ्नाः 
समाधिभेदप्रभवो भवन्ति । 
(१०) न हीश्वरव्याहृतयः कदाचित्‌ 
पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌ । 
(११) स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते ।| 
(१२) शशिना सह याति कौमुदी, 
सह मेघेन तडित्प्रलीयते । 
(१३) प्रमदाः पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ।। 
(१४) रविपीतजला तपात्यये पुनरोधेन हि युज्यते नदी । 
(१५) प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता । 
` (१६) क ईप्सिताऽर्थस्थिरनिश्चयं मनः 
पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ । 
(१७) न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते । 
(१८) शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ । 
(१६) न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ । 
(२०) मनोरथानामगतिर्न विद्यते । 
(9) अलोकसतामान्यमचिन्त्यहेतुक 
द्विषन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ । 
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(१५) 


(२२) न कामवृत्तिर्वचनीयमीक्षते । 

(२३) न केवलं यो महतोऽपभाषते 

शुणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ | 

क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते | 
स्त्रीपुमानित्यनास्थेषा, वृत्तं हि महितं सताम्‌ । 
क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्पल्न्यो मूलकारणम्‌ । 
प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुणेषत्तमादरः । 
विक्रियायै न कल्पन्ते सम्बन्धाः सदनुष्ठिताः । 
यदघ्यासितमर्हद्विस्तद्धि तीर्थं प्रचक्षते | 
विनियोगप्रसादा हि किङ्कराः प्रभविष्णुषु | 
अशोच्या हि पितुः कन्या सद्वर्तृप्रतिपादिता । 
प्रायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः । 
भवन्त्यव्यभिचारिण्यो भर्तुरिष्टे पतिव्रताः । 
स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः | 

कालप्रयुक्ता खलु कार्यविद्ि- 

विज्ञापना भर्तृषु सिद्धिमेति | 

धिङ्‌ महत्वमसतां हताऽन्तरम्‌ । 

विक्रिया न खलु कालदोषजा 

निर्मलप्रकृतिषु स्थिरोदया । 

स्तोत्रं कस्य न तुष्टये ? 

कार्येष्ववश्यकार्येषु सिद्धये क्षिप्रकारिता । 
विपदा परिभूताः कि व्यवस्यन्ति विलम्बितुम्‌ ? 
कं -:।ऽभिनन्दयत्येषा दृष्टा पीयूषवाहिनी ? 

:  नाकरे युज्यत एव रत्नम्‌ । 

त्रोत्सवे माद्यति कान हर्षात्‌ ? 

प्रभुप्रसादो हि मुदे न कस्य? 

भवन्ति वाचोऽवसरे प्रयुक्ता 

धुवं फलाविष्टमहोदयाय । 

(४६) ध्रुवमभिमते पूर्णे को वा मुदा न हि माद्यति ?. 
(७७) युयुत्सुभिः किं समरे विलम्ब्यते ? 

(७८) न कस्य वीर्याय वरस्य स्तिः ? 
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विषयानुक्रमणिका 


प्रथमसर्गे (१-६० श्लोकाड्काः ) पृष्ठाङ्काः १-३४ 

गिरिराजहिमालयस्थैश्वर्यवर्णनम्‌ । तस्य मेनया सह पाणिग्रहणम्‌ । मैनाक 
जन्मवर्णनम्‌ । पितुकृतहरानादरकरणात्‌ योगेन शरीरत्यागोत्तरं सतीदेव्या हिमालयगृहे 
जन्ममवर्णनम्‌ । तस्या नामकरणम्‌ । तस्याः शरीरशोभावर्णनम्‌ । महर्षर्नारदस्य 
हिमवद्गृहे समागमनम्‌ । नारदकर्वृकशिवपार्वतीविवाहाभिधानम्‌ । पत्नीवियुक्तस्य 
हरस्य गिरिराजशिखरप्रदेशे तपश्चर्यावर्णनम्‌ । तस्य पार्वतीकर्तृकं परिचरणम्‌ । 

दितीयसर्गे (१-६४ ) २५--६१ 

तारकासुरवधाय तत्पीडितेन्द्रादिदेवकर्तृकब्रह्मस्तुतिः । सुरकर्तृकस्तुतिप्रसन्नी- 
भूतेन ब्रह्मणा कार्तिके तारकविनाशकत्वारोपणम्‌ । हरगौर्योः संयोगाय कर्तव्यनिश्चयः। 
महादेवस्य समाधिभङ्गाय सूरेन्द्रकर्तृकस्मरस्मरणम्‌ । स्मरागमनञ्च । 

तृतीयसर्गे (१-७६ ) ६२-६६ 

इन्द्रादेशपालनार्थं स्मरस्य प्रतिज्ञाकरणम्‌ । वसन्तरतिभ्यां सह स्मरस्य शिवा- 
शरमप्रवेशः । ऋतुराजसमागमनेन शिवाश्रमदशावर्णनम्‌ । शिवे स्मरकर्तृककुसुमायुध- 
निक्षेपः । शिवललाटाक्षिसमुद्भूताग्निना स्मरदाहस्च । 
चतुर्थसर्गे (१-४६ ) ६७--११६ 
स्मरविनाशमीक्षमाणाया रतेर्विलापवर्णनम्‌ । आकाशवाणीद्ारा रतिसमाश्वासनम्‌। 
स्म९ हहेतृक्तिः । स्मरस्य पुनद्प्राप्तिनिर्णय 
पञ्चमसर्गे (१-८६ ) ११७-१५६ 
स्मरविनाशेन हरप्राप्तिविषयकाशाया हतत्वात्‌ पार्वतीविषादवर्णनम्‌। तपश्चर्या 
त्यागाय पार्वतीं प्रति मेनकाकर्तृकोपदेशः । हिमवदन्तिके सखीमुखेन पार्वतीमनोरथा- 
 मिधानम्‌ । तपस्तप्तुं सख्या सह पार्वत्याः गौरीशिखरप्रयाणम्‌ । पार्वत्यास्तात्कालिक- 
स्वरूपवर्णनम्‌ । पार्वतीतपसा प्रसन्नीभूतस्य ब्रह्मचारीस्वरूपस्य शिवस्य तत्रागमनम्‌ । 
ब्रह्मचारीकर्तकहरनिन्दातो -गौर्यस्तिपसो निवृत्युद्योगः । पार्वतीकर्तृकशिवयप्रशंसा- 
वर्णनम्‌ । हरविषये स्वाभिप्रायप्रकाशः । पार्वत्यग्रे शिवस्य निजस्वरूपधारणम्‌ | 

षष्ठसर्गे (१-६५) _ १६०-१६६ 

पार्वत्या सहेष्सितविवाहाभ्यर्थनां सूचयितुं .हिमवदन्तिके शिवकर्तृक 
सप्तर्षिपरस्थापनम्‌ । विवाहनिर्णयः । दिननिर्णयकरणम्‌ । शिवं प्रति विवाहोदन्तमभि- 
धाय सप्तर्षीणामात्मविषयद्देशःप्रस्थानम्‌ । 










































(१७ ) 


सप्तमसर्गे (१-६५ ) १६७-२३८ 
शिवपार्वत्योर्विवाहकालिकनेपथ्यादिविघानम्‌ । गिरिराजगृहे वरयत्रिकानां देवता- 
दीनामुपस्थितिः। विवाहः । स्मरस्य पुनर्जीवनम्‌ । शिवपार्वत्योः कौतुकागारप्रवेशश्च । 
अष्टमस्य (१-६१) ( ५०६-५४८ ) २३६-२८० 
विवाहोत्तरं गौर्याः स्मरावस्थाप्राप्तिः। तयोः सुखमयत्ववर्णनम्‌ | 
शिवभूक्तयोवनां गौरीं वीक्ष्य मेनाया आनन्दप्रापतिः । मुग्धावस्थापन्नगौर्या मध्यमा- 
वस्थाप्राप्तिवर्णनम्‌ । ततस्तस्याः प्रगत्भावस्थाप्राप्तिः | सम्भोगवर्णनम्‌ । गौर्यां सह 






































हरस्य हिमवद्‌ गृहात्‌ प्रस्थानवर्णनम्‌ । कैलासागमनम्‌ । जलक्रीडावर्णनम्‌ । 
नवमसर्गे (१-५२) २८१--३०३ 
इन्दरप्रहितस्य कपोतस्वरूपस्याग्नेः शिवसम्भोगालयप्रवेशः । कपोतावलोकनेन 
हरस्य क्रोधप्राप्तिः । क्रुद्धं हरं प्रति सुरेन्द्रसन्देशकथनम्‌ । अग्निकतंकनिजापराध- 
क्षमापनम्‌ । कुमारोद्रवाय हरेण वह्नौ निजवीर्यस्थापनम्‌ | शिववीरयप्रभावेण वहेरवेरूप्य- 
प्राप्तिः । वहनेरिन्द्रान्तिके गमनम्‌ । हरेण पार्वतीविनोदनम्‌ । हरकर्तृकपार्वती- 
नेपथ्यरचना । हरालये तेषां हरकर्तुकप्रस्थापनम्‌ । हरस्य गौर्या सह विहारः 
दशमसर्गे (१६० ) ३०४-३२७ 
इन्द्रान्तिके प्राप्तं विरूपं वहिनं विलोक्य तस्य क्षोभः । वहिनं प्रति वैरूप्य- 
प्राप्तिहेतुजिज्ञासा । वहिनकर्तृकात्मरूप्यप्राप्तिहेतुकथनम्‌ । हरतेजोदग्धात्मशरीरत्राणाय 
वहिनकर्तृकग्रार्थना । इन्द्रकर्तृकवहिनसमाश्वासनम्‌ । गङ्गायां हरतेजः प्रक्षेपणायोपदे- 
शश्च । वहिनना गङ्भायां हरतेजः प्रक्षपणम्‌। हरतेजोऽसहमानायां भागीरथ्यां षट्कृत्तिकानां 
स्नातुमागमनवर्णनम्‌। हरतेजसश्च तासां शरीरे सम्पर्कः। तेन तासां गर्भधारणम्‌ 
तदादाय गृहं गन्तुं त्रपावतीभिस्ताभिः शरवणे गर्भस्रावः । ततः कुमारजन्मवर्णनम्‌ । 
एकादशसर्गे (१-५० ) ३२८--३५० 
इन्द्रादिगप्रार्थनोत्तरं भागीरथ्याः कुमारस्य दुग्धपानायाद्गीकारः । कदाचिदा- 
गच्छतीनां षट्‌कृत्तिकानां कुमारावलोकनेन विवादः । विहाराय नभसा गच्छतोर्हरगौर्यो- 
स्तत्रागमनम्‌ । कुमारावलोकनेन तयोरश्रुपातः । पार्वत्याः कुमारजन्मप्रश्नः | 
शिवेनोत्तरकथनम्‌ । कुमारमादाय शिवपार्वत्योर्गमनम्‌ । कुमारजन्मोत्सवारम्भः । तेन 
समस्तजगतामानन्दप्राप्तिः । कुमारलीलाक्रीडावर्णनम्‌ । 
दादशसर्गे (१६०) ३५१-३७७ 
तारकपीडितस्येन्द्रस्य हरालयागमनम्‌ । इन्द्रस्य कैलासाचलशोभाप्रे्षणम्‌ । ततो 
महेन्द्रस्य हरदर्शनादानन्दप्राप्तिः । हरान्तिके स्थितं धृतायुधं कुमारं वीश्येन्द्रस्य जयाशा- 
बन्धनम्‌ । इन्द्रेण तारकासुरोपद्रवनिवेदनम्‌। तदाकर्ण्य हरेणोत्साहवर्धनम्‌ । इन््रकर्तरक- | 
तारकदुश्चेष्टाकथनम्‌ । पुनस्तारकवधाय कुमारगमनप्रर्थना । कुमारगमनादेशः। कुमार | 
कर्तृकपित्राज्ञास्वीकारः। पराक्रमिणो बालस्य विलोकनेन गिरिजाया हर्षप्राप्तिः वर्णनम्‌। 





































































































(१८ ) 


त्रयोदशसर्गे (१-५१) ३७८--४०० 
कार्तिकेययाचनार्थमिन्द्रादीनां हरसमीपगमनम्‌ । तेषां हरं प्रति कुमारः 

याचनावर्णनम्‌ । कुमारप्रस्थानाय हरगौर्योरादेशः । इन्द्रादीनां कुमारानुगमनम्‌ । तेषं 
हरसूनुना सह स्वर्गप्राप्तिः । स्वर्गप्रवेशे भीतान्‌ सुरान्‌ प्रति कुमारस्याभयद वाक्यम्‌ । 
गन्धर्वादिकर्तुककुमारप्रशंसा । कुमारं प्रति नारदादीनां साधुवादकथनम्‌ । गद्भावलोक- 
नम । नन्दनवनावलोकनञ्च । गतशोभस्य तस्यावलोकनेन कुमारस्य क्रोधप्रापिः । 
अमरावतीपरक्षणम्‌। विरूपां तां निरीक्ष्य कुमारस्य कारुण्यप्राप्तिः। तसयेन्द्रेण सह जयन्तः 
सोधगमनम्‌ । कश्यपस्य तत्पल्न्याश्च कुमारकर्तृकाभिवादनम्‌ । उभय कर्तुकाशी 
वादशंसनम्‌ । कुमारकर्तृकशचीप्रणामः । तस्या आशीर्वदिन कुमारसमुपाचरणम्‌ । 
चतुर्दशसर्गे (१-५१) ६०१-६२७ 
तारकवधायेन्द्रादिद्वारा कुमारस्य सज्जीभवनम्‌ । योद्धुं जिगमिषोः कुमारस्य 
विजित्वरनामरथारोहणम्‌ । इन्द्रादीनां कुमारानुप्रयाणम्‌ । सुरसैन्यवर्णनञ्च 

पञ्चदशसर्गे (१-५३ ) ४२८-४५४ 

कुमारेण सहेन्द्रादीनां युद्धाय तारकासुराभिमुखमागमनवर्णनम्‌ । कुमारागमन- 
माकर्ण्य सुरद्विषां क्षोभप्राप्तिः । चरैरिन्द्रागमन निवेदिते तारकस्य काकूक्तिः । तस्य 
सेन्यसंनहनार्थमादेशश्च । तारकसेन्यसंनाहवर्णनम्‌ । योद्धुं गच्छतस्तारकस्ये कादशो- 
त्पातप्राप्तिवर्णनम्‌ । सैन्यानां तारकानुगमनम्‌ । गच्छता तारकसेैन्यानां विविधोत्पात- 
पराप्तिवर्णनम्‌ । पञ्चमहोत्पातवर्णनम्‌ । उत्पातेषु सत्स्वप्यनिवृत्तं तारक प्रत्या- 
काशवाणी । आकाशवाणीमाकर्ण्य दिवमुदिश्य तारकोक्तिः । क्रुद्धस्य खडगपाणेस्तस्य 
शक्रान्तिके रथोपस्थापनार्थमादेशश्च । 












































































षोडशसर्गे (१५१) ४५५-४७३ 
सुरासुरसेन्ययोर्घोरयुद्धवर्णनम्‌ 
सप्तदशसर्गे (१-५५ ) &७४-५०८ 





तारकप्रक्षिप्तशराणामिन्द्रशरेश्छेदनम्‌ । सुरबाणानां तारकबाणैश्छेदनञ्च । 
ततस्तारकप्रहितनागपाशेर्बद्धानामिन्द्रादीनां कुमारान्तिकागमनम्‌ । कुमाप्रक्षणेन देवानां 
नागपाशाद्विमुक्तिः । तारकासुरस्य कुमारं प्रत्युक्तिः । कुमारस्य तारकासुरस्य प्रति- ` 
कथनम्‌ । ततस्तारकासुरकुमारयोः परस्परं बाणप्रहारः । तारकासुरकर्तृकमायायुद्धम्‌ । 
ततोऽन्योन्यं वायव्याद्य्त्रप्रयोगः । ततस्तारकवधः । देवानामानन्दप्राप्तिः । इन्द्रस्य : 
स्वर्माधिपत्यप्राप्तिश्च । । 

















परिशिष्टम्‌ , ५०६-५६५ 
१. अष्टमः सर्गः मल्लिनाथकृतया संजिविन्या समेतः । ५०६५५४८ 
२. श्लोकानुक्रमणिका | ५४६-५६५ 
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॥ श्रः | 






ॐ 


सान्वयाऽनुवाद सञ्च 








प्रथम; समं 


अस्व्युतरस्यां दिशि देवतत्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरे तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥ १॥ 
% सञ्जीवनी 
मातापितृभ्यां जगतो नमो वाभाधंजानये । 
सद्यो दक्षिणहक्पातसंकुचद्वामटष्टये ॥ 


अन्तरायतिमिरोपशास्तये शान्तपावनमचिन्त्यवेभवसर । 
तन्नरं वपुषि, कुञ्जरं मवे, मन्महे किमपि तुन्दिरं महः ॥ 
शरणं करवाणि समंद ते चरणं वाणि ! चराचरोपजीव्यम्‌ । 
करुणामस॒णैः कटाक्षपातेः कुरु मामम्ब ! कृताथंसा्थंवाहम्‌॥ 
इहास्वयमूलेनैव सवे व्याख्पायते मया | 
तामु लिख्यते कि्िन्नानपेक्षितमुच्यते ॥ 
भारती कारिदाप्तस्व दुर््यख्याविषमूच्छिता। 
एषा सञ्ञीविनौ व्याख्या तापदयोजजीवयिष्यति ॥ ` 
तत्रभवान्‌ कालिदासः कुमारसम्भवं काव्यं चिकीर्षुः आश्चीनेंमस्करिया वस्तु 
निर्देशो वापि तन्मुखम्‌! इति शास्त्रात्काव्धादौ वक्ष्यमाणार्थानुगुणं वस्तु 
निदिशति- 
अन्वयः--उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः (अस्ति) यः) 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य पृथिव्याः मानदण्डः इव त्थतः (अस्ति)! 
संजोविनी--अस्तीति । उत्तरध्यां दिशि । अनेनास्य देबभूमितवं 
सृच्यते । देवतत्माधिष्ठाता यस्य सः 1 एतेनास्य वक्ष्यमाणमेनकापरिणयपाकती - 





जननादिचेतनन्यवहारयोग्धत्वसिद्धिः। हिमस्याख्यः स्थानमिति हिमालयो 


नाम = हिमाख्य इति प्रसिद्धः। अधिको राथाधिराजः। 'राजाहुः सलि- ` 





भ्यष्टच्‌" । न गच्छन्तीति नगा अचलास्तेषामधिराजो ` नगाधिराजोऽस्ति। कथं- 





र सटीके कुमारसम्भवे 


पूर्वापरौ = प्रच्यपश्िमौ तोयनिधी = समूद्रौ दगाह्य = प्रविश्य । 
मनएव पृथिव्या भूमेमौनं = हस्तादिना परिच्छेदः । भवि ल्युट्‌ । तस्य दण्डः। 
यदा सीयतेऽनेनेमि मानम्‌ । करणे त्युट्‌ । स चासौ दण्ड दस इव स्थितः, 
सागामपरिच्छेदकूदण्ड इव टस्थित इत्यथः । पूर्वापिरसागजगाहित्वं चास्य 
हिमालयस्प्रास्स्येव । उक्तं च ब्रह्याण्डरपुसणे--कैलास। हिसंवस्चैव दक्षिणे 
वषंपवंतौ । पुवेश्श्चिपगावेता्व्णवान्तरूपस्थिती ५४ अत्र हि्षादन्टस्योभया- 
च्िन्पापिसाम्यान्मानदण्डत्वेनोसपरक्षणादुत्प््षारुद्ारः । श्रकृतेऽ्कृदगुणक्रिया- 
दिसम्ब्धादप्क्ृततत्वेन प्रकृतस्य सम्भावनपूस्रे्नाः इत्यलद्धु(ररवस्धकारः। 
अस्मिन्सर्गे प्रायेण वृत्तमूपजातिः । केवचिदिन्द्रवच्योपेन््रवच्े च ¦ तल्टक्षणं तु-- 
“स्यादिन्द्रवज्रा यडि तौ जगौ गः' । 'उपेन्द्रवेखा जतजास्ततौ गौः । अनन्तरो- 
दीरितलक्षषभाजौ पादौ यदौयावुपजातयस्ताः' इति ॥ १ ॥ 
४ सरला ४ 
नत्वा सरस्वतीं भक्त्या भानं च दुःलदेवतम्‌ । 
कुमारसम्भवस्यास्य भाषाटोकां करोस्यहूम्‌ ॥ 
हिन्दी--उत्तर दिशा में देवतात्मा स्वरूप हिमालय नामक पवतो के राजा 
है जो पूवं ओर पश्चिमके समुद्रम प्रविष्ट होकर पृथ्वी के मानदण्ड ( नापने के चये 
दण्ड विशेष जिसे रा कहा जाता है } की तरह स्थित है । 


विमशंः--दिवतात्मा' कहने का अभिप्राय यहूहै कि वह्‌ जड नहर, किन्तु 
उनये वक्ष्यमाण मेना-परिणय पावंतीजननादि योग्य वेत्तन व्यवहार की योग्यता 
भी है। 

इतः परं षोडशभिः स्छोकरेहिमद्ि णयति । तत्र नगधिराजत्वं नि्वेडि 
माह 

यं सर्वलञैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि रोटरक्षे 


भास्वन्ति रत्नानि मदोषधय्य पयपदिष्टं ददह्धेरित्रीम्‌॥ २॥ 

अन्वयः-- सचंदौराः यं॒वत्सं परिकल्प्य दोहदक्षे मेरौ स्थिते ( सति } भास्वन्ति 
रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टां धरित्रीं दुद्हुः । 

संजो०- यमिति ^ स्वे च ते शेलाश्च सवंशेलाः। 'पुवंकारेक्वेजर- 
त्ुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेनः इति समासः । यं हिमाख्यं दत्सं परिक 
विधाय दोहदक्षे दोहनषमथं मेरौ दोग्धरि स्थिते सत्ति। ध्यस्य्‌ च भावेन 
भावलक्षणम्‌ इति सप्तमौ  पृथपदिष्ट पृथुना वैन्येनोपदिष्टामीदक्तया प्रदर्शितं 
` धरिज्रीमु । गोरूपधरामिति शेषः । "गौर्भूत्वा तु वसून्धस' इति द्िष्णुपुराणात्‌ । 
"अकथितं ष इति कषषतवम्र्‌ । चास्ति च भास्वव्यश्च भास्वन्ति यतिमन्ति। 
 क्लोषधिविशेषणं चेतत्‌ । नपंसकमनपृसकेन-- इत्यादिना तपंसकैकञेषः 
रत्नानि मणोञ्चातिशे्वस्तुनि च । रतनं श्रेष्ठे मणावदि" इति विश्वः । जातौ 
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जातौ यदृल्छृष्टं तद्रह्नमिति कथ्यते" इति यादवः, महौषधीश्च संजीवनी 
प्रभृतीश्च क्षीरत्वेन परिणता इति शेषः। ताः क्षाररणामिनीः इति 
विष्णुपूरणान्‌ । दुदुहुः । दुहि याचि--' इत्यादिना दिकमकत्वष्‌ । अत्र 
प्रथोजकत्वेऽपि शैखानां पच्वभिहंलेः कषंति भ्रामं ब्रामणीः' इतिवत्तत्समथ- 
चरणात्कतु तेन व्यपदेशः । दृहेः स्वरितेक्वेऽप्यक्तरे भिप्रायविवक्षायां परस्मै- 
पदम्‌ । अद्रा भरमाणपर-गोर्भुमिरचलाः सवं कर्तीरोऽ्त्र पयांशि चे) 
लोषध्यश्चम भास्वन्ति रत्नानि (वदिधानि च ॥ वत्सश्च ह्िमिवानासःरग्धा 
मेरूमंहागिरि त । एतेन वत्छस्य महतः प्रनास्पटत्वादस्य्‌ सारभ्रःटुस्वं 
गम्यते: तथा चास्य नगस्य रत्विशेषधोकतृत्वःस्चगाधिराजत्वं युक्तमिति 
भादः अत्र हिमवद्र्णैनस्ण प्रकृतत्वात्तद्गतोधधिरल्नानां द्रयानामःप प्रकृत- 
तेषां दोहूनक्रियारूपसमानधमेसम्बन्धादोपम्यस्ये भम्यत्वात्केवलद्राकरणि- 
फविषयस्तल्ययोगिता नामालङ्कारः । वदुक्तम्‌ - श्रस्तुतानां तथान्येषां केवह 
तुल्यक्र्तः ! ओौरम्यं मम्यते यत्रा मता तुल्ययोगिता ५ न चात्र शूपक- 
 परिणाताचरद्कारणद्ा कार्या तेषामारोपहेतुत्वान्‌ । हिमहेमाचलादिषु चतप्रश्व- 
ोग्घत्वादीन।मागमसिः दत्वेनानःरःप्पमाणत्व। दिति ॥ २ 
हिन्दी -पूवंकारु मे सभी पवतो ने दोहन कायं करुशलसुमेख को दुहन वाला 
तथा इन्हीं हिमाख्य को बडा मानकर पृथुराजकौी आश्ञासे देरीप्यमान अनेकं 
मरकतादि रत्न तथा जाज्वल्यमान मृतसञ्जीविनी जदि अनेक जडी.बूटियो का गो-रूप 
धरण करने वारी पृथ्वी से दोहन किया थां। 
विमशंः - पुथुपदिष्टां -पूवेकालमे वेनके पापके कारणपृथ्वीने प्र्ओँको 
अन्न फर ओषधि देना बन्द कर दिया, उसके पापसे संत्रस्त हुई प्रनाओंको दुःखी 
देखकर ऋषियों ने उसे मार डाला भौर उसके शरीर का मन्यन या ¦ फलतः उसके 
पाप अंश से निषाद तथा पू्यांश से मह्मराज पृथु उत्पन्न हए । छवियों ने उन्हीं पृथु 
को पुथ्वं। का राजा बनाया । तब मूली प्रजाओ ने उनसे अपने जीविका की प्राना 
की। प्रजाओं का कष्ट देखकर महाराज ने पृथ्वी का वध करनैके छर्‌ धनुष बाण 
उठाया फिरतो पृथ्वी गोरूप धारण कर भाग चरी । जाती भी कर्हा। अपनेको 
अशरण देख कर भयभीत हो रू गई ओौर पृथुके कहुनेसे सब कुदेना स्वीकार 
कर अपना दोहन कर्ते की प्राथेना की । फिर पृथुने प्रजो को अपनी-अपगी जाति 
मे श्रे लोगों को दुहूने वाला तथा बडा बनाकर पृथ्वी को दुह कर अपना-अपना 
अभ्रोषट प्राप्त करनेकी आन्नादी। उक्ती प्षमय पवेतीने भूमेरुको दुहुने वाखा तथा 
हिमाल्य को बछडा बना कर रत्नौ एवं ओषधय) का दोहन क्िया। क 
नु हिमदोषदूषितस्य तस्यात्यन्तमनसिभम्यत्थाच्छितत्रिण इव सवंमपि 
कौ भाग्यं विफरमित्याशङ्कयाह्‌ -- | 














ट सटोके कुमारसम्भवे 


अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌! 
एको हि दोषो गुणसच्निपाते निवन्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥३॥ ` 
अन्वय : ~ अनन्त्रत्तप्रभवस्य यस्य हिमं सौभाग्यविलौपि न जतम्‌ | हि एकः 
दोषः गुणसन्निपाते इन्दोः किरणेषु भद्रु इव निमल्ञति । 


संजो०--अनन्तेति ॥ प्रमव्रत्यश्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । अनन्तानाम- 
परिमितानां रत्नानां श्ेठवस्तुना प्रभवस्य यस्य हिमाद्रिम्‌ । कतु । सुभगस्य 
भावः सौभाग्यम्‌ ! "ह॒ दूगधिन्वन्ते पूव॑धदस्य चः इत्युभयपदवृद्धिः । तद्वि 
रुम्पतीति सो भाग्यविलोवि सौन्द्य॑विघातकं न नातं नाभूत्‌ । तथाहि! एको 
दोषो गुणसन्निपात इन्दोः किरणेष्वद्धः इव निमन्जति । बन्तर्लीयत शत्यथं; ! 
त्‌ हि स्वल्पो दोषोऽमितगुगाभिभावक एव किन्तु कश्चिदिन्दुकलङ्कादिवद्गुणैर- 
भिभूयते । अन्यया सवंरम्यवस्तुडानिप्रपङ्धःदिति भावः । अघ्रोपमानुप्राणितोऽ- 
` धान्तरन्यासालङ्कारः। तल्लक्षणं तु --्ेयः सोऽथान्तरन्यासो वस्तु प्रस्तु 
किञ्चन । तत्ताधनसमथेस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः ॥' इति दण्डी ॥३॥ ` 
` हिन्दौ--अनन्त रत्नों के उतसरत्तिस्थान उस हिमालय के सौन्दयं को बफ नष्ट करते 

म समथ नहीं हा । वथोकि एक दोष गणो के समुदाय मेँ इस प्रकार छप जाता है. 
जिस प्रकार चन््रमाकी किरणोंमें उसक्रा करु छिप जाता है | | 


यश्चाप्सरोविश्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं श्िखर्सैबभति ¦ 
बलाहकच्छेदविधक्तरागामकालसनल्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥ ४॥ 


न्वयः--यः अप्तरोविभ्रममण्डनानां संपादयिन्री बखाहकच्छेदविभक्तरागाम्‌ 
अकालसंध्याम्‌ इव शिखरैः विभत्ति । 

संजो०-यश्चेति। क्च्विति चकाराथंः। यो हिमाद्रिरम्परसां विभ्रम- 
मण्डलानि विलासारुङ्कुरणानि ! अथवा विधम विपरीतन्धासः । 'विश्रमस्त- 
रयाऽकारे भूषास्थानविपयंये' इति दशरूपकात्‌ । तेन मण्डनाति तेषां 
सम्पादयित्रीभर्‌ । एतद्धातुरागदशिन्योऽप्रसः सन्धपाभ्रमेण प्रसाधनाप त्वरथ- ` 
स्तीति भावः । तथात्वे भ्रान्तिमदलङ्कारो ध्यज्यतै । ज्वर कमणोः कृतिः इति 
कमणि षष्ठी । वारणां बाहुका बलाहकाः पृषोदरादितवाल्ाघरः । तेषां लेदेषु 
खण्डेषु विभक्तः संक्रमितो रागो यया तापू । एतेनदरेरभ्रङ्कुषत्वं गम्यते । इदं ,. 
विशेषणद्वयं सन्ध्यायामपि योज्यम्‌ । धात्तवः सिन्दरगैरिकादयोऽस्य सन्तीति | 
धाततुमाच्‌ । नित्ययोगे मतुप्‌ । तस्र शावो घातुमत्ता ताम्‌ । धातुयोगित्वमिति | 
सम्बन्धोऽपि वाच्यार्थः । समासङकृत्तदधितेषु सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन इति | 
वचनात्‌ । लक्षणया नित्यानुषद्धिकधातुमित्यथंः। अकालसन्ध्यामवानियत- | 





प्रथमः सगः ५ 


कारगप्राप्ठसच्ध्यामिव शिशरेजिभक्ति धते । अत्र सच्छ्याशब्दस्य जात्तिवाचिलवा- 
ज्जात्युत्परक्षा ॥ ४ ॥ 

हिष्दी --जो हिमालय अपने शिवस मे अप्सराओं क विलास के लिए आभूषणो 
का संपादन करते वाली तथा मेव के टुकड़े मे अपना रंग संक्रमण करने वाली धातु- 
मत्ता को मनो अकषमय में प्राप्त सन्ब्या कौ तरह धारण करता हे । 

विनशंः--जकालसन्व्यापिव यद्यपि सच्घ्या नदीं हई दहै फिर भीं बादल 
के खण्डोमे नैरिकादिकी आभासे संध्या हुई समन्चकर अप्ठराये आतुर हीकर 
त्वरावश प्रसाधन के लिए सिन्दूर गैरिकादि धातुओं का ही पने विलासोपयुक्त 
मण्डन कायं मे उपयोग करती है जिसे हिमाख्यने धारण कियाहै) 

आदरेलं सच्छरतां घनानां छायाप्रघधः सानुगतां निषेव्य । 

उदेता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्यु्खाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥ ५॥ 

अन्वय---सिद्धा आमेवल स्वरत घनानाम्‌ अघः सानुगतां छायां निषेव्य दृष्टिभिः 
उद्र जिता ( सन्तः } यस्य आतपवन्ति श्णद्धाणि आश्रयन्ते । 

संजो०-आमेखरधिति » दिद्धा अणिमादिसिद्धा देवयोनिविशेषोश्च। 
"पिशध्चौ गृह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः इत्यमरः 1 भा भेखलाभ्य 
मामेखलं नितम्बपर्थन्तम्‌ । भेखछा खण्डबन्धे स्यात्काश्चःशैलनितम्बयौः' इति 
विश्वः आङ्‌ मर्पादाभिविष्योः' इत्यव्ययीभावः । सच्चरतां घनानां मेवा 
मधः सानूनि मेवमण्डलादधस्तटानि गवां प्राप्तां । द्वितीया श्रिततीत्तपतित- 
गतात्यस्तप्रप्तापन्नैः इति समासः। छायामनातपम । छाया सूर्यप्रिया 
कान्तिः प्रतितिभ्बमनाततपः' । इत्यपरः ¦ निषेव्य । वृष्टिभिरद्रजिताः = 
क्लेशिताः सन्तः 1 “उद गस्तिभिते क्लेशे भये मस्धरगामिनिः इति शब्दार्णवः । 
य॒स्य ह्विमाद्र रातपवन्ति सातपाति श्ुद्धुःण्याश्चवन्ते। आश्रित्य स्थिता 
इत्यर्थः । अतिमेवमण्डलमस्यौल्नत्यमितिं भावः । 

हिन्दी--हिमाख्य ॐ उपरी भाग पर निवास करने वले सिद्ध रोग जिस 
हिमाच्यके मध्यभागे संचरण करने बले मेघोंकी छायाका सेवन कर, वृष्टि 
हने एर उद्विग्न होकर पुनः धुप वाछे उस ऊपर के शिखरो पर चले जाते ह, 

विमशंः-“जातपवन्ति श्युद्धाणि' --इस श्टोक से कवि ने यह सूचित कियादैकि 
हिमालय के शिललर अत्यन्त उच्चै, जहा वृष्टि नीचे होने पर भी उपर घाम दही घाम 
है ! सिद्धाः कहने का भाव यहु है कि जिन्ह अणिमादि सिद्धि प्राप्त हैँ तथा जो चिशेष- 





विशेष देवयोनि है वही उन शिखरो पर निवास कर घकतो हैँ । सामान्यजन नहीं 1 | 


पदं तुषार तिधौतरक्तं यस्मिन्नदुश्चदापि इतद्विपानाम्‌। 
विदन्ति मार्गं नखरन्धमुक्तैर्मु्ताफलैः केसरिणां किराताः \ ६॥ 








६ सटोके कुप्रारसम्तर 


अन्वयः-- यस्मिन किराताः तुषारसरुति्ौतरक्तम्‌ हृतदिपानां केसरिणां पदम्‌ | 
भदृषूवा भपि नखरन््रसुक्तैः सृक्ताफलैः मागः विदन्ति । 





सजो० पदमिति ॥ यस्मिघद्रौ किरातास्दुषःरलुःतिभह्मिनिस्यःदेधौतं 
लरत रक्तं शोणितं यस्य तत्तथोक्तम्‌ अनो दुग्रहुमिति भावः हेता द्िका गजा ` 
यैस्तेषां हतद्िपानां केसरिणां सहासं पदं पादपक्षेपस्थानः मरैष्ट्त्रापि तख 
र नखन्रोणिभिमक्तमृक्ताफररमागं विदन्ति जानन्ति । अत्र व्याधः: विहूषतनो 
गजेन्द्रश्च परक्ताकरा इहि भावः ¦ (करोन्द्रजीमूतवराहशङ्खमत्स्याहिणुकयु- 
दववेणुजानि । मुक्ताफलानि प्रथिवाप्नि लोके तेषां तु णुक्तयद्ूवमेव 
भू ६. | | 

टिनदौ --जिस हिमाक्व पर किरात लोग पिषठे हृष वफ से सून ॐ घो दिय 
जाने के कारण हाथी के मारनेवाले विह फ वैर का निशान न पाकर भी मारते समय 


केवल उनके नाखून के छेदो से गिरे हुए ग जमुक्ताभों को देखकर उनके गतागत मागं 
कोजानच्तेहै। 





 विमशः-- यहां कविने देखा है क्रि हिमाख्य पर सिह को मारने वाठेव्याध 
है भौर सिह द्वारा मारे जाने वरे हाथियों में गजमुक्ता होता है) 


न्यस्तःश्चरा धातुरसेन यत्र॒ भूजैत्वचः कुड रबिन्दुशोणाः । 
व्रजन्ति  विद्याधरसुन्द रीणामनङ्खरेक्रियथोपयोगम्‌ ॥ ७ ॥ 


भन्ववः- यत्र धातुरसेन न्यस्ताक्षराः कुञ्जरविन्दुशोणाः भूर्जत्वचः विद्ाधर- 
सुन्दरीणाम्‌ अन द्लेखक्रियया उपयोगं ब्रजन्ति । 


संजी०- न्यस्ताक्षरा इति ॥ यत्र हिमाद्रौ धातुरसेन चिन्दुसदिद्रवेण 
श्युङ्गारादौ विषे वीये गुणे रागे दवै रः इत्यमरः । न्यस्ताक्षरा लिखितवर्णा 
मत एव कञ्ञरस्थ ये विन्दवः काये वयोविशेषकाविनः पद्मकाख्याः। पद्मकं 
चिन्दुजाल१" इत्यमरः । त इव शोणा रक्तवर्णा । लिखितभागेष्विति शेषः । 
` भूज॑त्वचो भूजंपत्रवल्कखानि । (भज॑पत््ो भुजो भूर्जो मृदुत्वक्वाप्रिका अपि" 
इति यादवः। विचाधरपुन्दरीणाभर। छिन्ते येषु ते केखाः पन्निकाः। बनङ्खस्य 
केखास्तेषां क्रियया कामव्यञ्ञटेखकररणिनेत्यथैः । उपयोगमूषकारं ब्रजन्ति । | | 
` दिन्याङ्गनाविहारयोग्धोऽयं शैट इति भावः \ ७॥ ` | 
 हिन्वी--सिन्दूरादि रक्तवर्णोके रख से भङ्कित है अक्षर जिस पर देसे तथा गजनिनु | 
कै समान लाल वणं वे भोजपत्र नहं विद्याधर-दभ्पततियतं के परस्पर रेमप्रप्च 
चिते जाने वचि पके काममेअतिहै! . 








प्रथमः स्भ॑ः ७ 


विमश्चः--इससे सूचित होता हैक दिव्याङ्खनाओंके विहारके योग्य यहु 
पर्वत है । | 


यः प्रथन्पीचक रन्धरभागान्दरीदुदोत्थेन दश्ोशयेन 
उद्गास्यतालिच्छलि = छिनराणं = वशप्रदायित्वमियीवभन्तुम्‌ ॥ ८ ॥ 





अम्बयः--यः दरीमुलोत्थेन समीरणेन कौचकरन्ध्रभागतनरु पुस्यच उद्गास्यतां 
किन्नराणां तानप्रदायित्वं उपगन्तुम्‌ इच्छति ईव । 


संनो य इन्त \ यौ हिभर्घद्रः दरी गुह्य सैव मुखं तस्मादुत्थेनौत्यन्नेन । 
'आतश्चोवदर्भेः इति शप्रत्ययः! अमोरणेन वायुना कोचक्रा वेणु वशेषाः । 
वेणवः कोच काते स्यरये स्वनन्त्यनिरोद्ध ग" इत्यमरः । तेषां रन्धरभागा ज्र 
प्रदेशान्पुदयन्धमयन्‌ । अंशिकोऽपि वंशरनघ्राणि यषखमास्तेन पूर्तत 
प्रसिद्धिः उदृगास्यतां देवपोतित्वादुच्चे्गन्धारग्रामिण गानं करिष्बताम । उक्त 
च नादेन--षडञमध्यमनःमानौ प्रभौ गायन्ति सनकाः) त दु गन्धारः 
नानानं घ लभ्यो रेवथोन्िभिः 0" इति जिन्नदाणां दवमायक्तानां तानप्रदाधित्वय्‌ । 
तानो ताभ स्वरान्धरप्रवत्तंको रागस्थितिप्रदृत्यादिदैतुरंणापरनमा वशक्चः 
साध्यः प्रधानभृतः स्वरविशेषः 'तानस्त्वंपरस्वरो भतः. दइत्यभिनेवगुषः 1 माता 
यं यं स्वरं गच्छेत तं वंशेन तानयेत्‌ः इति भरतः) ततप्रदानशीत्वं 
तानप्र्यित्वं वांशिनत्वमूपगन्तुमिच्छतंीवेत्युखरक्षा । सायं च दरीमुशोत्थेने- 
ल्येकदेशविवपिरूपक्तोजी विता । मुखसाध्यत्वात्तानप्रदायित्वस्य । यत्रीवयव- 
रूफणादव्रयविरूपणं गम्यते तदेकदेशविवति षूपकम्‌ ॥ शस्यत चाव्ावेयंविनः 


पसो खूपणं य चछल्दनिर्दिष्टे ह्माद्रवित्यकं बहुना ? ८ ॥ 


हिन्दी-यह हिमालय अपनी गुहाम उेहृएु वायुके द्वारावेणुके चिद्रंको 
भरता हुआ मानो गान करने वले देवगायकतो के गाने का तान प्रदान करते की इच्छा 
करता है। ' , ५ 


विमशंः-- जसे कोईगाने वालोंका सुर कोई मुखकी हवाकौरबापरी मे भर 
कर भरता है, उषी प्रकार दरीमुखसे उठे हुए ये पवन वेणु के र्रभाग कौ भर 
कर तान भरने की इच्छा रखते हँ । ~ 
कपोलकण्डः करिर्भिितेतं विधष्टितानां सरलद्रेमानाम्‌ } ` 
यत्र॒ स्नुतक्षौरतया प्रदूतः सारूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥ ९॥ 


` अन्वयः--यतर्‌ करिभिः कपोलकण्डूः विनत विष्टिना खरलदुमाणंदुहतीरया = | ` 

















८ सटीके कुमारसम्भवे 


संजो०--कपोकेति ॥ यत्र॒ हिमाद्रौ करिभिगजैः | कपोरगण्डूगंण्डस्थल- 
कण्डूविनेतुमपनेतुं विघहितानां षषितानां सरलद्रमाणां सम्बन्धि स्नुतानि करिक- 
पोलघषणात्रितानि क्षीराणि येषां तेषां भावस्तत्ता तथा हेतुना प्रसूत उत्प 
गन्धः सानूनि सुरभीकरोति । एतेनास्य गजाकरत्वं गम्यते, तथा च गजायु- 
वैदे-हिमवद्धच्ध्यमल्या गजानां प्रभवा नगाः । इति ॥ ९ ॥ 


हिन्दौ--इस पवत पर हाधियों के द्वारा अपने गण्डस्थल की खुजली मिटाने के 
स्यि रगड़े गये देवदार के वृक्षों से चूत हृए दूध की सुगन्धि इसके सारे शिखरो को 
सुगन्ध से युक्त कर देती है । 


विभशः--उपुक्त प से सूचित होता है कि हिमालय गजोंका आकर है। 


वनेचराणां वनितासखानां  दरीगृहोत्सद्धनिषक्तभासः ! 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यासतंलपुराः धुरतप्रदोपाः ॥ १०॥ 


अन्वयः- यत्र रजन्यां दरीगृहोत्सद्धनिषक्तभासः ओषधयः वनितासानां 
निचराणां अदैरपुराः सुरतप्रदीपाः भवन्ति 1 


संज्ञी०-वनेचराणामिति ॥ यन हिमाद्रौ रजन्यां दर्थैः कस्दरा एव गृहा- 
स्तषामुत्सङ्गेष्वभ्यन्तरेषु निषक्ता; संक्रान्ता भासो यासांता ओषधयस्तरण- 
ज्योतींषि । (अगनावोषधीषु च तेजो निधाय रविरस्तं यातिः इत्यागमः । 
वनितानां सघायो वनितासखाः । 'राजाहुःसदिभ्यष्टच्‌' । तेषाम्‌ । रममाणा. 
नामित्यथंः। वते चरन्तीति वनेषराः किराताः । "चरेष्टः इति टप्रस्ययः। 
तत्पुरुषे कृति बहुरमु' इत्यक । तेषां वनेचराणाम्‌ । अतैरयुराः । अनपेक्षित- 
तैलसेका इत्यर्थः । सुरतकषंणि प्रदीपा भवन्ति । अग्रौष्योष्वारोप्यमाणस्प 
भ्रयेपत्वस्थ अहृतमुरतोपयौचित्यातरिणामाङ्कारः । तदुक्तद-लासेप्य- 
माणस्य प्रकृतोषयोगित्वे परिणामः' इति ! तया प्रदीपकारणतैरुषु रणमिषेधाद- 
 कारणकार्योतत्तिलक्षण। तिभावना वे्युमयोः संसृष्टः ४ ९० ॥ 


` हिन्दी- जिस हिमाख्य पव॑त पर रात्निके समय उसके गुफारूपी घरमे 
प्रकाशित होने वाली भौषधिर्यां वनेचर-मिथुनों के सुरत के समय तिना तेल के जलने 
वेले दीपक का काम करती है । | | 
उद्वेजयत्य ङ्ुलिपा्मिभागान्धागे शिलीभूतहिमेऽपि यत्र \ 
न दृबेहश्रोणिपथोधरार्ता भिन्दन्ति मन्दां गतिमश्वमुख्यः ॥ ११॥ 
` अन्वयः--यत्र शिलीमूतहिमि ` अङ्गुलिपािणिभागानू उद्रंजयति अपि मां 


-श्रोणिपयोधरारत्ताः अश्वमुख्यः मन्दां गति न भिन्दन्ति । 








प्रथमः सगः & 


संजी०--उद्वेजयतोति " यत्र हिमाद्रौ । शिीभूतं घनीभूतं हिमं थव 
तस्मिन्‌ । अत एवाङ्घुरीन पाष्णीनां च भागाश्पदेशानुद्वेजयत्यतिकटेशयत्यपि 
मार्गे । श्रोणयश्च पयोधयाश्च श्रोणिपयोधरसम्‌ । दुर्हेण दुर्धरेण श्रोणिपयोधरे- 
गार्ताः पोडिताः। यार्‌ पूर्वाहच्छतेः क्तः! “उपसर्गहति धातौ' इति वृद्धिः । 
अश्वानां मुखानीव मृखानि यां ता अन्पृख्यः किनरस्तरियः। उष्ट्रमुख 
वत्समासः , <स्थात्किनरः क्षिपुरुषस्तुरंगवदनो मयुः" ॥ इत्यमरः । मन्दां मन्यरां 
शति न भिन्दन्ति । न त्यजन्तीत्य्थः । पादपीडाकरेऽप्यतिभ्रारभङ्ुरशरीरतया 
न शीध्रं यन्तुं शक्ये ईति ५ १११ 
हिन्दी- जिस हिमालय पर जमे हुए बड़े-बडे चद्रानों के रूप मे परिणत बफे पर 
अपने वैर रखने से अङ्गुल्यो एवं एडियों के शौत युक्त होने पर भी अपने नितम्ब 
ओर पयोधर के भार के कारण आत्तं किन्नरियां अपनी स्वाभाविक मन्द गतिका 
त्याग नहीं करती । 
दिवाकराद्रक्षति यौ गुहाधु लोन दिवाभोततिवान्धशारम्‌ । 
षदरेऽपि लनं क्रणं प्रपन्ने ममस्वभूच्चैः शिरसां सतीव ॥ १९॥ 
अम्बयः--यः दिवाभीतम्‌ इव गृहासु रीनं अन्धकारं दिवाकरात्‌ रक्षति । उच्चः- 
शिरसां शरणं प्रपन्ने क्षुद्रेऽपि सति (सज्जन इव) नूनं ममत्वम्‌ । 
संजी०--दिवाकरादिति ॥ यौ ह्षाद्रिदिवा दिवसे भीतं सथाविष्टसव। 
उ्कमिवेति च ध्वनिः । गृह टीनमन्धक्रारं ध्वास्तस्‌ । दिवा दिनं करोतीति 
{दिवाकरस्तस्मःटिवाकरात्‌ । (दिवाविभानिशाप्रभाभारररे-त्यादिना टघ्रत्वेयः। 
श्मीत्ार्थानां भयहेतुः इत्यफदानत्वात्पश्चमी । रक्षति त्यते) ननु 
श्ुदसंरक्षणमन्हंसित्याशङ्ुयाह॒- क्षुद्र इति । उच्चैःशिरसामृन्चतानां शरणं 
प्रप्चे शरणागते क्षुद्र नीचेऽपि सति सज्जेत इव नूनं प्रमत्वं ममापमित्वभि- 
मानः । बस्तोति शेषः । ममयब्द।त्त्वप्रत्ययः । अर्थान्तरन्या तौऽ रः ॥ १२॥ 
हिन्दी--जो हिमाख्य में दिन के कारण भयभीत हुए अतएव अपनी गृहा मेषि 
हए अन्धकार की सूयं से सदैव रक्षा करता है । क्योकि बड़े छोग अपने शरणमे अये 
हए "तुच्छ जनो पर भी सजनोचित ममता रखते ह । . 
लाङगुलविक्षेषविसपिशोभेरितस्ततश्चन््र मरीचिगौरेः । 
यस्यार्थयुक्तं गिरिराजश्षब्दं कुर्वन्ति बासव्यजनेश्वनयः ! १३॥ 
अन्वयः--{ थत्र } चमर्यः इतस्ततः लाडङ्गुलविक्षेपविसपिशोचैः चन्दरमरीचिगौरः 
बालव्यज्नः यस्य गिरिराजशब्दं अथंवन्ते.कूवंन्ति। = ` 











संजी ०--लाडगूेति ॥ चमर्यो मृगोविशेषा इतस्ततो ला्ुछानि वाक ` 
धयः 1! षुच्छोऽखौ छोमलाङ्गे व।लहस्तश्च वालधिः, इत्यमरः । तेषां विक्षेपैः ` 
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विधूननैधरिसपिण्यो विसुमराः शोभाः काम्तयो येषां तैश्चन्दमरीचिभिरिदे गौरैः 
शुर: ) "गौरः करीरे सिद्धां शुक्ले पीतेऽरूणेऽपि च" इति यादवः । उपमानानि 
सामान्यवयनैः' इ।त समासः बारग्यजनैश्चा प्रैयंस्य हिमा्रेगिरि राजशब्दं 
गिरिराज इति संज्ञाभथंयुक्तमभघेयवन्तं कुवन्ति । राजानौ हि छत्चामरादि- 
†च हिता इति भावः ॥ १३ ॥ 





हिम्दी - जिस पवत पर चमरी नामक हरिण्यां चदकिरणो के समान धवक बाल 
व्यजन जसे शोभित होते हए मपने काङ्गूरु को इधर उधर इत्म कर उसके मिरिराज 
शब्द को भन्वथे कर रही है) क्योकि राजा खोगषछत्र चामर से युक्त होतेह 


यत्राश्ुकाक्षेदविलस्जितानां यद्च्छणा ककवुर्षाद्धनानात्‌ 
द्रीमृरद्रारविलम्बिषिम्बास्तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति \) १४ ॥ 


अन्वयः--यत्र अंशुकाक्षेपविलजितानां किपुरुषाद्धनानां यदहच्छया गृहट्रार- 
विरम्बिविम्बाः जलदाः तिरस्करिण्यो भवस्ति । 





संजी०--यत्रे्ति " यत्र हिमाद्रौ । अंयुकक्षेेण वस्क्रापहुरणेन्‌ विलज्ज 
तानां क्िपुरुषाद्खनानां फितरस््रोगां यदच्छया दैवगत्या दयीगृह्वारषु 
विरुम्बिविम्बा शम्बनानमण्डला जर्दास्तिरक्करिण्यो जवनिका भवन्तिः 
श्रतिसीय जवनिका स्यात्तिरस्करिणो चर साः द्रत्यमरः। 'तिरसोऽस्यतेर- 
स्याम्‌" इति सत्वम्र्‌ 1 अत्र जकदेष्वारोप्यदागस्य स्तिरसरकरिगीत्थस्य प्रकृतः 
पयोगिस्वात्परिणामल्ङ्ारः ॥ !४॥ 


 - हिम्दी--जिस हिमालय पवत पर (सूरत समय प्रियतमकृत) वच्रापहार स 
ललित हई कित्नरच्ियों का, यदच्छा से अपे हृए्‌ (सुरत भवन रूपी)गुहय के दार पर 
लटकंते हए मेषमण्डल जवनिका का काम करते है \ | त 


 भागीरथोनि्चंरसीकरा्ं वोढा मुहुः कस्पितदैवदारः । 
 यद्रापुरन्विष्चरुगैः किरातैरातेष्यते भित्नशिखण्डिबहः ॥ १५ ।४ 


| अन्वयः--भागीरथीनिस्ैरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारः भिन्रधशिखण्डि- 
बह; यद्वायुः अन्विष्टमूगैः किरातैः आसेव्यते । 


` संजी०-भाभीरथीति। भागीरथीनिञ्लंरसीकराणां गद्धाप्रवाहूपाथः- 
कणानाम्‌ । कर्णि षष्ठ । वोढा प्रापकः । वेस्‌ । मृहुः पुनः पूनः सद्यो वा । ` 

 “पोनसपुचये शरृश्थे च सद्यो वा स्यान्मृहः पदम्‌" इति वैजयन्ती । कम्पित ` 
देवदारबो येच स तथोक्तः। भिन्नानि विश्टेषितानि शिखण्डिनां बर्हाणि गति- 
साघवाथं किरात्तकटिबद्धानि येन स तथोक्तः । क्रमाद्िशेषणत्रयेण शैत्यसौरभ्य- 
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न्यान्युक्तानि ! यस्य हिमष्रेरवायुः । जच्विषटपूगै्ामितमूरः । श्रास्तैरिति 
प्रावः । "मन्व सा्ितं मजितयः इत्थम्नरः । किरातैससेव्यते ॥ १४ । 


हिन्दी-ज्हा ग्धा के क्षरनो के जल-बिन्दुजं क्रो धारण कर्ते वाखा, बाद्म्जार्‌ | 
देवदारु के वृक्षो को कंपने वाला तथा मोरपह्ौ को विकसित करने वाला वायु मृगौ 
के अन्वेषण से थक हुए किरातं ढे हासा सेवन किया जाता द 





विमर्शः यहा पर भागीरथी निन्लंरसीकराणां से वायुका दैव्य सुहु कम्पित" 
देवदाहः' से सौरम्य तथा “भिन्नशिवण्डनहंः" से उस वायु क्रा मन्दत्व सूचित दौतादह\ 


सर्प्राघहृस्ता्वचिताथन्ेषाध्यधः) विवस्वान्परिवतसानः \ 
पद्यानि यस्थाश्रद्वरःशलनि प्रनोधयत्वुध्वमुखनश्खैः ॥ १६ ॥ 


अन्वयः--सप्तिदृस्तावचितावशेषाणि पद्मानि अधःपरिवत्तेमानः विवस्वान, 
उध्वंमूर्खः मयूखः प्रबोधयति । 


संजी०--सपर्षीति ॥ सष्ठ चते ऋषयश्च सप्तषेयः। "दिक्संख्ये संजाया ४, 
इति समासः । तेवां हस्तैरवचितेभ्यो सूनेभ्योऽवशेषाण्यवशिष्टानि । 'शेष।ऽ 
प्रघानसन्तपे व्िष्वन्यत्रोपयुज्यतेः इति केशवः) कमण्य्रत्यय तेन्‌ 
पद्यानां साफल्यं सूचितम्‌ 1 यस्य हिमाद्रेः रेहन्तोति रहाणि । "हगुपधजञाप्रौिर 
कः' इति कप्रत्ययः । अग्र परि यानि सरसि तेषु सहामि पद्चच्यध 
प्टिवत॑मानो चरमन्विवस्वान्पूयं उध्वंमुखै मयूखैः प्रबोधयति विकासयति । न 
कदाचिदधोमृखैः। अतिमातंण्डगण्डलस्वादग्रभूमेरिति भावः! सपर्षिमण्डलं 
घ्र वादप्युध्वंमिति ज्यौतिविकाः । अतस्तैषामग्र्तरोरह बा्गत्वं युक्तम ॥९६॥ 


हिन्वो- सप्तयो के हारा तोड ल्एिजाने परभी जहां के सरोवर मे बचे 
हुए कमलम को उनके नीचे संचरण करने वाला सूये अपने उपर की मोर जाने वाली 
किरणें से विकसितं करता है । 


विमशंः--स्तपि-मण्डल ध्रुव से भौ उपर है एला ज्योतिषो का कहना टे ॥ 
इसछ्िए इस श्लोक के द्वारा वह के ताराबोंमें रहने वाके कमल सूयं के उपरी 
किरणो से खिख्ते है । 


यज्ञाद्धयोनित्वमवेकष्य यस्य सारं धरि्ोधरणक्षमं च।. 
प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं ज्ञे लाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्‌ ॥ १७ ५ 
अन्वयः--यस्य यज्ञाद्धयोनित्वं धरित्रीधरणक्षमं सारं च अवेक्ष्य प्रजापतिः स्वक 
कृ ह्पितयज्नभागं हौलाधिपत्यम्‌ अन्वतिष्ठत्‌ । ध 1 
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संरी° --यज्ञाङ्केति ॥ यस्य हिमाद्रयंज्ञा ङ्गानां यज्ञसाधतानां सोमलतादीनां 
योनिः भ्रभवस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ ! "यज्ञाद्खाथं मया सषटो हिमवानचलेश्वरः' 
इति व्िष्णुपुराणात्‌ । धरित्रीधरणक्षमं भभारधरणयो््य सारं बल च ¦ श्वासे 
बले स्थिषि च' इत्यमरः । अवेक्ष्य ज्ञात्व प्रजापततिः स्वयमेव कह्पितो 
य्भागो यस्मिस्वत्तथोक्तपरु । 'सोपत्य राज्ञः ऊुरङ्ध इन्दोः श्यृङ्खो समूदरस्य 
शिणुमारो हिमवतो हस्तौ इति श्तेरिति भावः, शेलानामाधिपत्यमधि- 
पतित्वम्‌ । (पत्यन्तपुरोहितादिभ्पो यक्‌' इति यप्रत्ययः । अन्वतिष्ठत्‌ । 
ददाति स्मेत्यथैः । उक्तं च ब्रह्मण्डपूरागे “शैलानां हिमवन्तं च नदीनां चैव 
सागरम्‌ । गन्धर्वाणामधिपत्ति चक्रं चित्ररथं विधिः ॥ इति ॥ १७ ॥ 
हिन्दी---जिस हिमालय के यज्ञीय द्रव्यो कौ उत्पत्ति की कारणता तथा पृथ्वी 


धारण की योग्यता देख कर स्वयं ब्रह्मदेव ने उसे यञ्चभागका भागो वना कर पर्वतो 
का स्वामित्व प्रदान किथा। 


स मानसो मेरसखः पितणां कन्थां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः! 

मेनां मुनीनासतवि माननीयामात्सानुरूपां विधिनोपयेसे ॥ १८ ॥ 

अन्वयः---मेरुसलः स्थितिज्ञः स पितृणां मानसी मुनीनाप्रपि माननीयां आल्नानु- 
` रूपां मेनां कखस्य स्थितये विधिना उपयेमे । 

संजी०--स इति ५ मेरोः सखा मेरुसुखः । बन्धुपम्पन्च इति भावः | 


स्थितिज्ञो मर्यादाभिज्ञः । अनेन श्र॒ततभ्पत्तिः सूच्यते ; स हिमवान्पितृणां 
मानसीं मनः द्ुल्पजल्यां मुनीनामपि मान्नीयाम्‌ । योभिन्ह्यवादिम्भं पज्या- 


भित्यथः । उक्तं च विष्णुपुरणे-तेभ्यः गुभाखदं जज्ञे मेनका ह्ण ततथा। 


ते उभे ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्यौ चाप्युभे द्विज :' इति । आत्मानुरूपां कुरशील- 
सौन्दरथाध्भिः सदृक्ती मेनां मेनकादेवीति नासवतीं कन्यां कुखस्य स्थितये 
प्रतिष्ठायै विधिना पथाङ्स्ेणोपयेमे परिणीतवान्‌ ।! "उपायम: स्षफरणे' 
दर्यात्मनेदम्‌ । (तेषां तु मानसी कन्था मेता नाम महागिरेः । पत्नो {हमदतो 
यस्याः पूत्रो मेनाक उच्यते ॥' इति ब्रह्मण्डपुराणात्‌ ॥ १८ : 
 हिन्दी--मेरुपवंत के मित्र, अपनी मर्यादा का ध्यान रखने वादे जिस हिमाख्य 
पच॑त॒ ने पितो कौ मानसी कन्या मुनिगणो की भी माननीया तथा कुल शीर सीन्दयं 
 न्से जपने सवंधा अनुरूप मेना नामकी कन्याङे साय कुल को प्रतिष्माके किए 
 ध्शास्व्रविधिसेविवाहुकिया। “~  - 
` क्रालक्ररेणाथ तयोः प्रवृत्ते स्वरूपयोग्ये ` सुरतप्रसडगे । 
मनोरमं  यौवनमुनस्या = गर्भोऽभवद्‌ भूधरराजयस्याः ॥ १९ ॥ 


दक्षि 
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अन्वयः--अय कालक्रमेण तयोः स्वरूपयोग्ये सुरतप्रसङ्गे प्रवृत्ते मनोरमं यौवनम्‌ 
उद्रहन्त्याः भधरराजपल्या गभः अभवत्‌ । 


संजी०--कालक्रमेणेति ॥ अथ कालक्रमेण । मच्छता काठेनेत्यथैः । तयो- 
मनकाहिमवतोः स्वह्पयोग्ये सौन्दर्यानुगुणे । यद्रा रूप्यते निश्चीयतेऽनेनेति रूपं 
सान तचारे । लास्त्रानुफारिणोत्यथैः युरतप्रसङ्ध प्रतकमंणि प्रवृत्ते स 
मनोरमं यौवनमुद्रहुन््या भूधर राजपलन्या मेनकाय। गर्भोऽभवत्‌ ५ १६ 


हिन्दी--कुछ दिन वीत जाने पर उन दोनों के योग्य सुरत प्रसङ्ध प्रवृत्त होने 
पर अत्यन्त मनोहर यौवन धारण करने वाली दहिमाख्य की पत्नी मेनाको गभः 
धारण हुम । 
असूत सा नागवधुषभोभ्यं मेनाकमम्भोनिधिवबद्धसद्यम्‌ । 
ऋ दधेऽपि पक्षच्छिदि वृत्रशत्राववेदनाज्ञं कुलिशक्षतानाम्‌ ॥२०॥।६ 
अन्वयः--सा नागवधूपभोग्यम्‌ अम्भोनिधिबद्धसष्यं पक्षच्छिदि वृत्रशत्रौ क्रदं मदि 
कुलिशक्षतानां मवेदनाम्‌ मैनाकम्‌ असूत । ` 
संज्ी०--असूतेति । सा मेना नागवधरूपभोग्यम्‌ । नागकन्यापरिणेतार- 
भित्यथैः । अम्भोनिधिना बद्धरख्यं समूद्रकृतमेत्रीकम्‌ । सख्यम सुचयति-- 
पक्षच्छिदि पक्षच्छेत्तरि । 'सत्सुद्विषे--' त्यादिना विवप्प्रत्ययः । वृत्रशचौ क्रद्ध 
कुपिते सत्यपि कुलिशक्षताना वचरप्रहाराणागर्‌ । सम्बन्धसामान्ये षष्ठी । जनाः 
तीति ज्ञः। “इगु पधज्ञा--' इति कप्रत्ययः । वेदनानां ज्ञः । अथवा वेदनां जाना- 
तीति वेदनाज्ञः ) आतोऽनुपसर्गे कः" इति कप्रत्ययः । "उपपदमतिड' इति 
समासः । पछ न भवतीत्यवेदनाज्ञस्तष्‌ । कुङ्िशक्षतवेदनानभिज्ञमित्यथंः। 
सापेक्षत्वेऽपि गमक्रत्वात्मासः । पक्षच्छेदोद्यतशक्राल्ाणाय शरणागमनममनयोः 
ख्य तूखुधिति भावः। मैनाकं पूत्रमसूत । सर्वेपव तपृक्षच्छेदेऽन्ययमच्छिन्नपक्ष 
एवेति चैनाकस्योतरषः । तादकपु्रवत्वं हिमाद्रेरिति सार्थक मेनाकेस्य वणनम्‌ । 
"पिता न ज्ञायते यस्या श्राता यङिन विद्यते ¦ नोपयच्छेत्त्‌ तां कन्यां धमलेप- 
भपरात्तुधीः।" इत्य्रातुकन्याप्रिणयनिषेधालतङृते बावंतो भरात्ुमत्येवेति सूचनाथ 
मैनाकपवेतमिति तात्वर्थाथः ५ २० ॥ | 
हिन्वी--मेना ने नागकन्या से विवाह्‌ करने वाले, समुद्र से वी सम्बन्ध स्थापित, ` 
करने वाले तथा पर्वतो का पङ्क काटने वाले इन््रके क्रुद्ध होने पर भी उनके वज्रप्रहार 
की वेदना से सवथा निक्त मैनाक पवेतकोषैदा किथा॥ | 
विमर्शः --असूत इति--यर्हा मैनाक के वर्णनसे कविनेसिद्धक्ियाहैकिमेना 
का पुत्र वड़ा भाग्यशाली है जिसका पङ्क इन््धभी क्रुदढहोने परनही काटस्के। 
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दुसरी बात जौ मैनाक से सम्बन्ध रखती है वहु यहे कि पावती घ्र्टूमतीहं ओर 
श्रातृमती कन्या से विवाह की प्रशस्ति मानी जाती है । यथा~- 
पितता न ज्ञायते यस्या ध्राता यदिन विद्यते । 
नोपयच्छेत्तु तां कन्थां धमलोपभयात्युधीः ^ 
अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्था भवपुतेपट्नो । 
सतौ सती यौगविशृष्टदेहा तां जन्मने शेलवध्‌ं प्रपेदे ॥ २१॥ 


अस्वयः--मय दक्षप्य कन्या भवध्वं पत्नी सती पितुः अवमानेन प्रयुक्ता योगबिसृष्ट- 
देहा सती जन्मने तां दौर्वधूं प्रपेदे । 


संजी०--अथेति ॥ अथ मैनाकजननानम्तरं दक्षस्य प्रजापतेः कन्या भवस्य 
महादेवस्य पुव॑पत्नौ पृक्ण ॑सती पतिव्रता । सती साध्वी पतिव्रता 
इत्यमरः 1 सती नाम देवी । पिनुदक्षस्य , क्तरि षष्ठौ । अवसानेन स्वभ 
व्ञधा प्रथक्ता प्रिता योगेन योगमर्गेण विसृष्टेहा स्थक्तदहा सती । अन्मने 
पुनरुद्ुःवाय तां शैखवधं मेनकां प्रपेदे । भतः पशा किर सती देवौ दक्षाध्वर 
तत्कृता स्वभत्रवज्ञामसहमाना पितरं प्रसं चोपेक्ष्य मत्कतंन्यक्रायं त्वेज्ज।मातेवे 
करिष्यतीति निरयं देवकार्याणि प्ताधयितुं च योगाग्निना स्वशरीरं ददाहैति 
पुरावृत्तकथानुपन्धेया ॥ २१॥ 

हिन्दी--इसके अनन्छर दक्ष को कन्था पहादेव कौ पूवं पत्नौ पत्तित्रता तती 
देवी ते अपने पिता के अपमानसे प्रेरित होकर योगबल से सपना शरीर च्याग दिया) 
सषदनन्तर पुनः जन्म लेने के ल्य दीरपत्नौ मेना को प्राप्त किया । 


भुधराणामधिपेन तस्यां ससाधिमत्यामुदपादि भव्या । 
सस्यवग्रयोग!दपरिक्षतायां नौताविवोत्साहृगुणेन सम्पत्‌ ॥ २२॥ 


अस्वयः--भव्या सा मुवरणाम्‌ अधिपेन समाधिमत्यं तस्यां सम्पक्प्रयोगात्‌ 
अपरिक्षतायां नीती उत्साहुगणेन रपत्‌ इव उदपादि 1 


 संजी०- सेति“ भव्या कल्याणी सां षती शूघराणामधिपेन हिमवता 

-समाधिमत्यां निवमवत्यां तस्यां मेनकायां सम्यक्प्रयोगात्साध्वाचरणाद्धे तोर- 
 परिक्षतायाखुश्चष्टायां नोतावुत्ाहगूणेनोत्साहुशक्तया कर्त्रा । सम्पदिवोदका- 
 चुत्पादित्ता । उत्पद्यतम्यन्तात्तमेण लुड्‌ । 'चिण्मावक्णोः' इति चिष्प्रत्ययः । 
` "चिणौ लुक्‌" इत्ति तस्य क्‌ ४२२। 





| हिन्दी-पवतराज हिमाख्यने पतिव्रता दक्षकन्या स्तीकौ नियम का आचरण 
करने बाली उस मेनाम इस प्रकार वैदा किथा जिघ्र प्रक्रार उत्तम आचर्णसे सव॑दा 


4  -सफल होने वाटी नीति मे उत्साहशक्ति के द्वारा संपत्ति षैदा हौती है 1 


व क 
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प्रसच्चदकपांसुविक्िक्तदतं शद्भुस्वनानन्तरयष्यदृष्टि । 
लछरौरिमां स्थाचरजङ्धमानं सुखाय तन्डन्महिनं बभूव ॥ २३॥ 


 अन्वधः--प्रसन्नदिक्‌ पांयुविविक्तवातं शद्खुस्डनानन्तप्पुष्पवृष्टि तलन्मदिनं 
-स्यादरजद्खमानां शरीरिणां सुतराद्‌ उभ्‌व । 





संजो० - प्रसन्नेति ॥ प्रसन्ना निमंला दिशौ य््मिश्तस्रस्न्नदिक्‌ 
वांयुविविक्ता रजोरहिता वाता य्मिप्तत्तयोक्तम्‌ | शद्कुघ्य स्वनारश्वनस्य 
उानन्तरं पुष्पवृष्टियंस्मिस्तत्तथोक्दं तस्याः पार्वत्या जस्मदिनम्‌ ¦ ल्थितिशीला 
व्थावराः शेखव्ृक्षादयः 1 ्येशासपिस्कसो वरच' इति वरच्प्रत्ययः। 
जङ्खम्यन्ते भृशं गच्छन्तीति जङ्गमा देवतिर्यडमनुष्यादयः । स्थावराश्च 
जङ्खमाश्च तेषां हयानामपि शरीरिणां सुखायानन्दायं बभूव ॥ ९२ ॥ 
































हिन्दौ --उस पावकती के जन्मके स्तय दिशाय निर्म थीं । घुलि-रटित वायु वह्‌ 
रही थौ । शङ्खके शब्द के अनन्तर देवगण नाकाश से पुष्पवृष्टि कररहैयै। क्रि बहुना 
उघ्क्रा वहं जन्मदिन स्थावर शैख वृक्षादि गौर जङ्खम ( देव-पनुष्-हियेगादि) घभो 
रकार कै प्राणियों के च्यि सुखकारफ हुआ । 


तथा दृष्टुत्रा चुततरां सचित्री स्पुरस्प्रभामण्डलया चकासे । 
विदूरभुमिर्नवरेव शब्दा इदत्रिया रत्नशलाकयेव ॥ २४ ॥ 
अन्वयः--स्पफुरत्प्रभामण्डल्या तणा दुहित्रा सवित्री विद्रमूमिः नवमेषशब्दात्‌ 
उद्धत्य रत्नशलाकथा इव दुत्तरं चकासे 


संजी०- तयेति ॥ स्फुरत्प्रभामण्डल्या तया दुहित्रा सावित्री जनयित्री । 
वरतिसूयतिधूनूदितो वा" इतीडागमः । विदुरस्याद्रः प्रान्तभूमिविदुरभूमिः । 
अविदूरं विदूरस्य भिरेश्तत्‌ द्खरोधसः। काकतालीयसीमास्ते मणीनामाकरो 
भवेत्‌ ॥' इति बुद्धः । नवमेघशन्दादुद्धिश्नया रत्नशखाकया रत्नाङ्कुरयेव | 
सुतरां चकासे रराज ॥ २४॥ 











। टदिसी--भपने खावण्यकी प्रभासे प्रकाशित होने वाली उसक्न्या मे प्रपवित्रो 
साता मेनका इस प्रकार शोभित हद जिस प्रकार विदूर परवेतकी भूमि नवमे शब्द 
से उद्धिघ रत्नकान्तिसे शोचित होती ह&।  - 
दिति दितिसा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव ल्बा। ` 
पुपोष लावण्यम यानिविजेषारन्योत्स्नान्तरानीव कलान्तराणि रशा ` 
 अन्वयः--रूम्धोदया दिने दिने परिवघमाना सा चाद्रमसी ठेवा इव लावण्यमयात्रु 
विशेषानु जओोत्स्नान्तसणि कलान्तराणि इव पुगेष । 1 
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सं्तो०--दिन इति ॥ ङन्ध उदयो यया सा रन्धोदया । उत्पननेत्य्थ ; 
अभ्युदितेत्यन्यत्र दिनै दिने प्रतिदिनम्‌ । नित्यवीप्सयोः इति वीप्सायां 
दवरक्तिः। परिवर्धमाना । उभयत्र समानमेतत्‌ । सा बाला । चन्धमस इयं 
चन्द्रमसौ लेखेव रावण्यमयान्काम्तिविरेष प्रचुरा । ममूक्ताफलेषु छाया- 
पास्तरलत्वमिवान्तरा । प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥" इति 
भूपारः । विशेषानवयवान्‌ । “विशेषोऽवयवे व्यक्तौ, इत्युत्पलमालायाम्‌ ¦ 
ज्योत्स्नायामन्तरमन्तर्धानं येषां तानि ज्योत्स्नान्तराशि ज्योत्स्नायान्त हितानि । 
तन्मयानीति यावत्‌ । अन्याः कलाः कलान्तराणीव सुप्सुपेति समासः} 
“स्थानात्पीयान्यतादथ्यं रन्ध्रान्तधिषु चान्तरम्‌ इति शाश्वतः! पूपोषोप- 
चितवती । इयं वावयोपमेत्याह॒ दण्डी 1 तस्लक्षणं तु--वाक्यार्ेनैव 
नाव्याः कोऽपि यद्युपमीयते । एकानेकेव शब्दत्वात्‌ सा तु वक्थोपमा 
दविधा ॥' इति ॥ २५ ॥ . 

दिन्दो--जन्म के अनन्तर प्रहिदिन निरन्तर बढ़ती रहने वाली वह्‌ पावती अपने 
छावण्यमय विशेषत्ताभों को इस प्रकार उपचय करने लगीं जिस पकार शुक्ल पक्षमें 
चदुने वाली चच्मा की कला प्रतिदिन अपने मे अरन्ताहित नित्य अन्य-अन्य नवीन-नवीन 
कलाभो का उपचय ( वृद्धि ) करती है। 


तां पाचेतत्याभिजनेन नास्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव 1 
उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चा्मास्यां सुमुखी जगाम ॥२६ 
भन्वयः--बन्धुग्रियां तां बन्धुनन: माभिरनेन नाम्ना पाव॑ती इति आजुहाव ¦ 
पश्चात्‌ मात्रा उमा इति तपसः निषिद्धा (सतो) सुमुखी उमाऽ्पां जग । 
संजो०--तामिति॥ बन्धुप्रियां तं बालां बन्धुजनः पित्रादिः। अभि- 
` जनादागतेनाभिजनेन । पित्रादिपूर्वसंबन्धोपाधिवेनेत्य्थः । "अभिजनाः पूर्व- 
मान्धवाः' इति काशिका । नाम्ना । पर्वतस्यापत्यं स्त्री पाक॑ती । तस्यापत्यम्‌" 
इत्यणप्रत्मयः । इति जुहावाहूतवाचु । हूयतेखिटि रूपम्‌ । पर्व॑तजन्यत्वोपाधिना 
पावेतीति नाम्ना प्रसिद्धिरिति भावः} पश्चादधथिजननामप्रवृत््यनन्तरं मावा 
जनन्या । उ इति संबोधने 1 "उ इति वितकंसंबोधनपादपूरभेषु" इति गण- 
व्याख्याने । माशब्दो निषेधे । उह वत्से, मा मा कूवित्येवरूपेण। 
 तपस्स्तपश्यायाः । वारणार्थानामीप्सितः' इत्यपादानत्वात्पञ्चमी । निषिद्धा 
निवारिता सतौ सुमुखी सा बालोमेत्याख्यां नामधघेयमूमाख्यां जगाम ॥२६॥ 
` दहिन्वी-परिवारकेरोगौने गः 
{ (पवतस्यापत्यं चली पाती" 
मामात्तप कुर्‌ ] 



































धुजनों कौ श्रिय उक्त कस्या का नाम पितृपरम्परया ` 
) से प्राप्त पवेत्तौ रखा, फिर माता कै दारा (उ संबोधने ` 
 तपस्यासे वारण करने के कारण वहू “उमा' नाम से विद्यात हुई । ` 
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महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तस्मिननपस्यै न जगाम तृप्‌ । 
अनन्वुष्पस्य मधो चूते द्विरेफमाला सदिशेपसद्घा ॥ २७ । 
अत्वयः-- द्वतः अपि महीभृतः दृष्टिः वस्मित्‌ अपव्ये तृक्ति न जगाम । हि भनन्त 
पुष्पस्य मोः द्विरेफमाला चते खविशेवसङ्धा । 
संजी०-महोभरत इति । पुवाश्च दुहितरश्च पृक्राः । श्वातृषुत्री स्वसृदुदहितू- 
भ्या" इव्येकशेषः ! तेऽस्य खन्टी्त पृत्रवाच । दूमाथं मतुप्‌ \ तस्य पुत्रवतोऽपि । 
वलपत्यस्भपीत्यर्थः। सहीशला हिमाद्रेह िष्ठन्षुस्वस्सिच्चपत्ये तोकं अपत्यं 
तो तश; समे" इध्यटरः । तस्यां णवंत्यामिव्यथेः । तृषि न जमामन । ताहि 
तन्तपष्पस्य नानःविध्ङयुसस्यावि मधोर्व्न्तस्य सर्बान्धनी द्विरेफमाला 
भृ ्पडक्तिरचतश्य विकारे चते दृत्ुसुभे । अवयवे च परष्ण्योषधिवृष्षेभ्यः' इति 
रिकारा्थोत्पिच्चस्यःण््रत्ययस्य दुक््रकरणे "एृष्यसलेषु दहु" इति पठनाल्टुक्‌ । 
सविशेदः सातिशयः संद्धो यस्थाः सा तथोक्ता ¦ सत्यस्तासक्तेत्यथंः ॥ २७॥ 
हिन्दी--एत्रवान्‌ हने पर ना उन हिपास्य को इष्टि पावती श्प कन्या अपत्यम 
त्तिक नदी प्राप्त करती थौ जिस प्रक्षार जनन्त पष्प वाले वसन्त छतु की रमर 
पर्क्ति आस्रकुमुम मे ही विश्चेष सचि रखती दहै । 
प्रभा्त्या त्वयेव दीपस्िसाणेयेव त्रिदिवस्य साग 
टस्कारदत्येव भिरा मनीषी दथा स पुर्य विभू(खतश्च ॥ २८ ५ 
अन्वयः-प्रभासहस्ा शिखया दीप ईव त्रिभागेया चिदिवस्य मायं इव संस्कारः 
वत्या गिरा मनीषी इव तया स पूतश्च विभूषितश्च 
संजी ०- प्रमेति । प्रभामहत्या प्रकाशाधिकया शिखया अवार्या दोप इव । 
छिद्धासीपयोस्वयवावयश्िभावद्टेदेन व्थेददेश्षः तरयो मारमा यस्यास्तया 
नरिमायदा मस्दाकिन्या । तुतीया चौंक इति चिदिवः स्वगं: वृत्तिविषये 
विशब्दस्य चि्ागवत्पूरणार्थत्वक्च्‌ पृषोदयाद्ित्वाहिवश्षब्दादकारागमः । पुर्व 
लोकात्‌ । दीव्यतेधजर्थे कविधानस । दीव्यन्त्यत्र जना इति क्षीरस्वाम । तस्य 
गं इव । संस्कासे व्याक्ररणजग्या शुदधिस्तदरव्या भिरा वाचा 1 “भद्रषां रक्ष्मी- 
निदधि्ताधि वावि इति धतेरिकति भावः| पमस ईषा मनीषा सास्यास्वीति 
नौ विद्वानिव शक्ण्घ्वादित्वात्साधूः। तया पावत्या स॒ हिमनान्बूत 
शोधितश्च विभूशितश्च 1 अत्र शिखागिरोरविशिष्टयोरुपमानानहंस्ाच् विशेषणा 
धित्यद्येषः । इयं मारोपाप्रा १२८ \। | 
हिन्दी--लिष पकार लिक प्रकाश वारी ज्योति कौ ज्वाला से दीपक, मन्दा- 
भिनी से स्वगं का माण, संस्कारवती वाणी से मनीषी शुद्ध एवं विभुषित्त होते उसी 
प्रकार उक्त पावती से पकंतराज हिमालय शोधित एवं विभूषित हषे" ` -. 
२ कू० स° 
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मन्द (किनोसेकतवेदिकाभिः सा कन्दकः कृतिमपुत्रकेश्च । 
रेमे सुहुम॑ध्यगता सखीनां कीडारसं निविश्चतीव बाल्ये ॥ २९ ॥ 


अन्वया वाल्ये क्रोडा रसं निविशतौ इव सखीनां मध्यगता ( सती } मन्दा. 
किनी सेकछठवेदिकामिः कन्दुकैः कृचिमपूतरकश्च मुहू रेमे । 


संजो° - मन्दाकिनीति ॥ सा पावती बाल्ये वयसि क्रीडानां रसः स्वादः। 
दचिरिति यावत्‌ तं क्रीडारसम्‌ । “रसो गन्धे रसः स्वादे" इति विभ्ः । निर्धिश- 
तीव भुञ्ञनेव “निर्वेशी भृतिभोगयोः इति तिश्वः। अ+च्छीनदयोर्तृस्‌' इति 
विकल्पान्नुपभावः । सखीनां मध्यगता सदी मन्दाकिन्याः सैकतेषु पुलिनेषु 
वेदिकाभिः कन्दुकैः । क्रियया निवृतः कृतियैः। "ड्वितः वितः" इति वि्- 
प्रत्ययः । कवत्रेभेमिनित्यमुः इति समागमश्च । पत्रकैः पाच्नालिकाभिः । 
पाच्चालिका पूतिका स्थाद्रस्त्रदन्तादिभिः कृता' इत्यमरः । संज्ञायां कलु" इति 
कन्प्रत्ययः । सुहुः पुना रेमे ॥ २६९ ॥ 


हिन्दी--वह पावती अपनी वाल्यावस्थामे क्रीडारप का उपभोग करती लसी 
मन्दाकिनी तीर पर बाहुको वैदिकासे गेदसे ओर गुडियों से सियो के साथ बार- 
म्बार खेरती थी । 


तां हंसमालाः शरदीव ग्धा महौर्षध्च नक्तमिवात्मभासः। 
स्थिरोपदेशामुषदेशकाले प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः ॥ ३० ॥ 


` अन्वयः--स्थिसेपदेशं तां उपदेशकाले प्राक्तनजन्म विद्याः शरदि गङ्खां हंषमाला 
इव नक्तं महौष्वि आत्मभाप् इव प्रपेदिरे 1 


संजो०-- तामिति. ५ स्थिरः स्थेयानुपदेशः प्राग्भवीयो यस्यास्तादशीभ्‌ । 
मेघाविनीमित्य्थंः । तां पावंतीगुपदेशकाले प्राक्तन जस्मविद्याः । पूर्वेजन्नाभ्य- 
स्तविद्या इत्यथः । शरदि गङ्ख हंसमाला इव नक्तं रात्रौ महौषधि त्रण- 
विशेषमाह्ममासः स्वदीप्ठय इव प्रपेदिरे । उपमानघामर्यादिपदेशमन्तरेणैवेति 
गस्पते ५ ३० ॥  _ 


` हिन्दौ--उपदेश को स्थिरता से ग्रहण करनेवारी अतएव मेघाविनी उस पावती , 
को शिक्षका में पूवं जन्म की सभी विदयाये इपर प्रकार प्राप्त हो गई जिस प्रकार शरद 
ऋतु में सार्पक्तिगङ्खाको तथा महौषधि्यां रात्रि मे भने अन्तह्टिः ज्योत्तिको 

 श्राप्तकरलेतीहै। | | | 

` असंभृतं मण्डनमङ्खयशेरनासवास्यं करणं मदस्य । . : 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात्परं साथ वयः प्रपेदे ॥ ३१॥ 
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अन्वयः--अथ स! श्रद्खयष्टेः असंभृतं मण्डनम्‌ अनासवाख्यं भदस्य करणं कामस्य 
पष्पव्य तिरि क्तं अस्त्रं बाल्यात्‌ परं वयः प्रपेदे । 

संजी०--अकस्भु विति । अथ उ पावती । अद्धयष्टरसम्भूत्मयत्नसिद्धभर 
मण्डनं प्रघाघनम्रनासवाख्यामास राख्पारहितं मदस्य करणं साधनं कामस्य 
पुष्यव्यतिरिक्त पस्त्रमध्वनतं बाल्याच्छंशवात्परप्रलन्यरभाति वथो यौवनं प्रपेदे 
प्राप ¦ यौवनेषैव हि युवतयः प्रसाच्यन्ते मान्ते काम्यन्ते चेति भावः । 
अत्र द्विलीयपाद आसवषूणकारणःअवेऽपि तत्कायंसदोकतेविभावनारुद्धुारः । 
तदुक्ु--" कारणाभावे कार्यो्पत्तिवि भावनाः इति । प्रथमतृतीययोस्त्वारोप्य- 
माणयोमण्डन पदनास्व्रत्वयोः प्रकृतोपयोगात्परिणामारङ्कुरः । तत्लक्षणं 
तक्तप्‌ # ३१ ॥ । 

हिन्दी --इसके बाद उशन धीरे-धीरे शरीर के मयत्नसिद् भुषणभूत तथा विना 
मद्य के मद के साधनभूत, एवं विना पष्प के कामदेव के गच्लभूत यौबन को प्राप्त क्रिया] 


उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सूर्याशुभिभिन्तमिवारविन्दम्‌ । 
बभूव॒ तस्याश्चतुरल्रशणोभि वर्पुविभक्तं नवयौवनेन ॥ ३२॥ 


अन्वयः- नवयौवनेन वियक्तं तस्या वपुः तुल्कया उन्मीलितं चित्रम्‌ इव सूर्था- 
शुभिः भिन्नम्‌ अरविन्दम्‌ इव चतुरल्तेशोमि बभूव 


संजी०--उन्मीलितमिति ॥ नवयौवनेन प्रथमयौवनेन विभक्तपर्भिव्य- 
ज्जितश्र । पीलजघनादिमंस्थानमित्यथैः । तस्थाः पार्वत्या वपृस्तुलिकया 
करचिकया । शलाकयेत्य्थः । तूकिका कथितां लेख्यकूचिका तुरुशय्योः' इति 
विश्वः । उन्मीलितं रञ्जनद्रव्येणो दुधितं समृत्कीणंम । रूपमिति यावत्‌ । 
चिश्रमाटेख्यमिव । सर्याुमिरभिन्नं विकमितमरविन्दं पद्ममिव चतस्रोऽ्तयो 
यस्य तच्चतुरलमन्यूनातिरिक्तं यथा तथा एोभत्त इति चतुरलशोभि । ताच्छील्ये 
णिनिः। वधरूवर । चित्रारविन्दयोस्नूशिकातरणिकिरणपम्बन्ध इव स्वयं विद्ध- 
स्येवाद्घपौष्टवस्य यौवनप्रादुर्भावोऽमिव्यञ्चको बसूवेत्यथः ॥३२॥ 
हिन्दी -नवीन पौवन से छावण्यमय स्तनजघनादि भवयव युक्त पावती का शरीर्‌ 
तूलिका ( रंगते बाली कचो ) से उज्वलिति चित्र के समान, सथं किरणों से विकतित 
कमल ॐ समान पू्णंह्प से शोभायमान हुआ । | | 
देवतानां ह्पं पादाङ्गृषठप्रभृत्ति वण्यते मानुकाणां केशादारभ्येति धर्मिकाः । 
सध्प्रति सप्तदशभिः शोकैः पात्याः पादादिकेशान्तवणंनमारभते-- = ` 
अभ्युन्नतोडगुष्नवप्रभाभिनिश्षेपणाद्रागमिवोदगिरन्तौ - 
आजह्वतुस्तच्चरणौ पृथिव्यां स्थलारविन्दशियमव्यवस्थाम्‌ ॥३३॥ 
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अन्वयः--अम्युत्नताङ्गष्ठनखप्रभाभिः निक्षेपणात्‌ रागम्‌ इव उदिगिरन्तौ तच्चरणौ 
पृथिव्याम्‌ अन्यस्याम्‌ स्यछारविन्दश्ियं आनजहतुः । 


संजो०--अभ्यृत्नतेति ॥ भभ्युन्नतमौर ङ्‌ गुष्ठनखग्रोः प्रभाभिर्निसित्तेन निक्षेपः 
णा्निभंरम्यासाद्घेतोः रागमन्तग॑तं रौ हिस्पम्‌ । 'रागः क्लेश्ादिफे रक्ते मत्स्य 
लोहितादिषु" इति शाश्वतः । उदुगरन्तौ वमन्तौ । बहि सारयन्ताविष्‌ 
स्थिताचित्यथः । अन्रोदुभिरतेर्गोणा्थैत्यान्च म्रास्यतादोषः प्रत्युत गण एव । 
ययाह्‌ दण्डो-निष्ट्युतोद्गीणवास्तादि गौणद्रत्तिन्धपाश्चयम्‌ 1 अतिपुन््रसन्यत् 
प्राम्यकक्लां विगाहते ॥' इति । तस्वाप्नरणौ तच्चरणौ । पृःथव्यामन्य्स्थां 
व्यवस्थारहिताम्‌ । संघ्चा!रणीमित्यथः । स्था विन्दशियमाजेदतः । स्थल- 
विशेषणान्नियतेहित्यलभः ! भत्र सापूद्धिका-- स्या रक्तवलौ पारावुन्नताग्रौ 
तरस्पशौ । निमूढगूल्फो निहतौ सा ्यान्नुपत्तिसम्मता ॥' इत्ति । भ्वोपमान- 
घमस्यारविम्दश्रियश्चर्णयोरूपमेययो रक्षम्भव(दरविन्दःश्र्यामिव धियमिति 
प्रतितिम्बीकरणाक्षेपा्चिदशंनालङ्धुरः। वा च सम्बन्वेऽपस्बन्धटक्षणःःतशथ- 
्तयनुप्राणितान्यवस्थापनित्यनेन स्थलारधिन्दस्य्‌ स्थंर्यसम्बन्धेऽप्यसम्बन्धा। मदा 
नात्‌ । निदंदनालक्षणं तु--"असमभ्भवद्धमंेगादुरमानोपमेययोः । प्रत्तिनिम्ब 
क्रिया गस्या यत्र स स्यान्निदशंना ४ ३२॥ 

हिन्दीौ-पावंतीके चरणों फे स्वाक्राविक खूप से ऊँबे-ऊचे दोना अशूषे से 
भूमि पर चलते समय अपने में अन्तहत्त राग ¦ सालिता ) को बाहर उगकूते हेये मानौ 
चलाथमान स्थलारविन्द ( गुलाब फे पुष्पों ) की शोभा को प्रा्ठकश्तेये। 


सा राजटसेरिद संनता गतेषु लीलाश्चितविक्रमेषु ¦ 
व्यनयत प्रत्युपवेशद्म्धे--रादिस्युभिर्नधुरसिद्धिताति ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः पर्युप्देशच्व्यैः नूपूरस्िक्जितानि आयुभिः राजहंसैः सद्ताद्खी सा 
 सोखाच्ितविक्रभेषु गतेष्‌ व्यनीयत इवं ¦ | 
संजी ०- सेति " प्रत्युपदेशदुब्धैः ‹ शुर्शुश्रषया. विया पृष्छेन घतेन 
 दा। थवा विद्या वदुर्थी नोषप्यते +' इत्ति न्याधादिःत भावः। दद्व 
 व्यनक्त-तुपुरतिज्ञिगन्वादित्सुधिरारादुःमच्डुधिः । मद्लीरधिद्धितमनज्जुक्‌ःज- 
योपदेशभिच्छद्िरित्यथेः । राजहंसैः धच्चताद्खी । कुवयारादिति भावः, सा 
` पायी लीला्धिविलपैर श्चिताः पूजिता विक्रमाः पदन्यासा येषु तेषु । “अञ्वे 
पनाया इनाकागमः । सील व्रिलासक्रिययौः इत्यमरः । गतेषु विषयेषु 
= व्यनीयतेव विनीता कितु 1 अन्यथा कथमस्या हुयमनमित्यतपेक्षा ॥ ३४ 








हिन्दी मन्नोर सिद्धि मधुशब्द को शिक्षा हारा शिक्षा ग्रहण करने वाले सज~ 


` हं ने मानो पावती को विखापसयुक्त पदधिस्णाच की शिक्षा दी । 


¢ 
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विशेषय कवि ते रुरशुश्रुषया विद्या पुष्कलेन धनेन बा । अथवा विद्यया 
विद्या चतुर्थी नौप््यते ! 

इ म्थायसे यहं बतनेकौी चष्टाकीदहै किरा महसो ने ार्नठी को अपने चा 
की शिक्ला दौ । उशकरे बदले पार्मतीः ने अवने नूपुर सिद्धित सघुर शब्द कौ शिक्षा 
राजहुोकोदी। 


वृ्तानुपूरवे च न चातिदीर्घे जद शुभे स॒ष्टवतस्तदोये \ 
शेषाद्धनिर्मागविधौ विधातुरललवण्य उत्पाद्य इवास यत्नः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--वृत्तचुधूर्भे न च अतिदीर्घ शुभे ठरीये जद्धौ सृष्टवत्तः विधातुः शेषाद्धं 
निमप्णप्विै उत्प्चे लावण्ये चट्न भासं ईव । 
दंजो० --वृत्तेति । इते वतुंले पूरव॑सनुगरेऽुपूवै । गोपुच्छाज्ञर इत्यथः । 
वृत्ते च ते अनुपूर्वे च नातिदीयं च । षहाविभाषया ते समासः । नजो विशेष- 
णवं चशम्दग्रयोयादेवे जञेयप्‌ \ शुम सद्धले । दस्या इमे जङ्घ प्रसृते 1 'जद्धा 
तु प्रघतः" इत्यमरः । सृष्टवत निमिदक्षतो त्तः छष्टुः शेषाद्धनिर्माणदिधौ । 
जद्खान्यःतरिक्ताववनिर्माणाथेन्त्ययः । उत्पाये पनः सम्पदि कव्ये 
कानितादरेषधिषये । सावण्यलक्षणं तूं ( २५) श्लोके टी \ यल अतेव 
बभुवेतेत्ुत्ेशषः । उथालानमन्तरेण ङभ्यस्य दष्करत्वादद्धानां न सखवण्धी- 
पदानकत्वालपृवंसम्पादितस्य च जद्धाथेमेव कात््यंन व्रिनियौगास्पुनेटा३ष्ष्‌- 
म्वादने यल स्यादेवेतयेहाहकसौ्द्ये तञ्जङ्धे इति मावः । आतिति वभदार्थ 
"तिडन्तप्रतिरूपकमन्ययस्‌' इत्यते एकटाथनः । वल्लघस्ु--न तिङन्तप्रत- 
ह्थकूमव्ययम्‌' 'जस्तेभूः' इनि एआादेशनियश्यत्ता्तिडन्तस्यैवामात्रात्‌ । कितु 
कलीनमयं पामादिकः प्रथोगः" इत्य्‌ । वामनस्तु अध गतिदोप्ट्यदाने- 
{विशतः धानि रूपमिदम्‌ इत्यह ! अल इत्यानुदाततदीप्त्यथं मास दिदीपे । 
प्रवृतः इत्यर्थः ॥ ३५ # ` 
हिन्दी --उस पार्मती ॐ दोनों गोर~गौय भानूपूरवी सूपे चदढाव उतारवाने 
भनति दवे जद्ूम को निम करने वासे बरहमादेव क एकत्रीकृत समस्त सौन्यं उसी के 
निमणपते व्ययी जानेस सन्ख सवथवोंके निर्माण में अत्तिरिक्त रावण्यद्रव्य का 
सानो अत्यस्त प्रत्न से रन्द्र संग्रह करना पडा । ` 
तागेनद्रहस्तास्त्वचि कर्कशत्वादेकान्तन्नतयात्कदलीविक्ेषाः । 


लख्ध्वापि लोके परिणाहि रूष जातास्तदूरवोरूपमानबाह्याः ॥ २६ ॥ 


अन्बयः--नागेन्द्रहस्ताः त्वचि ककंशत्वात्‌ कदलीविशेषाः एकान्तशैत्ात्‌ छेके ॑ 
परिणाहिरूपं छलस्य प्रचि तदुर्वोः उपतानग्राह्याः जाताः ॥ ॥ ॥ द. | । । । छ + | ५ न 
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संजी °-- नागेति । नगेन्द्राणामैरावतादरीनां हस्ता करास्त्वचि चगि 
ककशस्वात्कदलीविशेषा रासरम्भादय एकान्तरेत्याच्चिय तरैत्याद्धेतोः रोके 
परिणाहि वेपृल्षयुक्तम्‌। "परिणाहो विशाद्ताः इत्यमरः । रूपं रब्ध्वापि । 
भपिशब्दात्करिकदलामात्रस्य ताहव्परिणाहे नास्तीति भावः । तस्था उर्वो. 
स्तदूरवोरुषमानवबाह्या जाता उपमानक्रियानर्हा बभूतुः। तद्वोनिं काकश्य 
ताप्येकान्तक्ेत्यमिति भावः ५ २३६॥ 


हिन्दी--गजेन्दु के शुण्ड त्वचो के कठोर होति के कारण, कदी विशेष अत्यन्त 
शीतल होने के कारण विशालता को प्राप्त केने पर भौ उपे ऊर कौ उपमा (साद्य) 
से बहर ( तुच्छ) हे गये! 


एतावता नन्वनुमेयशोभि काद्चीगुलस्थानसन्दितायाः 
आरोपितं यद्‌ गिरिशेन प्चादनन्यनारोकमनीयमङ्कल्‌ ॥ २७॥ 


अन्वयः--यत्‌ पश्चात्‌ अनन्यनारोकलनीयम्‌ जङ्कुम्‌ आरोपितम्‌ अनिन्दिता } शः 
कान्ी गुणस्थानम्‌ एतावता ननु अनुमेयशोभि 1 


संजी ०--एतावतेति । अनिन्दितया अनवद्यायाः पावंत्याः ऊाच्चीगुणस्थानं 
नितस्बनिम्बमेतावता नम्वेतावतैव । श्रदतावक्षाप्णानूज्ञानुनया मन्त्रणे नैनु 
हत्यमरः । शोभत इति शोचि । आवश्छकं णिनिः, ततस्तश्रत्ययः। अनुभेयं 
शोित्वे यस्य॒ तदनुमेयशोभि । त्वप्रत्यभस्तुगतारथत्वान्च प्रयुक्तः" इत्याहू 
वामनः । पश्चादादो नौ स्प्येऽपि पश्चात्‌ । तपश्चर्यानन्तरभिष्यथंः । गिरौ शेत 
इति गिरिशः चिकः। गिरौ उश्छन्दसिः इति उप्रलययः । भाषायामपि 
कवचिरिष्यते । अथवा भिरिः कैशातोऽल्यास्तीत्ति गिरिशः ¦ रोमादिलाच्छ- 
पर्ययः । तेन गिरिशेन । अन्यास्षां नारीणां कमनीयः कामयितुं शक्यौ नं 
भवतीत्यनन्यनारोकमनीयस्तमङ्धुं निजेस्छङ्गमारोपितमधियेपितभित्ति थत्‌ । 
एतावता लिद्धंनेति पूर्वेणान्वयः । रोहृतेण्यंन्तात्कर्षणि क्तः । “रहः 
पोऽन्यतरस्यामुः इति हकारस्य पकारः । गत्यथंविवक्षायां द्विकमं- 
कृत्वसु । प्रधाने कमणि क्तः । गिरिनानितम्बविभ्बं विश्वातिशायिसोम्द्यं 
गिरिशाद्मरूदत्गादुद्चतिरेकेण नायंन्तरनितः अविस्वत्‌ । विपक्ष हैत्वनुक्तिरेव 
बाधिका । दाक्षायगीनितम्बनिम्बस्य तु पक्लसपक्षयोरन्यतरभावानतिवृक्तेभिष्क- 
लद्धुमनुमानभित्यलमस्थानसंरम्भेण ॥ २७॥ 
` हिन्वी--विवाह के अनन्तर शङ्कर ने अन्य नारियों ॐ चयि सर्गथा दुर्भ ठे 
स्वकीय शद्धे पार्गती के मनोज्ञ नितम्बो को स्वयम्‌ स्थापित किया । इसी से उषे 
नितम्ब की शोभा का अनुमान किया जा सकता है। ` 
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तस्थाः प्रविष्टा नतनाभिरन्धं रराज्न तन्वी नवलोमराजिः । 
तीवीयश्िक्ष्य नसिवेतरस्य वर्नेखलासध्यसनेरिव्म्विः ॥२३८॥ 


अन्वय --नीवींम्‌ अतिक्रम्य नतनाधिरभ््रं प्रविष्टा तन्वौ तस्याः नवलोमराजिः 
धितेतरस्य तमेलल्ासध्यमयैः अचि इवं रराज ६ 

संजी०- तस्या इति ॥ नीदीं वस््रश्रन्थिश्चु। सस्त्री घ&न्धेऽषि नीवी 
पू्टिपणेऽपि चः इत्यसरः । उतिक्ृम्यातीष्य नतं निम्नं नाभिर्््र प्रविष्टा 
प्रविशन्ती उन्दी स्च तस्थाः अवतया नक्लोमसाजिः सितेतरस्याितस्य । 
इन्द्रनील्सयेध्यथंः । तस्याः दात्या मेला तन्भेचल । तस्था इत्यनुदृत्तो 
पन्त च्छव्दोधाध्पनं वाक्शान्तरत्वात्छटव्यम्‌ प हस्या नौव्मा मेखला 
न्ये तत्र दनवस्थानात्‌ । दस्य पध्यमणेसचः भरभेदं रसा । ज्वाला- 
भासोतपुस्थचि' इत्यभरः ॥ ३८ ॥ 

हिन्दी--नीकी श्ञा अतिक्रमण कर पार्नती के न्न नाभिदे में प्रधष्ट हुई अत्यन्त 
स्म रोगपङ्क्ति इद्र नीलतणि के समान मेला कौ मध्य मणिसे निकल हई मानो 
प्रा धी। 











दध्येव सा वेदिदिलग्बयध्यः चरलि्रयं यार बभार बाला । 
आसेदष्यथं सदयौवनेन कामस्य सौपा भव अयुक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः--बेदिविलग्तभष्या सा बाला मध्येन चाह वङ्धिधयं कामस्य आरोहणां 
नवयौवनेन प्रयुक्तं सोपानम्‌ इव व भार्‌ ॥ | | 
संजी०--मध्येनेत्ति ४ वेदिः परिषा भूमिः" इत्यमरः । वेदिविरखग्नमध्या 
वेदिवत्कृ्थध्णा ¦ तनुमध्येत्ति यावत्‌ । सा बाडा पावती । मध्येन मध्यत्चागेन 
चार सुन्दरं धलिन्रथं कामस्यःरोहणाथ नवनौधनेन युक्तं रचितं सपानमिव 
बश्मरष्युलपना ॥ ३ 
हिन्दी-बे सात्‌ मध्यभागं वारी अतएव कृशीदरी पार्ग्तौ मध्यभाग मे सुन्दर 
भिव को स्तनवदनःदवि उच्च प्रदेशमे कामदेवे चद्नैके ल्यि तारुण्य से बना 
गई सुन्दर तीन पीहिभीं की तरह धारण करती थी । 


अन्यषन्यदल्पाडयदूत्पलाक्ष्याः स्तन्य पण्ड्‌ वथा प्रवृद्धस । 

सध्ये ध्या श्यासशु्स्य तस्य पृणालसुन्रान्तरमप्यलस्यन्‌ ॥ ४०९ | 

य --अन्योन्षम्‌ उत्पीडपत्‌ पाण्डु उत्पलाक्ष्याः स्तनद्रथं तथा प्रवद्ध श्याभसुच्तस्य 

तस्थ ध्ये यया मृणालसुत्रान्तरम्‌ अपि भलभ्यम्‌ ामरीत्‌ । ध 
संस्री०--अन्योन्येति । अन्योन्यं परस्परम्‌ । कर्मव्यतिहारे सवंनाम्ना द ् ह 
वाच्ये" इति द्विशक्तिः । "समासवन्च बहुलमु' इति बहुलवचनादसमासपक्षभपि = 
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पवपदस्थस्य सुपः सुरब॑क्तव्यः । उत्पीडयदुपरुन्धत्पाण्ड गौरपूतराक्ष्याः स्वतद्रयं 
तथा तेन प्रकारेण प्रवृद्धम्‌ । कर्तरि क्तः । एयासधुखस्य ष्णच्‌ चुधस्येति 
स्वरूपवर्णन तस्म स्तन्यस्य सध्ये यथा येन प्रकारे मणारसू त्रान्तरं {बसत 
स्तुमात्रावकाशोऽप्यलभ्यं रञ्चुयशक्यम्‌ 1 अन्तरमवकाशावध्िपःरधानन्ताधभेह- 
तादर्थ्ये इत्यमरः! अश्र सम्बन्धेऽपम्नन्धरूपाहिशय) क्तयर्ङ्धारः । कुचयोः 
पीवरत्वातिशयाथंमवकाणसम्बन्धेऽप्यसम्बन्धासिघानादित्ति ॥ ४० ॥ 
हिन्बी--कमल के सथान नेत्र वारी पार्जती के परस्पर सटे हुये सुस्वर दौनों स्तन 
इस तरस बहे हुये ये कि ष्याममुख वाते उत दोनों के ठी मे कितना नवका ह इषं 
परीक्षा के लिि परीक्षक ने वितन्तु कै इतना भी मनम्तर नह पया ! 
रोक सुकूम(रत्वमेतरे कुरुभास्त्रस्य साधकत्वमिति स्थिते त्याह 
शिरोषवुष्पाधिकसौकुमायथोः बाडइ तदीयाविति द वितकैः 
परानितेना्पि कुतो हरस्य यौ कण्ठ्पाशो मकरध्वजेन ॥ ४१ 
अन्वयः--यौ वाहू पराजितेन अपि. मकरष्वजनेन हरस्य कण्ठपाशौ कृतौ उदयौ 
बाहू शिरीषपृष्पाधिकसौक्रुमायौ इति मे चितकंः ( भस्ति ) 


संजी०--शिरीर्षेति ॥ तस्या इपौ तदीयौ बाहु शिरौषपुष्पादधिकें पौर 
माय मादेवं ययोस्तथोक्ताविति मे विक उहः \ कत्त: । यौ बाहू पराजिरेनापि 
पुवं निर्तिसापि मकरध्वजेन कामेन हस्स्य कण्ठपाश्नौ कण्ठवन्ध्रनरजङुक्रतौ । 
कण्ठालिद्धनं प्रापितारवित्यथंः। तदसाध्यस्षाधनातत आधिक्यःगति भावः | 
सत्र वालोरारोपितकण्ठपाशत्वस्य परकृतवैरदियतिनोपयामातवर्गामाल- 
रद्धारः; ॥ ४१॥ - 

हिग्वी--पराजित हुये कामदेव ते लिन बाहुभो के द्वारा शिवजी कौ कण्ठ भ फ 
कर उन्ह पराजित क्रिया पार्बतीकेवे बाहू शिरीषे पृष्पसेभी अधिक सृुक्रभार 
ये एे्ामेरा ( श्वि का) चिक्रर् है| 


कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । 
योन्थशोभाजननादुवंसूव साधारप्ये भुषयष्यभातः ।४२॥ 


अन्वयः-- स्तनबन्धुरस्य तस्थाः कण्ठस्य निस्तलस्य सृक्ताकलापस्ट प अन्पोन्यशोभा- 
जननात्‌ भूषमसृष्यभावः साधारणः बभूव । | 











संजी ०--कण्ठध्ये ति । स्ताभ्यां उन्तुरस्य। व्रस्य तस्याः परादत्याः कण्ठस्य 
गलस्य निश्वरस्य वतुलस्थ सृक्ताकरपस्य मृक्तासूषणस्य च । "वतुं निस्तलं 

दत्त बन्धुर तून्नतानतयु । कलापो भृपणे बहे तूणीरे संहतावपि" इति चामरः । 
अन्योन्थशोभजनताद्‌ भूषणनूष्यभावीऽरङ्कारारुद्धुायभावः धारणः समानो 
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बभूव । उपरावप्यन्यध्य पूष्यौ भूषणे च बभूवतुरित्यथंः । अचर केण्ठपृक्ता- 
कलपयोः सोभाक्रिपाद्रेणान्योन्यभषाजनकत्वादन्योन्यारुङ्कारः । तदुक्तथ्‌-- 
परस्परं क्रियाजननमन्योन्यभ्‌' इदि ॥ ४९॥ 


हिन्दी--पार्गती के स्तनोच्चत कण्ठ प्रदेश तथा उपतपरे धारण क्रिय गये गोल-गोल 
मोतिथों के अआम्षणं दोही परस्पर शोमा वदृनिके कारण भृषणभुष्यभराव रो 
पराप्त हये 1 

स्थात्‌ कण्ठ को शोभा पोतक वे आर मोक्तिक की शोमा कण्ठसे इश प्रकार 
परस्पर भूषमभृष्यसाव प्राप्त हुजा । 


इदानीं पाकंतीवदनं चस्द्रकपरखषटण्सित्ये्देष वचोभद्धयादह-- 


चन्रं गता पद्यगणान्च भङक्ते प्याशिता बान्छयसोयसिख्याम्‌ । 
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला दिप प्रौतसवाय लक्ष्मीः ॥४२३॥ 


जन्वयः-- लोला च्ष्मीः चन्द्रं गता रक्ती पद्मगुणान्‌ न शुद्धं । पस्माधिता षती 
चाद्द्रषक्षी भ्िल्यां न भुङ्क्ते । उमामुखं प्रक्षिप्य तु द्िसं्नयां प्रीतिम्‌ अवाप । 

संजी० -- चमति ॥ रोषा चपला परिथ्रप्रणरीदटेत्धथैः ! माः कान्त्य- 
भिमानिनी देवता चन्द्रं गता प्राप सती पद्ममुणान्सौमन्ध्यादीन्न भुङ्क्ते नानु- 
भवति । पद्याश्चिता सती चन्हमस इषां चान्द्रमरीमशिख्यां शोक्ाध्‌ 1 "अभिख्या 
नामणोभयोः' इत्यभरः । अम्रतवदानन्धिनीं न भुङ्ते । उमामुखं प्रतिपद्य तु 
द्र चद्पश्ये संश्रयः कारणं यस्यतं हिखंश्यां प्रीतिपानस्दभवाप । तश्र 
भयगुगसस्बवादिति अवः । अचोपमानभरचनद्रपदसयेक्चयोपमेयस्योमामूख- 
स्य{धिर्णुणवत्लोक्तया व्यतिरेकालङ्कारः । तदुक्त भेदप्राधान्ेनोपमाना- 
दुपमेयस्य्रधिवध चिपयेये वा व्यतिरेकः इत्ति ४४३ ॥ 


 --चच्छल जष्षमी रात्रिये पूणंचन्टरमें रुमे के कारण कपल्गत सौरम्थादि ` 

गृण को नही प्राप्त फरती छीर दिन्‌ मेँ कमल में रहने के श्नारण चन्द्रगत्त आला 

दकल्वादि गुणो को नहीं प्राप्त करती किन्तु जवते पार्मत्ती के मुषको प्राप्तकीतो 

चन्द जर कमफ दोनों के द्वी गृर्णो { छौरभ्य आह्भादकत्वादि ) का सुश्च प्राप्त 
करते ल्मः | | 


दुष्यं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं बा स्फुटविद्मस्थम्‌ । 








` ततोऽ्र्याष्टिशदस्य तस्थास्तास्नष्ठवर्यस्तख्चः स्मितस्य 1४४॥ ` 


ततः विणदस्पर तास्रौष्ठपयंस्तरुचः तस्याः स्मितस्य अनुकुर्यात्‌ । ८ 1. 











२६ सटीके कुमारसम्भवे 


संज्ो०--पृष्पमिति ॥ पुष्पं पुण्डरीकादिकं प्रवरे बालरपल्ल्वं उपहितं 
निहितं स्याद्यदि । श्रवालो वल्लकीदण्डे पिद्रमे बास्पत्लवेः इति विश्च । 
मृक्ताफरं वा स्फुटे निषले ता विद्रमे तिष्ठत स्फुटविद्रमस्थं स्याद्यदि 
ततस्तह्‌ विशदस्य शुभ्रस्य ताम्रे अरणे ओष्ठे पयंस्ता प्रता सवकान्तियंस्य 
तथोक्तस्य तस्याः पाकेत्याः स्मितस्यानुद्रु्यात्‌ । स्मितमनुर्यिव्य्थः। अश्र 
माषाणामश्नीयात्‌" इ{तिवत्सम्बन्धमाच्रविवक्षया षष्ठी । अव्र पुष्पप्रवा्यो 
श्चासम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तयातिशयोक्तिः। सा च सम्भावना इत्यलद्खार- 
सवंस्वकारः । विशेषस्ु पृष्पमूक्ताफल्योरुपमानयौः प्रतोत्कषथिंसपमेयता- 
कत्पनातप्रतीषार्ङ्कारः । तदुक्तम्‌--उपमानस्याक्षेप उपमेयताकल्पनं वा प्रतीप 
इति लक्षणात्‌ 1 स पूर्दाक्तातशशयोक्तयनुप्राणित इति ॥ ४४॥ 


हिम्दी-- यदि नूतनपल्टव सै अनुविद्ध द्वत पृष्व हो अथवा मुगे मे अन्यत सोती 
होतो दोनों में फिसी एकके पाय पार्नतीके रक्तवणे फे शष्ठ पर्‌ विष्रौ इई धवल 
स्मितत को समानताकी जा पकती है। 
स्वरेण तस्याधशृतल्‌ तेव प्रजस्पितायामभिजातवाचि । 
अप्यन्यपुष्ठा परतिक्‌लशब्दा श्रोतुवितन्त्रीरिच ताडयमाल !\ ४५ ॥ 
अन्वय---मभिजातवाति तस्याम्‌ अभृतस्तुत्ता इव स्वरेण प्रजहिपितायां अस्यपुष्टा 
सपि ताड्यमाना वितन्ती; इव श्रोतुः प्र्तिकूटशठ्रा धवति 
संजो०--स्वरेणेति ! अभिजातकाचि सघुरभाषिण्यां तस्यां पाकत्याममृत- 
सुताभृ्सराविणेदे । क्विप्‌ । स्परेण नादैन प्रजस्पितायासालपन्स्धास्‌ । कर्ती 
क्तः । अन्यः काकादिभिः पष्ठान्यपष्रा कोङिखपि । मृख्यया वृत्या कातिव्चन- 
त्वभावान्डीबभावः। ताडयभ्नाना वाद्यभानाः विषमबद्धा रस्तीितस्तोरिष 
अवितुस्तुतन्तिभ्यः ई." इति तन्विध्ातोरौगादिक ईप्रत्ययः। ॐोवभावान्न | 
^हट्डयान्भ्यः--' इति सुलोपः । तदुक्तपु--'अवीलक्ष्मीतरीरन्त्रीधीह्ोश्ीणा- 
मुणादिषु । स्वीलिङ्खानाममीष्षतु न सुरोपः कदाचन ॥ एतं डीबन्ता नत 
भवन्तीत्यथंः 1 श्रोतुजंनस्य प्रतिकूष्यब्दा कणंकठोरनादा भवदठीति शेषः ॥४५॥ 
हिन्दौ- पावती के मधुर भाषण मे अमृत बरपाने वाले मघुर्‌ काद के सामने मधुरं 


भालाप मे प्रसिद्ध कोथल का मधुर शब्द भौ खनजान से वजाईगई्‌ वाणीकौी तरह 
सुनने वालो को कयोर प्रतीतं होती थौ । 


प्रवातनीलोत्वलनिवि्ञेषमधीरविष्रेक्षितमायताक्षया । 
तया गृहीतं चु ब्रगाङ्धनास्यस्ततो गृहीतं नु भगाद्कनाभिः ? ॥ ४६॥ 


| अन्वयः--प्रवातनीलोत्पलनििशचेषम्‌ अधीरविप्रेक्ितम्‌ अथताक्ष्या त्या मुगाद्ध 
नाभ्य: गृहीतं नु यद्वा मृगाद्धनानिः वतो गृहीतं नु । 
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संजी ०- प्रधातेति । प्रवाते प्रभूतवातस्थले यन्नीरोत्यरं ततो निविशेषं 
निर्भेदं, तस्सदशमित्य्थः । अघीरविप्रेश्वितं चकितावशोकितमायतक्ष्या विशाल 
नेत्रया तया पाव॑त्या मृमाङ्नाभ्यो हरिणीभ्यो गृहौतमभ्यस्तं नु । अत्र 
विवक्षितस्य परस्परग्रहुणस्थोख्र्षणादुत्क्षेति केचित्‌ 1 तदुपनोविसन्दहारद्धर 
इत्यस्थे ¦ उभयोः संकर इत्ये 

हिन्दी --मन्द सन्द वायुके क्षकोरे से हिलने वले नीलकतल के समने सुन्दर 
कटाक्षःवद्धोकन छो परवह ने ह्नियों से सीखा था आयवः इदिषियों ने पावकती 
सोः था ! इश्च बात तमु नियं विचार करने पर्‌ भो संषव लह ह्‌) 


तस्थाः शलाकाञ्जनिनितेव कान्तिर्‌ बोरथतरखयय 
तां वीक्ष्य लीलाचतुरालनङ्धः स्वचापसौर्द्थतदं मुमोच ॥ ४७ ॥ 
वयः--आधठठेलयोः तस्या भ्रुवोः शलाकाऽङ्घननिपित्ता इव ( स्थिता ) या 
कान्तिः सीलाचतुरशं ताँ वोष्ष्य जनेद्ध स्वापसीन्दयं मुच 
सं्लो०- तस्या इति ¦ अयतकेखयौर्दधिरेखयौस्तस्याः भार्वद्या चर्‌ 
सम्बन्धिनी शसकयाङ्धवैन निर्पितैष स्थिता था कान्तिछील्छतुरां विलस 
युभगां तां कान्ति वौशक्ष्यानः्ः स्वचापसौन्दर्यण यो सदस्तं मुम्मैच । दह्‌ 
सौन्दर्यातिशयो क्तिः ॥ ५८ ॥ 
हिन्दी--अञ्जन शलाका से निमित्त चितरेवा कौ तश्र अशयत ङोवर्मये दक्ष 
अतएव विशार पावंतीके भ्रयुगोकी फान्तिको देखकर कामदेव ने अपने धनुषकी 
शोभ का सनभिान छोड दिया । | 
लज्जा पतिर्य षि चेतसि स्थादस्धयं पवेदराजपुञ्यःः ॥ 
तं केरयाक्षं भरतस्य कुवुर्बालप्नियस्दं क्षिथिलं चसथैः ॥ ४८ ॥ 
अस्वयः--तिरथ्वां चेति खल्या स्थात्‌ यदि, अतंशयं पवेतयशपुत्याः तं केशपश्ं 
परसपीक्ष्य चप्रयैः बालियत्वं शिथिलं कुः । 
संली०--लज्जेति । तिरश्चां तियंग्जातीनां चेतसि लज्जा स्याद्यदि 
संशयाभःवोऽघंशयस्‌ । सन्देहो नास्तीस्यथंः । पवेतराजपुत्ाः । शा द्धंरवादयजो 
डीन्‌ इति अत्‌ ¦ तं प्रसिद्ध केशकलापम्‌ । "पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलपाथाः 
कचात्परे इत्यमरः । प्रसमीक्ष्य हृष्टा चमर्यो मूगीविशेषाः बाला त्रिया 
यासामिति विग्रहे बारुत्रियास्तासां भावो बालत्रियततम्‌ । प्रियव्राङुभित्यथः । 
आहिततागन्थादिपाशद्रा परनिपात्तः । तवत्तलोगृणवचनस्य' इति पुवदावः । 
शिधिटं दर्यः । निखंज्जत्वान्न शिथियन्तीत्यथः 1 अत एवत्त तिंण्जत्वकरण- 
हेतोराद्यपादे वाक्यार्थत्वेनोक्तया काव्यलिङ्गाख्योऽलङ्कारः । तद्क्तम-- हेती 
वाक्य पदार्थत्वे काभ्यलिङद्धमुदाहूटम्‌' इति ॥ ४८ ॥ (0 























२८ सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी--मनृष्यो के समान यदि पश्र पक्षियोंके मनमे ज्ाहौतीतौ चरी 
भृगिर्य पावती के कैश पाशो को देखकर स्वकीय सौरम्य रहित केशपाशो म॒ विशेष 
आदर कभी ने करतीं । 
सर्वोपमाद्रव्यसभरुस्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशितेन । 
सा निर्मिता विश्वस्रुजा प्रयत्नादेकस्थसौ्दयेदिदक्षयेव ॥ ४९॥ 
 अन्वयः--सा धिश्वसुजा एफस्यक्तौन्दयंदिदक्षथा इव प्रयत्नात्‌ ययाप्रदेशं {निवे 
शीतेन सर्वोमाद्रव्यसमुच्चयेने निपिता । 


संजी० ~ सर्दोपमेत्ति । करिवहना सा पार्वती विश्चसजा विघ्नात्रैकत्र 
तिष्टतीव्येकस्थं तस्य सौन्दर्यस्य | सर्ददस्तुगःस्येत्यथंः। दिटृक्षयेव भ्रधत्त्‌ष- 


यथाप्रदेशं ृपाद्विलवेशितेन स्थापिदेत पर्तेषातुपमाद्रन्याणां चद््रारविन्दायुपः 


मानेवस्तूनां सथुच्चयेन समाहारेण निमिः । दिदृश्षयेतरेति फलोत्प्रेक्षा द शंत। 
वित्वाद्िश्यस्तज इति ॥ ४& \ 

ह्िन्दी--षंपूण जगत्‌ का नलि्पपण करने वालि ब्गहाध्चने मानोषएक हौ स्थान धर्‌ 
समग्र सौन्दये को देखने कौ इच्छा से बड़े प्रदलोदुवेक सर्वोपमा योग्य प्रसिद्ध ओर्‌ सुल्दः 


व्यो ( चन्र, कसल, तिर, कषु आदि } कौ खोज कर पुनः उन्हें थथा स्थान मुल 
-लेच नाविका जदि ) सनिविष्टकर पार्वती की स्चनाकी थौ । 


तां नारदः काञयरः कडाचित्कन्यां किस प्रेक्ष्य पितुः सौय । 
समादिदेदेकवध्‌ धवि अष्प्य शरीराधटयं ईरस्य ॥५०॥ 


 अल्वयः--कासचरः नारदः कदाचित्‌ पितुः समीपे तां कव्या प्रक्ष्य किल प्रम्णा 
रस्य शरीराधं हरं एकबधूः भवित्री समादिदेश । 


 संजो०--तामिति । कामेनेच्छया चरतीति कामचरो नारदः! कदाचि- 
पिपितुहिमवबतः सरीषे कयां तां पार्वतीं र्य किर प्रेम्णा न स्वन्यथाहरस्य 
-शिवस्या्धं हरतीत्यधंहरा । शुरतेरनुचयषनेऽच्‌ः इत्यच्प्रत्ययः । शरीरस्या 
ठराष्‌ शरीराधहराम्‌ । द्ुलधुन्धरादिवययद्वारा समूदायविशेषकत्ा्समासः । 
अन्यथा त्वधंभ्य समप्रविश्वागवचनत्वादशरीरेति स्यात्‌ । एककधुधसपलनीकां 
भाय । 'एूवंकाल--इत्यादिना समासः भवित्रीं भाविनीं मादक । 
हरस्याधाङ्खहःरिण्येकपत्नी भदिष्यतीत्यादिष्वानित्यर्थः ॥ १० ॥ 


हिन्दी--यटच्छया विचरण करने वाटे लारदभूनि ने एक समय हिमालय के समीप | 
भ उस कम्य को देखकर यह कन्या शङ्कुर कै अधे शरीर फो हरण करते वारी उनकी 


एक पात्र पत्नो होगी } एसी भविष्यवाणी की । 

















प्रथमः सगः २६ 


गुर प्रगल्येऽपि बथस्यतोऽस्थास्तस्थो निवु्तान्यवराभिलाषः। 
ऋते कृशानोनं हि भन्त्रपुतमहेन्ति वेजस्यपयणि हव्यम्‌ ५१।४ 
अस्वथः--गुरः अतः अस्याः प्रगल्मे वयश्च थपि निवृचान्यवरांभिखष. उन्‌ तस्थौ । 
 भन्त्रपुतं इष्यं कृशानो चते अपरानि तेजसि न्‌ अर्न्ति । | 
संजी०-गटरिदि । गुरः पिदा । "वरू गोः ति्विद्यौ" इत्यमरः । अतो 
नारदवचनाद्धेतोरस्थाः पाव॑त्याः भशत्मे वयस्वपि यौवने सत्याय निड्ृत्तीऽ- 
त्यस्थिन्वरे कप्रातयंशिलाषो यस्य सं तथ।क्तः सनु । वर दा सूपजामात्रः' 
इति वैजयन्ती ¦ तस्थौ । वरान्ठरं नः न्विद्टदानित्यथंः। मेनु कुतःऽप्री निबन्ध 
इत्यत्‌ आहट-ऋहद्‌ ति । तथाहि सन्तर पतं स्तं हयतत इ।त हव्य्ःज्यादिक्‌ं 
छृशान्येः फदकादते कष्टान्‌ विन! । “अम्यारादितरे-- इत्यादिना पञ्चनी ! 
अपराणि तेजसि सुवर्णादीनि नांसं । न भजन्तीत्यथंः। ईश्चरोदन्यस्थ 
तव्योग्यस्याभावादूपेन्लेत्ि भावः ॥ ६१॥ 
हन्दी--विश्वक्तनीय नारद के कथनशशनूघार हिमालय ने युवती हने पर्‌ भी पार्वतीः 
के स्यि अन्य वरके खोज अभिसषा नहः । जिद भरकर मन्यसे पचिश्र कं 
गड आहृतिं को केवल अग्नि हौ ग्रहण कर पकता है । सन्य नहं 
तहि तमेवाह दीय गसित्याश द्कुचा 
अयाचितारं न हि देषदेवसद्रिः घुतां प्रहितु श्क्षा । 
अभ्यर्थनाभङ्कभमयेन  साधु्वाध्यस्थ्यामषेप्त्यवसम्बतेऽ्थें \} ५२॥ 
अन्वयः अद्रिः अया;चतारं देवदेवं सुतां ्राहयितुं न शशाक ( तथाहि } हाधुः 
सस्यर्थनास्यङ्कमयेने इष्टे अपि अर्थे प्राघ्यस्थ्यम्‌ अवलम्बते । 














1 


संजी० -- अथाविदारयिति । अद्विहिशवानयायितारमयाधमनिं दिवशवं 
महष्देवं सत्रां पावती ग्रहहयितु स्वयमाहूय परिव्रहयितुं न शाक भौस्तहे । 
तथाह साघु: सज्जनः । साद्ुटधिषिके चारौ इज्यते वाथिधेशत्‌ः इति 
दि्घः। अभ्यथेनाञङ्कभयेनं याच्नावैफर्यभीव्येष्टेऽव्यर्णथे विषये याध्यस्थ्य- 
मोष्टाकीन्यप्रवलम्बते ॥ ५६ | 

हिन्दी--हिपाल्य भिना याचना किये अपनी पत्रीका दिवा शिव जीसे अपनो 
इच्छानुसार नहीं करना चाहतेये वर्यो बडे छखोग अपने इष्ट वस्तु ॐ सभ्पादनमे 
माधनं भद्ुङके भय ॐ कारण किसी ने स्वस्थता का आश्रय चाहते है| 


न च तथव स्थितः, कि त्ूुपायान्तरं चिन्तितवानिति वन्तु श्रस्मौति- 


यदेव पूवे जनने शरीरं सा दक्षरोषात्‌ सुदती ससजं। 
तदाप्रभृत्येव विमुक्तसङ्गः . पतिः पश्रूनामपरिश्रहोऽभूत्‌ ॥ ५३॥ ` 


~ 




















२० सटोके कुमारसम्भवे 


अन्वयः-=सुदती षा पूर्वे जनने य्दा दक्षरोषात्‌ शरीरं सर्ज । तदा प्रभृत्तिए ` 
पशूनां पतिः विमुक्तसङ्ः सत्र भपरिग्रहुः अमत्‌ । 


संमी०- यदेति । शोभना दन्ता यस्याः सा सदत । "वयसि दन्तस्य 
दन्तः इति दच्रादेशः । "उगितश्च" इति ङीप्‌ । सा पावती पूरे जनने पूवं 
स्पिञ्छन्पति । पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा' इति स्पिन्नादेशलिकत्पः। पुवंज्वलने 
इति पाठे पृवं दाक्षायणीत्वे ज्वलते योगागौ ! यदा यस्मिन्कालेदक्षरेषा- 
च्छरीरं देहं ससर्ज तत्थाज, तदाप्रभृत्ये तद देव यदा तशा पशूनां पतिः शिवौ 
विपृक्त द्धस्तयक्तविषयास द्धः सन्‌ । भपरिग्रहोऽपलीकऽपूत्‌ । स्व्यंतरं न धरिज- 
म्राहिव्य्थः 'पलीपरिजनादानमुरुशापाः परिग्रहाः" इत्यमरः ॥ ५३ ॥ 


हिस्दो--जव सुन्दर दाति वाली पावती ने अपने पुव॑जन्म मे पिता दक्ष के उप्र 
रद्ध होकर अपने शरीर को त्याग दियातभीसे शद्धुरने भी सवंस्द्ध का परित्याग 
कर दिया भौर किसी दूसरी खी से विबाह्‌ नही किया । 


सं ॒कृत्तिवासास्तपसे यतात्मा गद्धुप्रवाहौक्षितदेवदार \ 
प्रस्थं ह्िमद्रे मूगनाभिगन्धि क्रिचित्कणात्किन्नरमष्युवास ॥ ५४॥ ` 


अन्वयः--कृहिवासाः यततालसा सः तपसे गद्धा प्रवाहो क्लितदेवद्ार्‌ मृगना- 
{गन्धि क्वणातिवि्रं किञ्चित्‌ हिमाद्रेः प्रस्थम्‌ अध्युवा्त । 


संजो०--घ इति । कृत्तिवासाश्चर्माम्बरः । अजिनं चभ कृत्तिः स्री 
इत्यमरः 1 यतात्मा नियतचित्तः सः पशुपतिस्तपसे तपोथं गद्धाप्रवाहेणोक्षिताः ? | 
सिक्ता देवदारयो यर्िमिस्पतत्तथोक्तमर्‌ 1 मृगनाभिगन्धि कस्तुरीगन्धवत्‌ । | 
कस्तुरीमृगसच्चारादिति भावः। भ्गनाभिमर मदः कस्तूरी चाथ कोलकमु' 
-इत्थमरः । क्वणन्तो गायन्तः किन्नरा यश्मिर्तत्तथोक्तम्‌ । किंञ्चित्किमपि हिमद्रः ` 
प्रस्थं सानुमध्यवापि । कुत्रचित्परसथ उवासेत्यथः । 'उपान्वष्याङ्वसः' ईत्याधारस्य 
. कर्मत्वस्‌ । श्रस्थोऽस्त्री सानुमानयोः" इत्यमरः # ५४ ॥ | 


~ हिन्दी--जिवेन्दरिय उन भगवानु शद्धैरने तपश्चर्या करनेके स्थि गजचमं धारण | 
ऋर लियाभौर भागीरथीके प्रवाहे सींचे जिह देवदारस्के वृक्ष बहांपरदेसे 
कस्तुरी मगो से सुगन्धित कच्चर मिथुनौ से गायपरान ह्माख्य के किं रभणीय शिष्ठर | 
न्यर्‌ निवास करते खे ` ॥ ^ | 
गणा न्ेर्प्रसवावतंसा भूर्गत्वचः स्पर्टवतोर्दधानाः। १ 
 -मनःशिलादिच्छुरिता निषेदुः शैलेयनद्धेष॒श्ििलातरेष ॥ ५५॥ 
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अन्वयः-- गणाः नमेरप्रचवाऽवतंसाः स्पर्णवतीः मूज॑त्वजः दधानाः मनः शिङा- 
विच्छुरिता: शलेयनद्धेष शिलातङेष निषेदः । 


संजो०--गणा इति ६ गणाः प्रमथगगाः । गणाः प्रमथसंख्यौधाः इति 
वैजयन्ती । नमेश््रसवावतंसाः सुरपृनागक्रुपुमशेखराः । नमेरः सूरपंनागः 
इति विश्वः । स्पक्षवतीः सुखस्वर्णाः । मृद्रीरित्यथेः । प्रशंसायां मतुप्‌ 1 भूज- 
त्वचो भूजंवल्कलानि दधानाः ६ वसान इत्यर्थः! मनःङिखानिर्धतूविशेषै- 
विच्छुरिता अनुलिक्ती्च सन्तः । शिरायां भवं शैलेय । गन्धौषक्धिविशेष 
शल्या: स्त्रीभ्यो ठक्‌" इति भवाथ ठक्‌ । शिलाजतु च यैरेयसम्‌" इति यादवः । 
तेन नद्ध षु व्याप्तषु शिलातलेषु निषेदुः । उपविविशुरित्य्थंः ॥ ५९ ॥ 


हिन्दी-शिवजी के प्रमथादिगण भी स्वेदा सुलभ सुरपृनाग के कुपुमौं का 
भामूषण तथा अत्यन्त मुलाबम भोज पत्र पहन कर शिलाजीत से व्याप्त पत्थरोकी 
चदानं पर बैठ गये । 


तुषारसंघातशिलाः सुराग्रेः समुल्लिखन्दपेकलः ककुदान्‌ । 
दृष्ट कर्थचिद्‌गवयेविविग्नैरसोरढासिहध्वनिरूननाद ॥ १६ ॥ 


अन्वयः--तुषारषङ्घातशिलाः सुयाग्रः समुस्लिखनर दपंकलकः विविरग्नैः गव्यैः कथ- 
चिद्‌ हष्टः ककुद्ातु भतोढरहध्वनिः सन उन्ननाद । 


सज्ञो०--तुषरेति ! तुषारसंघाता हिपघनास्त एव शिलछास्ताः खराग्रः 
समूट्लखन्विदारयन्दपेण कलो सधुरध्वनियंस्य स दर्पंकलो विविग्नैमीकनिग- 
वथेगसिहशमुगविशेषैः कथंचित्छृच्छ ण इष्टः । काकरुदमस्यास्तीति ककृदयान्दृषभो- 

ऽपोढः सिहानां ध्वचियेन स॒ हिहध्वनिमसहुमानः सत्‌ । उच्ननादोस्वैनंनाद । 

 जगर्जेलर्थः । स्वभावोक्तिरलद्कारः । तदुक्तमु-स्वभावोक्तिरषौ चारु यथा- 
वदस्तुवणनम्‌' इति ॥ २६ ॥ | _ 

हिन्दी--षफं के बड़े-बड़े चटानौं को अपने खुरो के अप्रभागसे विदीणं करता 
इभा अहङ्धार से मधुर शब्द करता हुमा भय से व्याकर गवयो से किसी प्रकार देखा 
जाता हुमा बडे-बडे डील वाखा भौर सिहुके नादको सहनन कर पके वाला णिव 
का नन्दी वहो बड़ी भयङ्कर गजना करने लगा । 


तत्राग्निमाघाय समित्समिद्धं स्वमेव भत्येन्तरमषटमुतिः 
स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तथच्चचार ॥ ५७॥ ` 


अन्वयः--तपसः फलानां स्वयं विधात्ता अष्टग्तिः तत्र स्वयं एव मूत्य॑ग्वरं समत्वि- ` 
मिद्धं मिनि आधाय केन अपि कामेन तपः चचार्‌ । ह 














३९ सटीके कुमारसम्भवे 


संी०- तत्रेति । तपसः फलानामिन्द्रत्वादीनां स्वयं दिधात। जनयिता । 
दातेत्यथंः 1 अष्टौ मृतये यस्य सोष्टमृ्िरीश्वरः । ` भूताक्‌उन्द्रेयज्वानो मृतयोश्े 
प्रकोत्तिताःः । इति तत्र प्रस्थे स्वं स्व्ीयभेवं मूत्यन्वरं मतभेदं समिद्धः 
समिद्ध दीपितमगम्तिमायाय प्रल्ठाप्य केनापि कामेन फटकामनय। तपश्चचार 
चक्र । ्रयौजनमुदिष्य न मन्दोऽपि प्रवतत" इति न्यायात्ामेन्टुक्तम्‌ । तस्था. 
वाक्तघ्तमस्तक्ात्वात्केनागील्युक्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 





| हिन्दौ--हिमास्य ॐ उसी रम्य शिखर पर त्परस्या के स्वर्गादि फलों का देत वाले 
मषटमूत्ति महादेव जी ने भपने मुत्येन्तर ( अग्निर्यद इति स्मरणात्‌ ) शपिधाओं भ 
प्रदीप्त सग्निका आधान कर्‌ किप अनिवेचनीय फलकी कामनासे तपस्या फर 
रगे । 


अन््यमर््यण तलद्रिना्थः स्वगौ कसार्बाचितमच॑यित्वा । 
माराधनायास्य सीससतां समादिदेश प्रयतां तरूजा्‌ ॥ भय ॥ 


अन्वयः--जदिनाथः न्ध्यं स्वर्गोकताम्‌ अरित तं अ्येण अवचंयित्वा अस्य भारा. 
धनाय स्री समेतां प्रथां तनूजाम्‌ आदिदेश । 


संजो०--अनरष्येति । अद्रीणां नाथोऽद्रिनाथो हिमवान्‌ । अघं मूल्थमहूती- 
व्यघः। मूल्ये पूजाविघादघंःः इत्यमरः दण्डादिभ्यः य॒" दति यप्रत्ययः 
अर्यो न भवतीत्यनध्यंस्तमतष्रं्‌ । अमृल्यसमित्यथ । सर्ग सेकः स्थान येषां 
तेषां स्वर्का देवानान चितम्‌ \ दे पृज्यमानभिल्यथेः ¦ भतिवुद्धिपूजार्थेम्यश्च' 
इति वतेमने क्तः । क्तस्य श्रै 8 तमाने" इति षष्ठी । तमी श्वरमर्घ्मेम पूजार्थो 
दकेन ‡ पादाभ्यां चः इधि थत्‌ प्रत्ययः । शट्‌ तु चिष्वघ्थंसर्घाथं पां पदाय 
वारिणि" इत्धमरः। भचयित्ता पृजवित्वास्येश्वरस्थाराघनाय सद्ोभ्या 
भयाविजयाभ्यां समतां प्रयतां नियतां तनूजां सूता समादिदिशाज्ञापया- 
 मास॥४८॥ | । 


हिन्दी--दहिमाल्य ने भत्यन्ठ धरष्ठ दवतां के भी पुज्य उन शद्धुर्‌ की थथा- 


योग्य पूजा कर उनकी सेवा क स्थि सलियो # साथ श्रद्धा युक्त पावही को नियुक्त ` 
केर दिया 


` प्रस्याधभूताम्पि तां से रुधूषमायां गिरिश्षोऽनुभने ¦ 
विकारहेतौ सत्ति दि्रिथस्ते धान्‌ चेतांसि त एव धीरः ॥ ५९ ॥ 


_, अन्वयः--गिरीशः षमाधे भत्थयिभूतां जपि चुध्रूषमा्ां ताम्‌ अनुमेने । विकारहेतौ 
पति येषां चेतांसि न विक्रियन्ते त एव धीराः । - | ¦ : 
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संजो०- प्रत्यर्थि । भिरिशः शिवः समाधेः प्रत्थथिभूतां प्रतिपक्षसूतामपि । 
सुप्युपेति समासः! श्नोतुमिच्छन्तीं दुश्रूषमाणां सेवमानाम्‌ । सेवका हि सेव्ये 
दत्तकर्णा भवन्ति । इच्छार्थं सन्प्रत्ययः) शलाधरुस्मृदशा सनः इत्यात्मनेपदम्‌ । 
तां पावंतीमनूमेनेऽङ्खौचकार । न प्रतिषिडवानित्यभिप्रायः ! न चैहाव्ता 
क्षीरस्य कश्चिदिकाशर इत्याशयः । घी रत्वमेदाथौन्तरन्यासेनाहु--विक्षारेति । 
विकार्य अक्रतेश्न्यथात्वस्य हेतौ स्वौसंनिधातादिकारणे खत्ति विदभानैऽप 
येषा चेतांसि न विक्तियन्ते ने विकृति नीथन्ते त एष धीराः 1 “विक्रियन्ते इतिं 
कमणि ल्ट्‌॥ ५६ ॥ _ ` 
हिन्दी- सहदेव जी चे तपस्था से विध्न उत्यन्च करने वो उश्च सुन्दरी पार्गती को 
सेदा-शुश्षा के किए स्वीकार कर लिया, क्योकि चित्तये विकार के हतुभूत ( युवती 
छली जादि ) वस्तुओं के रहम पर भी जिनके कित्ति मं विकार उत्पन्न नदी होवादैवेदी 
धीर कह जावे ह । प 
शुश्रूषप्रकारमेवाह-- 
अवचितबलिपुष्पा वेदिसंसामेदक्ना 
नियमविधिजलानां बाहिघां चोपने्नो \ 
गिरिशपुपचचएर प्रत्यहं सा सुकेशी 
नियमितपरिखेदा तच्छिरश्चन्दरपदिः ॥ ६० ॥ 











सन्वय -- सुकेशी घा शवचितबलिुष्पा वेदिसंमार्गदक्षा नियमविधिजलानां बह्ष 
च सयनेतो (सतती) तज््छिरश्चन््पादः नियर्मिहपरिखेदा (सत्ती) प्रत्यहं गिरिशम्‌ उप- 
नव चर । | 

संनो ०--अ्वनचिवेति 1 सृकेशी शोभनमूधेज। । स्वाङ्ग वोपक्षजंना- 
दसंयोगोपधात्‌ः इति ङीप्‌ 1 सा पात्यवचिताति ल्लानि बदिपूष्पाणि पूजाः 
घमानि यया सा । वेदेनियमवेदिकायाः संमागे संमाजंने दक्षा ॥ नियमविधेनिल्य- ` 
कर्मानुष्ठानस्य भानि जलानि तेषां बहिषां कशानां -चौपनेत्यानेश्रौ सतो । तस्य 
निरिशस्य शिरसि चन्द्रस्य पादे रश्मिः! पादा रश्म्यङन्दुर्याशाः 
इत्यमरः । नियमितपरिखेदा = निवततितपरिभ्रमा सत्यहन्यहनि प्रत्य्‌ । 
"अभ्ययं धिभक्तिसमीषसमृद्धि-हत्यादिना निपतार्थेऽव्ययौभावः। नपंसकादन्यतर- ` 
स्वा, इतय्त्ययः । मरिथमुपचचार गुधूषानके ॥६०॥ == 
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जीविनी्म।ख्यया 





क्री मन्महामहोपाध्यायकोलाचलमल्लिनायसरिविर वितथा 
व्याख्यया 


समेतः 


भीकालिदासङृतो कुमारसंभवे महाकाष्य 
 उमोत्पत्तरनामि प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 








दिक्राका भलीर्भाति संमानन कर 
श्रतिदिन सदाशिय क रदधापूर्गक सेवा करने र्गी 
न्द्रमा को किरणों से भपनी क्लान्ति द्र कर लेती 

॥ इस प्रकार कालिदासकहृत कृमारसम्भव 
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हिन्दी --पुष्दर केशों धष्टी वहु पार्णती शिव जी 


कौ पूजाके चिि फलों को श्ोह 


नित्यकमं क ल्य जरु तथा कुशो को लार 


भौर शिव जी के मस्तक पर स्थि 
थौ | 


महाकष्य कै प्रथम सगंकी 


हिन्दी पूणं हुई ॥ 
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१ ५, 
{&त | स सरः 


तस्मिन्विषरकताः कारे तार्फेण दिवोकसः। 
तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायंभुवं ययुः॥ १॥ 
अन्वयः-- तस्मिन काले तारकेण विप्रकृताः दिवौकसः तुराशषाहुं पुरो्ाय स्वाथे 
सुवं धाम ययुः । . 
संजौ०--तस्मि्चिति ॥ तस्मिन्काले षर्वेती ुक्रषाकारे तारकेण तारक- 
नाम्ना व्णखपुत्रेण केनचिदपरेण विप्रकृता उपप्डुताः ! दिवमोकः स्थानं येषां 
ते दिवौकसो देवाः । "दिवं स्वरभेऽन्तरिक्षे च" इति विश्वः । दयौरोक इति पक्षे 
पृषोदरादित्वात्साघुः । तुरं स्वरितं सणहयत्यभिभवतीति तुराषाट्‌ । साहयतते- 
श्चौसदिकाक्किविप्‌ । नहिवृतिवृकि-- इत्यादिना पुव॑पदस्य दीघं । शरकृतिग्रहणे 
प्रतिपदिकस्यापि ग्रहणात्‌ । मुग्धनोधकारस्तु तुराश्चव्दश्टाबन्त इत्याचष्टे । तं 
तुराषाह्‌ं देवेन्द्रम्‌ । अजादिषु सादरूपत्वाभावात । सहेः साहः सः" इति भत्वं 
न भवति । पुरोधाय पुरस्कृत्य । स्वय॑ुवो ब्रह्मण इदं स्वायंभुवम्‌ । संज्ञा- 
शूवंकविधैरनित्यत्वात्‌ भो्गुणः' इति गुणो न , धाम स्थानं यथुः । ब्रह्मल्येकं 
जग्मूरित्यर्थैः ॥ १॥ | 
` हिन्वी-जिस समय पार्नती सदाशिव छी सेवा कर रही थौ उस समय . तारकासुर 
से पौद्वित हुये देवगण इन्दरको मागे कर ,(-प्राथेना करनेके चि) स्वभू ब्रह्मदेव क 
रोक ( सत्यलोक ) मे गये । | | 
तेषामाविरभुद्‌ हया 
सरसां सुप्पद्मानां प्रातं ४ 
 भन्वयः--परिम्डानमुलधियां तेषां ब्रह्म सुप्तपद्मानां सरसां प्रातः दीक्ठित्तिमाप 
इव साविरभूत्‌ । ` `: द 
` संजी०-तेषामिति । परिम्खाना भरिक्षीणा मुखश्रर्मृखकान्तरयेषां तथोक्तानां ` 


तेषां देवानां ब्रह्य सुप्तपद्मानां मूकुलितारविन्दानां सरसां परातर्दीधितिमान्सूयं 

















इवाविरूत्‌ । भकाशोऽभूदित्यथंः । शपरकशे प्रादुराविः स्यात्‌" इत्यमरः। | 
 सूर्योपमनेन तेषां म्लामिहरणत्वं सृचितभ्र । अत्रोपभाऽलङ्कारः \ तल्ल तु-- 





साम्यमन्येन व्यस्य वाच्यं चंश्पदोपमा ॥' इति ॥९॥ = | 


' 
१ ^ ष 
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हिन्दी- तारकासुर के भय से उदासमुखश्री बाले उन देषताओं कै समक्ष ब्रह्मदेव 
दस प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार प्रातःकाल मुकुलित कमलो वाले तालाब के पम्मूखं 
उदीयमान सूयं प्रकट ह्यो जाते ह । 
अथ सर्वस्य धातारं ते सर्वे स्चंतोमुखम्‌ । 
वागीद्ञं वाभ्भिर््यानिः प्रणिपत्योपतस्थिरे ॥ 
अन्बयः--जय ते सर्वे सवंतोमुखं वागोशं सवस्य धातारं प्रणिपत्य अ्याभिः वाग्भि 
उपतस्थिरे । | 
संजौ०--अयेति । अथाविर्भावानन्तर सवे ते देवाः खवंतः समन्ततो मुखारि 
यस्य॒ तं सवंतोमृखम्‌ । चतुर्मृखमित्य्थंः । काचा विद्यानाभीशं सवस्य जगहे 
धातारं छष्टारं ब्रह्माणं प्रणिपत्य नमस्कृत्य ¦ अर्थादनपेताभिरध्यसि 
अथेयुक्ताभिरिव्यथेः । शधमंपथ्यर्थन्यायादनयेते' इति यत्प्रत्ययः । बाम्पिरष- 
तस्थिरे । तुष्टवुरित्यथंः । 'उपाहेवपुजासंगविकरणमित्रकरणपथिष्बिति वक्तभ्यमू 
इत्यात्पनेपदम्‌ ॥ ३ 
 हिन्दी--बरह्मदेव के प्रकट हो जाने के अनन्तर वे सभौ देवगण चतुमुख बाणीपति, 
सबके धाता ( पोषक } उन ब्रह्मदेव को प्रणाम कर अथंयुक्त वाणो से इस प्रकार स्तृति 


` करनेल्गे।! 
स्ुतिप्रकारमाह्‌ 'नमः' इत्यादिभिद्ीदश्भिः श्लोकंः-- 


नसस्िभतये तुभ्यं प्राक्चुष्टेः केवलात्मने। - 
गुणन्रयविभागाय पश्चद्धदमुपेयुषे ॥४॥ . , 

। अन्वयः--हे भगवम्‌ | सृष्टेः पराक्‌ केवलात्मने पश्चात गुणत्रयविभागाय भेदम्‌ उपेयुषे ! 
(अत्तएव) धिरुत्तये तुश्यं नमः। ` 
 संमो०-नम इति। है भगवन्नित्यध्याहायं भ्याख्येयम्‌ । सष्टेः प्राक्‌ 
'अन्यारात्‌--` इत्यादिनाच्चत्तरपदयोगे पच्चमी 1 केवलात्मन एकश्पाय । 
नात्मा वा ईदमेक एवाग्र आसीत्‌ इति भरुतेः। ननिर्णति । केवरूभिति श्रिलि्खुं ` 
 त्वेकक्त्स्तयोः' इत्यमरः । पश्चात्शप्रवृत्तिकाले ! विभज्यतेऽनेनति विभागः। 
गणानां सत्त्वादीनां चयमेव विभागो यस्य तस्मै । गुणाः सत्वं रजस्तमः 
इत्यमरः 1 भेदमूपाधिभर्‌ । लष्टत्वादिकमित्यथंः । उपेयुषे प्रा्तवते । “उपेयिवान- 
` नाश्चाननूचानश्च' इति निपातः । अत एव त्रिम॒तेये त्रह्यपिष्णुरुद्ररूपिणे तुभ्यं ` 
:समः। नमः स्वस्ति-- इत्यादिनि चतुर्थी । उक्तं ब--'नमो रजोजुषे सै 
` स्थितौ सरच्वमयाय च 1 तमोरूपाय संहारे चिरूपाय स्वयंभुवे ॥' इत्ति ॥ ४॥ 
हिन्दी -हे भगवन | इस सृष्टि के -पदिटे मात्र भकेले, इसके पश्चात्‌ सषटिप्रवृत्ति ` - 
काल मे सरव, रज तथा तेम भादि गुणो के.विभाग करने के लिपि ब्रह्मा, विष्णुषएवं ` 
महेश खूप च्रिपूत्ति को धारण करने वारे अपिको प्रणामहै। ॥ 











द्वित्तीयः सगः ` २७ 
 यदमोघधमषामन्तश्प्रं बीजमज त्वया! 
अतश्चराचरं विश्वं प्रभवस्तस्य गीयसे॥५॥ 


अन्वयः--हे भज ! अपाम्‌ अन्तः त्वया यत्‌ जभोधं बीजं उक्तम्‌ अतः चराचरं विश्वं 
{ जात्तम्‌) ( तेन ) तस्य प्रभवः गौय । 





तंजी०-- यदिति ॥ न जायत इत्यजः | हे अज, अपां जलानासन्तस्त्वथा 
यदमोघभवन्ध्यं कजं वौययमुपं निक्तम्‌ । 'ुक्तष्‌' इति पाठे विपुष्टसित्य्थैः 
शृङ् तेजोरेतसी = डीजवीरयन्दरियाणि ॐ इत्यमरः । अतस्ते बीजाच्चराचर 
स्थावरजद्धमात्यकम्‌ । खमाहरे दन्दरऊखद्वः । विश्वं जगत्‌ उत्पन्नमिति 
जेषः ! तस्य विश्वस्य ! प्रधवत्यस्पादिति प्रभदः कारणं गौयसे । (अदश्चराचरं 
श्रं प्रदवस्यस्थ भीयते इति पाठे ड उदं चराचरं विश्वं तस्थ बौलस्य प्रसवो 
गीयते । छोक इति शेषः ! अत्र मनुः--' भप एव ससर्जाह्नै तामु बोजमवासुजत्‌ 1 
तदण्डमभवद्ध थं सहां णएसमप्रभम्‌ ॥ इति 





हिन्दी--हे अज † सापने जरू की ष्टि कर उपमं अपना अमोच बीज वपन किया। 
लिसये ण्ट सारा चराचरात्मक विश्व उत्पन्न हुमा इषीच्यितो अपि हसत विद्व के 
उत्पत्तिस्थान ( कारण } कहे जाते है । 


तिसुभिस्त्वमवस्थाभिमंहिमानमुदीरयन्‌ ॥ 
प्रलयस्थितिसर्गाणामेकः कारणतां गतः॥६॥ 


अन्वथः- एकः त्वम्‌ तिसृभिः अवस्थाभिः महिमानं उदीरयन्‌ प्रल्यस्थिति- ` 
सर्गाणां कारणतां गतः |  : 


संद्री०--तिसभिरिति ॥ एकः सष्टेः प्राक्केवलस्त्वं तिसुभिरवस्थाभिस्तै- _ 
गरण्यमयोधिहरिहरनरह्यस्वहूयाभिमंहिमानं निजशक्तिमूदीरयन्विज्‌म्भयन्प्रलय्‌- ` 
स्थितिसर्माणापरन्तस्थिल्युत्पत्तीनां कारणतां गतः । इदं "श्चा द्दमूपेयुषे" (२४) 
इत्यस्य विक्रणघतो न गलार्थ॑स्वदोषः॥ & ॥ | 


हिन्दी--सृष्टि के पहले अके ही तुम, सृष्टि के मनन्तर माप हरि-हर-हिरण्यगम । 
इन तीन अवस्था-विशेषो मे अपनी भहा व्यक्त कर विश्व के प्रद्य स्थिति तथा 
सष्टिकी कारणताकोप्राप्तहृयेहो। | 


भूतसष्टिकतुःत्वमुक्छवा मिथुनसचरथ' मूतिमतो ब्रह्मणो मेदमाह-- 

सख्ीपसावात्मभागौ ते भिन्नमूर्तेः सिवृक्षया। 
प्रसूतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरौ स्मृतौ ॥७॥ 

` अन्वयः--सिसृक्षया भिन्नमूक्तैः ते खछरीपुंसौ मत्मभागौ स्तः ! 

सगंस्य पितरौ स्पृ । ^ 














३८ सटीके कुमारसम्भवे 





संजो०--स्त्रीपुंसाविति ॥ स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसौ । "अचतुर-- 
इत्यादिनान्मत्ययान्तो निपातः । षिसृक्षया चष्टुमिच्छया भिननमूर्तेषरधाङृत- 
विग्रहस्य ते तवात्मनो देहस्य भागावात्मभागौ । "आत्मा गीवे धृतौ देहे स्वभावे 
परमार्मनि" इति विश्वः । तावेव भागौ प्रसूतिभाज उत्पत्तिमाजः । मृज्यत 
इति सग॑स्तस्य । निजसृष्ैरित्यथंः । माता च पिता च पितरौ । “पिता मात्रा 
इत्येकशेषः । स्मृतौ । वृद्धे रिति शेषः । घत्र मनुः--ष्विध्ा कृत्वात्मनो देहमधेन 
पुरुषोऽभवत्‌ । अर्धेन नारौ तस्यां स विराजपसजस्रभुः ॥' इति ॥ ७॥ | 

हिन्दो--जब भापने सृष्टि करतेकी इच्छाकी उसी समयभापरके शसरक्र 
जलो-पुष दो भाग हो गये । गतः छी मौर पुरुष दोनों ही आपके समान भाग ह । इही- 
चयि वे दोनों उत्पन्न होने वारे इस सृष्टि के माता-पिता कहे जाते ह । ("तस्य खूपभमूद्‌ 
देधा' इति भागवते )। | हि 

स्वकालपरिमाणेन  व्यस्तराध्रदिवस्य ते। 
यौ तु स्वप्नावबोधौ तौ भूतानां प्रलयोदयौ ॥ ८॥ 

अन्वयः -- स्वकालपरिमाणेन व्यर्तरात्निदिवस्य ते यौ तु स्वप्नावबोधौ ठौ ( एव ) 
मृतानां प्रख्योदयौ स्तः। 

संजी °--स्वकालेति ॥ स्वकालस्य परिमाणेन "चतुर्यगसहघ्लाणि ब्रह्मणो 
दिनमुच्यते इत्युक्तसूपेण व्यस्तं विभक्तं राधिदिकेः रात्र्यहनी यस्य तस्य । 
यदपि अचतुर--' भादिसूत्रेण रा्तौचः दिवा च राश्रिदिवभिति सपतभ्यर्थ वृत्तौ 
दद्र इत्युक्तं तथापि दोषामन्यमहः" दिवामन्या राति इत्यादिवदक्षऽपि 
प्रातिपदिकाथंवृत्तित्वं कथंचितपरयोगबलादाश्वयणीयप्‌ । ते तव यौ तु स्वप्नावबोधौ 
तेव भूतानां प्रख्योदयथौ संहारसृष्टी ! यदाहुः यदा स देवो जागति तदैव 
चष्टे षत्‌. । यद्रा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं प्रलीयते ॥' इतिः। एतच्च 
` दैलन्डिनसुष्ठिलयाभिप्रायकं महाप्रल्यस्य ब्रह्मणो व्षशतान्ते भावित्वात्‌ ॥८॥ 

 हिन्दी--मपने जीवन के काल-परिमाण क भनुसार कल्प रूप रात गौर दिन का 
विभाग कर आपका शयन तथा अवबोध इस सृष्टि मात्र का प्रलय तथा प्रनोध कटा 





विमं चारो युग जव एक हजार बार बीत जत्तेहै तो मह्या का एक दिन तथा 


उतबोकीही रात्रि होतीहै। जिसे करप कहते है । ब्रह्मा का एक कल्प. जिसपे यै 


कोते ह प्राणियों का प्रच्य होता.है। उनका प्रातःकाल = उनके प्रबोध कै उतने ही 


त  कालकोप्राण्योंका मृष्टिकांल कहा जाता है. 





जगहयोनिरयोनिसतवं जगदन्तो निरन्तकः। = 
भगदादिरनादिस्त्वं जगदीशो निरोश्वरः॥.९॥ - 











द्वितीयः सगः ३.९. 


अन्वथः--हे भगवन्‌ | त्वं जगद्योनिः किन्तु स्वथं सयोनिः, जगदस्तः किन्तु स्वयं 
निरन्तकः, त्वं जगदादि: किन्तु स्वथं अनादिः; स्वं जगदीशः स्वयं निंरीश्वरः अति) 
संज्ञो०-जगदिति ! है भगवन्‌, त्वं जगद्योनिजंगत्कारणं स्वयमयोनिरना- 
दित्वादकारणकस्त्वम्‌ । अन्तयतीत्यन्तः । पचाद्यच्‌ । जगतोऽन्तजंगत्संहता स्वथं 
निरन्तको नित्यत्वादन्तरहितः । ववं जगतामादिजेगदादिः। सष्टैः प्रागपि 
सच्चित्यर्थः। अतएव स्वमनादिरादिरदहिठः । तवं जगतामीशो वियन्ता स्वयं 
निरोश्वरः : अलिवम्य इत्यर्थः । "यतौ वा इमाति भूखानि जायन्ते" इत्यादि 
श्रतिरेवात्र भमाणघ्‌ । अत्रायंनिःरत्यादौ नञ्तत्पुरुषाश्रयणे विरोधः । बहू 
त्रीहिणा तु तत्परिहार इति विरोधाभाषारुद्ारः। यथाहु--'विरोषे 
तु विरोक्षाभासः' इति ४९॥ वि 
हिन्दी--है भगवन ! जाप स्थावरजङ्खमात्मक . इस जगत्‌ के कारण रह, किन्त भष 
क्रो कोई भी कारण नहीदहै, आप जगत्‌ का नाश करने बलेर, किन्तु जापका विनाश 
करने वाला कोई नहीं है) इसी प्रकार साप इस जगत्‌ कै मादिमे अवश्य विद्यमानं 
है पर स्वयं आप अनादिः आप इस्त जगत्‌ के ईश्वर हु, किन्तु आपका ईश्वर 
कोई नही है । 
तव तु न प्रपञ्चस्येव जन्मतिरोधानज्ञानेषु पदयेक्षत्याह्‌-- 
आत्मानमात्मना वेत्सि धजस्यात्मानमात्मना । 
आत्मना कृतिना चः त्वमात्मन्येव प्रलोयसे ॥ १० ॥ 


अन्वथः--हे भगवन्‌ ! त्वम्‌ आत्मानम्‌ मात्मना एव वेत्सि । आत्मानम्‌ मासना 
सृजसि कृतिना आत्मना चं भात्मनि एव प्रलीथपे 1 ` . 


संजी आत्मानमिति ॥ हे भगवन्‌, त्वमात्मनं लोकानुग्रहाय ब्रहमस्पेणो 
त्पिषादयि षितं स्वस्वरूपमात्मनैवे वेत्सि जनाति । सर्भपि क्रियां कर्तष्फाथं 
ज्ञानपविकेत्ति भावः । तथाटमानमात्पनैव । आत्मन्येवेत्यत्रापि सम्बध्यते । 
स्वस्मिन्नेव सजसि । अधिष्ठानमपि स्वयमेवेत्यथः। स्पे महिम्नि प्रतिष्ठितम्‌ 
इति श्रुतेः । कृतिना समर्थन । इदं रवत सम्बध्यते । आत्मना स्वेनैवास्मन्येव 
प्रीयसे स्वस्मिन्नेव प्रखीनो भवस्ि। रीयतेर्दवादिकात्कतंरि ल्ट श्रकृत्या- 
दिभ्य उपसद्कयानम्‌' इति वातिकालत्पवंत्रात्मनेति तृतोया । नं हि तै प्रपश्स्येष 
ज्ञानोत्यत्तिखयेषु पर पक्षेति कटिताथंः ॥१०॥ ॑ 








हिन्दी दे भगवन्‌ ! तुम लोकानु के छिथ बहमय स उलनन कि जानेबालि == ` 
सपने स्वप को स्वथं जानते हौ तथा अकी कीः जंध्नसे' ड ह भपने आत्मस्वरूपं म ५ 





स्व टी अपनी त्मा मे 1 भी हो जाते रे १ ~. ५१ 





॥ 











४० संटीके कुमारसम्भवे 


द्रवः संघातकट्निः स्थूलः सूक्ष्मो लधुगुरः । 
व्यक्तो व्यक्तेतरश्चासि प्राकास्यं ते विभूतिषु ॥ ११॥ 
. अन्वयः--हु भगवन्‌ | त्वं द्रवः संघातकठिनः स्थूखः सृक्ष्पः रघुः गुरुः व्यक्तः व्यक्ते " | 
तरश्च सि । विभूतिषु ते प्राकाम्यम्‌ भस्ति।  . 


संजो०- द्र इति ॥ त्वमित्यनुषज्यते । है अगवनु, त्वं द्रवः सरित्समुद्रा | 
दिवद्रसारसकोऽसि । संघातेन निबिडक्षयोगेन करिनो सहीश्वसदिवत्‌ । स्थृख 
इन्द्रियम्रहणयोग्यौ घटादिवत्‌ 1 युक्ष्मोऽतीद््रिथः परमाण्वादिवत्त्‌ । छवुरत्पुतन- 
योरस्तूलादिवत्‌ । गुरुहंमाद्रिखदचलनीयः । व्यक्तः कायंरूपोऽसि । व्यक्तेतरः 
रणष्पश्चासि । एवं विभूतिष्वणिमाद्षु ते तव । प्रकम्य सावः प्राकाम्यं 
पथाकापत्वम्‌ ॥ ११ ॥ | 


हिन्दी- हे भगवन्‌ { भाप सरित्धमुद्रादि के समान उवसूप {रसासक) हु । पृथ्वी, ` 
पर्वतादि के समान किन हँ । घटादि पदार्थं के सभान इन्द्रियो से ग्राह्य स्थूक रहै, पर- 
माण्वादि के समान अतीन्द्रियः रूईमादिकी तरह ल्घु तथा पर्वतादिके समान 
भाप अचरुभीर्है। माप कायंरू्पसे व्यक्त तथा कार्थ ङे कारण रूप होने से अव्यक्त 
भीर्है। इत तरह अणिमादि सिद्धियोमं पका यथेष्ट प्राकाम्य है । अतः आप 
सब कुछ है| । | 
उद्घातः प्रणवो यासां न्ययेखिभिर्दीरणम्‌। 
कम्‌ यज्ञः फलं स्वगस्तासणं स्वं प्रभो गिराम्‌ ॥ १२ 





# , 





अस्वथः--ह भगवन्‌ ! यासां गिरां उद्घातः प्रणवः, यासां त्रिशति; न्याय उदोरणं । 
यासां कम यज्ञः । फल स्वेगंः तासां गिरां प्रभवः अस्सि। 


संजी ०--उद्चघात इति ॥ हे भगवव्‌,- यासां गिरां वाचाभुद्घात उपक्रमः 
प्रणव -ओंकारात्मक्षः ।. ओकारप्रणवौ घमो इति । स्यादभ्यादानमूदूषात ` 
आरम्भः इति चामरः । इदमूपक्षहारस्याप्युपलक्षणम्र्‌ ! ब्रह्मणः प्रणवं 
कुर्यादादावन्ते च सवतः । हहत्येनः कृतं पूवं परस्ताच्च विशेषतः ॥` इत्ति 
निरुक्तपरिशिष्टयोर्यास्कः । नीयन्त एथिरथंविशेषा इति व्यायाः स्वराः । उक्तं 
च--:स्वरविशेक्षादथप्रतिपत्तिः ! यथेन्शन्‌ः स्वरतोऽपराधात्‌" इति ! याचा 
गिरां त्रिभिन्धविरदात्तानुदात्तस्वरितैः स्वरैरदीरणमुच्चारणम्‌ । यासां तम॑ । 
प्रतिप्रा्यमित्यर्थः । यज्ञो ज्योतिष्टोमादिः ! ने तु चैव्यवेन्दनादिरित्ति भावः । फं 
` स्वगंः । कमद्वारेति शेषः । कथ॑स्वगौ ब्रह्यापवगंयोरप्युपलक्षणे। त्वं तासां गिराभू\ ` 
वेद्रानामित्ब्ं 1. प्रभवत्यस्मादिति प्रथ कारणम्र्‌ । पणता स्मर्ता वा मत. 0 
भेदे ॥ १२॥ वि | 0 














द्वितीयः सगः ४१ 


-हिन्दी- ह भगवन ! जिस वेदरूप वणौ का नारम्भ प्रणव है वथा जो उदात्तः 
अनुदात्त एवं स्वरित इन तीन स्वरौ से उच्चरित होती है, जिकषपे ज्योतिष्टोम भादि यन्न 
किये जाति है भौर जिन-यज्ञो का फल स्वर्गादि है एसी वेदवाणी के जाप प्रभवस्यन ह । 

सांख्यमतेन स्तुवन्ति- 
त्वाल्ममनन्ति वरति पुरषार्थप्र्वतिनीम्‌ 
तर्हश्षनभुदातौनं व्वा पुरुषं विदुः ॥ १३॥ 


अन्दयः-- हे धमवन्ु | त्वां दुरषाथंप्रवत्तिनी प्रकृतिम्‌ आमनन्ति त्वाम्‌ एव तदुशिनं 
उदाद्रीनं पुरुषं विदुः । | | 





जी ०--त्वःभिति ॥ हि भगवन्‌, त्वां पुरुषस्वार्धा भोगायवगंरूपस्तदथं | 
भ्रवर्तर इति पुरुषाथेप्वहिनीं तां प्रकृति वँगुण्यात्मकं मूलकारणम्‌ । श्रकृतिः 
पञ्चभूतेषु प्रधकषै मूचक्रारणे' । इति यादवः । आमनन्ति कथयन्ति । म्ना 
अभ्यासे" इति धातो्खंट्‌ । व्पाच्याहमास्थःम्ना-' इत्यादिना मनादेशः । प्रकृति- 
पुरषभेदग्रहणात्प्कृतिपरषामेदव्यणदेलञः । त्वाव तां प्रकत साक्षित्वेन पश्यतीति 
तदशिनमुदासीनं कूटस्थं पुरुषं विदुविदन्ति । “विदो लटो दा' इति ्ेजेसतादेशः ॥ 
"अजामेकां लोहिवशुक्लक्रष्णाम्‌' इति श्र तिरत प्रणम ॥ १२ ॥ 

हिन्दी--है भगत्‌ ! सास्थस्मृति आपको. पुरुषां के लिये प्रवृत्त करने वाली मूल 
प्रकृति कहती है अर वही आपको उप्र प्रकृति का साक्षात्कार करने बाख उदासीन 
{ कटस्य ) पुरुष भी म्रानतीहै।॥ = ` : 


त्वं पिदुष्छमपि पिता देवानामपि देवता। 

परतोऽपि परासि विधाता वेधक्रासपि॥ १४॥ 

अन्वयः-- दै धगवन्‌ ! त्वं पितृणां अपि पिता, देवान्म्‌ अपि देवता, प्रतः जपि 
परश्च असि । वेधसामपि विधात्ता जसि 1 | त 


` संजी०-त्वमिति ॥ हे भगवन्‌, त्वं दितृणामरिनिष्वात्तादीनामपि पिता ` 
तेषामपि तप॑णीय इत्यथैः । देवानामिनरादीनासपि देवता । तेषामपि यजनोयः 





इत्यथः । परतोऽपि परश्चासि । सर्वोत्तरोऽपीत्यर्थः । “इद्दियेभ्यः परादयर्षा | 


अर्ये परं मनः। मनसश्च परा बुदबुदेरातमा महान्पषुः ॥ महतः परम" 
व्यक्तमब्गरक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न पर क्रचित्ता कष्ठा सा परागतिः ॥' इषि ` 
 सर्वत्तरत्वाभिधानात्‌ । वेतां दक्षादीनामपि विधाता सष्टसि ॥-१४॥ ` 





हिम्दी--हे भगवम्‌ ] यापर अग्निष्वा्तादि पितर के भौ पिता है, हद्ादि 
भो देव है, मायासंवल्ित ब्रह्म से भी परे परत्य स्वख्प हैः मीर उ ष्टि 

















४२ सटीके कुमारसम्भवे 


वलि मरोच्यादि प्रजापतियों के भी सृष्टिकर्ता । करतु आपसे परे कोई भी नहीहै। 
"पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गत्तिः" । इति स्मृतेः । 
स्वमेव ह्यं होता च भोज्यं भोक्ता च शाश्वतः} 
वेद्यं च वेदिता चासि ध्याता ध्येयं च यत्परम्‌ ॥ १५॥ 
अन्वयः--ह भगवत ! शाश्वतः त्वम्‌ एव हव्यं ह्येता च असि । भोग्यं भोक्ता च 
भसि, वेदं वेदिता च भसि, ध्याता यच्च परं ध्येयं तर्च असि, 
संजी °- त्वमेवेति । शश्वत्सिद्धः शाश्वतः । शेषिक्रोऽण््रत्ययः । यद्यपि 
करालादुज. इति ठजपवादः। अतएव सूत्रकारस्यापि प्रयोगः--धेषां च विरोधः 
शाश्वतिकः” इति । तथापि प्रयोगवशातप्ाधरुरिति वामन इति । शाश्वतः प्रयुक्त 


1 


1.1 


शा्पतस्त्वमेव । हूयत इति हव्यं हवि राज्फादिकम्‌ । जुहोतीति हाता यजमान 
श्चासि । भोज्यमम्यवहार्यमक्नम्‌ । । “भोज्यं भध्ये' इति निपातनाक्कत्वाभावः । 
भोक्ताश्रादश्चासि । वेदं साक्षाक्तायं वस्तु वेदिता साक्षाक्तर्ता चासि । ध्याता स्मत 
च । यत्परं वस्तु ध्येयं तच्चासि ' साक्षात्कारसाधनभूतप्रत्ययविशेषप्रवाहो 
ध्यानम्‌ ॥ १५॥ 
 हिन्दी-हे भगवन्‌ ! आप ही पशुपरोडाशादि यज्ञसाधन द्रव्य है आर्‌ यजमाने 
भोञाप हीह, जपही अप्नादि सूप से भोज्य गौरे उस भघ्तके भोक्ताभी 
मापरहीरहै। भापःही साक्षाक्कायं वस्तु हँ मौर आपह उसके साक्षात्कर्ताभी है । 
इतन ही नहीं ष्याताभी मापही है मौर उपसे परे ध्येय भी भाप हीह! 
इति तेभ्यः स्तुतीः भुत्वा यथार्था हदयेगमाः 1 
प्रसादाभिमुखो वेधाः प्रत्युवाच दिवौकसः ॥ १६॥ 
मन्वयः- वेधाः इति रैभ्यः यार्था; हृदयंगमा; स्तुतीः. श्रूत्वा प्रसादाभिमुखः समू 
दिवौकसः इति प्रत्युवाच । व 
 संज्ञी०--इतीति ॥ वेधा ब्रहोति तेभ्यो देवेभ्यः । "आख्यातोपयोगे इत्यषा- 
 दानत्वातच्चमौ । यथार्थाः सत्या अतएव हृदयं ` गच्छन्तीति हूदयंगमाः 
मनोहराः । खच्करणे "गमेः सुष्युपसंख्यानम्‌' इतति खच्प्रत्ययः! 'अरुष्टषिजन्तस्य 
ष" इति मुमागमः । स्तुतीः स्तोत्राणि श्रुता प्रसादाभिमृखोरनुग्रहूपवणः सनु 
दिवौकसो देवन्धत्युवाच ॥ १६ ॥' | | ~ 
 हिन्बी - इस प्रकार देवताओं द्वारा सत्य भौर मनोहर स्तुपि को सुनकर प्रसन्न हये 
बहदेव इन्द्रादि देवताओं से कहने लगे । । | ~“ 
 अथकविराहु-- श : 
` `  `'पंसम॑स्य कस्तस्य चतुमखसमीरिता! ` 
, ^ : ` अरवुत्तिरासीच्छब्दारनाः: चरितार्था चतुष्टम्री ।॥ १७॥ 




















अन्वयः -- चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः पुराणस्य कवेः तस्य चतुर्मखस्मीरिता सती 
चरि्र्था आसीत्‌ । 


संजी०--पुराणस्येति ५ द्रव्यगुणक्रियाजातिभेदेन चत्वारोऽवयवा यस्या 
इति चतुष्टयी चतुविधा ¦ संख्याया अक्षयवे तयप्‌" इति तयप्‌ । “दिड्ढाण- 
ज्द्रयसच्‌--" इत्यादिना ङोप्‌ । शन्शनां प्रवृत्तिवंखरीप्रमुखा बाच्वृत्तिः । उक्तं 
च-- वैखरी शब्दनिष्पत्तिमंव्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्तो सृक्ष्मा 
वागनपायिनी ॥' इत्ति । पुराणस्य पुरातनस्य । पृषोदरादित्वात्साध्ुः। कवेः. 
कवथितुर््स्य ब्रह्मणश्चतुश्िभृखेः समीरिता सती । (्तद्धितार्थ-' इत्यादिनोत्तर- 
पदतमासः । प्रमाहारे चतुर्मृखोति स्थात्‌ । बरितार्थान्वर्थाभीत्‌ । चतुर्मखो- 
चारणाच्चातुविध्यं सफल्मासीदित्यथंः ॥ १७ ॥ 


हिन्दी ~ “चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः" "जाति गुण द्रव्ध मौर यदच्छाः अथवा "परा 
पश्यन्ती मध्यमा बैलरोः नामक चार प्रकार की शब्दोषी प्रवृत्ति उस समय पुराणपुरुषः 
उन ब्रह्यदेव के पूर्वो से निकलने के कारण चरिताथं हयो रहौ थी । 


भगवानाह 
स्वागतं स्वानधीकारान्प्रभवेरवलस्व्य वः । 
युगपद्यगबाहुभ्यः प्रप्तिन्यः प्राज्यविक्रमाः ॥ १८ । 
अन्वयः--हे प्राज्यविक्रमाः ! स्वान किकाराचर प्रभावैः मवलम्न्य युगपत्‌ प्राप्तेभ्यः 
युग बाहुभ्यः वः स्वागतम्‌ । । 


संजी ० - स्वागतमिति ॥ हे प्राज्यविक्रमाः प्रभूतपरक्रमा देवाः । प्राज्यं 
भूरि प्रभूतं च' इति यादवः । स्वान्स्वकीयानधधीकासश्चियौगान्‌ । "उपसर्गस्य 
धति-' इति वा दोघं: । प्रमावैः सामर्थ्ये श्वलम्ब्यास्याय । यथाधिक्रारं स्थित्वा 
पीत्यथंः । युगपत्तमक्ारं प्राप्तेभ्यः । युगपत्प्राप्ट्या महत्कायं मनुमीयत इति 
भावः । युगबाहुभ्बः । दीघंबाहुभ्य इत्यथः । माजानुबाहूत्वं भाग्यलक्षणम्‌ । वोः 
युष्मभ्यय्‌ । "बहुवचनस्य वस्नपौ" इति वसदेशः । ककमंणा यममिप्रेति- 
इत्यत्र क्मपदेन क्रियाब्रहुणात्संप्रदानत्वम्‌ । स्वागतं शोधनागमनम्‌ । कुरवा 
नुसन्धेया ॥ १८ ॥ 


हिन्दयी--दे अत्यन्त पराक्रमशालो देवगणो. | अपने-अपने अधिक्रारो कोः मपते-अपनेः 
सामथ्ये से धारण किये हुये एक साथ माये भाजानुबाहू माप छोगो का स्वागत ह । 


किमिदं चतिमात्मीयां न. बिश्नति यथा पुरा\. 
हिमव्लिष्टप्रकाशानि ज्योतींषीव सुः वानि बः १६ 
















४४ सटीक कुमारसम्भवे 


अन्वयः. ह वत्तः | हिमकिलिष्टप्र काशानि ज्योतीषि इव वः भृखानि परः पया 
आत्मीयां युति न बिभ्रति । इद किम्‌ ? 
संजो०-- किमिति ॥ "वह्साः' इत्युत्तरश्लेकोयं ( २९८ ) पम्मोधनमत्रा. 
प्यनुषञ्लनोयम्‌ । हि वत्साः पुच्काः, हिमेन नीहारेण किर्ष्ट्काशानि मन्दप्रभाणि 
ज्योतींषि नक्षत्राणीव । रीप्तिताराहुतःशेषु ज्योतिः' इति शाश्वतः । बो युष्माकं 
मुखानि पूरा यथा पूर्वनिदाल्लीयां युति त बिभ्रति । इदम्‌ किम्‌ । कि निवन्छन 
मित्यथेः । किमिदसित्यनेन वास्यार्थः परामृश्यते | 
हिन्दी--हे वस्सो ! जि प्रकार कुहासे से नक्षत्र मलिन पड भातिरहै, उषी प्रकार ` 
माप लोगों करा यहु मुख पटे कौ तरह स्वाभाविक कान्तिकोन धारण कर मलीन ` 
दिखाई पड रहा है, इसका कारणक्यारहै ? 
उक्तमेव प्रपश्यति सप्तभिः रएकोकैः-- | 
` प्रशमादचिषारेतदनुद्गोणंसुरायुधम्‌ 
वृत्रस्य हन्तुः कुलिक्ञं कुण्ठिताश्नीव लक्ष्यते ॥ २० 


वथः--माविषां प्रशमात्‌ भनुद्गीर्णपुरायुधं एतत्‌ वृच्रस्थ हन्तः कुशटिशं दुण्डि- 
-ताक्ति इव लक्ष्यते ? 








संजी०-प्रशमादिति \॥ अचिषां तेजसां प्रशमाचचिर्बाणादनुदगीर्णसुरा- 

अघम्‌ । अनुदितचितच्नप्रभमित्यथः । एतदुवृत्रस्थ हन्तरिन्द्रस्य कुटिशं वजम्‌ । 

कुण्ठिता अश्चथो यस्थ तक्कुण्ठिताधि कुण्ठितकोटीष लक्ष्यते इश्यते ॥ २५ | 

हिन्दी --अपने वेज के नष्ट हौ जने से चिच्र-विचित्र प्रभा ( सत्रङ्गी ) सेहीन | 

दिखाई पड़ने वाला यष्ट दद्दर का वख हतध्री जैस्ाभ्यो र्गताहै? ५ 
कि चायमरिदुर्वारः पाणो पाकलः प्रचेतसः 

मन्तरेण हतवीर्यस्य कणिनो देस्यमाधितः॥ २१। 


अन्वयः-- किच्च अयम्‌ अरिदुवमरः प्रचेतसः पाणौ पाशः मन्त्रेण हृतवीयंस्य ` 
फणिनः दैव्यस्‌ भाधितः । 


संजी०--कि चेति ॥ फ चायमरिदुर्वारो रिपुदुष्रधषैः प्रचेतसो वरुणस्य । ` 
प्रचेता वरणः वाशी' इत्यमरः । पाणौ पाशे रज्जुरायुधविशेषः ¦ मत्रेण 
गारुडेन हतवीयेस्य प्रतिबद्धशक्तेः फणिनः सपंस्य दैन्यं शोच्यत्वमाधितः। 


अत्र॒ फणितिषठदन्यस्य पाशेऽप्तम्भवाद्दैन्यमिवे रैन्यमिति कल्पनादक्षभवं सतु 
संबन्धो तिदशंनाकंकाशः ॥ २१॥ | 


हिन्बी - शवु्भो कां संहार करने वाला वरण के हाथ मेँ रहने वाला यह्‌ पाश गार्ह 
अन्व्र से तेनोविहोन सपं के समान व्यो दीनताको प्राप्तहोर्हाहै? | 
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कुबेरस्य मनःशल्यं रंसतीव पराभवम्‌ । | 
अपविद्धगदो बाहभेगनक्षाव इव दरुमः ॥ २९॥ 
अन्वयः- -अपविद्धगदः अग्नशाखः द्रुम इव स्थितः कूबेरस्य वाहुः पनःशव्यं पराभवं 
शंसति इव । 
संजी व्रपिद्धा व्यक्ताः गदा येन स) ऽवद्धेगदः। अतएव 
न्दो दम इवं स्थितः पुबेरस्य बाहुमनःदल्यय । इुःदहदुत्वान्मनेसः 
गल्थ्रायनित्यर्थंः । पराभवथ्‌ । शनरुकृतभिति शेषः ¦ शंसतोव कथयतीव । लक्षण- 
यादुमापयतीद्यर्थः । बाहौ मुख्यकथनस्थासम्भवादिवशन्दीऽप्यत एव ॥ २२९ । 
हिन्दी--गदाविदहौन कुबेर का हाथ कटीशाला वारे वृक्ष को तरह मानसिक शत्य 
के सपान उनके शत्रजन्य पराभव को सूचित करते जैसा प्रतीत हो स्हाहै) 


यमोऽपि विलिखन्भूमि : दण्डेनास्तमितत्विषा । 
कुरुतेऽस्सिन्नमोचेऽपि निर्वाणालातलाघचम्‌ ॥ २३ ॥ 


अन्वयः -अस्तमितत्विषा दण्डेन यम अपि मर्ष चिलि जमोचैः अपि भरिमन्‌ 
निर्वमणालातलाधघवं कुरते । | : - 

संजो०--यम इति + अस्तं नाशमिताः प्राप्ताः । अस्तमिति मकारान्तम- 
व्ययम्‌ । तस्य दद्वितीयाशितातीतपतितगतत्यस्तप्राप्तापन्न दलि समासः । 
स्तमितास्स्विषो यस्य ते तिस्तेजस्केन दण्डेन यमोऽपि शूर्मि विरिखन्नमोघेऽपि 
प्रानिति धावः। अस्मिन्दण्डे निर्वाणालातस्य. शान्तोट्मुकस्य ।. अलातं नाम 
शूरेखनशलाका तस्य यल्लाघवं क्लैब्यं वल्छुरते \ “जरतमूल्भुकत चयश्र ति 
हायुघः ! निर्वाणोऽवाते" इति निपातनाजि्ठानत्वम्‌ । अत्रष्पि राघर्वमिव 


लाचवसिति कत्पनाल्िदशनारंकारः ।॥ ९३ |  . 
हि्दी--यह यमराज भी मस्वमित वेज वालि मपे दण्ड से पृथ्वी को कुरेदते हुये 
कभी व्य न होने वारे इसमे वुज्ञे हुये कोयले के समान इसकी निष्कियता प्रगट 
कर रह ह। | ४ | 
अमो च कथमादित्याः प्रतापक्षति्लीतलाः | 
चित्रन्यस्ता इव गताः प्रकामालोकनीयतौस्‌ 1 २४॥ ` 








नीयतां गताः । `  . 
संजी ०--अमीौ इति ॥ : प्रतापक्षत्या तेजसां . क्षये 7 8 ९ | ( | त अर्भ 












































४६ सटोके कुमारसम्भवे 


हिन्दौ--तेज के नष्ट हो जाने से अत्यन्त 2१ पड़े हुये ये बारहो आदित्य चित्र. 
 छिखित्त कौ तरह आंखो से इस प्रकार दृण्य वयो हो रहे ह । 
 पर्याकुलत्वान्सरतां वेगभङ्खोऽन॒मीयते । 
अम्भसामोघसंरोधः प्रतीपगमनादिव ॥ २५॥ 


अन्वयः-- मरतां पर्याकरुलत्वात्‌ वेगभङ्खः अम्भसां प्रतोपगमनात्‌ बोधसंरोध 


-इव अनुमीयते । 


संजी -पर्याुलेति ॥ मरुतां वायूनाम्‌ । सप्तपक्तानामिति शेषः । पयक्रिल- ` 
(त्वात्स्वरितगतित्वाद्घेतोववंगस्य भङ्खोऽम्भसां जानां प्रतोपगमनात्‌ । उत्ताना- ` 


 वरोहादित्यथैः । भोघस्य संरोधः प्रवाहुभतिबन्ध इ्वानुमीयते ॥ २५ ॥ 


हिष्दी--इन वायु रोगोंका वेग व्याकुर्ताके कारण इस प्रकार भग्न दिलाई 
पड रहा है जिस प्रकार उच्च प्रदेश के अवरोध से जलका प्रथाह रुक जाताटहै भौर 
गहू प्रतिकूल दिशा में प्रघाहित होते छगता है । 
 अआ्वजितजटामोलि्िलम्बिशशिकोरथयः 
रुद्राणामपि मूर्धानः क्षतहुकारशंसिनः ॥ २६॥ 





अन्बय---आवभितरजटाभौहिविरुम्बिशरिकोटयः रुद्राणाम्‌ मपि मूर्धानः क्षसहुङ्कार- 


` -'सिनः ( द्यते ) 


~ संजी०-- भाव जितेति ॥ आर्वजितेषु परिभवदुःखावनम्रेषु जटानां मौलिषु 


-जटाजूटेषु विम्बिन्यः लंनिन्यः शशिकोटयश्चन्द्ररेवा येषां ते तथोक्ताः । रद्वा 


"णामपि । एकादशानामिति शेषः । मूर्धानः क्षतं हुङ्कारं शंसन्तीति तथोक्ताः ! ` 


:हुद्ारक्षतयतुमापका इत्यथः । हुङ्कारशस्था हि रद्रा इत्ति भावः॥ २६॥ 


` चटकाने वाले ये श्र रोग भी स्वकीय इंङ्कार के नष्ट होने की सूचनादे रहे है। 


लन्धप्रतिषठाः प्रथमं शयं कि बलवत्तरः । 
` अपवादैरिवोत्सर्गाः इतव्यावृत्तयः परैः ॥ २७॥ 


अन्वयः--प्रथमं लच्धप्रतिष्ठा यूयं बलवत्तरैः परः उत्तर्णा अपवादः इवे क्रि कृतव्या- 





हिन्दी--( पराजयनन्य ) भवनतजटाजूट बलि मस्तक में वचन्धकिरणोषको 


 सं्ञी०-रब्धेति ॥ थमं पूर्वं लब्धप्रतिष्ठ लन्धस्थितयः , लब्धावकाशा 
इत्यन्य । यूयं बलवत्तरैः पौदवातिरेकासन्रलतरैः । निरवकाशैरिप्यन्य्र। पह 

शतुिरुतसर्गाः -सामान्यशस्त्राणि मा श्स्यात्‌' इत्येवमादीनि । अपोद्यन्त ` 
 एषिरिप्यपवादैः 'गामालभेत' इत्यादिभिषिशेषशासखररिब रि कृतव्यावृत्तयः 


॥ 
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करतप्रतिष्ठाभङ्खाः। कृतविषयसंकोचशूपबाधा ईइत्यन्यत्र । विषयस कोच एषं 
बाधः इत्या वायः । निषेधशास्त्रस्थावैदिकहसापरिहारेण सौकिकमातरे व्यवस्था- 
पनाद्िषयसंकोच इत्यरमतिगहनावगाह्नेन ।॥ २७ ॥ 
हिन्दी--जिस प्रकार मा िस्थात्पवंम तानि" यहु शछौकिक उत्सगं शा गामा- 
चेत" इत्यादि वैदिक अपवाद शख से बाधित होने के कारण संकुचित हो जाता है 
उदी प्रकार प्रथम लब्यध्रतिष्ठ ( उत्तगं शाच्न को तरह ) इसके बाद प्रबलं शतृर्ओं 
{ अपवाद शालो ) से पौडित हने के कारण आए लोगोंने उस प्रतिष्ठाको खो दिया 
है क्ष्या? 
तदन्त वत्साः किमितः -प्राथयध्वं समागताः 
मथि सूरह लोकानां रक्षा युष्मास्ववस्थिता ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--तत्‌ हे वत्धाः | समागता युयं इतः क प्रायं य्वम्‌ । त्रत । हि मरि 
लोकानां सष्टिः रक्ता युष्मासु अभ्यवस्थिता । 
संजी०--तदिति ॥ तनस्मात्छार्णात्‌ 1 है वत्साः पृत्रकाः। वत्सस्त्वर्भक- ` 
पत्राचोर्वषं वत्सं तु वक्षसि" इति विश्वः । स्वयं पितामहूत्वाद्रत्सा इत्यामन््रयते । 
सस्भूयागताः समागताः इतो मत्तः कि प्रार्थयध्वम्‌ । ङिमिच्छेत्य्थेः । ब्रूत । 
लछोकरक्षणे यूयमेव कर्तार इत्याह-मयि रोकातां सृष्टिः । रक्षा युष्मास्वबरस्थिता । 
बतस्तदथंमपि नास्ति मदपेक्षैत्यथः ॥ २८ ॥ 
हित्वी--्वल्यि एक.साथ मे मये हुये हे वत्सो { तुम रोग बताभो भूक्गसे क्या 
चाहते हो । क्योक्रि सृष्टि रचनाक्ा भारतो मेरे ऊपर मवश्य दहै किन्तु उस रची गई 
सषि की रक्लाका भार आप-खेगोंपरदही निभंरहै। „६ 
ततो मल्डानिलोदधूतकमलाक रशोभिना ! 
गुह नेत्रसदस्रेण नोदयामास वासवः ।} २९॥ 


` अन्वयः---तत्तः वासवः गुर -मन्दानिरोदतकमलाकरणोभिना तेकषटल्नेण 
कोदभामास । 
संज्ी०--तत इति ॥ ततो भगवत््स्नानन्तरं वासव इन्द्रो गर बहस्यतिषु । ` 

गुरू गीष्पतिपित्रादयौ' इत्यमरः । मन्दानिलोदुधूतो यः कमल्ङरः स इवःशोभत 
इति तेन तथोक्तेन नेत्राणां खहलेण नोदयामास त्रेरयामास । सहस्तग्रहणमास्था- 
तिशयाथंम्‌ । अनिमेषाणामपि प्रयत्नवशादक्षिसपन्डो न विरुध्यते ॥ २९॥ 





हिन्दौ--इस प्रकार पितामह के वचन सुन रेने केः बाद मन्द-मन्द वायुकौ ध क 


प्रणा से हरते हुये ऋषल 
बोलने के दयि शारा. त्म 1 
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स द्विनेत्रं हरेशक्षः सहलनयनाधिकम्‌ । 
वाचस्पतिकूवाचेदं प्राङ्जलिजंलजासनम्‌ ॥ ३० 


अन्वयः--हुरेः सहस्रनयनाधिकं द्विनेत्रः चक्ष: स वाचस्पतिः प्राञ्जलिः समू जलजा- 
सनम्‌ इदम्‌ उवाच । 


संजौऽ--स इति ॥ हरेरिनद््रस्य । “इन्दो दुरुच्यवनो हरिः इति हलायुधः 
| सहसान्नयनेम्योऽ धक सह्‌सनयनः क्रकल । तद गोचर्दपित्वादिधि भावः टर 
नेत्रे यस्य॒तदुद्धिनेत्रम्‌ । प्रसिद्धाच्वक्षुषोध्यं विशेष इत्यथः 1 चक्षश्रक्षुभृतः। 
चक्षुष्टवारौपस्य प्रृतोपयोमात्परिणामारुङ्कार सृ वास्पततिः । कर्का।दत्वाद 
ल्कंसत्वे । वष्ठयाः पतिपृत्र-दत्यादिना सत्वमिति स्वामी । तन्न, छन्दो{वषय- 
त्वात्‌ 1 प्राज्ञलिः सनु । जलजासते त्हयाणमिदमु्वाच ॥३० 





हिन्दी--तन महेन्द्र के सहसवयन की अक्षा विशेष दूरदर्शी दिनेत्रल्मिक चक्ष्‌रूप 
बृहस्पति ह्यथ जोडकर ब्रह्मदेव से { आभे कही जाने वाड ) इस प्रकार गोटे-- 
| एवं यदात्थ भगतन्नाभरष्ट नः परेः पदम्‌ 
रत्येकं बिनिय॒क्तात्पा। कथं न ज्ञाध्यसतिं प्रभो ३१॥ 


मल्वः भगवन्‌ यद्‌ अत्थ । तत्‌ एवम्‌ । न पदं पै भामृष्टम्‌ ॥ शरभो पत्ये 
विनियुक्ताध्मा त्वं कथं न ज्ञास्यसि ? , 


संजो०-- एवमिति ॥ है भगवनु षद्गूणैश्वयं पम्पन्न ! यदात्थ करृतव्यावृत्तय 

परेः ( २।२७ ) इत्ति यदुत्रवीषि । श्रुवः पञ्चानाम -- इत्यादिनाहादेशः । । 

वतंमानसामीप्ये वत्तमानवद्रा' इति वर्तमानप्रयोगः । वामनस्तु घान्तोऽयं | 

 भ्रयोग इत्याह । आहेति भूते णरन्तघ्नमवदितिः। आहत्युषरक्षणय्‌ । तदेवं सत्यम्‌ ॥ 
नेऽस्माक पदमनधिकारः. परेः शतरुभिरामृष्टमाक्षिप्तम््‌ । हे प्रभो, प्रत्येकं प्रतिपुरषं 

विनियुक्तात्मा प्रवेशितस्वरूपः 1. सर्वान्तर्याभीत्यथेः । कथं न ज्ञास्यधि न वेत्सि! ` 

वतंमानेऽपि वचनभद्खुचा भविष्यन्नरदेशः प्रिद्धः । अपह्धवे ज्ञः" 'अकमंषाच्चः 


दत्यातमनेपदविकल्पः ॥ .३१.॥ . 
हिन्बी-हे भगुवनचु ¦ भाप लैस कहते है, बहु सत्य ही है, हम रोगो के इन्द्रस 


नादिको शचृभोंते. छीन ल्यारहैः। भला सर्वान्तर्यामी आत्मरूप से सब मे विद्मा 
 विश्वात्सा गाप इन सञ्वातोकोक््सेन जानदेगे 


उक्तमेव प्रपज्चयवि-- ` = | |. 
भवत्लब्धवरोदीणस्तारकास्यो महासुरः ॥ ` : . ` 
उपप्लवाय लोकानां धुमकेतुरिवोत्थितः॥ ३२ ॥ | 

















द्वितीयः सगः ४६ 


अन्वयः--हे धगवनु { भवल्टन्धवरोदीणेः तारकाख्यश्महासुरः धूमकेतुः इव लोका- 
नाम्‌ उषष्छवाय उत्थितः । | 


घञ ॥ चवतस््छत्तो सव्येन वरेणोदीणं उद्धतः तारक 
इत्याख्या नामघेयं यस्य स तार्ाख्यः ¦ खहनसुरो महासरः । “सन्हुत्परमे- 
तोक्मः एुज्यसानःः इ'त तत्पुरुषः । घूमकेतुरुष्पातविशेष इव लोकन 
प्टवायौपद्रदायोट्थित उरः २॥ 
हिन्दी--हे भगवत्‌ | जापक द्रारा प्राप्त षरदान से उद्धत हुंजा तारकासुर चारक 
ह्ादैत्य समस्त क्लोको को उषपद्रूत करने के ल्थि धूमकेतु नक्षत्र के समान उत्पन्न 
हुशा हं 
परे तावन्तमेवाध्य तनोति रविरातपम्‌ ) 
दीिकाकथलोन्छषो यादस्सात्रेण ` साध्यते ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-- अस्य पुरे रवि त्तादन्तम्‌ एव क्लातपं तनोति ॥ यावन्मात्रेण दीर्धिका- 
कृमलोन्मेषः सा्ण्ते 
सं्लौ०--पर शति ॥ अस्थ दारकस्खर परे रवः बृथ॑स्तालन्द तःतत्मात्रः 
तेवातपं तनोति । शावस्ातच्रण यावतैव 1 सावसी माचा सिदिरस्य यावन्सात्र 
तेन व । अत्पदरिमाणेनेत्छथेः । (मात्रा परिच्छदे । अल्पे च परिमाणे शा सात्र 
कत्स््यैऽवध्षाश्णे" इत्यमरः । द{४६ फ्रोडावाषीषु कयलानःसृन्भेषो विकास 
छाच्थते लिष्पा्यते । केरकिरण)ऽपि सन्दौष्णः सनव न्त्या परे प्रकाशन 
ट्द्थश्िप्रायः॥ ६३) 
हिन्दी--श्स तारकाधुर के नप सतै अयसे पुथ उहनादही किस्ण विेरत्ता 


भभ 


{जिदते चे ख्व सारद के कसल धिरित हौ जाद । 
सर्वाभिः सर्ग्या चन्दरस्दं कलार्भिनिषेवते । 
ताद्से केवल रुद्धं ईस्चूडासणीश्कतास्‌ ॥ ३४ । 
उत्वथः--चन्द्रः तं शव॑दा सर्वी्िः कलभः निषेवते केवला दृस्चृडाप्रणिकृतां 
रेखां न अदत्तं । | 
संङी०--सर्वाधिरिति ॥ च््रस्तं तारकं सवदा । कष्णधक्षेऽपीत्यथः 
द्वः कराथि्नवेवते । "कला तु षौडलो भागः इत्यमरः । केवला हस्वूडा- 
सणीङृतां शिवश्चिसोमणीङ्ृतां लेखां नादत्ते न गृह्णाति ॥ ३४ ॥। । 
हिन्दी- हे पे } चन्द्रमा इष्य में भी अपनी सम्पूणं कलाभो से पर्ण 











होकर तरकायुर्‌ फी सेवा करता. है । वहं केवर किव के मस्तक मेँ .रहुने वादी दितीया ॥ क 


के चद्धमाके क्लाकोदही ग्रहण नही करताहै। 
४कुन्सन 














० सटीक कुमारसम्भवे 





व्यावुखगतिरुद्याने कुसुमस्तेयसाध्वसात्‌ ! 
न बाति वापुस्तत्पाश्व तालवुन्तानिलाधिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
गन्वथः-- वायुः वसुमस्तेयपराष्वक्षात्‌ उद्याने व्वावत्तर दिः सतू पेता तालवृन्ता. 
तिलाधिकं न काति | | 
संजी०--व्धरादृत्तेत्ति ¦ वायुः स्तेनस्य भावः ररे घा स्ते वी प । 
स्तेनायत्षलोपश्च' इत यस्प्रत्ययो नरोवच। दुयुमानां स्तेयं तस्तात्सतेया, 
(ियोगद्ण्डाद्रा साध्वसं भवं तस्माद्धेनोस्यःने व्थादृत्तयततिः £ निवृत्तो. 
यानसंचारः सत्तिव्यथः । सपक्षत्वेऽंप गभकफल्नात्‌ समः । ततपाष्व 


तत्पमौपै । तालस्य वृन्तैरुदुद्रथ्यते। तादस्येव इ्न्तमस्येक्षि द्‌! ताख्वृन्तं 
{सि 4 भ [^ स 1 म्‌ ८3 ट्र ४ \ \॥ द त { | क । ५ #॥ थ (301 { कनात (1 ट ति 1 (1 सना कण 1 | । 
तस्था चह्त्‌ ल्पयनसश्वार पवनदाधक यथा तथान सति| श्र तत्‌ ;वृन्त केष ॥ 


इत्यमरः ॥ ३५॥ 
हिन्दी ---वायुदेव तारकासुर $ बगोचे में अकारणः को$ पूष्पपाषह्ट न हु इसलिए 
भयसंत्रस्तं हो उक्षके समीप ताह के पञ्चे से मिक नहः वहता । | 
पर्यायदषेवामुस्सुज्य ` पृष्पस्तभारतत्पसः । 
 उच्नपालसामान्यभरृतवस्तमुपासते ॥ २६॥ | 
मन्बयः---ऋतवः पर्यायसेवा उत्सज्य पृष्पसंभारतलराः सन्तः उध्यानपालपामाष्यं 
तम्‌ उपाधतते। | | 
संखी०--भययिति ॥ ऋतवः ष्‌ वघन्तादयः पर्यायसेवा क्रमदेवामृतव्य 
ष्पार्णा सम्भारे संग्रहे तत्पराः । सक्ताः सन्त इत्यथः । (ततरे प्रपिता । 
सकी" इत्यमरः । उ्यानपारेशुयानाधिष्ृतैः सामान्यं साधारणं यथा भषति ¦ 
तथा तं तारकमुपासते सेवन्ते । शीतोष्णादिदोषप्रकाशनं तु दुरापास्त- | 
भित्यथंः ॥ ३६1 | | | 
हिन्दी--चहो ऋतु मनी वारी-वारी कौ सेवा को छोडकर भअपने-मपने कालम | 
होने वाचे पृष्पो को विकलित कर एक साधही सामान्य मावियों की तरह उसतारकामसुर्‌ । 
कीसेवाकरते ह) | 


तस्योपायनयोग्यानि रत्नानि सरितां पति; । 
कथमषप्यश्भसानन्तरयनिष्पततैः प्रतीक्षते ॥ ३७ ॥ 


 भन्बयः--सरितां पतिः तस्य उपायनयोग्यानि रलनामि अम्भसाम्‌ अन्तः आनिष्त्े 





| | संजौ०--तस्येति ॥ सरितां पतिं समूद्रत्तस्य तारकस्थोपायनानां पराभू 
तानां योग्यानि । श्रातं तु प्रदेशनप्‌ । उपायनम्‌" इयमरः । रल्नाच्यम्भसाम. |. 














न्तरानिष्यत्तेः परिपाकपर्यस्तम्‌ । विकल्वादसभासः । कथमपि महता यत्नेन 
प्रतीक्षते । कदा वा परिपएच्येरन्निव्येकाग्रेण पाटयतीत्यथः ॥ ३७ ॥ 


हिन्दी--षमुद्र तारकासुर को उपायन देने योग्य बहुमूल्य रत्नं को अपने जल 
के भोततर पणं हप से परिपक्व होने तक फिसी-क्रिती प्रकार परतीक्चा करता रहता है 1 


ज्वलल्भणिरिखष्यैनं वासुक्षिप्रपरुदा चिलि) 
ध्थिरश्रदोपताद भुलङ्धाः पयुपासते ॥ ३८ 
अन्वथः---ज्वल्न्यणिशिखाः वासुकिप्रमुलाः मुजद्धाः च तिथि ध््थिदप्रदीपताम्‌ 
एट्यं एनं पर्युभसते | 
संजो०--ज्वलदिति ॥ किचेति चाथ: । ज्वरन्त्यो मणीनां शिरोरत्नानां 
शिखा ञ्ल येषां ते वापुकिप्रभुखा भुजङ्धाः सर्पाः । सिद्धाश्च धत्रन्यन्ते । 
भुज द्धः सिद्धपपंयोः' इत्यमरः । निशि स्थिरभ्रदीपत्ामनिर्वाण शपल्वमेत्यनं 
तारकं पर्यपारते परिवृत्य सेवन्ते ५ ३८ ॥ 
हिन्यी-- वासुकि आदि प्रमुख महाक्षपं रातिम उक जन्धकार को दूरे करनेके 
किए अपने शिर पर कभौ न बुक्षने वासा मणियोका दीपक रलकृर उस महात्त्य कीं 
सेवां करते ह । 
तत्छृतानुप्रहापेक्षो तं मुहुदतहर्परतंः। 
अनुक्लयतोन्द्रोऽपि कत्पद्रमविभूषणेः ॥ ३९॥ 
अस्वयः--इन्द्रः अपि तत्कतानुग्रहापेक्षी सवर्‌ सुहुः दूत्रहारितवैः कस्पद्रुमविभूषणः 
तम्‌ अनुकड्यति । 
संजी ०-- तत्कृतेति ॥ इ््रोऽपि तेन तारकेण कृतं तक्कृतसनुग्रहं प्रषादमवेक्षत 
इति तथोक्तः घन्‌ । मृहदृतहारितैदृंतभ्रापितैः कल्पहुमाणां विभूषणैः । तत्प्सूनैर- 
त्यर्थः । तं तारकमनुक्‌ ल्यघ्यनुक्‌रं करोति ॥ ३९ ॥ 
हिन्दी--इनद्र भी प्रतिदिन दूतो के द्वारा छाये गये कल्पवृक्ष के बहुमूल्य र्नो का 
उपद्वार भेजकर उप्र तारकासुर के अनुग्रह की बपेक्षारवतेहै। 


इत्थमाराध्यभानोऽपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम्‌ । 
= क्षाश्येस्प्रत्यपकारेण नोपकारेण  दुजनः ॥ ४०॥ 


अन्वयः--इत्थं आराघ्यमान अपि सः शुवनत्रयं क्लिश्नाति । तथाहि दुजनः 
प्रत्यपकारेण शाम्येत्‌ उपकारेण न (शाम्येत्‌) न 4 





संनो०- -इत्यमिति !। इत्यमृक्तप्रकारेण रविशशिपवनोदधिभुजंगपुरे्रैर- = ।:| 
राध्यमानोऽपि भुवनत्रयं  किलश्नाति पीडयति, । तथाहिः-दुजनः नत्यप- = 














५२ सटीके कुमारसम्भवे 


कारण भतीकारेणेव शाम्येच्छान्तो भवेत्‌ । उपकारेण तु न शाम्येत्‌ । प्रत्युत 
प्रकुप्यतोति भावः॥ ४० ॥ 
हिन्बौ--ईइस तरह ऊपर फटी यई विधि के अनुसार तत्त्‌ बताओों के भराक्ना 
करने पर भौ वहु तारकासुर तीनों लोक्षों को कष्ट पहुताताहो रहता है । ठीकदही हैःदुमेन 
प्रत्यपकार ( प्रतीकार ) से शान्त होता है, उपकार से नही । प्रत्युत बहु भौर उह्ड 
हे भातादहै)। | 
तेनामरवधुहस्तेः सदयालूनपत्लदाः } 
मभिज्लाश्छेदपातानां क्रियन्ते नन्दनद्रमाः ॥ ४९॥ 


# 


अन्वयः- तेन भमरवधृ दृस्तैः सदयारुनपल्ल्वाः नन्दनद्रमाः चेदपातानाम्‌ 


भभिन्ञाः क्रियन्ते । 


संजी°- तेनेति ॥ तेन तारकेणामरवधूहस्तैः । सक्रुभ।ररिति भावः| 
तैरपि सदयमालृना अवतंसाथं छिन्नाः पल्लवा येषां ते नन्दनहूुमाः । 
छेदाश्च पाताश्च चेदषाततास्तेषाम । अ्भिजानन्तीत्यभिज्ञाः । कृयोगालमंणि 
षष्ठी । [क्रियन्ते ॥ ४१॥ 

हिन्दी--जिस नन्दन वन के पत्तों को देवाङ्घुना्ये अपने सुकुमार हाथों से सदय 
होकर तोडती ई, उस नन्दन वन के वृक्ष को वहे तारकासुर निदयतता पुवंक काट कर 
गिरता है। 


वीज्यते स॒ हि संसुपरः श्वाससाधारणानिलैः } 
चामरः सुरबन्दौनां वाष्पस्तीकर्वषिभिः ॥ ४२॥ 
` अन्वयः--हि यतः सः संमतः पदु रवासपाधारणानिलैः बाष्पसीकरकपिभिः सुर्‌- 
बन्दौनां चामरैः वीज्यते | | | 
संजी°--वीज्यते इति ॥ हि यस्मातकारणात्त तारक; संसुप्तः न्‌ । 
श्वातसाक्वारणो निश्वाससमानोऽनिलो परेषां तैः ततोऽव्याधिष्ये निद्राभङ्ख- 
भयादिति भावः । बाष्पस्लीकरदष्ठिभिः 


इत्यमरः । चामरेर्वीज्यते ॥ ४२ ॥ 


| हिन्दी--उस तारकामुरके सोने कौ अवस्था में बह्दी बनाई 
 कामान्य ्वाप्तपि जधिकन होने वाले चाभरकी ट्वा से आंखों से 
 हृददेवाकरतीहै। 


उत्पाट्य मेरषपृद्धाणि शुण्णानि हरितां खुरैः । 
` आक्तोडपवंतास्तेन कल्पिताः स्वेषु वेश्मसु ॥ ४३॥ ` 


गई देवाद्धनाये 
भसु दपकाती 


॥ 


तासां स्प्रीणां रोदनस्थायमन्रसर ` 
इति धावः । सुरबन्दीनां सुरप्प्रस्रीणां एम्बन्धिनषिः । ‹ परहपग्रट बन्धु | 











द्वितीयः सगः ५३. 


अन्वयः--तेन हरितां सुरः शुण्णानि मेखुषृद्खाणि उत्पाट्य स्वेषु वेश्पसु आक्रड- 
प्ताः कल्पिताः । | 

संजी ०--उत्वाध्ये्ति ॥ तेन तारकेण हरितां सद्वा 1 'टुरित्सूये च 
सथश्वे वणे च हरिते दिक्षिः इति विश्वः \ खुरैः शफः ्षुण्णानि चणित्तनि । 
एतेन तेषःमत्यौन्नलयं सूचितम्‌ 1 वेरश्गाण्युत्वाटय स्वेषु वेश्महु ¦ वेश्मस्विति 
बहुवचनेनाश्य चुवनन्नवनिवासः सूचितः \ बक्रीडन्तं एष्विसयाज्ेडा तेच 
तै पर्वताः कल्विताः ताः ॥ ४२ ॥ | 

हिन्दी- प्रविदिन सूयक चोदको टप से चूणं हौ जाने वाले सुमेर पर्वत 
ते सुवणंमय शिखे को उलाड्‌ कर इष तारकाशुर ने अपने चर द क्रौडापवंतका 
निर्माण स्त्या दहै। | 
मन्दाकिन्याः पयः जेषं दिर्नारणसदाविलम्‌ । 

हैसार्भोरहसस्यानं तदप्य धान स॑श्रतम्‌ ४४४ ॥ 

अन्वथः- साम्प्रतं भन्दाकिन्याः द्विग्बारयमदाविलं, फः शेषम्‌ । हेमाम्मोरुह" 

सस्यानां तदाप्य; धाम । 





संजो० --यन्दाकिस्था इति ॥ साम्प्रतं सम्प्रति मन्दारिन्या श्रागीरथ्या 
दिग्वाःरणानां दिग्गजानां मदैराविलं कलुषं पयो जर्मेव 1 शिष्यते इति 
शेषं शिष्टम्‌ । कर्मण्यणप्रत्ययः । श्रिष्वस्यवोपयुञ्यते इति नपुंसकत्वम्‌ । तहि 
कलककमलानि क्त गतानीत्याहु-हेमेहि । हेमाम्मौरुहाण्येव सस्यानि तेषां 
त्‌ तस्य बाप्यस्तद्वाप्य एव धाम स्थाम । सर्वण्यप्युत्याटच स्वदीधिकास्वेत्र 
प्रतिरोपित्तवामित्यथेः + ४४॥ | | ॥ 


हिन्दी अब मन्दाकिनी मे दिग्गजों के मद से मैखा जलशेष रह गवा है करथौकि 
उसमे ह्ोनेषे सुवणं कम को ठउखाड कर उस तारापुर ने अपने वागिोमे खगा 
रखा है । | = 
भुवनालोकनप्रीतिः  स्वगिभिर्नानुभूयते। 
विलीमूते विमानानां तदापातभयात्पथि ॥ ४५॥ 
अन्वयः--तदापातभयात्‌ विमानानां पथि लिलीमूते सति स्धगि्भिः भुवनारोष्न- 
प्रीति; न अनुभूयते। . 1 

 संजो°--भुवनेति ॥ तस्य. तारकस्यापातात्समापत्तेभंयाटिमानानां पयि _ 
विखीभूतेऽप्रहुतीभूते सति । ढे विलाप्रहते समे" इत्यमरः । स्वर्गिभि्देैर्भबना- 


म 


नामारोकते प्रीतिर्नानृभृयते ॥४५॥ ` 








५६ सटीक कुमारसम्भवे 























तदिच्छामो विभो ! लष्टुं सेनान्यं तस्य शान्तये । 
कर्मबन्धच्छिदं धर्मं भवस्येव सुमुक्षवः ॥ ५११ 


अन्वयः -- तत्‌ हे विभो भुभुवः भवस्य शान्तये कम॑वन्धच्छिदं धर्मम्‌ इब तस्य 
शान्तये सेनान्यं खष्टु इच्छामः ¦ 





संजी०- तदिति ॥ तत्तस्मा त्ारणात्‌ । ह विभो स्वामिन्‌, सततुं धवं 
तयक्तुमच्छवो मृमृश्षवो विरक्तः धवस्थ संसारस्य शान्तये निदृत्तये कर्मैव 
बन्धस्तं छनत्तीति कर्यबन्धच्छित्‌ तं धर्ममिव । छाल्ज्ञामहेतुशटश्पित शेषः । "तमेवे 
विदित्थातिमृत्युत्ेतिः दरति ज्ञानादेष्‌ मुक्तिः; तस्म तारकेष्य शान्तये शय । 
सेमां नयतीति सेनानीश्च पतिः । (रस्सूद्धिष --' इत्यादिना विचप्‌। तं सेनान्यं ` 
कं चित्लष्ट्‌ सिच्छमः ; वथमिति शेषः ॥ ५१ ॥ | 


, हिन्दी- दष कारण, ह प्रो ठे रोधी उद तारकासुर के वनाश फ दिर इस 
देदेसेणा का अिनायक उत्पत्त करन चात है जि प्रकार सुमुक्षुजन घंसार का नाश 
करने के लिए कमं के बन्धनको तष्ट करने वा धमं की इच्छा रते है । 
सेनानीसष्टेः फरभाह-- | 


गोप्तारं सुरसैन्यानां यं परस्त्य गोत्रभित्‌ ¦ 
भर्यिष्यति शत्रुभ्यो बन्दीभिव जयश्चियस्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्ववः--पुरसेन्ानां गोप्तारं यं पुरस्कष्य मौ त्रभिद्‌ जकधियम्‌ दन्दोम्‌ इव शनुभ्यः 
परत्यानिष्यात्ि १ - | 
संनो०--गोप्ारमिति ॥ सुरसैन्यानां देवतःरेनानां गोप्तारं रक्षितारं यं ' 
सेनान्यं पुरस्त्व पुरोधाय । पुरोऽव्ययम्‌ इति गतत्वराप्‌ नभश्टुरसोगंत्योः | 
इति सकारः! गां पृथ्वीं त्रायन्त इतिं भोत्रास्तान्भिनत्तौति गोत्र भि!दन्दो 
जयश्रियं बन्दीभिव बर्दीकरतां सतरियमिव शनूभ्वः सक्राशालरत्थानेष्ति प्रत्या 
हरिष्यति तं स्ष्टुमिंति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ४२ ॥ 
हिस्दी--देवतेना की रक्षा करने वाले जि सेनापति को आगे ग्पतेकरः शनकै 
वशीभूत देवलक्ष्मी को पुनः वापस सा के जिस प्रकार कोई विजयो राजा अपने शतु 
से बन्दियों को वापस लातादहै। 
| वचस्यवसिते तस्मिन्स गिरमात्मभूः 1 ` 
गजितानन्तरां वृष्टि सौभाग्येन जिगाय सा॥५३॥ 


, _ अन्यः तस्मिन वचसि भवसिते सति आत्मभूः गिरं सघजं । सा पौभागेन 
८ गजितान्तरां वटि जिगाय । | 
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संजी०-- वचसीति ॥ तस्मिन्बाहुस्पत्ये वचध्यवसिते परिषमाप्ते सत्या- 
त्मभब्रैहया गिरं वाचं सतज अगादेत्य्थंः। सा गीः सौभाग्येन मनोह्रत्वेत । 
हद्भगसिन्ध्वन्ते पूवंपदस्थ चः इत्युश्यपदलृद्धिः गजितदुगजितस्य वाबरन्तरां 
भवृक्तां दृष्ट जिभधय जितवती । गजितपरत्वाद्‌ दृष्टेरिव तद्विजञापनफल्त्वाद्‌ भिरः 
सुभ्षगत्वरभिति भ ५३ ॥ 
हिन्दी--इस प्रकार बृहस्पति के कथन के समाप्तं हो जने पर ब्रह्मदेव के जपनी 
बात कटने के लिए बाणी का प्रणोम्‌ किण! उस मथ उनकी वहु वाणी अपने पनोहुरत 
ति मेघ की गजना फ अदन्छर होरे कण्ट वृषह्िकी भनौहर्तयाको घी जीतने काली थो) 
संदत्त्यते वः काशौऽयं कालः कंच्ित्प्रतीकष्यता्‌ । 
न तदस्य सिद्धैः यास्याभि स्गेव्यादार्सास्यला ॥ ५४ ॥ 
अन्वथः--अयं व: कापः संपत्प्यते । कश्चित्‌ कारः प्रहीक्ष्पताम्‌ । तु अस्य सिद्धौ 
आत्सना सगंव्णापारं न यास्यसि ) 
संजो०--घम्रत्स्यत इति ॥ अयं वो युष्माकं क्सो सनोर्थः सेनानी. 
सेनाभ्यः सिद्धौ धिय आल्छना स्वयं समः सुष्टरेव व्वष्पारस्ठंन यास्या । 
नाहं सक्ष्यापीत्फथंः ॥ ५४॥ | 
हिन्दी~-हे देवगणो { आप ल्लोगोंका मनोरथ पूण होगा । कृ काल तक प्रतीक्षा 
शीजिये। क्योकि याप लोगों की काये-सिद्धिके (ए हेम अपनेमे कोई भीं घुष्ट 
व्यापार नही करना चाहते । 
कुत इत्याशंक्याह 
= | इतः स दैत्यः प्रा्तशनीर्नेत एवारंति क्षेयम्‌} | 
विषवक्षोऽधथि संदध्यं द्वयं छेत्तमसास्थ्रतस्‌ 1 ५५॥ 
ल्वयः-- इतः प्राप्तश्षीः घ दैत्यः इत एवं क्षयं तन अहुति विषवृक्षः भपि संवर्ध्य 
स्वयं छेत्त॒म्‌ इष्यते तत्‌ साम्प्रतम्‌ । 
संजी०- इत इति ५ इतो मत्त एव प्र्श्रीरन्धोदथः स देत्यस्तारकासुर 
इतो मत्त एव क्षयं नाशं नार्हति । तथाहि । अन्यो बृक्लस्तावदास्ताभर्‌ । दिषस्य 
वक्षो विषवृक्षोऽपि संवध्यं कुतश्चिकतारणात्सम्यग्‌ वधेयिलछा सवयं दत्त मसा- 





स्प्रतमनहंः । असाम्प्रतसित्यनेन निपातेनाभिहितस्वाद्‌ वृक्ष इति द्िितीयान्तो न 
भवत्यन्िहिते कमणि ह्ितीयार्भिधानात्‌ । यथाहु वामनः-- 
'निवातेनाप्यभिहिते कमणि न विभक्तिः परिगणनस्य प्रायिकत्वात्‌" इति ॥५५॥ 
हिन्बी--हे देवगणो | हमारे द्वारा ही उसने श्वौ की प्रप्तिकीहै। फिर हृमी सै वह 
नाश प्राप्त करने योग्य किञ्च प्रकार हो घकता है? क्योकि विष का पेड अपतेसे लगाकर 
एवं उसे बढाकृर पुनः उसे काटने की इच्छा भनुचित है । ५ 









५८ | सटोके कसारसम्भवे 


वृतं तेनेदमेव भ्राडः मया चास्तै प्रतिश्नतम्‌ । 
वरेण शमितं लोकानलं द्धं हि तत्तपः ॥ ५६॥ 
अन्वयः-- प्राक्‌ तेन इदम्‌ एव वृत्तम्‌ । मया अस्मै प्रहिभरुतं च । हि खोकाप दग्धुं 
तत्‌ तपः अलम्‌ । मयातु वरेण शमित्तम्‌ | । 
संजो०-वृतभिति ॥ प्राक्पुवं तेनापुरेणेदमेव देवैरवध्यत्वमेव वृतं प्राधि- 
तमू । मया चास्मै तारकाय प्रातश्भुतं प्रतिज्ञात ¦ प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्व॑स्य 
कता इ।त सम्प्रदानित्वाच्चु्ी । कतंन्यं चैतदित्याह--लोकाग्दग्धुमलं क्तम । 
(प्योप्चिवचनेष्वरसर्थषु' इति तुमृन्म्रत्ययः । तस्थ तपस्तत्तपो वरेण वरदानेन 
शमितं हि भयेति शेषः ॥ ५६ ॥ 
हिन्दी--उस तारकासुर ने अपनौ तपस्या के समय देवासुर से थवध्यत्व रूप वर 
माणि था ओौर मैने उसे देवा स्वीकार भौ कर दिया । क्योकि उश्करा तप समस्त लोकों 
को जलाने में सवथं था जिद मैने केवल वरदान देकर शान्त किया । 


संयुगे सांयुगीनं तमुद्यतं प्रसहेत कः । 
अंशादते निषिक्तस्य नौललोितरेतसः ॥ ५७॥ 
अन्बयः--संधुगे उदचतं सांयुगीनं निषिक्तस्य नीखलोहिवरेतसः भंशात्‌ ऋते कः 
प्रहत । 
संजो०- संयुग इति ॥ संयुगे युद्ध उद्यन्तं व्याप्रियमाणघ्‌ । संयुगे साध 
सायुगोनम्र्‌ । ब्रतिजनादिभ्यः खन्‌" इति छञ्प्रत्ययः। तं तारकं निषिक्तस्थ 
केवचिल््ेत्रे क्षरितस्थ । (नीलः ₹ण् लोहितश्च केशेष्विति नीललोहित' इति 
पुराणम्‌ ।' इति स्वामी । तस्य नीलछोहितस्य धूरजैटे रेतस्तः शुङ्रस्थांशाहतेऽशं 
विना्थः कः प्रसहेताधिभवेत्‌ | प्रसहनमभिभवः" इति वृत्तिकारः ॥ ५७ ॥ 
हिन्दी--युद्ध में सवेदा निरत रने वाले, भतएव युद्धविशारद, उक तारापुर का 
मरभिभव शङ्धुर के रेत (वीयं) के अंशके बिनाभललाओौर कौन कर सष़ताहै? 
कथमसावोहकशक्तरित्याह-- | 
स हि दैवः परं ज्योतिस्तमःपारे व्यवस्थितम्‌ । 
` परिच्छि्नप्रभावदनं मया न च विष्णुना॥५८॥ 
अन्वयः--हि यतः घः द्रवः तमःपारे व्यवस्थितं परं ज्योतिः अस्ति । अत एव मया 
विष्णुना च परिच्छिघनप्रभावद्धिः स न भवति । | 


संजौऽ-स इति ॥ स देवो नीटखोहितस्तमसः पारे परतो व्यवस्थितं 
तमोगुणातीतं परं ज्योतिः परमात्मा हि। अत एव मधा परिच्छिन्नप्रधा- 

















= 
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वद्धिरवगादमहमःतिशयो न भवति ! तथा विष्णुना च त ¦ अतस्तस्याधाध्यं 
तास्तीत्यथः ५१८ ॥ 


हिन्वी- वह शङ्कुर भवान्‌ अटिद्ा रूप कन्धार से शर्वा परे परं ्योति स्वेूप 
परपःत्माहिं । इषच्ि उनकी महिमा हमारे तथा दिष्ण्‌ कटर नटी कटी जा ददी ४ 
उनके लिए जछाध्य कुशी नहह) 
सस्प्रति तदंशो त्त्तावुयं दशदत्ि-- 
उभष्येय ते युयं संयदस्ति्ित्तं सयः । 
शंभोयेतध्वस्याकरष्टुमयस्कान्तेन  ल्योहदत्‌ ॥ ५ 
अन्वयः-- ते यूयं संयमस्तिमितं शंभोः मनः उमारूपेण अयस्कान्तेन छोहृदद्‌ 
आक्र यतध्वम्‌ । | 
संजी०--उमेति » ते कार्याथिनो युयं संयमस्तिमितं समाधिनिश्चलं शम्भो- 
मन उमारूपेणोपापोन्दर्येण । ^ूपं स्वभावे सौर्यो नाणक्ते पशुकषब्दयोः । ग्रन्धा- 
वत्तौ नाटकादावाकारश्लोक्षयोरपि +" इति विश्ठः । अयस्कान्तेन मभि- 
व्रिशेषेण । कस्कादिषु च" इति सक्षारः ! छोहवदयोधातुमिव ! नतेन हल्यं 
क्रिया चेद्रतिः" इति वतिप्रत्ययो मृग्यः। आक्रष्टुमाहतुं यतध्वमुदुक्ता 
धवत " ५१ ॥ 
हिन्दी-- इसलिए भाप छोग संयत्र से सवंथा स्थिर रहने वाले शिवजी के ममको 
पा्व॑तीके हारा आकृष्ट करते का यत्न उसी प्रकार करे जि प्रकार वुम्बकलोहेको 
भ्रष्ट कस्ताहि। 
ते च गत्यन्तरमस्तीत्याह - | 
उभे एव क्षमे वोदुमुभयोर्बीजमाहितम्‌ । 
सा वा शंभोस्तदीया वा सतिजजलमयो सम ॥ ६०॥ 
अन्वय.--उभ्रयोः शम्भोः मम वा आहितं बीजं बोदुं क्रमेण शंभोः स्ावाममवच 
तदीया जलमयी मुत्ति; वा उभे एव क्षमे । | 


संजी०--उभे इति ॥ उभयोः शंभोर्मम चाहितं निषिक्तं बीजं तेजो वोढं 
सौं सा वोमा शं भोरश्ठमूर्तेस्तस्येयं तदीया जलमयो मूतिर्वा मम । उभे एवक्षमे 
न त्रतोये्यथः । वा शब्दो इन्द्रां न त्वन्यां । एतद्ैवोदाहूत्येत्यमेव व्याख्याते 
गणव्याह्याने 1 भत्र दीपकालद्ारः । प्राकरणिकयो रुमामहेश्चरयोप्राकरणिकयो- 
्रह्यजलमूत्येश्चिपम्यस्य गम्यत्वात्‌ । यथाह भोजराजः-प्रस्ततानाम- 
्रस्ततानां चोपम्यस्य गभ्यत््े दीपक" इति । न चेयं तुत्ययोिता तस्याः 
केवलग्रस्तुतविषयत्वेन केवल्रस्तुतविषयत्वेन. चोत्यानादिति ॥-६१॥ ` ` 

















६० सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दौ--शङ्धुर एवं मेरे द्वारा निषिक्त वोयंको धारण करनेमे दो ही सपथं है 
शंभु क निषिक्त तेज को गर्वंती ओर मेरे द्वारा निषिक्त बीज को उनकी जलषयी मुत्ति ! 
(इसके अतिरिक्त कोई तौसरी शक्ति (समर्थ) नह है) । 


तस्यात्मा शितिकण्ठस्य सैनापत्यमुदेस्य चः । 
मोक्ष्यते सुरबन्दौनां वेणीवीर्यदिभूतिषिः \ ६१॥ 
यन्वयः--तस्पर शितिकण्ठस्य जात्म तः सेनाषस्यम्‌ उपेत्य वी्य॑विमतिभिः 
सुरवल्दीनां वेणी; मोक्ष्यते । 


संजो०--तस्थेति ॥ तस्य शित्िक्ण्टस्याष्टमूतंरात्मा । पृत्र इत्यर्थः । "अतलः 
व पुत्रनामासि इति श्रुतेः । वो युष्माकं सेनापतैर्भवः पैनापत्यम्‌ । "पत्यस्त- 
पृरोहितादिभ्यो यक्‌" इति यक्प्रत्ययः । उपेत्य प्राप्य वीयविशूतिधिः 
शोयंसम्पत्तिभिः सुरबन्दीनां वेणीरमोशष्यते विस्तंसयिष्यति । तारकासुर हनिष्यतीति 
भावः ॥ ६१॥ 





हिन्दी--उन्ही शङ्कुर की आत्मा ( पूत आत्मा वै जायते पृच्रम्‌ इति स्मरण्त्‌ ) 
आप लोगों का सेनापर्तित्व प्राप्त कर अपने पराक्रमसे तारकासुर केद्रारा बन्दी की भई 
देवाद्धनाभों की वेणी सूक्त करावेगा । ` 


इति व्याहूत्य बिबुध्षार्दिश्दयोनिस्तिरोदपे । 
सनस्याहितक्ततेव्यास्तेऽपि देवा दिवं यथुः ॥६२॥ 
 अन्वथः- विश्वयोनिः विबुधान्‌ प्रति इति व्याहृत्य तिरौद्धे । ते देवा शपि समतसि 
आहितकत्तंग्या सन्तः दिवं ययुः । 
संजौ०--इतीति ॥ विश्वस्य योनिः कारणष् । योनिः स्थीणां भयस्थाने 
कारणे तान्विके पणे' वैजयन्ती । विवरधान्मुरानिति व्याहूत्याभिक्षाय तिरोदघेऽ- 
न्तहितवानु । ते देवा अपि मनस्याितं कतंष्यं यैस्ते तथोक्ताः सन्तो दिवं स्वर्गं 
 यथुःप्रावुः॥६२॥ | | | 
हिन्दी--्रह्मा इस प्रकार देवतांस कटकर अन्तर्धान ह्ये गये। उधरवे 
देवगण भौ जने के कर्तव्य का अपने मन में निश्चय कर स्वर्गं चे गये । 


तन्न निश्चित्य कंद्॑मगमत्‌ षाककश्चासनः। 
 मनता का्यंसंतिद्धौ स्वरद्धिगुणरंहसा ॥ ६२॥ 
अन्वयः -पाकशाप्ननः तत्र निश्चित्य कायंसिद्धी त्वरा द्विगुणर हसा मनरा कन्दपंम्‌ 
अगमत्‌ । .. | 
` संजी०- तत्रेति ॥ प्राको नाम कश्चिदसुरस्तस्य क्ञासन इन्द्रस्तत्र हर- 
चित्ताकषेणकृत्ये कन्द निश्चित्य ! साधकत्वेनेदि शेषः। कायंसंसिद्धौ त्वरयौ- 
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्ुक्येन । द्व गुणौ यस्य॒ तदुद्गुणं द्वि राव्तं रहो वयो यस्य तेन तथोक्तेन । 
गुणस्तु वृत्तिशन्दादिज्येन्धियानूख्यतन्तुषु" इति वैजयन्ती । मतसागमत्‌ 
सस्मारेल्यथः । गपेर्लडः । छदिष्त्वाच्च्छेरडादेश्च । 
हिन्दी-इन्रदेवने स्वग मे जाकर देवताओं कै साथ का्यंका निश्चय कर्‌ 
अनी कायं्िदधिकै विषय मे शीघ्रता से दुगुने उत्छादिति पने कामदेक क 
स्मरण किय । 
| अथ स ललितयोषिदृ्न लताचाश्न्डङ्ध 
रत्तिवलयपदाङ्के चापपरादज्य कण्डे । 
संह्च॑रसधुहुस्तन्यस्तचताङ्क्राख्ः 
शतमखनुपतस्थे प्राङ्धलिः पुष्पन्धत्वा ॥ ६४॥ 
अन्वय -जथ स पुष्मधन्वा ललितयोषिदुभ्रूलताचाश्शृद्धं चापं रतिवलयपदाक 
"= अआत्तज्य बहुचरमधुहृस्तन्यस्तचूताङ्कुराखः प्राञ्जलिः सद्‌ शतमलम्‌ उपतस्े । 
संजो० "-अथेःत ¦ अय स्मरणानन्तश्मर्‌ ! स स्दरुत इ्दथैः । पुष्पं धनूरयस्य 
त धप्वधर्वा कामः । वा संज्ञायापुः इत्यङ्‌ । र्ति तरिषु सन्दर इत्यमरः ¦ 
रु 'लतायाः सुन्दयां योषित श्रुवौ रते इय चरणी शुद्ध कोटी य॑स्य तन्तशौक्तं 
पशु ¦ रतिः स्मरप्रयां ¦ "रतिः स्मरप्रया' इत्यपरः । श्या वशछयपद्यान 
क द्भुणस्थानान्यङद्कुश्चिहं यस्थ स तथीक्ते कण्ठ जःसुज्य र्गयित्वा चापकण्ठ 
विशेषणाभ्यां श्यृ्ारकलिषेस्तिभुयनैकवीरस्य शयु खा रवी र।पकरणेषु तुत्यरस््वं 
न्धज्यते । सहचरस्य पख्युमदरोवंसन्तश्य हस्ते न्यस्तं दुटाङ्‌ करमेषास््रं यस्य 
स॒ तथाक्तः भञ्जेः ऊताद्धरखिः. सचु । शतमखसिन्दर्ुधतस्ये स द्धततःन्‌ । 
सद्धतिकरणार्थादात्सनेपदक् । थत्र श्वभाशोक्तरसौ सार यथ॒वेदुधस्तु- 
द णेन इति सः तेभ<सू-- धतत युतयं ध्राल्ती भोमिलोकै द्‌ 
लक्षणात्‌ ॥ ६४ | | 
इति भ्रीमन्भहाप्रहोराध्यायकोलाचलमल्लिनाधसूरिविरधितया 
संजीवनीसमाख्यया व्याख्यया समेतः श्रीकारिदास- 
करतौ कुमारसम्भवे महाकव्ये ब्रह्यघाक्षात्कायरो 
नाम द्ितीयः स्मः । | 

















हिन्दी-इन्द्रके स्मरण करते ही कामदेव, चुनरी चियों के मनोहरभरकृटीफे ` 
समान कोटी है जिसकी एते धनुष को रति कङ्कण चिह्धि अपरे कण्ठ में लटकाकर । 
तथा अपने परम मित्र वसन्तके हाय मे आग्रकसुम रूष स्वकीयवबाणको देकर हायनो 
इन्द्रके संमुख भकरषखडाहोगशया। | 
इस प्रकार कुमारसम्भव के द्वितीय सगं की हिन्दी पूणं हई ॥ २॥ 








तृरीयः सर्गः 
तस्मिन्मघोनख्िद्शान्विहाय सरूसक्ष्णं युगपत्पपात । 
प्रयोजनाऽपेन्नितया प्रभूणां प्रायश्चलं गौरवमाभितेष ॥ १॥ 


अन्वयः--प्रघीनः धक्ष्णां सः त्रिदशवर विदय तस्मिन युगपत्‌ पपात } प्राप 
प्रभूणाम्‌ भाशितेषु गौरव प्रणो जनवशात्‌ चलं भवति । 








संजी०--तस्मिन्निति । मघोन दे्धस्याक्ष्णां सहल तरिरावृत्ता दशपरिमाण- 
मेषामिति त्रिदशान्देवाच्‌ । संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येयेः इति 
नहत्रीहिः । वहुत्रौहौ संख्येये--इति इन्प्रत्ययः ! उक्तार्थ॑न्वाप्मुचो निदृत्तिः । 
विहाय व्यक्त्वा तस्मिन्कामे युगपत्पपात । सहसे णाक्षिभिरद्राक्षीदित्यादरारि 
शयोक्तिः। ननु सुचिरपरित्यागेन भगवतो महेःद्रस्य कथमकाण्डे तस्मिन्नेक- 
स्मिस्पक्षपात्त इत्याशङ्कुया्थन्तरं न्यस्यति- प्रायो भूम्ना प्रभूणामाध्ितष 
सेवकेषु विषग्रे गौरवमादरः प्रयोजनापेक्षितया कार्याथितत्वेन हेतुना चं 
चच्लम्‌ । फरतत्त्रा प्रभवो न तु गुणतन्वा दति भावः ॥१॥ 
हिन्दी-कामदेवके अष्तेष््ी इन्द्रदेवके पहुखों नेत्र सपस्त देवताओंकीभोरसे 
हटकर मात्र कामदेवपर एक साधही पडगये। क्योंकि प्रमु लोगं भपने मतलब को 
सिद्ध करने कै लिये अपने आधित पर सम्मान काभाव प्रायशः एक समान नहीं रवते है । 
स॒वासवेनासनसचिष्ष्टमितो निषीदेति विुष्टमूमिः 1 
भतः प्रसादं प्रतिनन्च मूर्ध्ना वक्तुं मिथः प्राक्रमतैवमेनम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--सः वास्तवेन आसनसलिष्रषटम्‌ इषः निषीद इति विसृष्टभूमिः सनु भर्तुः 
प्रसादं सूरन प्रतिनन्य मिय एनं एवं वक्तु प्राक्रमत्त । | 
संजी०-स इति । स कामो वासवेनेन्द्रेणासनस्य पिहासनस्य सचिक्रष्ट 

















सच्िषहितमासनसच्िक्रष्टं यथा तथा । शेषषष्ठचायं समासः । कृयोगलक्षणया 
तु न। लोकाव्ययनिष्ठाखल्थंतृनाम्‌' इति षष्ठोनिषेघात्‌ । इतो निषीदेहोप- 


` विशेति विसूषटमूमिदेत्तावकाशः सनु । धतुः स्वामिनः प्रसादमनुग्रहुं मूर्ध्ना 
 प्रतिनन्य सम्भाव्य मिथो रहसि । मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि" इत्यमर 

एनमिन््रमेवं वक्षयमाणप्रकारेण वक्तुं प्राक्रमतोपक्रानतवाच्‌ । श्रोपाभ्यां समर्था 

भ्याम्‌' इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ २॥ 

` हिन्दी-- हां हमारे समीप वैठो' इष प्रकार हाथङके इशारे से इन््रने कामदेव 
को अपने समीप आसन पर आदर के षाय वैठाया। कामदेवने भौ स्वाभोके आदर 
-को विन्न शिरसे स्वोकार कर एकान्त मे इन्दर से इत प्रकर कहना प्रारम्भ किया । 























तृतीयः सर्गः ६३ 


आज्ञापय ज्ञातविशेष ! पुंसां लोकेष यत्ते करणीयभसति । 
अनुग्रहं संस्मरणप्रवृत्तमिच्छाभि संवधितमाज्ञया ते॥ ३॥ 
अन्वयः है पलां ज्ञातविशेष लोतरेपुते दत करणीयम्‌ मशि तद्‌ आज्ञाय । 
संस्मरणप्रदृत्तं ते अनुग्रहं आज्ञवा संवह्धतम्‌ इच्छापि । | 
सजौ ०--आनज्ञापयेति ॥ है पुंसां ज्ञातविशेष ज्ञातसार । ज्ञात पंविशेषेरपथैः । 
सेक्त्वेऽपि गसक्ष्वात्समासः । आज्ञापय । तदिति शेषः । उत्तरवाक्ये 
यच्छब्दप्रयोगान्न पुव॑वाक्ये तच्छव्दश्रयोगनिर्वन्धः। क्कि तदिध्याहु-- लोकेषु 
ते तव यत्करणीयं कत॑व्यमस्ति। संस्मरणेन ्दृत्तमुत्पन्नं ते तवानुग्रहं 
पसादमाज्ञया नियोगेन संवर्धितं वृष्धि यमितमिच्छामि। संस्मरणकृतसनुग्रहं 
केनचिन्नियोगेन वर्धय । क्वचित्कर्मणि नियुडशषवेत्य्थंः । अन्यथा मे नास्ति 
परितोष इति भावः । तुमृन्नन्तपाठे भिजर्थे यतः कायः ॥३॥ 
हे सपस्त पुरुषों के अन्तःकरण की बात नानने दले चभो ¦ तोनों लोकों प मेरे 
ाराक्तियाजाने वाला आप काजो कायं है उसके लिए आपं मुषे आदेशं करे । 
भापके स्मरण से उत्पन्न हुए अनुग्रह रूप भकुरकोर्मै जापकी आज्ञा से अहित (कर 
उसे पर्र्वित } करना राता हुं ॥ ३ ॥ 
न च मे किचिदसाध्यमस्तीत्याह-- 
केनाभ्यसूया पदकाङिक्षणा ते नितान्तदीेजनिता तपोभिः । 
यावदूभवत्याहितसायकस्थ मत्कार्मुकस्थास्य निष्ेशवती ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-- ति पदकाङ्क्षिणा केन नितान्तदीर्चैः तपोभिः भभ्यसूषा जनिता । तं नूह 
थतः स आदहितक्षायकस्य अस्थ मत्कार्मुकस्य निदेशवर्ती यावत्‌ भवति ! 
संजी ° केनेति ॥ पदकाङ्क्षिणा स्वाराज्यकामेन केन पुंसा नितान्तदीर्धे- 
रतिप्रभूतंस्तपोभिस्ते तवाभ्यसुये्ष्या जनिता तं ब्रूहोति शेषः । किमर्थम्‌ | 
यावेद्यतः स॒ भवद्वेयाहितसायकस्य संहितबाणस्यास्य मतकार्मुकस्य निदेशे 
व्तेत इति निदेशवत्यलचावशो भवति । अविलम्बेनैव भविष्यतीत्यथ । 
वर्तमानसामीप्ये वतंमानवहा' इति रुट्‌ ॥ ४॥ `, 
हिन्वी- आपको हटाकर भाप के प्रद ( इन्द्रासन ) चाहने बाले किस ष्यत्ति 
ने अपनी घोर तपश्चर्या से आपसे हर्य उन्न कौ है ? शीघता पे उसका नाम क ह्ये । 
जिससे मेरे ये धनुष पर चदे हुए बाण उत्ते घायल कर अपने वणवत्तीं बनावे । 
सप्रति चतुरंग मोक्षमधिकृत्याह-- 
संमतः कस्तव मुक्तिमागे पुनभेववेशभयात्प्रपन्नः। = ` 

















६४ सटीके कुमारसम्भवे 


अन्वयः--तव असंमतः फः पुन भेवक्ले्भथात्‌ मुक्तिमागे' अपश्च (त ब्रहि)षृुन्दरीणां 
मोरचितश्चचतुैः कटाक्षैः बद्धः सतर चिरम्‌ तिष्टतु । 





संजी०--असम्मत इति ॥ तवासभ्मतः कः पुनभंव पूनरुत्पत्तिः ¦ संसार 


इति यावत्‌ । तत्र ये क्छेशा जन्मजरामरणादयस्तेभ्यो भयान्मुक्तिमागं प्रपन्चस्तं 
वद्‌ । यतः सोऽप्यारेचिताभिरेकंकणो विवतिताभिभ्रूभिश्चतुरः सुन्दरीणां 
कटाक्षैवंदश्चिरं तिष्ठतु । ञआरेचितलक्षणं सु--स्याद्भ्रुवोरंलिताक्षेपादेकस्था 
एव रेचितम्‌ 1 तयोमृलसमूलक्ेपं कौटिल्थाद्‌रकुटिविदुः ।' इति ॥ ५ 





हिन्दी --आपकौ संमति फे बिना कौन पूरुष संर के अन्म मरण रूपं क्छ्शद 
भयभीत होकर सोक्षमागं को प्राप्त करना चाहुताह्ै? ८ अपि उसे वताद्ये भस्मे} 
यह्‌ सृस्दरयो के सुडौल भ्रुविभ्यास् वारे कटाक्ष विलापो सते वशीषूत होकर चिराल 
तुक भवनबन्धन मे पडा रह्‌ । 


धरमर्थावधिकृव्याह-- 


 अध्यर्प्पतस्योशनसप सोत प्रय॒क्तरयागप्रणिधिहिषस्ते। 
कस्याथधभ्तै चद पीडया तिन्धोस्तटायोध इवे प्रबुद्धः ।॥ ६। 


अन्वयः--उशनक्ला नौरिस्‌ अष्यापिस्य अपिते कस्य द्विषः लर्थधमौँ प्र युक्तराम- 
भरणिधिः अहु प्रवृ भौचः सिन्धौः तटौ इव पीडयामि चद्‌ । 





संजी °--अध्यापितस्येति ॥ उशनसा शुङ्केण नीति नीत्तिणास्वरमधघ्यापित- 
स्यापि अपि शब्दाच्छुकशिष्याणामप्रघरष्यत्वं गम्यते । गतिवुद्धि-' इत्यादिना 
दिकमंकादिण्धातोप्यन्तात््रघाने कमणि क्तः “प्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते कतुं 


कर्मणः" । इति वचनात्‌ । ते दविषस्तव शत्रोः कल्याथंध्मौँ प्रयुक्तः प्रहितो रागौ 
विषयाध्चिखष एव प्रणिधिदतो येन. सोऽहम्‌ । श्रमिधिः प्रार्थने चरे" इति 


यादवः । प्रवृद्ध गोधः प्रवाहः सिन्धोन॑द्यारूदटाविव पीडयामि वद ॥ ६॥ . 





हिन्दी--हे पभो ! उना के दार नीत्त का ज्ञान प्राप्त करते वारे, किन्तु 


से श्तुता रखने वले, आपके क्रिस शत्रु के अधं भीर मं दोनों का विनाश विषय 

वाश्षनां रूप अपने गुप्तचर को भेषकर उषी प्रकार करद, जिस प्रकार वर्षाकाले 

बहे हए नदी काबेग अपने दोनो ओरकेतंटो फो विनष्टकरदेताहै। 
काममधिकृत्याह- 


कारेकपत्नीव्रतदुःखशीलां लोलं मनशास्तया प्रविष्टाम्‌ । 
नितम्बिनीमिच्छसि मुक्तलज्जां कण्ठे स्वय॑प्राहनिषक्तबाहुम्‌ ॥ ७ ॥ 





तृतीयः सेः ६५ 


अन्वयः--एक पत्नीन्रतदुःखलीलां चारुतया लोलं मनःप्रविष्टां नितम्बिनीम्‌ 
मुक्तलज्जां काम्‌ सतीं कण्ठे स्वयं ्राहुनिषक्तबाहुम्‌ इच्छसि । 

संजी °--कामिति । एकः पत्ियंस्याः सैकपत्नी पतिव्रता । “नित्यं 
सपल्यादिषु" इति ङीप्‌ । तस्था व्रतं पातिव्रत्यं ठेन दुःखशीला द्ःख- 
स्वभावाम्‌ । द्ढत्रतामित्यथेः । शीलं स्वभावे सद्वृत्त ' इत्यमरः । चारुतया 
सुन्दरत्वेन हेतुना लोलं मनस्त्वच््वितं प्रविष्टां कां नितस्विनीं नासी मुत्त- 
रज्जां सतीं कण्ठे स्वयग्राहनिषक्तवाहृस्‌ । स्वयं गृह्लयातीति स्वयंग्राह । 
विभाषा रहः" इति णप्र्ययः। न च जलचर एव ग्राह इति नियमः । 
जलचरे ग्राह एवेति नियमादिति । स्वयंग्राह चसा निषक्तबाहृद्व तां 
तथाभूतामिच्छसि । त्वदर्थे पतिव्रतामपि व्रताद्भ्रंसयिष्यामीत्य्थः | 
एतच्चेन्द्रस्य पारदारिकत्वादुक्तम्‌ । तथा च परुतिः--'अहुल्यायै जाराः 
इति ।!७॥ 

हिन्दी--दे महेन्द्र ! पत्तिव्रता हने के कार्न आपको दुःख देने वाली किन्तु | 
सौन्द्यातिराय से आपके चञ्चल मन को आकृष्ट करने वाली इस प्रकार की किस 
स्त्री को लज्जारहित हौ अपने आप आकर अंपने कण्ठे ल्पिटी हुई देखना 
चाहते है । 

त्रिविधा नायिका स्वकीया परकीया साधारणी चेति। तत्र परकीयां 
प्रत्युक्तम्‌ । इतरे भत्याहु-- 

कथास्ति कमिन्‌ सुरतपराघत्पादानतः कोपनयावधूतः ¦ 

तस्याः करिष्यामि द्‌ढानूतापं प्रवाल्ञ्याश्ञरणं शरीरम्‌ ॥।८॥! 

अन्वयः- हे कामिन्‌ ! कोपनया कया सुरतापराधात्‌ पादानतः सन्‌ अवधृतः 
असि तस्याः शरीरं दृढानुतापं प्रवारुशय्याङरणं करिष्यामि । 

संजी °--क्येति ।। हे कामिन्कामुक, सुरतापराधात्‌ । अन्यासङ्घा- 
दित्यथं; । पादानतः प्रणतः सत्‌ । कोपनया कोपनरौटया कया स्तियावे- 
धूतस्तिरस्कृतोऽसि । तस्थाः शरीरं दृढानुतापं म्राढपश्चात्तापमत एव 


प्रवाखुश्चय्याश्चरणं करिष्यामीति 1८ | 
हिन्दी--हे कामुक ! सुरत में (सपत्नी नाम प्रहुणादि रूप) अपराधहोजानेके ` 


कारण पैर परगिर कर मनाने पर भी क्रुद्ध हुई किस स्त्री ने अपका अपमान किया 
है (उसका नाम कद्धिये) ? मँ उसके शरीर को कामज्वरः के संताप से पीडति कर उसे 
पल्लवो कौ शीतल शय्या का आश्रयचञ्ेनेके किए विवश कर| | 

प्रसीद विश्वस्यतु वीर ! वचर ्रेमंदीयेः कतमः सुरारिः \ 

बिभेतु मोनी कृतदाहुषीयं: स्त्रीभ्योऽपि कोपस्फ्‌रिताधराम्यः ॥९।। 

५ कु स° 1: 

















९६ सटीके कुमारसम्भवे 


अन्वयः--हे वीर ! प्रसीद । व्रः विश्रामयतु । मदीयैः शरः मोधीकृतनाहु- 
वीर्यैः कतमः सुरारिः कोपस्फुरता धराभ्यः स्त्रीभ्यः अपि बिभेतु । 

संजी ° - प्रसीदेति ॥ हे वीर, प्रसीद प्रसन्नो भव। वचर कलिशं 
विश्राम्यतु । उदास्तामित्यथेः। मदीयैः शरे्मोधीकृतबाहूवीर्यो विफलीक्रत- 
भुजशक्तिः कतमो दैत्यदानवादिषु यः कश्चन सुरारिः । “वा बहुनां जाति- 
परिप्रश्ने डतमच्‌" इति उतमच्प्रत्ययः । कोपेन स्फुरिताधरा्य. स्त्रीभ्योऽपि 
बिभेतु! किमु वक्तव्यं पुंभ्य इत्यथैः । सच्रद्धीतः स्वंतो बिभेतीति भावः। 
"भीत्रार्थानां भयहेतुः" इत्यपादानत्वात्पन्चमी ॥९॥ 

हिन्दी हे वीर! मुञ्च पर दया कीजिये । जापका वच भौ विश्राम करे । मात्र 
मेरे वाणो से जिसका बाहुबल नष्टहो गया देप किस दैत्य को क्रोध से ओष्ठ 
कम्पित करने वारी सात्र स्त्रीके द्वारा, भयभीत करदूं। 

तव प्रसादात्छृसुमष्युधोऽपि सहायमेकं सधूमेव लब्ध्या । 

दर्यां हरस्यापि पिनाकपाणेधेयंच्य्‌ ति के मम धन्दिनोऽन्ये \१०।। 

न्वयः -- तव प्रसादात्‌ कुसुमायुधः अपि एक मधु एव सहायं ठव्ध्वा पिनाक- 

पाणेः हरस्य अपि धैयेच्युति बुर्याम्‌ । अन्ये धन्विनः मम के ? ; 

संजी °-- तवेति । कि बहुना, तव॒ प्रसादादनुग्रहात्रसुमायुधोऽप्य- 
तिदुवेखा स्त्रोऽप्यहमेकं मधुः वसन्तमेव सहायं ङब्ध्वा पिनाकः पाणौ 
यस्य सं पिनाकपाणिः । प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यो' । हरस्यापि। 
हरः पिनाकी चेत्यतिदारुण इति भावः । धैयंच्युति धेयेहानि कृर्याम्‌ । कतु 
शवनुयार्मिव्यथेः। "शकि लिडः च' इति शक्याथं छिड. । अन्ये धन्विनो 
धनुभं तो मम के । न केऽपीत्यथैः । किंशब्दः कुत्सायाम्‌ । 'कत्साप्रदनवितकंषु 
क्षेपे कशब्द इष्यते, इति रावतः ॥१०॥ 

हिन्दी--हे प्रभो ! यद्यपि मेरे पास मात्र फलोकेवाणही स्ाधनदहफिरभी 
आपकी कृपा से केवर अपने वसन्त मित्र को सहायता लेकर मै पिनाकं जैसे महाप्रबल 
धनुषको धारण करने वाले शंकरके भी धैयंको विनष्ट करहुं । मेरे सामने दूसरे 
धनुधैरोंकी गणनाहीक्यादहैः 

श्रथोरुदेलादवताय पादमाक्ान्तिसंभावितपादपीटम्‌ । 

संकत्पिताथं विव तात्मशक्तिमाण्डलः काममिदं बभाषे ॥११॥ 

अत्वयः---अथ आखण्डलः ऊरुदेशात्‌ पादम्‌ आक्रान्ति संभावितपादपीठम्‌ 
(यथा स्यात्तथा) अवतायं संकल्पितार्थे विब्रतात्मशक्ति कामम्‌ इदं बभाषे । 

संजी ०--अथेति ।॥ अथ स्मरवाक्यश्रवणानन्तरमाखण्डलः सह्खराक्ष 
ऊरुदेशासादमाक्रान्त्याक्रमणेन संभावितं पादपीठं यस्मिस्तयथा तथाव- 
तायं संकल्पितार्थे हरचित्ताकर्षणसू्पे विषये विवृतात्मशक्तिम्‌ । कुर्या 
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डरस्थापि - ( ३।१०) इत्यादिना प्रकटीकृतस्वसामर्थ्यं कामं स्मरमिदं 
वक्ष्यमाणं बभाषे ॥११।। 

हिन्दी--(कासदेव की वात सुनने के अनन्तर) इनदरदेव पैर को जाब से हटाकर 
जासन पर रखते हुए अपने अभीष्ट शिव के चित्ताकर्षेण करने के लिए स्वयमेव 
अपनी राक्ति प्रगट करने वाले कामदेव मे इस प्रकार बोले-- 


सदे संखे ! त्वथ्य्‌पपन्तसेतदुभमे ममास्मे कुलिश्चं भवांश्च । 

द्र तवोवीयं महत्सु कुण्ठं त्वं सकंतोगामि च साधकं च ।।१२।। 

अन्वयः ह सते ! सवम्‌ एतत्‌ त्वयि उपपन्नम्‌ । मम्‌ कुलिशं भवान्‌ च उभे 
(मम) जस्त । व्र तपोवीर्यमहत्सु कण्ठं च त्वम्‌ सर्वतोगामि साधक च । 

संजी° सर्वमिति ।। हे सखे ! सखे इति संबोधनं गौरवा्थम्‌ । सवमेत- 
त्वय्युपपन्तं सिद्धम्‌ । मम कुलि वज्रः भवादवोभे अस्रे तत्र वख 
तपोवीर्यण तपोबलेन महत्य प्रबलेषु कुण्ठं प्रतिवद्धप्रष्तरय्‌ । त्वमस्व्रं सवैतो- 
मामि च साधकं च 1 तापसेष्वप्यक्रुण्डमित्यथैः ।\१२॥ 

हिन्दी--दहे प्रिय मित्र ! तुम्हारे जैसे मिसे सव कुछ साध्यहै। एक हमारा 
वचर भौर दसरेतुमदोदहीतो हमारे अस्रटैँ! जिसे हुमारा वतो तपोबलसे 
अधिक वीयेवान्‌ हए क्षत्र के विषयमे बेकामहै। किन्तु तुम तो सवत्र गति रखने 
के कारण अप्रतिहतहो इसलिए सभी प्रकारके कार्योको संपादन करने में 
-समथं हो । 

श्रव॑मि ते सारमतः खलु त्वां कार्ये गृरूप्यात्मसमं निथोक्षये । 

व्यादिश्यते भूघरताभवेक्ष्य हृष्णेन देहोदहनाय जेषः ।। १३।। 

अन्वयः है सखे { ते सारम्‌ अगैमि। अतः खल आत्ससमं त्वां गुरूणि काये 
नियोक्ष्ये कृष्णेन भूधरताम्‌ अगेक्ष्य शेषः देहोद्रहनाय व्यादिश्यते । 

संजौ °--अवेमीति ॥ हे सखे, ते सारं बल्मवेमि वेद्चिः। अतः खल्वत 
एवात्मिसमं मत्तल्यं त्वां गुरुणि महति कार्ये "तस्मै हिमाद्रेः. (३। १६) 
इति वक्ष्यमाणे नियोक्ष्ये! स्वराद्यन्तोपसर्गादिति वक्तव्यम्‌ इति 
वातिकादात्मनेपदनियमः। तथाहि । सारपरीक्षापूवक एव सत्र नियोग 
इत्याह --कृष्णेन विष्णुना । धरतीति धरः । पचाद्यच्‌ । भुवो धरो 
भूधरस्तस्य भावस्तत्तां भूधरताम्‌। भूधरणशक्तिमित्य्थ, । अवेश्य 
ज्ञात्वा शेषः सपेराजो देहोद्रहनाय स्वदेहमुदोदुम्‌ । क्रियार्थोपप- 
दस्य इत्यादिना चतुर्थी । व्यादिश्यते नियुज्यते । शेषशायी हि भग- 
-वान्‌ ।।१३॥। = 1 








६८ सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्वयी--दे धिय भित्र ! मँ तुम्हारी शक्ति को जानता हं । इसीलिए तुम्हे मनेः 
सदृश विशषिष्ट-विशिष्ट गुरुतर कार्यो में नियुक्त करतारहं। भगवान्‌ विष्णुने शेषमें 
समस्त पृथ्वी धारण करने की सामथ्यं जान करदह त्रंलोक्य धारणक्षम अपने शरीर 
के वहून (शय्यारूप से) कायें मे उन्हें नियुक्त किया दै । 

नियोगाड्गीकारं सिद्धवत्‌ कत्तमाह -- 

प्राल्ंसता बण्गाति वृषाङ्क क्यं व्वथा नः प्रतिपन्चकल्पम्‌ । 

निबोध यन्ञांशभुजामिदानीम्‌च्च्िषामीग्सितसेतदेय ॥ १४६। 

अन्वयः--व्रषाद्धुं वाणमति आशंसता त्वया नः कार्यं प्रतिपन्नकल्पं (कृतम्‌) 
इदानीम्‌ उच्चंद्विषां यज्ञाशभुजां ईप्मितम्‌ एतत्‌ एव निवोधं । 

संजी °--आशंसतेति ।॥ वृषाङ्क ह्रे वाणगरति बाणप्रसरमाशंसता 
कथयता । कूर्यां हुरस्यापि पिनाकपाणे । १० } इत्यादिनेति शेषः + 
त्वया नोऽस्माकं कायं प्रतिपन्नकल्पमद्भीकृतप्रायम्‌ । "ईषदसमाप्तौ ~ 
इत्यादिना कल्पप्प्रत्ययः । कथमेतदित्याहु-- इदानी मुच्चंरुन्नता द्विषो 
येषां तेषामुच्चेद्धिषां यज्ञांसभुजां देवानाम्‌ । एतेन द्विषल्टृप्तयज्ञभागव्वं 
सूच्यते । ईप्सितमाप्तुमिष्टमेतदेव हरे बाण्रयोगरूपमेव निबोध । हुरायत्तं 
बुद्धचस्वेत्यथेः । बुध बोधने" इति धातोर्छोट्‌ । अत्र आशंसता प्राथेयमानेनः 
इति नाथव्याख्यानमनाथव्याख्यानम्‌ । आङः पूर्वयोः शास्तिश्ंसत्योरिच्छा- 
्थ॑त्वे आत्मनेपदनियमात्‌ ।` याचूजाथेत्वस्याप्रामाणिकत्वात्‌ । कुर्यां हर- 
स्यापि--' (३1१२ } इत्यत्रानयोरभावादयोगास्चेति ॥१४। 


हिन्दी--हे काम ! तुमने शंकर के विषयमे अपने वाणोंकी गति बता कर 
हम रोगौ का काय करनाएक प्रकारसे स्वीकारही कर छ्य दहै। वृद्ध हूए 


तारकासुर जंसे प्रबल शतु हँ जिनके एेसे हम देवता रोगों का इस समय यही प्रयो- 
-जन समन्ञो । 


कि तत्कायं कथं वा तस्य हरायत्तत्वं कुतो वा मद्पेक्नेत्याह्‌ - 


श्रमी हि वीयंप्रभेवं भवस्य जयाय सेनान्यम्‌शन्ति देका: । 
स च त्वदेकेषुनिपातसाध्यो ब्रह्माङ्धम्‌ ज्र हयाणि योजितात्मा ।\१५॥। 
अन्वयः--हि अमी देवा जयाय भवस्य वीयप्रभवं सेनान्यं उशन्ति । ब्रह्याद्ध 

भूः ब्रह्मणि योजितात्मा स त्वदेकेषु निपातसाध्यः अस्ति 

संजी ° --अमी इति ॥ हि यस्मादमी देवा जयाय श्त्रजयार्थं भवस्य 
हरस्य वीर्यप्रभवं तेजः संभरतं सेनापतिमुशन्ति कामयन्ते } “वञ्च कान्तौ' इति 
धातोक्ट्‌ । ब्रह्मणां सचयोजातादिमन्वाणामङ्कानां हृदयादिमन्त्राणां भूः 
स्थानं ब्रह्मा ङ्खभरुः । कृतमन्तन्यास इत्यथंः । ब्रह्मणि निजतत्तवे "वेदस्तत्वं 
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तपो ब्रह्म ब्रह्माः इत्युभवत्राप्यपमररः । योजितात्मा नियमितचित्तः । मन्व 
न्यासपूरवंकं ब्रह्म ध्यायन्तिव्य्थः । स भवर्च त्वदेकेषोस्तवेकबाणस्य निपातेन 
साध्यः । अनन्यस्ताघ्योऽयमस्मिन्लवसर इति भावः || १५ 
हिन्दी --- क्योकि दात्रुकौ पराजित करनेके लिए शेकेरके तेज से उत्पन्न 
वारक को सेनापति वनाना चाहते हैँ । 
 उध्रर सन््रन्यासपू्वेक ब्रह्म काषध्यान कर्वे हुए शंकर समाधिने वे हृए 
दह, उनकी यह समाधि तुम्हारेएकही बाणवे टूट सकती) 





तस्मं हियः प्रयतां तनृजां यत्तात्लने रोचथितु' यतस्व । 

योषित्द्‌ तद्रीयंनिषेकभ्‌निः संश क्षमेत्यात्वभ्‌वोपदिष्टम्‌ ।\१६।। 

अन्वयः ~ यतात्मने तस्मै प्रयतां हिमप्रैः तनूजां रोचयितुं यतस्व । योषित्घु 
तद्रीयेनिषेकभूमिः सा एव क्षमा इति आत्मभुवा उपदिष्टम्‌ । | 


संजी०-- तस्मा इति ।॥ यतात्मने नियतचित्ताय तस्मे भवाय । 
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । प्रयतां हिमप्रेष्त- 
नूजां पावेतीं रोचयितुं यतस्व । भवितव्यं चात्र पावेत्यैवेत्याह--योषित्सु 
स्वरीषु मध्ये । "यतश्च निर्धारणम्‌" इति सप्तमी । क्षमा शक्ता तस्य हरस्य 
वीयं रेतस्तस्य निषेकः क्षरणं दस्य भुमिः कषेत्रं सा पावेव्येवेत्यात्मभुवा 
ब्रह्मणोपदिष्टम्‌ । “उभे एव क्षमे वोढुम्‌" { २॥ ६०) इत्यादिनोक्त- 
मित्यथेः ॥१६॥ | 

हिन्दी ~ विषयों से परांड्भुख हए उन शिव के मन में अत्यन्त शुद्ध अन्तःकरण 
वाली पावेतीके प्रति चाहु उत्पन्न केरने काः तुम प्रयत्न करो । क्योकि समस्तस्त्री 
जातिमें वही एक पावेतीही शंकर के गी्येनिषेक को योग्य अधिकारिणी है, यह्‌ 
जात स्वयं ब्रह्माजीने कटीदटहै 

सापीदानीं संनिकृष्टव तस्येत्याह- 

गृरोनियोगत्स्च नगेन््रकन्या स्थाणू तवस्यन्तमधित्यकाथाम्‌ । 

ग्रन्वास्त इत्यम्सरसां मखेभ्यः भूतं मया सस्मणिधिः च वगः ।\१७।। 

अन्वय---नगेन्द्रकन्या च गुरोः नियोगात्‌ अधित्यकायां तपस्यन्तं स्थाणुम्‌ 
अन्वास्ते । इति मया अस्सरसां मुबेभ्यः शरुतं । स वेः मत्प्रणिधिः अस्ति। 

संजी °-- गुरोरिति ॥ नगेन्द्कन्था पावती च गुरोः पिततुनियोगाच्छा- 
सनादधित्यकायां हिमाद्रेरूध्वेभ्रूमौ । भूमिरूध्वंमधित्यका' इत्यमरः । 'उपा- 
धिभ्यां त्यकन्तासन्नारूढयोः' इति त्यकन्प्रत्ययः । तपस्यन्तं तपश्चरन्तम्‌ 
क मणो रोमन्थतपोभ्यां वतिचरोः' इति क्यङ्प्रत्ययः । ततः श्तुप्रत्ययः। 

















७० सटीके कुमारसम्भवे 








स्थाणु रद्रमन्वास्ते । उपास्ते इत्यथः । इतीदं मयाप्सरसां सुखेभ्यः श्रुतम्‌ ! 
न चेतदतिह्यमात्रमित्याह्‌- स वेः सोऽप्सरसां गणो मत्प्रणिधिमेम गूढचरः ६ 
प्रणिधिः प्रार्थने चर' इति यादवः ।\१७।। 

हिम्दी--इस समय पा्वेती अपने पिताकीञआन्नासे हिमालय के ऊपर वा 
शिखर पर तपश्चर्यां कर रहे शंकर की सेवा कर रही हैँ । पह बात हमने अप्सराओं 
के मुखसे सुनी । क्योकि वह्‌ अप्सरावगे हमारा गुप्तचरह। 


तद्‌ गच्छ सिद्धये कुरु देवकायेमर्थोऽयमर्यन्तिरभाव्य एव । 
ग्रपेक्षते प्रत्ययमृत्तमं त्वां बीजाङ्कुरः प्रागृदयादिदाम्भः \।१८॥। 


ऋद्ध ` न ~ ---- ----~ ----- -~ ~. --- -- 





अन्वय--तत्‌ सिद्ध्ये गच्छ । देवकार्यं कुरु । अयम्‌ अथः अर्थान्तरभावग्य एव + | 
बीजाङ्कुर उदयात्‌ प्राक्‌ अम्भ इव त्वांम्‌-उत्तमं प्रत्ययम्‌ अपेक्षते । | 








संजी०--तदिति ॥ तत्तस्मात्सिद्ध्यं कायंसिद्धचर्थ गच्छ। देवकार्य 
कुरु । आशिषि लोट्‌ । अयमथः प्रयोजनमर्थान्तरभाव्यः कारणान्तरसाध्य 
एव । तच्च कारणान्तरं पावेतीसंनिधानमिति भावः । (अथः प्रकारे विषये 
वित्तकारणवस्तुषु । अभिधेये च शब्दानां वृत्तौ चापि प्रयोजने ।' इति 
विश्वः । तथापि बीजसाध्योऽङ्करुरो बीजाङ्कुर उदयादुत्पतेः प्रागस्भ इव 
त्वामुत्तमं प्रत्ययं चरमं कारणमपेक्षते। ध्रत्ययोऽवीनरपथज्ञानविरवास- 
हेतुषु" 1 इत्यमरः । तस्मादस्मिन्नथे तव॒ चरमसहूकारित्वादनन्यसाध्योऽय- 
मथे इति भावः ।१८॥ 











हिन्दी--इसल्िए कार्यसिद्धि के लिए तुम जाम ओौर देवताओंके कार्यंका 
संपादन करो । जिस प्रकार पृथ्वी भौर कृषि के संयोग से होने वाखा बीजीकुर कार- 
णत्वेन सरवंप्रथम जर की अपेक्षा रखता है, {उसी तस्ह्‌ पावती के सन्निधान मात्रसे 
होने वाला शिव का चित्ताकषेणरूप देवताओं का यह कायं भी सर्वप्रथम तुम्हही 
अन्तिम कारण मानतादहे)। | 





तस्मिन्सुराणां विजयाम्य्‌ पाये तनैव नामास्त्रगतिः कृती त्वम्‌ । 
श्रप्यप्रसिद्ध यशसे हि पु'सामनन्यसाघारणसेव कमं ।।१९।। 
अन्वयः-- सुराणां विजयाभ्युपाये तस्मिन्‌ अस्त्रगतिः तव एव नाम । अतः त्वं 
कृती । हि अप्रसिद्धम्‌ अपि अनन्यसाधारणम्‌ एव कमं पुसां यशसे भवति । 
संजी०--तस्मिन्िति ॥ सुराणां विजंयाभ्युपाये जयस्योपायभूते तसिमन्ह- 
रेऽस्बगतिरस्त्रप्रसरस्तवैव नाम । नामेति संभावनायाम्‌ । अन्येषां तु 
संभावनापि नास्तीति भावः । अतस्त्वं कृती कृतमस्यास्तीति कृती कृतार्थः 





ततीयः सेः ७१ 


तथाहि । अप्रसिद्धमप्यनन्यसाघारणमेव कमं पुंसां यशसे हि। इदं तु 
प्रधिद्धमसाधारणं चेत्यतियशस्करमिति भावः ।\१९॥ 

हिन्दी-देधताथंकी तारकासुर के ऊपर विजय प्राप्त कराने वषे शंकर के 
विषय में मात्र तुम्हारे दही अस्तरोकीगतिदहैदुषरो कौ नही, यह सिद्ध है! इसलिए 
तुम कृतां डो । क्योकि अन्यो के लिए सर्वथा अल्लाध्य एवं देना असाधारण कायं 
पुरुष के यदा कः श्ारण वनता दै! 

प्रोत्साहनं स्तोत्ि-- 

सुरः दयभ्यथं यिल्यर दते, कायं चरयागास्पि विष्टयानाम्‌ । 

चयेन ते कं न चत्तिहिश्रमहो बतासि स्वृदह्णीयवीयं : \\२०॥। 

अन्वयुः--एते सुरा समभ्यथयितारः । कार्यं याणाम्‌ अपि विष्टपानाम्‌ । कमं 
ते चापेन । अरतिं चन। अहौ वत स्पृहुणीयवीयैः असि । | 

संजी°-सुरा इति । एते पुराः समभ्यथेयितारो याचित्तारः। 
कार्य प्रयोजनं तयाणां विष्टपानामपि संबन्धि। सवेंलोकाथंमित्यथंः। 
कमते तव चापेन । न त्वन्येनेति भावः! अरतिहिञ्मतिधातुकच न। 
अहौ बत इति संबोधने । अहौ बतानुकम्पायां ददे संबोधनेऽपि च' इति 
विश्वः । अथक अहो आचये । बतेत्यामन्त्रणे संतोषे चेति। “बता- 
मन््रणसंतौबलेदानुक्रोशविस्मये' इत्ति विश्वः । स्पृहमीयवीर्याऽ्स्याश्चये- 
विक्रमोऽनि ¦ "आश्चयं स्पृहणीयं च' इति नानार्थ॑कोषः ॥\२०॥। 

हिन्दी--ये देवता लोगतुमसे प्रार्थना कर रहै । काम भी केवल एकका 
नही प्रत्युत्‌ तीनों रोको के निवासियोंकाहै। वह्‌ काये एकमात्र तुम्हारे धनुषसे 























साध्यहै, मौ प्रषणवातक भी नहीं है। अहो, तुम्हार परुषां सबके किए 
स्पृहणीपद ' 


मधुक ते सन्तथ | शहुचयीदिद्यादनुक्तोऽपि सहष्य एद । 

रस्मीर्मो सोदयिताः भकेति व्थारिषयते केन हुस्नस्य ।\२१।। 

अन्वयः--है सन्पथ ! असौ मधुद्चते साहचर्यात्‌ अनृक्तः अपि सहाय एव 
समीरणः हुताशनस्य नोदयिता भव इति केन व्यादिश्यते । 

संजी ० -मधुरिति। हे मन्मथ! असौ मधुश्च वसन्तोऽपि ते साह 
चर्यात्सहचरत्वदेवानुक्तोऽप्यप्रेरितोऽपि सहायः सहका्यव । तथाहि । 
समीरणो वायुदर्ताक्ञनस्यागनेर्नोदयिता प्र रको भवेति केन व्यादिश्यते । 
अत्र मधुसमीरणयोरक्तिमन्तरेण सहायताकरणं सामान्यधमेः । स च वाक्य- 
द्ये वस्तुप्रतिवस्नुभावेन पृथङ निदिष्ट इति प्रतिवस्तूपमाकुंकारोभ्यम्‌ । 
तदुक्तम्‌ -यत्र समान्यनिदशः पृथग्वाक्यद्रये यदि । गम्यौपम्याधितासा 
स्यासखतिवस्तूपमा मता 11 इति ॥२१॥ 4 








७२ सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी--हे काम ! यहु वसन्ततो विनाकहेही स्वाभाविक ्मघोके कारण 
तुम्हारा सहायक दटैही। श्वा तुस अग्तिकी सहायता करोः भला इस प्रकारका 
उपदेश कोई वायुकोकसताहै। वहतो बिनाकहेही अग्नि को सहायता कस्ताहै। 

तथेति शेषासिव मतु रान्लायादाय पूर्नां समदनः परतस्थे । 

ए रावतास्फालचरककशोन हस्तेन पस्पश्चे ददद्धुलिन्दरः ।\२२।। 

अन्वय--तथा इति भक्त: शेषाम्‌ इव अजां मूर्ध्ना आदाय मदनः प्रतस्थे इन्द्रः 
एेरावतास्फारूनककंशेन हस्तेन तदद्खृम्‌ पस्पशे । 

संजी० - तथेति ।। तथास्त्विति अतुः स्वामिनः शेषामिव प्रस्ताददततां 
मारासिव। प्रसादा्चिजनिर्माल्यिद्ाने रेषेति कौिता'--इति विश्वः । 
'मात्याक्षतादिदानै स्त्री शेषा" इति वैजयन्तीकेरावौ। अक्तां मू्घ्नादाय 
शिरसा गृहीत्वा मदनः प्रतस्थे । (समवप्रविभ्यः स्थः" इत्यात्मनेपदम्‌ । इन्द्र 
एेरावतास्कालनैन प्रोत्साहनाथेन ताडनेन ककंशेनं परश्षंण हस्तेन दद्ध 
मदनदेहं पस्पशं \ हस्तस्पशेन संभावयामासेदयथेः । 'रोषासिवाज्ञाम्‌' दत्यत्र 
साघकबाध्कप्रसाणाभावादुपमोत्प्र क्षयोः संदेहसंकर इति । यदि भर्व शेषापि 
दत्ता तदा तामाज्ञामिवेत्युषमा। अथन दत्तातहि शेषात्वेमोपर क्षिता । 
रोषादानं तु संदिग्धमिति ।\२२॥ 

हिन्दी --कामदेव भी (तथास्तु' कहकर इन्द्र कौ आज्ञाको शिरे पर चष्य कर 
जानेके लिए तैयारहो गया। जाते समय इन्द्र ने एेरावत के आरफाखन से कक्षं 
हए अपने हाथ से कामदेव की पीठ टोंकी । 

स॒ साधवेनाथिसतेन सद्ष्य रत्या च साक्षङ्कलन्‌प्रथासः। 

प्रज्खव्ययश्र थिसकायं सिद्धिः स्याण्वाधमं हैमवतं जणस ।\२३।) 

अन्वयः--स अभिमतेन संल्या साधवेन रत्या च (सहु) सालेकम्‌ अनुयातः सन्‌ 
अ द्व्ययप्राधितकार्यसिद्धिः हैमवतं स्थाण्वाश्रमं जगाम । 

संजी °--स इति ॥ स सदनोऽभिमतेन प्रियेण सघ्या युहूदा माधवेन 
वसन्तेन रत्या स्वदेव्या च साशद्धुः संकृटमापतितमिति सथ्नयमनुप्रयातः 
सत्‌ । तथाङ्कप्य व्ययेतापि प्रथिता कायंधिद्धियेन स तथोक्तः सर्त्वा 
मृत्वापि स्था देवकार्य साधयिष्यापरीति कृतनिश्चयः सन्निघ्य्थंः । हैमवतं 
हिमवति भवं स्थाणो सद्रस्याश्रमं जगाम ।२२३ 

हिन्दी--सशंकितमन से पीचे-पीषठे चरते वकते अनुकृ भित्र वसन्त एवं प्रिय 




















पत्नी रति के साथ कामदेव भै अपनी जान देकर भी देवतां का काथं सिद्ध कग" 


इस दृढ निश्चय के पाथ हिमालय के शिखर पर शकरके आश्वमकी ओर चला।. 








ऋ 


तृतीयः समः ७३ 


तस्मिन्वने संयमिनां मुनीनां तपःवसाधेः परतिकल्क्ती । 
संक ल्ययोनेरभिमानम्‌तमाल्यानसाधाय सधुजंजुस्भं ।२४।। 
अन्वयः~-तस्मिन्‌ वने संयमिनां पुनीनां तपः समाधेः प्रतिकूलवर्ती संकल्पयोने; 





अिमानभृतम्‌ आत्मानम्‌ आधाय मधुः जजृभ्भे । 





संजी तस्मिदधिति।। तस्मिन्वने स्थाण्वाश्रमे संयमिनां सणधिमतां 


सुनीनां तपसः समाधेरेकाश्रतायाः प्रतिकूलं वतेते इति प्रतिकर्वर्ही विरोधी 








मधुवसन्तः संकल्पयोनेमंनोभवस्यासिमानभ्रूतम्‌ । गवेहेतुधरुतमित्यथेः । 
कायेकारणयोरमेदोपचारः । आत्मानं निजस्वहूपमाधाय संनिधाय जजृम्भे 





प्रादुबभूव । वसन्तघर्मान्प्रवतंयास्मसेत्यथेः ।२४॥ 


हिन्दी-- संकर के उस तपोवनमें समाधिमें डीन रहने राले मृनियों के तपः- 


समाधिके प्रतिकरुलं विघ्न उत्पन्त करने वाला वसस्त जिस पर क्रामदेव को अत्यन्त 


गवं रहता है अपने स्वल्प को ( कुम नवपल्लग कोकिल कूज ध्रभर ्लंकार } वना 


कर विकसित करने रगा । 


वसन्तधर्मानाह- 

कूुषेरगष्तां दिशसृष्णरस्मौ गन्वुः प्रवृत्त खमयं निलङ्कय । 
दिग्दक्षिणा गन्धवहं सूषेन व्यलौीकनिंशदासयियोत्क्तजं \\२५।। 
अन्वयः--उष्णरश्मौ समयं विलषूय कुबेरगुप्ता दिशं गन्तुं ध्रद्त्ते प्रति दक्षिणा- 


दिक्‌ मुखेन गन्धवहं व्यलीक निःरवास्तम्‌ इव ससजं । 


संजीऽ--कूबेरेति । उष्णरद्मौ सूये साहू्कि च नायके समयं 











दक्षिणायनकालं संगपकारं च विलङ्घ्याकाण्डे व्यतिक्रम्य कुबेरगुप्तां 





धनपतिषालितां कूत्पित्तररीरेण केनचिद्रक्षितां च दिशमुदीचीं स्त्री- 
लिङ्घाक्षिप्तां कांचिन्नायिकां च गन्तु चलितुं संगन्तुं च प्रवृत्ते सति 
दक्षिणा दिस्दाक्िण्यवती नाणका च मूखेनाग्रभागेन वक्त्र॑ण च। वहतीति 


वहः \ पचाचच्‌ । गन्धस्य वहं गन्धवहमनिरं व्यलीकेन दुःखेन निश्वा- 





सस्तं ्यखीकनिश्वासमिव । दुःखे वैरक्षये व्यलीकम्रियाकार्यवस्तुनोः 
इति वेजयन्ती । उत्सक्षजं प्रवतंयामास । स्वभतरिं सभयोल्टङ्घनेन 
पराद्कनासंगति प्रवृते सति स्त्रियो दाल्िण्यादकिचिहदा दुःखान्निरव- 
सन्तीति भावः । उत्तरायणे सति मल्यानिलाः प्रवृत्ताः इति वाक्याथ: । 
अत्रोत्पक्नाखंकारः। न च समासोक्तिरेवेयमुत्र क्षानुषविष्टेति शङ्कितव्यम्‌ । 
केवरविश्चेषसामथ्यदिवाप्रस्तुतप्रतीतौ सी्तिष्ठते । अत्र तु दक्षिणेति विशेष्य 
सामर्थ्यादपि नायिका प्रतीयते। व च इठेष एव प्रकृताप्रकृतविषयः, 





उमयश्टेषे रिरुष्टविक्ेष्यान द्खीका रातु । तस्माच्छन्दसक्तिमुरोऽयं ध्वनिः । 











७४ सटीके कुमारसम्भवे 





स॒ च व्यलीकनिश्वासरूपचेतनधमेसंभावना्थं दक्षिणस्या दिशो नायिकया 
सहाभेदमासादयन्चभेदरक्षणातिल्योक्त्युपजीविनीं निहवासमिवेति वाच्यो- 
त्प्रेक्षां निवेहतीति वाच्यसिद्धय द्खभरूत इत्युत्पर्यामः ॥२५॥ 

हिन्दी--उस समय सूर्यं के अपनी मर्यादा व्याग कर असमयमें (दक्षिणायनसे 
उततराय्णहो जाने पर) दक्षिण दिशाने दीघं निःर्वास की तरह मलय पवनको 
प्रवाहित किय । 

प्रसूत सद्यः _सुश्छन्यक्णेकः स्कन्धात्प्रभस्येवे सपल्लवानि । 

पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां संपकंसासिन्जितन्‌ पुरेण ।\२६॥ 

अन्वयः--अशोकः स्यः स्कन्धात्‌ प्रभृति एव पल्लवानि कुसुमानि असुत आस- 
ज्जितनूपुरेण सुन्दरीणां पादेन सम्पकं न अपेक्षत । 


संजी ०--असुतेति ।॥ अशोको वृक्षविशेषः सद्यः स्कन्धात्प्रकाण्डास्र- 
भृत्येव स्कन्धादारभ्येत्यथेः | भाष्यकारवचनात्प्रभृतियोगे पच्चमीति 
कंयटः । भाष्यं च मूरात्रभृत्यग्रादवृक्षांस्तक्ष्णुवन्ति' इति "कात्तिक्याः प्रभू- 
त्याग्रहायणौ मास" इत्यादि । सपल्लवानि कुसुमान्थसूत । उभयमप्यजीजन- 
दित्यथेः । अआसिञ्जितो नृपरो यस्य तेन। सिञ्जधातोः अकर्मक 
इत्यादिना कतरि क्तः । सुन्दरीणां पादेन संपकं ताडनं नावेक्षत । 'सनूपुर- 
रवेण स्त्रीचरणेनाभिताडनम्‌ । दोहदं यदशोकस्य ततः पुष्पोद्गमो भवेत्‌ ॥' 
इति । तथाहि -पादाहूतः प्रमदया विकसत्यशोकः शोकं जहाति बकुरो 
मुखसीधृतिक्तः । आलोकितः कुरुबकः कुरुते विकासषमालो डितस्तिरक 
उत्कलिको विभाति" इति ॥२६॥। 

हिन्दी--मूत्तिमान्‌ वसन्त के स्वयं उस तपोवनमें पधारने से अशोक वृक्ष शाखा- 
प्रशाखा से केकर नीचे से ऊपर तक सर्वत्र पट्लव एवं नवकुसुमों से संपन्न हौ गया । 
उस समय उसने पायजेव सहित सुन्दरी स्त्रियों के पदाचात रूप खाद की अपेक्षा 
नहीं की । | 

सद्यः भ्रकालोद्‌ गमचारुपत्त्रे नीते समर्णप्त नवच्‌तबाणे । 

निवेशयामास मध्‌ द्ररेफाल्नामाक्चषराणीद मनोभवस्य ।\२७।। 


 अन्वयः-- मधुः भ्रवारोदुगमचारुपत्रे नवचूतवाणे समाप्ति नीते सति सद्यः मनो- 
भवस्य नामाक्षराणि इव द्िरेफान्‌ निवेशयामास । 


























संजी °- सद्य इति । मघुवेसन्त एवेषुकारः प्रवाखोद्गमाः पत्कवा- 
ङकूरा एव चारूणि पत्त्राणि पक्षा यस्थ तस्मिन्‌ । "पत्त्रं वाहनपक्षयोः 
इत्यमरः । नवं चूतं चृतकुसुमं तदेव बाणस्तस्मिन्नवचुतबाणे समाप्ति नीते 











तृतीयः सेः ७५. 


सति सद्यो मनोभवस्य धन्विनो नामाक्षराणीव, द्विरेफान्ध्रमरान्निवेशया- 
मास्त निदधौ । अत्र प्रवाख्पत्र इत्याद्येकदेलविवतिरूपकं मधघधोरिषुकारत्वं 
ङ्पं यन्नामाक्षराणीवे्युखर क्षायां निमित्तमि्येकदेशविवतिरूपकोत्थापितेय- 
मत्पर क्षा ॥२७।। 


हिन्दी--वसन्त ने कोमल-कोरल ल।ल पत्तों के अनेते मनोहर पत्तों वाले 
आघ्रकुसुमरूपी कामदेव के वाणोंकेतैयारदहौ जाने पर घ्र उस पर बैठने वालि 
भ्रमरो के बहाने मानों कामदेव का नाम च्छि दिया ! 

विमश्े--उक्त प्ये उत्प्रेक्षा से वसन्त इषुकार टै । नवप्रवालोद्गम बाणः 
का पुच्छहै। स्वयम्‌ आम कुसुम बाणदै। उस पर बैठने वाले धमर कामदेव 
के नामाक्षर है । एेसा सूचित किथा। 

वणं प्रकषं सति कणिकारं दनोत्ति निर्गन्धतया स्म चेतः । 

पायेण सामग्रयविधो गणानां पराडमुली विस्वंसुजः प्रवृत्तिः| २८) 

अन्वयः--कणिकारं वणैप्रकषँं सति निर्गन्धतया चेतः दुनोति स्म। प्रायेण 
विदवसुजः प्रवृत्तिः गणानां सामग्रचविधौ पराङ्मुखी भवति । 

संजी °--वर्णेति । कणिकारं कणिकारकुसुमम्‌ । अवयवे च प्राप्यो. 
षधिवृक्षेभ्यः' इत्युत्पन्तस्य तद्धितस्य पपृष्पमूटेषु बहुलम्‌" इति टुक्‌ 
एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । वर्णप्रकषें वर्णोत्कषे सत्यपि निगेन्धतया हैतुना 
चेतो दुनोति स्म पयंतापयत्‌। लट्‌ स्मे' इति भताथ ज्ट्‌ । तथाहि ।. 
प्रायेण विश्छैयुजो विधातुः प्रवृत्तिगु णानां सामग्यविधौ साकल्यसंपादन- 
विषये पराङ्मुखी । सवत्रापि वस्तुनि किचिद्रं कल्यं संपादयति । यथा चन्द्र 
करङ्कः ! अतः कणिकारेऽपि नँगेन्ध्यं युज्यत इति भावः । सामान्येन विज्ञेष- 
समरथंनरूपोऽ्थन्तिरन्यासोऽरुकारः ॥ २८) | 

हिन्दी--कणिकार का पुष्प देखने मे अत्यन्त सन्दर होते हए भी गन्धविहीन 
होने के कारण प्रायः सहूदय पुरुषों के चित्त में तरस उत्पन्न करता । ब्रह्यदेदकी 
परालममुखी सादत यह है कि वह सरपूर्णं पदार्थोके निर्माणमे कुन कुछकमीः 
अवश्य रखते हँ । सम्पूण गुणसम्पन्न नहीं बनाते । 

बालेन्दव क्राण्यविकध्सभावाद्‌ बभू: पलाशान्यतिलोहितानि । 

सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वरस्थलानाम्‌ ।\२९॥ 

अन्वयः--अविकासभावात्‌ बलेन्दुवक्राणि अतिलोदहितानि पलाञ्ञानि वसन्तेन 
समागतानां वनस्थलीनां सद्यः नखक्षतानि इव वभुः । 

संजी ° -वबालेद्िति। अविकासभावान्तिविकासत्वान्मुकुकभावाद्ध- 
तोबिन्दुरिव वक्राण्यतिलोहितान्यतिरक्तानि पलाशानि किञुकपृष्पाणि ४ 












































` ७६ सटीके कुमारसम्भवे 


"पलाशे किञ्ुकः पणः" इत्यमरः । वसन्तेन पुंसा समागतानां संगतानां 
वनस्थलीनां स्वरीणां सद्यः सद्योदत्तानि । पुराणेष्वत्तिरौहित्याभावादिति 
भावः। नखक्षतानीव बभुः। अत्र वसन्तस्य वनस्थलीनां च विशेषण- 
 साधारण्यान्तनायकव्यवहारप्रतीतेः समासोक्तिस्तावदस्ति । "नखक्षतानीव 
इति जातिस्वरूपोतप्र क्षा वक्रत्वौहित्यगुणनिमित्ता जागति । सा च नायक- 
` उ्यवहाराश्रितसमासोक्तिगशिण्येवोत्तिष्ठत इत्युध्ररीरेक शरतव । विशेषण 
सामर्थ्यादप्रस्तुतस्य मम्यत्वे समासोक्तिरिष्यत इति हि लक्षणम्‌ ॥२९।। 
हिन्दी--कचिका रूप होने से अधैचन्द्रके सदृ टेटे अत्यन्त लार वर्णं कै 
` पलाशपुष्प बसन्त रूपी पुष के साथ समागम करने वाली वनस्थलीरूप स्त्रीके 
हे पर सद्यः करिये गये नखक्नतों के समान माख्म होते भे) 
लग्नदहिरेफःञ्जनभक्तिचितरं सखे सधुश्रीस्तिलक प्रकाश्य । 
सपिण बए्लस्नगकोमलेल चूक्प्रचःयौष्ठसमलंचकवर्‌ ॥३०।। 














अन्वयः-- मधुश्रीः दग्नद्विरेफाञ्जनभक्तिथिवं तिलकं मूषे प्रकार्य बालस्ण 
कोमलेन रागेण चृतप्रवालोष्ठम्‌ अलञ्चकार । 

संजी०--रमेति ! सधुश्रीवेसन्तलक्ष्मीरग्नद्विरेफा एवाज्जनभक्तयः 
-कञ्जछरचनास्ताभिश्चित्रः चित्रवर्णं तिलकं पृष्पविश्ेषमेव तिलकं विरोषकेम्‌ । 
मुखं प्रारम्भस्तस्मिन्नेव मुखे वक्त्रे प्रकाश्य प्रकटय्य बालारुणकोभटेन 
` बाखाकेसुन्दरेण रगेणारुणिस्ना तेनेव क क्षारागेण तप्रया एवौष्ठस्तं 
चूतप्रवालोष्ठमल चकार प्रस्ाधयामासं । अत्र रूपकालङ्कारः ।1 २०॥। 

हिन्दी--वसन्त शोभारूपी नायिका ने भ्रमररूपी कज्जल की विशेष रचनासे 
युक्त ( तिरक वृक्ष के कुयुमरूपी ) तिलक को अपने अग्रभाग रूपी मूख मं लगाकर 
पुनः प्रातःकाटीन उदय होते हुए सू्यैरूपी महावर से आस्नपत्लवरूपी ओष्ट को 
अलंकृत किया] 

सुगः अियालद्रुजसञ्जरीणां रजःकने चिष्नितदु ष्टिपातःः ) 

जदोद्धेताः प्रव्यनिलं दि्देष्यनस्यलीरम मेरपत्रभोञः ।\३१।। 











अन्वयः--ग्रियाख्द्रुममञ्जरीणां रजःकणैः विध्नितदृष्िपाताः मदोद्धताः मृगाः 


`प्रत्यनिकं मम॑रपत्नमोक्षाः वनस्थली: विचेरुः । 

संजी०- मृगा इति । ब्रियाल्द्रूमा राजादनवक्षाः। (राजादनः त्रियाखः 
-स्यात्‌' इत्यमरः । देषां मञ्जयेस्तासां रजःकणेविध्निताः संजातविघ्ना 
-दृष्टीनां पाताः प्रप्नादा येषां ते तथोक्ताः मदोद्धता मृगाः प्रत्यनिरमनिला- 
भियुखं ममरा ममेरशब्दवन्तः पत्रमोक्षा जी्णैपर्णंपाता यासु ता वनस्थली- 
































तृतीयः सगः ७७. 


विचेशूवंनप्रदेशेषु चरन्ति स्म । देशकालाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌ । 
इति चरतेः सकर्मकत्वम्‌ ।}३१ 

हिन्दी--उस समय प्रियाल वृक्षो के मजञ्जरियों के रजःकणों के गिरने से अच्छी 
तरह देखने मे असमर्थं ओर मदसे उद्धत भृगगण हवाके ज्ञोक्ेसे सूदे पत्तक्घेः 
गिर्वे से मर्म॑रशव्द करने वाली वनभूमि पर इधर-उधर दौडने लगे | 

च्‌ताड्कुरास्वःदकवायकण्ठः पु स्कोकित्ये यन्धध्‌र चुशेज । 

मनस्विनी माननियःतदक्षं तदेव जातं वचनं स्वरध्य ॥\३२।। 

अन्वयः--चृताङकरुरास्वादकषायकण्ठः पुस्कोकिकः यद्‌ मधुरं चक्‌ज । तत एव ` 
मनस्विनीमानविघातदक्षं स्मरस्य वचनं जातम्‌ ¦ | 

संजी°--चूताङ्करुरेति । चृताङ्कुराणामास्वदेन कषायकण्ठो रक्त 
कण्ठः! “सुरभावपथे रक्तं कषायः" इति केशवः । पुमान्कोकिलः पुंस्कोकिलः! . 
पुग्रहणं प्रागल्भ्यद्योतनार्थ॑म्‌ । मधुरं चृकूजेति यत्तत्क्‌जनमेव मनस्विनीनां 
मानविघाते रोषनिरासे दक्लं स्मरस्य वचनं मानं त्यजतेत्याज्ञावचनं जातस्‌ । 
कोकिलक्‌जितश्रवणान्तरं स्मराज्ञप्ता इव मानं जहुरित्य्थः ।\३२ 

हिन्दी आस्र कुशरुम के भास्वादसे मधुर ध्वनि वाछे पुस्कोकिल काजो कूजन 
होने र्गा । उससे मानवती स्वियौ के मानको दूर करने वाली कामदेव के आने. 
को घोषणा होने लगी । 


हिमन्यपायादिकदाधराणामापाण्डरीभतम्‌ खच्छदीनाम्‌ । 
स्वेदोद्गमः किपुरुष्राद्धनानां चक्र पदः पत्त्रविक्तेदकेष्‌ \।३३।। 
न्वयः--हिमनव्यपायात्‌ विज्ञदाधरयणाम्‌ आपाण्डरीभूतमुखच्छवीनां क्िपुरषा- - 

दलानां पत्रविशेषकेषु स्वेदोद्गमः पदं चक्र । 

संजी ०--हिमेति । हिमस्य व्यपायादपगमाद्विरादा नीरजा अधरा ओष्ठा 
यासां तासामापाण्डरीभूतमुखच्छवीनाम्‌ । कुडकुमपरिहा रादिति भावः {` 
किपुरुषा ङ्कनानां पत्रविशेषकेषु परत्ररचनासु स्वेदोद्गमः पदं चक्रे । घर्मोदया- ` 
तस्व दोदयोऽभूदित्यथंः । विशदाधरत्वं मधूच्छिष्टराहित्यादिति भावः । हिम- 
स्तेषु नार्यो बिम्बोष्ठेषु मधूच्छिष्टं सीतभयाहुधतीति प्रसिद्धम्‌ ॥३३॥ 

हिन्दी--पाला गिरने से मनोहर ओष्ठो एवं स्वच्छ मुखो से सुशोभित होने ` 
वाली िन्नरियों के पत्ररचनाओं पर सूर्योदय होने के कारण स्वेद का उद्गम होने 
लभा | 

तपस्विनः स्थाणुवनोकसस्तामाकालिक्ीं वीक्ष्य सध्‌प्रवत्तिम । 

भ्रयत्नसंस्तम्मितदविक्छियिणां कथं चिदीश्चा मनसां बभवः।!३४॥ 























७4 सटीके कुमारसम्भवे 


अन्वयः--स्थाणुवनौकसः ताम्‌ आकालिकीं मधुप्रवृत्ति वीक्ष्य प्रयत्नसंस्तम्भित- 
.विक्रियाणां मनसां कथञ्चित्‌ ईशाः बभूवः । 

संजी ०--तपस्विन इति । स्थाणोवनमोको येषां ते तपस्विनस्तत्रत्या 
मुनयः । समानकाले आदयन्तावस्या आक्रालिकोम्‌ । अकारभवत्वादुत्पत्य- 
नन्तरविनाशिनीमित्यथः । "आकालिकडाद्यन्तवचने' इति समानक्रालादि- 
कृटप्रत्ययः प्रकृतेराकाल आदेशश्च निपातितः । 'टिइढाणच्‌- "इत्यादिना ङीप्‌। 
केचिदकालाद्‌ देहादध्यात्मादित्वाद्भवाथं ठभितव्याहुः । तासाकालिकीं मधु- 
प्रवत्ति वीक्ष्य प्रयत्नेन संस्तम्भितविक्रियाणां निशद्धविकाराणां मनसां कथं- 
चिदीशा नियन्तारो बभुवुः ।३४। 

टिन्दी--असमय में इस प्रकार वसन्त की समृद्धि देखकर शङ्कर के आश्रमम 
रहने वाके तपस्वीगण किसी-किसी प्रकार अपने मनके विकारो को रोककर उसे 
नियन्त्रित करने मेँ समथ हुये । 


तं देक्ञखसेपिदपुष्पचापे रतिद्धितीये मदने प्र॑पन्ने। 

काष्ठागतस्वेहरसान्‌ क्द्धि टदन्ानि भवं यया विघन्न्‌ : ।\३५॥ 

अन्वयः--आरोपितपुष्पचपि रतिद्वितीये मदने तं देशं प्रपन्ने सति दन्द्रानि 
काष्ठागतस्नेहरसानुविद्धं भावं क्रियया विबन्रुः । 

संजी ०- तमिति । आरोपितमधिज्यं कृतं पृष्पचापं येन तस्मिश्लतिद्वितीया 
यस्य तस्मिनूरत्तिसहाये मदने तं देशं स्थाण्वाश्चरमं प्रपन्ने प्राप्ते सति दन््ानि 
स्थावराणि जङ्कमानि च मिथुनानि काष्ठोत्क्षः । काष्ठोत्कषे स्थितौ दिशि 
इत्यमरः । तां गतो यः स्नेह इष्टसाधननिबन्धनः प्रेमापरनामा ममताभिमानः 
श्रेमा ना प्रियता हादं प्रम स्नेहः इत्यमरः । स एव रसस्तेनानुविद्धं संपृक्तं 
भवं रत्याख्यं श्बुङ्कारभावं क्रियया कायेभूतया चेष्टया विवनरुः प्रकटीचक्रः। 
सु ज्घारचेष्टाः प्रावरतेन्तेत्यर्थंः ॥३५॥ 

हिन्दी--उन शंकर के आश्रमे कुसूममय चप धारण क्ियि हए रति के साथ 
कामदेव के पहुंचते ही स्थावर, जद्धमात्मक सभी प्रकारके स्त्री-पुरुषों के जोड 
अस्यन्त बही हुई संभोग को इच्छाको परस्पर आकिद्न आदि त्रिया-व्यापारोंके 
द्वारा भरकट करने रगे । 

तारचेष्टा आह्‌ मधु" इत्यादिभिश्चतुंभिः - 

मध्‌, द्िरेफः कृसुमकयपात्रे पपौ भियां स्वामन्‌ वतंसानः। 

ण्द्धःण च स्पशनिमीलितासीं मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ।३६।। 


अन्वयः-- द्विरेफः कुसुमैकपात्रे स्वां प्रियाम्‌ अनुवत्तंमानः सन्‌ मधु पपौः कृष्ण- 
 -सारः स्पशंनिमीलिताक्षी मृगीं श्द्धण अकण्ड्यत । 
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संजी ०--मध्विति । द्रौ रेफौ वणं विशेषौ यस्य स द्विरेफो भ्रमरः । उप- 


-चारात्तदर्थोऽपि द्विरेफ उच्यते । यथाहु कंयटः-- शब्दधर्मंणाप्यथेस्य व्यपदेशो 
दश्यते ¦ यथा भ्रमरशब्दस्य द्विरेफत्वाद्‌ द्विरेफो ्रमरः' इति ! कुभुममेवेकं 


साधारणं पात्रं तरिमन्पधु मकरन्दम्‌ । मधु मदे पुष्परसे" इति विद्वः । स्वां 
प्रियां भुङ्गीमनुवतंमानोऽनुसरन्पपौ । तत्पीतदेषं पपावित्यथेः । कृष्णडचासौ 
सारः शबलद्व कृष्णसारः कृष्णमृगः । "वर्णो व्णेन' इति समासः । स्पेन 


स्पर्शसुेन निमीलिताक्षं मृगीं ङ्ख णाकण्ड्यत कषिततवान्‌ । कण्ड्वादिभ्यो 


यक्‌' इति यक्‌ । ततः कतंरि कुड ॥२६॥ 

हिन्दी-उंस समय भ्रमर कुसुमरूपी एक ही पात्र मे अपनी प्रिया का अनुसरण 
करता हा मधुपान करने ठ्गा भौर कृष्णसार नामक मृग स्पञश्च॑जन्य सुल से आंख 
मुषदकर खडी रहने वारी स्वप्रिया मृगी को सीम से खुजलने कगा | 

ददयौ रसात्पङ्जरेणृगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः । 

गर्धोपभृवतेन दिसेल जायां संमादयश्मास रथाद्धनामा ।॥२३७।। 

अन्वयः--रसात्‌ करेणुः पङ्कजरेणुगन्धि गण्डूषजलं गजाय ददौ । रथाङ्धनामा 
अर्धोपमुक्तेन विसेन जायां संभावयामास । | 

संजी०-- ददाविति) रसादतिसगाक्करेणुः करिणी । करेणुरिभ्यां स्त्री 
नेभे' इत्यमरः । पङ्ाञ्जायत इति पङ्कजं तस्य रेणुः पद्कुजरेणुस्तस्य 
गन्धोऽस्यास्तीति पङ्कुजरेणुगन्धि गण्डूषजलं मुखान्तधु तजलं गजाय ददौ । 
रथाङ्खनामा चक्रवाकोऽ्धं यथा तथोपभुक्तेनाद्वैजग्धेन बिसेन जायां संभाव- 
यामास । स्वजग्धशेषं ददावित्यथंः ।[२७।। - 

हिन्दी --इथिनी अत्यन्त प्रेम से कमलो के पराग से सुगन्धित मधुर जल को 
सूंड में लेकर हाथी को पान कृराने क्गी ओर चक्रवाक पक्षी अपने हारा अर्धोप्‌- 
भुक्त मृणारुदण्ड को चक्रवाकी को खिलाने खगा । 

गीतान्तरेष्‌, श्रमबारिलेन्ञैः ¶कचित्सम्‌च्छ्‌ वासितपत्त्रलेखेम्‌ । 

पुष्पासवा गितनेचक्लोभि प्रियामुखं किपुरषश्च्‌ चुम्बं ॥\३८।। 

अन्वयः--किपुरुषः गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशैः किंञ्चित्समुच्छ्वासितपत्ङ्खं 
पुष्पासवाघूणितनेवशोभि श्रियामुखं चुचुम्बे । 

संजी °--गीतान्तरेष्विति । किपुरुषः नरः श्रमवारिेलैः स्वेदोद- 
बिन्दुभिः फिचिदीषत्समुच्छवासिता विदरेषिताः पत्वरेखा यस्य तत्‌ । पुष्पा- 
णामासवो मद्यं पृष्पासवः । पुष्पो द्धवमच्मित्यथेः । वसन्ते मधूकस्य संभवा- 
सपुष्पवासितमिति केचित्‌ । तेनाघू्िताभ्यायुदुभ्रान्ताभ्यां नेवाभ्यां शोभत 
इति तथोक्तं प्रियामुखं गीतान्तरेषु गीतमध्येषु चुचुम्ब चुचुम्ब ॥३८॥ 
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हिन्दी--किन्नर गाने के मध्यमे गाने के परिश्रम से जायमान स्वेदकणोंसे 
कुछ मिटे हुए पत्ररचना काके तथा पृष्पासव पान से घूरते हुए लाल्-लालने्रोंसे 
जपनी प्रियतमा किन्नरियों के मुखो का चुम्बनं करने लगे । 
पर्थाप्तपुष्पस्तवेकस्तनाभ्यः स्ष्टुरत्प्रवालोष्ठमनो्हुराभ्यः । 
लतावध्‌भ्यस्तरवोऽप्यदपपु्ठिनस्रश्षालाभुजवन्धनानि ।। ३ ९।। 
अन्वयः--तरवो अपि पर्यप्तपृष्पस्तवकस्तनास्यः स्पफुरत्प्रवालोष्ठमनोहुराभ्यः 
टतावधूभ्यः विनस्रशाखाभुजनन्धनानि अवापुः । 
संजी ° --पर्याप्तिति । पर्याप्ताः समग्राः पुष्पस्तवका एव स्तना यासां 
ताभ्यः । स्वाङ्काच्चौपसजेन?दसंयोगोपधधात्‌' इति विकत्पान्न डप्‌ । स्फुरन्तः 
प्रवालाः पट्छवा एवौष्ठास्तंमेनोहुराभ्यो ठता एव वध्वस्ताम्यः सकाशात्तर- 
वोऽपि । किगादेव पुंस्त्वं गम्यते । विनस्राः लाखा एव भृजास्तेवेन्धनान्यवापुः । 
ताभिराङ्िगिता इत्यथेः । स्थावराणामपि मदनविका रोऽभूत्किमुतान्येषामित्ति 
भावः! एतच्च तरुकुतानामपि चेतनत्वादुक्तम्‌ । यथाहु मनु--'अन्तःसंज्ञा 
भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः? । इति । अत्र रूपकार्कारः ॥२३९॥। 
हिन्दी--वृक्ष भी कुसुमगुच्छरूपी स्तनो से परिपणे पल्लवरूपी ओष्ठो से मनोहर 
खगन वाटी अपनी छतारूपी कामिनियों के फटी हृदं शाखारूपी भुजाभों से आछ्िगन 
का सुख प्राप्त करने लगे) | 
श्रृताप्सयेगीतिरपि क्षणेऽस्विस्हृरः प्रसंख्यानपरो सभूव । 
ग्रात्सेहव राणां नहि जतु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ।\४०।। 




















अन्वयः-- अस्मिन्‌ क्षणे हरः भ्रृताप्सरोगीतिः अपि प्रसंद्यानपरः वभूव । 
आत्मेश्वराणां विष्नाः जातु समाधिभेदधघ्रभवः न भवन्ति । 

संजी °--श्रुतेति 1 अस्मिन्क्षणे वसन्ताविभावकारे भगवान्हरः श्रुताप्स- 
रोगीतिरपि । दिव्यांगनागानमाकणेयन्नपीत्यथेः । प्रसंख्यानपर आत्मानु- 
संधानपरो बभूव । तथाहि । आत्मनद्चिच्तस्येश्व यणां नियन्तुणाम्‌ । वरिना- 
मित्यर्थः । विहुन्यन्त एभिरिति विघ्नाः प्रव्यूहाः । घमर्थे कप्रत्ययः । जातु 
कदाचिदपि समाधिभेदे समाधिभजञ्जने प्रभवः समर्था न भवन्ति ॥४०॥ 

हिस्दी--इस प्रकार समस्त प्राणियों मे कामवासना के उत्पन्न हयो जाने के 
समय भो अप्सरा का मीत सुन कर शंकरजी रजञ्चमात्रभी अपनी समाधिसे 
विचक्ति नहीं हृए । क्योकि विघ्न आत्मन्न पुरुषों की समाधि में किञ्चिन्मातव्र भी 
भेद उत्पन्न करने में समथ नहीं होते । 
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लतागृहद्वास्गतोऽथ नेन्दी अामप्रकोष्ठार्यितहेमवेन्रः । 
मलःपितं काठगलिवंल्यंड मा चायलायेति गजःन्न्यनं षत्‌ ।\४ १। 
अन्वयः--अथ कतागृहद्वारगत वामप्रकोष्ठापितहेमवेत्रः “नन्दी मुखापित- 
काङ्गुकि संज्ञया एव गणान्‌ "चापलाय मा भवतः इति व्यनैषीत्‌ । 
संजी °-- रुतेति । अथ रतागृह्वारं मतो वामे प्रकोष्ठेऽपितहेमवेत्रौ 
घारितहैमदण्डो नन्दी नन्दिकेडवरः ! नन्दी भृडिगरिटिस्तण्ड्नन्दिनौ नन्दि- 
केश्वरे' इति कोलः ¦ मुखेऽपितायाः सरोषविस्मयस्तिमितावलोकं निहिताया 
एकस्या अंगुलेस्तर्जन्याः सज्ञया सुचनयैव । "संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्ताः 
दचार्थंमू चना" । इत्यमरः । गणान्प्रमथांइचापलाय चापल कतुं मा भवतेति । 
'क्रियार्थोपपदस्य--" इत्यादिना चतुर्थी । व्यनेषी च्छिक्षितवान्‌ ॥४१।। 
हिन्दी--ल्ता-गृह के द्वार पर पह्रे का काम करने वलि वार्थे हाथ के प्रकोष्ठ 
मे सुवणैमय वेत्र धारण करने वाले नन्दी ते उस समय शरञ्च मात्रे भी चपलता मत 
करना" इस प्रकार अपने मुख पर अंगुखी रखकर इशारे से ही गणों को मना करिया । 
न केवर गभा एव विनीताः, किन्तु जरायुजादिचतु्विघं प्रागिजातमपीत्याह- 
तष्टम्पयुष्धं निमदह्वरेफ सृकण्डजं शान्तम्‌ मप्रचःरम्‌ । 
तच्छा द्नात्कष्यनमेद स्वं दित्रपिलारस्ममिदाक्तस्थे ।\४२।। 
त्वयः--निष्कम्पदृक्षं निभृतद्िरेफं मकाण्डजं ज्ान्तमृगप्रचारम्‌ सवम्‌ एव 
काननम्‌ तच्छासनात्‌ चित्रापितारम्भम्‌ इव अवतम्भे। 
संजी °-- निष्कम्पेति । निष्कम्पवृक्षम्‌, इदमृद्धिज्जोपलक्षणम्‌ । निचृत- 
दिरेफं निरचलभङगम्‌ । स्वेदजोपलक्षणमेतत्‌ । मकाण्डजं निःश्नब्दपक्षिसरी- 
सृपादिकम्‌ । एतेनाण्डजजातिरुक्ता । शान्तमृगप्रचारम्‌, जरायुजोपलक्षण- 
मेतत्‌ । सवमेव काननं तच्छासनाच्न्दीरवराज्ञया चित्रामितारम्भं चित्र, 
छिखितारम्भमिवावतस्थे ¦ नृगवाद्या जरायुजाः । स्वेदजाः कृमिदलाद्या 
पललिसर्पादयोऽण्डजाः । “उद्भिदस्तसरुगुल्माद्याः इत्यमरः ॥४२॥ 
हिन्दी--इस प्रकार नन्दिकेश्वर के इशारा करते टी आश्वमके सभी दृक्ष 
स्थिरहो गये। श्रमरगण जहाँ के तर्हा निश्चरुदहौ गये! पञल्लिगण्भी चुपचाप 
हयो गये । मृगो ने अपना इधर-उधर का दौड़ना बन्द कर दिया । इस तरह उद्भिज्ज 
अण्डज, स्वेदज, जरायुज सकर प्राणिसमूह्‌ चित्र-छ्वितसे जैसेके तंते जहाँके 
तहां निश्चलहो गये । | 
द षिटप्रपातं परिहूव्य तस्यं कामः पुरःजुकमिवं प्रयाभे। 
प्रान्तेष संसक्तनमेरक्ञष्वं ध्यानास्पदं भूत्यतेविवेश् ।॥४२।६ 
अन्वथः--कामः प्रयाणे पुरःङुक्रम्‌ इव तस्य दृष्टिपातं परिहुत्ये प्रान्तेषु 
संसक्तनमेरुलाखं भूतपतेः ध्यानास्पदं विवेश ` 
० सण 
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संजी० - दष््टिप्रपातमिति। कासः प्रयाणे यात्रायां पुरोगतः सुङ्रो 
यस्मिन्देशे तं पुरःशुक्र देशमिव । प्रतिशुक्रं प्रतिबुधं प्रत्यङ्गारकमेव च । 
अपि शक्रसमो राजा हतसंन्यो निवत्ते ।' इति प्रतिषेधात्‌ । तस्य दुष्टिप्रपातं 
द्ग्विषयं परिहूत्य प्रान्तेषु पादवेदेशेषु संसक्ता अन्योन्यससृष्टा नमेरूणां सुर- 
पंनागानां शाखा यस्य तत्‌ । तिरोधानयोग्यमिति भावः। भूतपतेः शिवस्य 
ध्यानास्पदं समाधिस्थानम्‌ । "आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ इति निपातः। 
विवेश ।\४३।। 

हिन्दी--कामदेव यात्रामे सम्मुख बुक्रके समान उप ( नन्दिकेश्वर) की 
दष्ट बचाकर नागकेशर की घनीक्ञाडीसे धिरे हुए शङ्खुर के समाधि.स्थलमे 
प्रविष्ट हो गया। 

सदेव दरद भवेदिकायां शाद्‌ लचमंव्यवधानवत्यःम्‌ । 

श्रसोनसासन्नक्षसीरपतस्त्रियम्बकं संयमिनं ददश्ञं ।\४४।। 

अन्वय;--असचचशरीरपातः स शादूंखचमेव्यवधानवत्यां देवदारदुमवेदिका- 
याम्‌ आसीनं संयमिनं त्रियम्बकं ददशे । | 

संजी ०--सख इति । आक्षननशरीरपात आसन्नमृत्युः स कामः शादुल- 
चमेणा व्यवधानवत्याय्‌ । व्याघ्रचर्मास्तृतायामित्यथेः 'मोक्ल्रीर्व्याघ्र- 
चमेणि' इत्ति प्राशस्त्यादिति भावः । देवदारुद्रमवेदिकायामासीनमुपविष्टं 
संयमिनं समाधिनिष्ठं त्रियम्बकं त्रिनेत्रं ददशे । केचित्साहुसिकाः "त्रिरो- 
चनस्‌ इति पेदुः। तउयम्बकमित्युक्ते पादपूरणभ्यत्यासात्वियम्बकमिति 
पादपूरणार्थोऽयमियडादेशश्छान्दसो महाकविप्रयोगादभियुक्तंरङ्गी- 
कृतः ।४४।। 

हिन्दी--सद्यः आसन्न मृत्यु वे उप्त कामदेव ने देवदारु के नीचे बने 
चवृतरे प्र व्याघ्रचमं को बिछाकर उसी पर सावधानी से बैठे हुए समाधिमें रीन 
तीन नेतरौ वाले संयमी शङ्कुरजीको देखा । 

तमेव देवं षड्भिः इलोकेवेणेयति- 

पयं ङूबन्धस्थिरपुवं कायम्‌ ज्वायतं संनमितोभयांसम्‌ \ 

उत्तानयाणिहयसं निवेक्ञात्प्रषल्लराजीवमिवाङुःमध्ये ॥।४१।। 

अन्वयः--पयं ङ्ुबन्धस्थि रपुवेकायं ऋज्वायतं सन्नमितोभयांसम्‌ उत्तानपाणि- 
दरयसन्निवेशात्‌ अङ्कुमध्ये प्रफुल्छराजीवम्‌ इव स्थितं ददर्शं । 

जी °--पयेङ्केति । पयं द्घुबन्धेन वीरासनेन स्थिरपूरवेकायं निश्चलो 

तराधंमृजुरायतश्चज्वायतस्तं संनमिताबुभावंसौ यस्य तं तथोक्तम्‌ । वृत्ति- 
विषये उभशब्दस्थान उभयशब्दभ्रयोग इत्युक्तं कंयटेन । उत्तान ऊर्व॑तछो 
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यः पाणिद्रयस्य संनिवेशः संस्थानं तस्मादङ्कुमध्ये प्रफुल्कं राजीवं पङ्कजं यस्थ 


तमिव स्थितम्‌ । वीरासने वसिष्ठः--"एकं पादमथेकस्मिन्विन्यस्योरौ तु 





संस्थितम्‌ । इतरस्मिस्तथेवोर वीरासनमुदाहूतम्‌ ।।' इति । तथा योगसारे-- 
'उत्तानिते करतले करमुत्तानितं परम्‌ । अदायाद्धुगतं कृत्वा ध्यायेचस्तस्य 
सोऽन्तरमर }}' इति } ५५ ॥ 





हिन्दी--वीरासनसे शरीरके उत्तर भागको निश्चल वनाकर सीवे तथा 
विज्ञाल दोनों कन्धों को नीचे की ओर ज्लुका कर तथा पले कमलके समान उत्तान 
हाथ की दोनों हथेख्यि को मध्यमे र्वे हुए शङ्ुगजी को देखा । 

भृजं गमीच्चद्धजट!कलापं कर्णावदक्तद्धिगुणान्लसू चम्‌ । 

कण्टप्रभासङ्कविन्नेषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम्‌ ।\ ४६।। 








अन्वयः -भृजङ्कमोच्नदढ्जटाकलापं कणि्क्त द्वि गुणाक्षपूत्रम्‌ कण्ठप्र भासडग- 
विदोषनी लां ग्रन्थिमतीं कृष्णत्वचं दधानं तं ददर्श । 











संजी °--भृजंगमेति ।} भजंगमेनोचद्ध उच्चमय्य वद्धो जटाकरापो येन 
तं तथोक्तम्‌ । कर्णावशक्तस्‌ । कर्णवरुम्बीत्यथंः । अत एव द्विगुणं द्विरावृत्त- 
मक्षसूत्रमक्षमाला यस्यतं कण्ठप्रभाणां सङ्गेन मिश्रणेन विरेषनीलामति- 





नीखां ्रन्ियिषरतीं बन्धनयुक्तां कृष्णत्वचं कृष्णसृगाजिनं दधानम्‌ ।४६॥ 





हिन्दी-सपं से जटाजूटं को बाधे हुए, कान मे दुहरी शदराक्षमाला ल्पेटे हृए 
गे की काली-काटी त्रभासे मिश्रित बन्धनयुक्त काले मृगचमं को धारण किये 
हए रद्धुर जी को देखा । 


किचित्प्रकाक्षस्तिमितोग्रतारभ्र. विक्रिधाथां विरतप्रसद्धः: । 
नेतरेर विस्पन्दितपक्ष्ममालंलक्ष्यीकरुतघ्राणमधोमय्‌खेः ।।४७।। 





अन्वयः--किञ्चितत्प्रकाशस्तिमितोग्रतारेः भ्रूविक्रियायां विरतप्रसङ्गैः 
अविस्पन्दितपक्षमालः अधोमयूखः नेत्रैः लक्ष्यौकृतघ्राणं तं ददर्श । 

संजी ---किचिदिति । किचि्प्रकाशा ईषत्प्रकाशाः स्तिमिता निचला 
उग्रास्च ताराः कनीनिका येषां तं । (तारकाक्ष्णः कनीनिका इत्यमरः । 
श्रूविक्रियायां भ्रूविक्षेपे विरतप्रसङ्गैः प्रसक्तिरहितेरविस्पन्दितपक्ष्ममाछै- 
रचकितपक्ष्मपङ्क्तिभिरधःप्र सृता मयुखा येषां तंरधोमयूखेनेत्रैः । त्रिनेत्रत्वा- 
द्‌बहुवचनम्‌ । लक्ष्यीकृतघ्राणं नासाग्रनिविष्टदृष्टितिव्यथेः । (करणान्य- ` 
बहिष्कृत्य स्थाणुवच्चिङ्वलात्मकः । आत्मानं हदये घ्यायेन्नासाग्रन्यस्त- 
रोचनः ।}' इति योगसारे ॥४५।। | | 
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हिन्दी -- कुछ-कुछ प्रकाश उत्पन्न करने वाके निश्चल तथा उग्र पुतर््योः 
वाले पल्कोंकोन भिराते हए निश्चल भ्रुकुटी वाले इस प्रकारके तौनोंनेत्रौ 
के प्रकाश्चसे सीधे नीचे के नासिकाग्रभाग को लक्ष्य कर देखते हुए शङ्करजीकोः 
देखा । 

श्रव्‌ ष्टिसंरम्ममिवाम्बुवाहूमपामिवाधपर्मनुन्तरद्गन्‌ । 

ग्रन्तक्चराणां मरुतां निरोधाल्निगातनिष्कम्पसिवि प्रदीपम्‌ ।।४८।\ 

अन्वयः--अन्तश्चयणां मत्तां निरोधात्‌ अनब्रृष्टि्चरम्भं उम्बुवाहुम्‌ इव 
( स्थितम्‌ } अनुत्तर ङ्खम्‌ अपाम्‌ आधारम्‌ इव ( स्थितम्‌ ) निवात निष्कम्पं प्रदीपम्‌ 
इव ( स्थितम्‌ } तं दद॑ । 





संजी ०--अवृष्टीति । अन्तदचरन्तीव्यन्तश््चरास्तेषां मरतां प्राणादीनां 
निरोधाद्धेतोरवष्टिसंरम्भमविद्यमानवष॑संभ्रममम्बुवाहमिव स्थितम्‌ ॥ एतेन 
प्राणनि तेधः सूचितः  अनुत्तरङ्गमनुद्भूततरंममपामाधार हदमिव स्थितम्‌ +. 
एतेनापाननिरोधः सूचितः ! तथा निवाते निर्वातदेशे निष्कम्पं निर्चलं 
प्रदीपमिव स्थितम्‌ । एतेन शेषवायुनिरोघः सूचितः । शनिवातावाश्रयावातौ' 

इत्यमरः ।\४८॥ 

हिन्दौ--शरीर के भीतर संचरण करने वले प्राणादि वायुओके निरोधसे 
वृष्ठिव्यापाररहित जल्पूण मेव के समान स्थित तरद्धों को अपने भीतर समेट 
ठेने वाले निश्चल जलाशय के समान स्थित निवातिप्रदेश में स्थित निश्चल प्रदीप 
के समान स्थिर शरीर वाले राद्ुरजी को देखा 


कपालनेत्रान्तरलब्यमारगेज्योत्िप्ररोहैरुदितंः शिरस्तः \ 
मृ णालस्‌ च\धिकसोकुमार्या [बलस्य लक्ष्मीं ग्लपयन्तमिन्द्येः ।४९।४ 


अन्वयः--कपाल्नेचान्तरखन्धमार्गैः शिरस्तः उदितः ज्योतिः प्ररोहः मणाल 
सूत्राधिकसौक्रुमार्या बालस्य इन्दोः लक्ष्मीम ग्टपयन्तं तं ददश । 
संजी° ~ कपाछेति । कपालनेत्रान्तेरेण ब्रह्मक रोटिनेत्रविवरेण छब्धमार्गे 
शिरस्तो ब्रह्मरन्ध्रात्‌, पश्चम्यास्तसिल्‌ । उदितेरुदभूतै्ज्योतिः प्ररोहैस्तेनो- 
ङ्कुरेभर णालसूत्राधिकं सौकुमार्यं मादवं यस्यास्तां बारस्येन्दोः शिरशचन्द्रस्य 
लक्ष्मीं ग्छपयन्तम्‌ ।1४९॥। | | 
 हिन्दी- नेत्र मौर ब्रह्मरन्धके मासे निकलने वाके ्षिर प्रदेश से उत्पन्न ` | 
` न्योतिःरूप अङ्कृरों से मृणालपूत्रसे भी अधिक सुकुमार बखिन्दुकी शोभा त 
कोतिरस्छृत करते हुए शङ्कुरजी को देखा । | 








(द, 
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श्रनो नवद्मारनिषिदवुचिं हदि ब्यदेस्याप्य समाधिवह्यम्‌ । 
यमक्षरं क्षेत्रविदो विद्स्तमात्मानमाट्मन्यत्रलोकयन्तम्‌ ।\* ०।। 
न्वयः -- नवद्रारनिषिद्धव्रति समाधिवदयं मनः हंदिव्यवस्थयाप्य क्षेत्रविदः 

यम्‌ अक्षरं विदुः तम्‌ आत्मानम्‌ आत्मनि अवलोकयन्तं तं ददर । 

संजी०--मन इति ! नवभ्यो द्वारेभ्यो निषिद्धा निवर्तिता वृत्तिः संचारो 
यश्य तत्तथोक्तम्‌ । समाधिना प्रणिधानेन वश्यं वज्ञंगतस्‌ । यत्प्रत्ययः । 
्रणिधानं समाधानं समाधिश्च समाश्रयः इति हलायुधः । मनोहृदि हूदया- 
स्येऽधिष्ठाने व्यवस्थाप्य ! तथा च दसिष्ठः-- "यतो निर्याति विषयान्यस्मि- 
श्चैव प्रलीयते । हृदयं तद्टिजानीयान्मनसः स्थितिकारणम्‌ ।\' इति ्षे्रविदः 
ेत्रजञाः पूरुषः 1 यं न क्षरतीत्यक्षरमविनाशिनं विदूविदन्ति । "विदो ल्टोवा 
इति शचर्ज॑स्‌ । तमात्मानमात्मनि स्वर्मिन्नवलोकयनतं साक्नात्कुवेन्तम्‌ । 
स्वातिरेकेण परमात्मनोऽभावादिति भावः ॥५०।। 

हिन्दी--नयन, श्रवणादि नवं इन्द्रियो मे रोक ली सईद वृत्ति जिसकी 





रेमे समाधिनिष्ठं सन को अपते हृद्य मे स्थापित कर क्षत्र लोग जिसे अक्षर- 


तत्तव कहते हैँ उस परमात्मा का अपनी अत्मा मे साक्षात्कार करने वाले दाङ्करजी 
को देखा । 
स्मरस्तथपएभ्‌ तमय गमने परयनच्नद्‌रान्सनसाप्यध्‌ ष्यम्‌ 
नालक्षयत्ाध्यस्षत्तचहस्तः स्रस्तं खरं चायमपि स्वहस्तात्‌ ।\*५१।। 
अन्वयः--स्मरः तथामृतं मनसा अपि अधृष्यं अयुग्मनेत्र अदरात्‌ पर्यन्‌ 


-साध्व्सन्नहुस्तः सन्‌ स्वहस्तात्‌ घछस्तं शरं चापम्‌ अपि न अलक्षयत । 


संजी०--स्मरेति । स्मरः कामस्तथाभूतं पूर्वोक्तरूपं मनसाप्यधुष्यम- 
युग्मनेत्रं विषमाक्षमदू रात्परयन्‌ । साध्वसेन सत्नहस्तो विरखथपाणिः सन्‌ । 


स्वहृस्तात्छस्तं चरं चापमपि चापं च नालल्लयन्न विवेद । भीतो मुह्यतीति 


भातः ।५१॥ | | 
हिन्दी --उपयूं क्त स्वरूप वाले एवं मन से भी अधृष्य ( पराभवरदहित ) 
शद्कुरजी को समीप में देखकर कामदेव का हाथ भय से इतना क्िथिर हो 


गया कि उससे “धनुष ओर बाण नीचे भिर पडा" यहं कामदेवः कोभीज्ञातन 
सो सका । | | 


निर्धाणम्‌यिष्ठमथास्य वीयं संधुक्षयन्तीव वपुग्‌ णेन। 

शरन्‌प्रथाता वनदेवताभ्यामदृश्यत स्थावरराजकन्या ।॥५२।। 

अन्वयः--अथ निर्वाणभूविष्ठम्‌ अस्य वीरय वपुगुं णेन संधुक्षयन्ती इव स्थि्य 
वनदेवताभ्याम्‌ अनुप्रयाता स्थावरराजकन्या अदुर्यत 4 | 0 ए 
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संजी० --निवणिति । अथ निर्वाणिन नाशेन भूयिष्ठ निर्वाणभूयिष्ठम्‌। 
नष्टप्रायमित्यथैः । अस्य स्मरस्य वीयं बरं वपुग णेन सोन्दयेण संधुक्षयन्तीव 








पुनरुज्जीवयन्तीव स्थिता वनदेवताभ्यां सलीभताभ्यामनुप्रयातानुगता . 


स्थावर राजकन्या पावंत्यदुश्यत दृष्टा ॥५२। 

हिम्दी--इस प्रकार नष्टप्राय हए कामदेव के पराक्रम को, शरीरके लोकोत्तर 
सौन्दयं गुणस, पुनः उज्जी्वित करती हुई जसी स्थित हुई वनदेवता रूप 
दो सखिथों के साथ जाती हुई पावती को कामदेवने देखा । 

तामेवाह चतुभिः- 

ग्रश्षोकनिभं त्सितषदारागमाकृष्टहेमदा तिकणिकारम्‌ 

भृकरछाकलापीकृतसिन्धृवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ।\५२।। 

अन्वयः--अशोकनिभत्सितपद्यरागम्‌ अआकरष्टहेमदयुतिकणिकारम्‌ मुक्ताकलापी- 
कृतसिन्धुगारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती अदश्यत । 

संजी° असोकेति । अशोकपुष्पेण निभत्सितास्तिरस्कृताः पद्यरागा येन 
तत्तथोक्तम्‌ । आकृष्टहैमदुतीन्याहूतस्व्णभिरणवर्णानि कणिकाराणि यस्मि- 
स्तत्तथोक्तम्‌। मुक्ताकरापीकृतानि सिन्घुवाराणि निगण्डीकुसुमानि यस्मि 
स्तत्‌ । “सिन्धुवारेन्दरसुरसौ निगुंण्डीन्द्राणिकेत्यपि' इत्यमरः । वसन्तपुष्पाण्ये- 
वाभरण वहुन्तौ ।।५२।॥ 

हिन्दी--पद्यरागमणि को तिरस्कृत करने वारे अशोकपुष्पों के आभरण, 


सुव्णेदयुति को आकृष्ट करने वाले कणिकार के पृष्पोंके समस्त आभरण तथा 


मक्ता समूह के समान निगण्डी पुष्पों के आभरण इस प्रकार समस्त वसन्त पूष्पोंके 
आभूषणों को धारण करने बाली पावेती को कामदेव ने देखा । 


ग्रावजिता किचिदिन स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणाकंरागम्‌ । 
पर्याप्तपुष्पस्तबकावनख्रा संचारिणी पल्लविनी लतेव ॥५४।} 





अन्वयः-- स्तनाभ्यां किंश्चिद्‌ आवजिता इव तरुणाकरागं वासः वसाना, 





अतएव पर्थाप्तपुष्पस्तवकावनस्रा पल्लविनी सञ्चारिणी लता इव अदृश्यत ॥। 

संजी ०-आवजितेति । स्तनाभ्यां किचिदावजितेवेषदानमितेव 
तरुणाकंस्य राग इव रागो यस्य तत्‌ । बाखार्कारणमित्यर्थः। उपमान- 
पुवंपदो बदहुत्रीहिरु्तरपदरोपरच । वासो वसानाच्छादयन्ती ¦ अत एव 
पर्याप्तपृष्पस्तबकावनस्रा पल्लविनी किसख्यवती संचारिणी लतेव । 
स्थितेति शेषः ॥५४॥ | 
 हिन्दी--स्तनौके भारसे कुछुञ्चुकी हुई प्रातःकाल की लाल सू्यप्रभा 
के समान रक्तवणे कौ साड़ी धारण कयि इसलिए पलो के भारसे कटकने बाली 
नये-नये कोमल पल्लवो मे युक्त चलने वाटी छता के समान पार्वती को देखा । 








तृतीयः सं ८७ 


लसतां नितस्बादवलम्बमाना पुनः पुनः केसर दामकाञ्चीम्‌ । 

न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेन स्मर्वी हवितीयमिव काम्‌, कस्य ।॥ ५५) 

अन्वयः--स्थानविदा स्मरेण न्यासीकृतां कामुकस्य द्वितीयां मौर्मीम्‌ इन 
नितम्बात्‌ खस्तां केस्षरदायकाञ्चीं पुनः पूनः अवकरस्बमाना पावती अदुदयत 








£ { 


संजी ° - खस्तामिति } स्थानविदा निक्षेपयोग्यस्थानवेदिना स्मरेण 
न्यासीकृतां `निक्नेपीकृताय्‌ ! कर्मणि प्रभवतीति कार्मुकं धनुः \ "कर्मण 
उकञ्‌" इत्युकञ्प्रद्ययः । तस्थ द्वितीयां मौर्वीमिव स्थिताम्‌ । अत्र हि 
न्यस्ता मौर्व्यत्तरत्र हुरवैरनिर्यातनायोपयुज्यत इति भावः । नितम्बात्लस्तां 
चकितां केमरदाम बकुरपालासैव काची तां पुनःपुन रवरम्बमाना हस्तेन 
धारयन्ती ॥५५।। 

हिन्दी - निक्षेप रखने के योग्य स्थान को जानने वे, कामदेव द्वारा स्थापित 
धनुषको दूसरी डोरी के समान, चलने से नितम्ब्रदेश से खसकी हुई केदर मालासे 
बनी काञ्ची को पुनः पुनः हाथ से पकड़ कर चरती हुई पावती को देखा ) 


सुगन्धिनिशवएटधिव्‌तुष्णं बिम्बाधरासन्नचरं हिरेष्ठम्‌ । 
मरतिक्चणं संश्मलोलद्‌ष्टिर्लीलारदिन्देन निवारयन्ती \\*५६।। 


अन्वथः- सुगन्धिनिःरवासविवृद्धतृष्णं विम्बाधराऽऽसन्नचरं द्विरेफ प्रतिक्षणं 
संभ्रमलोलद्ष्टिः सती रीलारविन्देन निवास्यन्ती पावती अदुर्यत । 


 संजी०-सुगन्धीति। सुगन्धिभिनिदवातेविवृ तृष्णम्‌ । बिम्बतुल्योऽ- 
धरो बिम्बाधरः। वृत्तौ मध्यपदलोपः स्यात्‌" इति वामनः 1 तस्यासन्न- 
चरं संनिकृष्टचरं द्विरेफ भङ्क एतिक्षणं संभ्रमेण रोलदुष्टिश्वन्वखाक्षी सतौ 
रीलारविन्देन निवारयन्ती ।।५६।। 
हिन्दी--सुगन्धित निःदवास की तृष्णासे ओटोंके पास आने वाले भ्रमरो 
के कारण प्रतिक्षण घवराहुट से अपने नेत्रो को चञ्चल बनाकर उन श्रमर समूहो 
को ङीलाकमल्से दूर करने वारी पावती को देखा । 


तां वीक्ष्य सर्यावयवानकव्द्यां रतेरपि हीवदमादधःनाम्‌ । 
नितेन्धिये शूलिनि पुष्पचापः स्थ्कायंर्सिद्ध पुनराशशंसे ।।५७॥ 
अन्वयः--सवषवयवानवद्ां रतेः अपि द्वीपदम्‌ आदधानां तां वीक्ष्य पुष्पचापः 
जितेन्द्रिये शुलिनि स्वकायेसिद्धि पुनः आशंसे । | 




















संजी०--तामित्ि ! सर्वावयवेष्वनवद्यामगर््याम । 'अव्यपण्य--इति 
निपातः । रतेः कामकलत्रस्यापि हीपदं लज्जानिमित्तमादधानाम्‌ । न्यून 
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तामावहन्तीमित्यथः । तां पार्वतीं वीक्ष्य पुष्पचापः कामौ जितैद्िये 
दुजयेऽपीत्यथेः । लिति शिवे विषये स्वकायेसिद्धि पृनर।शशंसे चकमे । 
पूवं साध्व्रससन्नहस्तः' ¦ २।५१ } इत्यादिना कायंसिद्धेरुन्मूलितत्वाभि- 
धानादिह्‌ पुनरित्युक्तम्‌ ।\५७॥। 

हिन्दी--शरीर के समस्त अवयवो से युन्दर, रति को भी अपने सौन्दय॑ से 
लज्जित करने वाली उप पावती को देख कामदेव को जितेश्िय शङ्कुर कै विषयमे 
अपनी कायेसिद्धि की सफलता का पूनः विश्वास हुजा । 

मिष्यतः पत्युरुमा च शंभ्येः समासक्षाद प्रिहारभूधिम्‌ | 

योगात्स चन्दः परमःत्मसंज्ञ' दष्ट्वा परं ज्योतिरवारराम्‌ ॥५८॥ 

अन्ययः--उमां च भविष्यतः पत्युः शम्भोः प्रतिहारभूनिम्‌ समाप्तसाद। 
स च अन्तः परमात्मसंज्ञं परं ज्योतिः दुष्ट्वा योगात्‌ उपारसराम। 

संजी ०--भविष्यत इति । उमा च भविष्यतः पत्युः शंभोः प्रतिहार 
भूमि द्वारदेशं समाससाद । स्त्री द्वारं प्रतीहारः इत्यमरः। स शंभ- 
श्चान्तः परमात्मेति संज्ञा यस्य तत्परं मूख्यम्‌ । परं दुरान्मख्येषु' इति 
यादवः! ज्योतिद्‌ष्टवा साक्षात्कृत्य यौगाई्‌ ध्यानात्‌ । "योगः संनहुनोपाय- 
ध्यानसंगतियुक्तिषुः इत्यमरः । उपाररामोपारतः। "व्याङ्परिभ्यो रमः 
इति परस्मपंपदम्‌ ।\५८॥ 

हन्दी-- इधर पावती भी अपने भावी पतति शंकरके आश्रमके द्वार पर 
पहुंची । उधर ल्कुर भी अपने हदय में स्वयं प्रकाशस्वरूप उत्छृष्ट तेज करा ध्यान 
करते हुए समाधि मे उपरतहौ रहे थे। 

ततो भजंगावियतेः फणाग्रेरधः कथंचिद्‌धृतभ्‌िभागः । 

शनः इतप्राणधिम्‌क्तिरीश्षः पयं ङ्बस्धं निजिडं विभेद ॥५६॥ 

अन्वयः -- ततः भजद्धाधिपतेः फणाग्रैः अधः कथल्षिद्धत्तभूमिभागः दानैः 
करतप्राणविमुत्तिः ईसः निविडं पयैङ्कुब्रन्धं बिभेद । 

संजी °~~तत इति । ठतो. भजंगाधिपतेः देषस्य फणाग्ररधो भूमेर 
कथंचिदतियत्नेन धतो भुमिभागः स्वोपवेरनभ्‌भागो यस्यं स तथोक्तः। 
वायुधारभाहितलाघवनिवृत्या भगवती गुषत्वादिति भावः। शनैः कृता 
प्राणानां प्राडनिरुद्धानां विमृक्तिः पुनः संचारो येन स कृतप्राणविमूक्तिरीशो 
निविडं दढं पर्यङ्कबन्धं वीरासनं विभेद शिथिलीचकार ।५९॥ 

हिन्दी--समाधि से उपरत होनेकी अवस्थामें शेषके फणाग्रोसे किसी 
प्रकार भूषि को धारण किये जाने पर भगवान्‌ शद्कुरने धीरे-धीरे अपने प्राणों 
को नीचे उतारते हुए अपना वीरासन शिधिर किया । 





























नमस्कारपूरवैकं व्यकीयेत विक्षिप्तः ।६१।। 


अकरकन्यस्तमित्यथैः। नवक्णिकारं विख सयन्ती कणच्च्युतः पल्लवा 


तृतीयः सगं: ८९ 


तस्मे शशंस प्रणिपत्य नन्दी शुश्रूषया रेलघुताम्‌पेलःम्‌ । 
प्रवेशयामास च भतुरेनां च क्षेपमात्रान्‌सतप्रवेशान्‌ ॥६०॥ 
अन्वयः--अथ नन्दी तस्मै प्रणिपत्य चुश्रूवया उपेतां जैलमुतां यंस । भत्तु; 





क्षेपमात्रानुमतप्रवेशाम्‌ एनां प्रवेशयामास । 


संजी० - तस्मा इत्ति 1 अथ नन्दी तस्म भगवते । क्रिया्रहुणाच्चतुर्थी । 


प्रणिपत्य नमस्छरत्य जुशध्रृषया सेवया निभित्तनोपेताम्‌ । सेवा्थंमागतामित्य्थः। 
लौलपुतां दश्ंस निवेदयामास । चतुः स्वाधिनो भरक्षेपमात्रेण भ्रुसंजञयंवानु- 
मतप्रवेशासङ्खीक्ृतप्रवेश्चामेनां जञेलसुत्रा प्रवेशयामास च ।६२॥। 


हिन्दी नन्दिकेश्वरे समाधिदे विरत होते ही अवसर देखकर शङ्कर 
को प्रणाम किया अौर सेवा के लिए उपस्थित हिमालय-कन्या पावती के अने 


कीः सूचना दी । तदनन्तर वह्‌ स्वामी शङ्कुर केनेत्रके इशारे से प्रवेश क्री अनुमति 


जानकर पार्वती को आश्रमके भीतर टे गया । 





तस्थरः दद्छीष्या प्रणिपेःवषूर्वं स्वहस्वल्‌नः शिचिरत्पयस्य । 
व्यकीर्यत व्यस्दकयष्दभले पुष्योख्वथः पल्लवभद्ध{भन्चः ।६१॥ 








अन्वयः--तस्याः सखीभ्यां स्वहस्तलूनः पल्छवभ द्भिन्नः शिशिरात्यस्य 


पुष्पोच्चयः व्यम्बकपादसूले प्रणिपातपूरवं व्यकीर्यत । 


संजी०--तस्या इति ! तस्याः पावैत्याः सष्ठीभ्यां पूवक्ता्यां स्वहस्तेन 


खून उपचितः पल्लवभद्धभिन्नः किलयक्चकलमिश्चः लिटि रात्ययस्य वसन्तस्य 


सम्बन्धी पुष्पोच्चयः पुष्प्रकरः । हस्तादाने चेरस्तेये" इति घल्विषयत्वात्क- 
वीनामयं प्रामादिकः प्रयोग इति वल्छभः । व्यम्बकपादमूले प्रणिपातपूवं 





हिन्दी--पा्यती कौ वनदेवता रूप उन स्रखियों ने स्वरथ अपने हासे चुने 





हए पल्लवयुक्त वसन्तक्राल्िक पुष्पों को शिवजी के चरण-कमलों में प्रणामपूवेक 


समपिति किया । 


उमशपि नीलालकमध्यशयेमि विसर स्यन्ती ननकणिकारम्‌ । 
चकार कर्णंच्य्‌तपल्लवेन मूर्ध्नां प्रणामं वृषभव्वजाय ।६२॥ 
अत्वयः-उमा अपि नीलाककमध्यशोमि लवकणिकारं विख सयन्ती कणे- 


-च्युतपटलवेन सरधना वृषभध्वजाय प्रणामं चकार । 


संजी--उमेति । उमापि नीलालकानां मध्ये शोभत इति तथोक्तम्‌ 1 














९० सटीके कूमारसम्भवे 


यस्य॒तेन मूर्ध्नां वृषभध्वजाय प्रणामं चकार। क्रियाग्रहुणात्संप्र- 
व्{नत्वस्‌ ॥।६२॥। 

हिन्दी --पा्वंती ने भी अपने कले-कले वालों की योभाके ल्यि बीच-बीच 
मे ग्य हुए नवकणिकार्‌ क पुष्पों को तथा कर्णावतसभूत नवपल्ल्वों के 
अपने शिरः प्रदेशसे राङ्कुरके चरणों पर गिरा कर उन्हे प्रणाम किया । 


्रनन्यभाजं पतिमाप्नुहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन! 

न हीश्वरन्याहूतयः कदाचित्पुष्भन्ति लोके विपरीतेमथं म्‌ ॥६३॥ 

अन्वयः --सा भवेन “अनन्यभाजं पतिम्‌ आप्नुहि" इति तथ्यम्‌ एव अभिहिता । ` 
हि ईश्वरव्याहृतयः कदाचित्‌ अपि लोके विपरीतम्‌ अर्थम्‌ न पुष्णन्ति । ` 


संजी °--अनन्येति । सा कृतप्रणामा देवी भवेन हरेण । अन्यां न 
भजतीति तमनन्यभाजम्‌ भजो ण्विः इति ण्विप्रत्ययः । स्व॑नाभ्नो वृत्ति 
मात्रे पूर्वपदस्य पुंवद्भावः । पतिमाप्नुहीति तथ्यं सत्यमेवाभिहितोक्ता 
उत्तरत्र तथेव संभवादिति भावः। अभिदधति्बृवर्थस्य दुहादित्वादप्रधाने 
कमणि क्तः 1 तथाहि । ईशरग्याहूतयो महापुरुषोक्तयः कदाचिदपि लोके 
भुवने । "लोकस्तु भुवने जने" इत्यमरः ! विपरीतं विसंवादिनमर्थमभिधेयं 
न पुष्णन्ति । न बोधयन्तीत्यर्थः ६३, 

हिन्दी--पावेती द्वारा प्रणाम करने के पश्चात्‌ श्ुरने भी “अन्यस्व्रीको 
स्वीकष्रटन करने वे पत्ति को प्राप्त रोः टेषासत्य ही आशीर्वाद दिया । 
ठीक ही महत्माओं के वचन सर्वदेश, सवेकाल एवं सर्वावस्था से कमी भी मिथ्या 
नहीं होते । | 

कामस्तु बागाचसर प्रतीक्ष्य पतङ्घवदद्धिमृखं विविष््‌ । | 

उमासमक्षं हरशब्डलक्षयः शरासनज्यां मुहुराममशं ॥६४।॥४ 

अन्वद्ः-- कामः तु वाणानसरं प्रतीक्ष्य पतङ्कवत्‌ वद्धिमुखं चिवक्षुः उभासमक्ष 
ह्‌ रबद्धखक्ष्यः सन्‌ शरासनज्यां महुः आमम्‌ । 


संजी°--काम इति । कामस्तु वाणावसरं प्रतीक्ष्योमासंनिधधानादय- 
मेव बाणप्रयोगस्मय इति ज्ञात्वा पङ्केन तुल्यं पतद्खवच्छलभवत्‌ । 
समौ पतङ्गशलमौ' इत्यमरः । (तेन तुल्यं क्रिया चेदिः इति वतिप्रत्ययः । 
वद्किमुखं विविक्षुः प्रवेष्टुमिच्छुः। विशतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः। उमायाः 
समक्षमकष्णः समीपमुमासमक्षम्‌ । अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः" इति 
समासान्तोऽच्परत्ययः । हरे बद्धलक्ष्यः सन्‌ । दारासनस्य ज्यां मौर्वी मूहु र~ 
ममर परामृष्टवान्‌ ॥६४।। | | 

















तृतीय : सर्गैः ९१ 


हिन्दी--कामदेव भी अपने बाण छोड़ने का अवसर देखकर अग्निमुख मे 
प्रवेश की इच्छा करने वाले पतद्धके समान पावती के सामने ही शङ्कुर कर 
अपनी वाण का निशाना बनाने के किए अपने धनुष कौ डोरी बारम्बार छने ्गा ॥ 


ग्रथोपनिन्ये भिरिक्षाय गौरी तयस्विने दखस्या करेज । 

विशोषितं भन्‌सतो मय्‌ खंमेन्दाकिनीपुष्करनीजसःलाम. ॥\६१।। 

अन्वयः--अथ गौरी तपस्विने गिरिशाय तास्रर्चवा करेण भानुमतः मयूखैः 
विशोधिता मन्दाकिनीपुष्करवीजमालाम्‌ उपनिन्ये । 

संजी०- अथेति ! अथ गौरी । तपोऽस्यास्तीति तपस्वी । 'अस्माया- 
मेधाश्चजो विनिः इति विनिप्रत्ययः । तस्म तपरिवने भिरिशाय ताञ्ररचा 
रक्तवणेन करेण भानुमतोऽञुमतो मभूखंविशोषितां मन्दाकिन्याः 
पुष्कराणि पद्यानि तेषां बीजानि तेषां माला जपमालिकामुपनिन्ये घम- 
पितवती ॥।६५।। 

हिन्दौ--पावती ने प्रणाम करने के अनन्तर तपश्चर्या करके उठ इए शङ्खर 
जी को अपने कमलके समान कोमल हा्थोसे सूर्यकी किरणोंमे सुखाय गये 
कमलगदों कौ माला पहनाया । 


प्रतिग्रहीतुः प्रणथिश्रियत्वःत्तरिलोचनस्तामुपचकरमे च। 

संमोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोद्ं ससधत्तं बाणम्‌ ।।६९॥ 

अन्वयः -िखोचनश्च प्रणयित्रियत्वात्‌ तां प्रतिग्रहीतुम्‌ उपचक्रमे । पुष्पधन्वा 
च सम्मोहनं नाम अमोघं बाणं धनृषि समधत्त | | 

संजी०-प्रतिग्रहीतुमिति | त्रिखोचनऽच प्रणयिग्रियत्वादथिग्रिय- 
त्वात्तामक्षमालां प्रतिग्रहीतुः स्वीकतु मुपचक्रमे । पृष्पं धनुयंस्य स पृष्व 
घन्वा कामद्च । "वा संज्ञायाम्‌ इत्यनडादेशः संमोद्यतेऽनेनेति संमोहनं 
नाम । नामेति प्रसिद्धौ । अमोघं बाणं सायकं धनुषि समधत्त संहितः 
वान्‌ ॥६६॥ | 

हिन्दी -भगवान्‌ शद्कुरने भी भक्तवत्सल्ता के कारण पावती कीदी हुई 
उस कमलगट की माल्याको स्वीकर कर च्या । उधर कामदेव ने भी संमोहन 
नामक अपने अमोघ बाण को धनुष पर चद्मया 1 








हरस्तु किचित्परिलुप्तथेयंश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 

उमामुखे बिस्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥९७।४ 

अन्वयः--हरस्तु चन्द्रोदयारम्भ अम्बुरादि इव किच्चित्यरिट्सधैयैः सनु. 
विम्बाफलधरोष्ठे उमामुखे विलोचनानि व्यापारयामास । [र 








९२ सटीके कुमारसम्भवे ` 


संजी°--हर इति। हरस्तु हरोऽपि चन्द्रोदय।रम्भेऽभ्बुराश्िरिव 
करचिदौषत्परिदुप्तधेयःन तु प्राकृतजनवदत्यन्तट्प्तधैयं इति भावः। 
बिम्बफलतुल्योऽधरोष्ठो यस्य तस्मिन्नुमामुे विलोचनानि व्यापारयामास । 


त्रिभिरपि लोचनैः साथिराषमद्राक्षीदित्यरथंः। एतेन भगवतो रतिभावोदय 


उक्तः ।६७॥ 

हिन्दी--शङ्धर ने चद््रोदथ कारु मे समुद्र की तरह कुछ ही अंशो मे अपना 
वयं त्यागकर बिम्बफल के सलमान ओष्ठ वे पार्वती के मुख कौ ओर अपने तीनों 
नेत्रो से देखना प्रारम्भ किथा। [र 

विवृण्वती चेललुतःपि भावमङ्ध: स्षुरद्बालकदम्बकल्पैः । 

साचीकृता चार्तरेण तस्थौ मलेन प्थस्तधिलोचनेन्‌ ।; ६८॥। 

अन्वयः--शेरसुताऽपि स्फुरद्वालकदस्वकत्वैः अद्ध: भावं विद्रण्वती चारुतरेण 
सयस्तविरोचनेन मुखेन साचीकृता तस्थौ । 

संजी °--विवृण्वतीति । रशौरपुतापि स्फुरद्बालकेल्पेविकसत्कोमलनीष- 
सदृशः । पुलक्रितेरित्यथंः । ईषदसमाप्तौ -' इत्यादिना कल्पप्प्रत्ययः । अद्ध - 
भविं रत्याख्यं विवृण्वती प्रकाशयन्ती चारुतरेण पयस्तविलोचनेन ब्रीडा- 
विश्रान्तनेत्रेण सुदेनासाचि साचि संप्यमाना साचीकृता तियेकक्रता । 'तियं- 
-गरथे साचि तिर' इत्यमरः । तस्थौ । हिया मुखं साचीकृत्य स्थितेत्यथंः । न 
केवरं हरस्येव देन्या अप्युदितो रतिभाव इत्ति भाव । ६८1! 

हिन्दी-पा्वेती भी चिक्ते हृष्‌ कदम्ब के कोमल पष्प के समान रोमाञ्चित 
अपने अंगो ते रतिभाव को प्रकट करती हृ शङ्कुर के संमुल होने से संकुचित नेत्रो 
वाके अपने मुख को फेर कर कुछ तिरछे खडी हो गई । 


प्रये श्द्िथक्नोसययुग्सनेचः पुनवंक्िस्वाद्‌ बलव्तिगृहय । 
हेतु स्ञ्चेतो विङ्तेदिदुक्त दश्ाम्‌ पान्तेष्‌ ससं द्ष्टिम. ॥६९ 


#। 


अन्वथः अथ अवुस्मनेत्रः वशित्वात्‌ इद्धियकोमं पुनः वलवत्‌ निगह्य स्वचेतो 
विकृतेः देतु दिद्क्ष: सन्‌ दियाम्‌ उपान्तेषु दुष्टि ससज । 

संजी ---अथेति ! अथायुम्मानि तेवाणि यस्य सोऽयुग्मनेत्रस्तिनेत्रो वशि- 
त्वाज्जितेन्दियत्वादिन्दिय्नोभं पुरवोक्तमिद्धियविकारं पुनवेरुवद्‌ दृं निय 
निवाय स्वचेतोविक्ृतेः स्वचित्तविकारस्य हतुं कारणं दिद्कषद्ेषटुमिच्छष्वशा- 
-मुपान्तेषु दुष्ट ससं प्रसारयामास ॥६९॥ ` | 

हिन्दी --तिनैतर रङ्कुरजी जितेन्छिय होनेपर भी अपने इन्द्रियों के क्षोम 








_ `क --------- न [र † । 











तृतीयः सेः ९२ 
को पुनः बलपूर्वंक रोक कर अपने चित्त की विकृति का कारण जानने के चियि दिज्ञाजो 
मे चारों ओर अपनी दुष्ट दौड़ने खगे । 

स दक्षिणावाङ्खनिविष्टमूर्ष्टि नतांसमाकुचल्चितक्तन्धपादम. । 
ददशं चक्तीशुतचार्चापं प्रहतु मभ्य यतसास्मयोनिम _ ।॥७०॥। 





अन्वयः--स दक्षिणापाङ्कः निविष्टदृष्टिम्‌ नतांसम्‌ आकुञ्चितस्म्यपादं च क्रोक्रत 
चारुचापं प्रत्तम्‌ अम्युद्यतम्‌ आत्मयोनि ददर्ड 

संजी०--स इति ! स भगवान्दक्षिणापाद्ध निविष्टा स्थिता मुष्टियस्य 
तं नतांसमाकरुखितः सब्यपादो यस्य तम्‌ । जालोढाख्यस्थानके स्थितमित्यथः । 
चक्रीक्ृतचारचापं सण्डलीकृतसौम्यकोदण्डं प्रहतुमभ्यु यतमात्मयोनि मनोभव 
ददं । आलीढलक्षणमाह्‌ यादवः-स्थानानि धन्विनां पतत्र वशाखेम- 
स्वियाम्‌ ! वितस्त्यन्तरगौ पादौ मण्डलं तोरणाछति । समाने स्यात्समपद- ` 
मारीदं पदमग्रतः ¦ दक्षिणं वाममाकुञ्च्य प्रत्याखीढं दिपयंयः' ।\५.॥। 

हिन्दयी--तब शङ्धरने दाहिने आंख के कोने मेँ अपनी मृटूटौ लगाये हए कन्ध 
को ट्टका कर बाय पैरके घृटनोंको मोड़ हुए धनुष की प्रत्यञ्च खींचकर अपन 
ऊपर वाण छोड़ने में समुद्यत इस प्रकारके कामदेव को देखा 

तपःपरारक्षंचिव्‌ दमन्योच् यद्धदुष्प्रहष्थमुदखस्य तस्य । 


र्‌ रन्नूर्दाचिः सहस तृतीयपदक्ष्णः कृकचान्‌; किल निष्यपातं ।७२।। 





अन्वयः -- तपः परामशंविब्ृदधमन्योः भ्रुभङ्खदुष्परकष्यमुखस्थ तस्य तृतीयाद्‌ अक्ष्णः 

स्फ़रन्‌ उदधिः कृशानुः सहसा निष्पपात किल । 

संजी ०--तप इति ¦! तपःपरामरशन तपस ञं स्कन्दमेन विवद्धमन्योः 
प्रवद्धकोपस्य भ्रभङ्कण दुष्प्रक्ष्यं दुर्दरं मुखं यक्ष्य तस्य हरस्य तृतीयादक्ष्णः 
फरन्तुटीप्यमान उदचिरुद्भतज्वालः इशानुरग्नि सहसातकितमेव । 
'अतङ्गिते तु सहसा" इत्यमरः । निष्पपात किख निश्चक्राम खल्‌ ।1७१। 

हिन्दी--उस समय तपस्या मेँ विध्न उपस्थित करने के कारण क्रोध के 
जट जाने से. उत्पन्न अतएव टेढी भौं से दुषप्रक्षय मुख वाले उन शङ्कुर के तृतीय 
तेत्र से देदीप्यमान होकर उठती ज्वाला से युक्त अग्निदेव प्रकट हो गये । 


कोधं प्रभो! संहर संहरेति यावद्गिरः सं मरुता चरन्ति । 
तावत्स वह्लिभंवेनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदन चकार ॥७२॥' 








अन्वयः--प्रभो क्रोधं "संहर संहर' इति मरुतां भिरः खे यावत्‌ संचरन्ति, तावत्‌ ` 
 भवनेवजन्मा स वल्िः मदनं भस्मावरेषं चकार । त 








२४ सटीके कुमारसम्भवे 


संजी °-क्रोधमिति । हे प्रभो स्वामिन्‌, क्रोधं संहर संहर निवतेय निवतंय । 
ध्चापरे द्रं भवत इति वक्तव्यम्‌" इति वातिकेन द्वित्वम्‌ । “संभ्रमेण वृत्ति- 
इचापलस्‌' इति काशिका । इत्येवं मरुतां देवानां गिरो वाचः खे व्योम्नि 
-यावच्चरन्ति प्रवर्तन्ते तावत्तत्कारमेव भवस्य नेत्राज्जन्म यस्य स भवनेच- 
जन्मा) “अवर्ज्यो बहूत्रीहिव्य॑धिकरणो जन्माचुत्तरपदः' इति वामनः । स 
-वह्लिमेदनं भस्मैवावरोषो यस्य तं भस्मावरोषं चकार । ददाहेत्यथः ।।७२॥ 
हिन्दी--्हे प्रभो अपना क्रोध “रोकिये रोकिये' इस प्रकार प्रार्थना के शब्द 
आकाशमण्डल में देवताखोग करही रहैथेकरिइतनेमें हिवकेतृतीयनेत्रसे 
उत्पन्न हुई अग्निने कामदेव को भस्मावरोेष बना दिया । 
तीबाभिषद्कप्रभवेण रत्ति मोहेन संस्तस्मथतेन्ियाणास 1 
प्रज्ञातभत्‌ व्यसन मुहूतं छृतोपकारेव रतिबेभृव ॥७३।। 
अन्वयः--तौव्राभिपद्ध्रभवेण इन्द्राणां इत्ति संस्तम्भयता मोहेन रतिः मूहूर्तं 
`अन्ञातभल्र व्यस्तना सता कृतपकारस इवे वभूव । 
संजी ०--तीव्र ति । तीत्राभिषद्धप्रभवेणातिदुःसहाभिभव संभवेन । 'अभि- 
खद्धस्त्वभिभवे सङ्क आक्रोरनेऽपि च' इति वैजयन्ती । इन्द्रियाणां चक्षुरा- 
दीनां वत्ति व्यापारं संस्तम्भयता प्रतिबध्नता मोहेन मूच्छया कर्वा। रति- 
 मंदनभार्या मूहतंमज्ञानं भतृ व्यसनं भत्र नाशो यया सा तथोक्ता सती कृतोप- 
-कारेव बभूव । सहसा दुःखोपनिपातान्मुमृच्छत्यथंः । मोहेन दुःखसंवेदना- 
भावात्‌ तस्योपकारकत्वोक्तिः ।७३॥। 
हिच्दी--अ्यन्त दुःसह पराभव से उत्पन्न हए तथा इन्दियों को स्वस्व व्या- 
पारमे होने वारी वृत्तिको नष्ट करने वले मोहने रति को मूच्छित कर दिया 
मानो उस मूर्च्छसे रति कुछ समय तक पति कौ. विपत्ति को न जानती हई उपेत 





तमान्ञ विघ्नं तपसस्तपस्वी वनस्पति वच इवावभस्य। 

स्ीसं निकष परिहु भिच्छन्नन्तदंधे भूतपतिः सभ्‌तः ॥७२॥ 

अन्वयः-- तपस्वी भूतपतिः तपसः विध्नं तं वज्रः वनस्पतिम्‌ इव आशु अव- 
-भज्य स्त्रीसन्निकषं परिहत्त्‌ इच्छन्‌ सन्‌ सभृतः अन्तर्दधे । 

सं जीं ०--तमिति । तपस्वी तपोनिष्ठो भूतपतिः शिवस्तपसो विध्नमन्त- 


-रायूतं तं काममाशु वच्ोऽशनिर्वंनस्पति वक्षभिवावभज्य भङ्क्त्वा स्वरी 


संनिकर्षं स्वीसंनिधानं परिहतुमिच्छन्‌। तस्यानथंहेतुत्वादिति भावः। सभूतः 
-सगणः सन्नन्तर्दधे ॥७४।॥ ` 





क 





---~--- ऋः ___ _ ~ -.. --- ---- ~ ------ -- 








तृतीयः सं ९५ 


` हन्दी--तपस्वी भगवान्‌ शङ्कुर तपके साक्षात्‌ विघ्नरूप उस कामदेव को 
मस्म कर स्त्रीसाच्धिध्य त्याग करने की इच्छा से इस प्रकार तिरोहित हो गये जिस 
रकार बिजली शीघ्रतासे षेडको नष्ट कर अरनन्तहित हो जाती दहि। 


शेलात्समजापि पितुरच्छिरसोऽभिलाधं 
व्यथं ससभ्यं ललिसं वपुरात्मनश्च । 
सख्योः समशल्सिवि चाधिकजातलस्जा 
शन्यष जगाम भवनर्पसयुखी कर्थाज्चत्‌ ।७५।। 
अन्वेयः-शैलात्मजा अपि उच्छिरसः पितुः अभिलाषं ललितम्‌ आत्मनः वपुः 
च व्यर्थं समथ्यं सख्योः समन्नम्‌ इति च अधिकजातल्ज्जा शून्या सती कथञ्चित्‌ 
 भवनाभिमूखी जगाम } 

2 संजी०--हलात्मजेति। शौलात्मजा पावत्यप्युच्छिरस उन्नतशिरसो 
महतः पितुरथिलाषं हरो वरोऽस्त्विति मनोरथं ललितं सुन्दरमःत्मनो वपुर्व 
वयर्थं निष्फरुं समथ्यं विचायं सख्योः समक्षं पुर इति च हेतुनाधिकं जात- 
लज्जा । समानजनस्षमस्षमवमानस्यातिदुःसहत्वादिति भावः। शुन्या निर- 
त्साहा सती कथंचिक्छृच्छ ण भवनस्याभिमुखी जगाम ।१७५॥। 








 हन्दी-पार्वंती ने भी महत्वाकाङक्षी अपने पिता को अभिलाषा ओर स्व- 
कीय सुन्दर शरीर को निष्फल जान कर विजया तथा मालिनी नामक सियोंके 
सामने इस प्रकारके तिरस्कारसे ठछज्जित एवं उदास हो बड़े कष्ट के साथ अपने 
चर की ओर प्रस्थान किया । 


सपदि मुकुलितात्ीं सद्रसं रम्भभीत्या 
दुहितरमन्‌कमस्प्यामद्वि रादाय दोर्भ्याम्‌ । 
सुरगज इव बिश्रःपद्िनीं दन्तल्नां 
प्रतिपथगतिरासीद्‌ वेगदीर्घङ्िताद्खः ।।७६॥ 
अन्वयः-- सपदि अद्भिः रद्रसंरम्भभीत्या मुकरुलिताक्षीम्‌ अनुकम्प्यां दुहितरं 
-दोर्ध्याम्‌ आदाय दन्तरग्तां पद्िनी विश्रत्‌ सुरगज इव वेगदीर्घीक्िताङ्ः सन्‌ प्रतिपथ- 
गतिः आसीत्‌ । 


संजी °--सपदीति । सपदयरद्रहुमवान्रद्रस्य संरम्भात्कोपाद्धेत्या । 
(संरम्भः संभ्रमे कोपे" इति विश्वः । मृकुलिताक्षं निमीकितनेत्राम्‌ । बहुव्रीहौ 
कथ्यक्ष्णोः स्वा द्खात्षनच्‌' इति षच्प्रत्ययः । “षिदुगो रादिभ्यर्च' इति डीष्‌ । 
अनुकम्पितुमर्हामनुकम्प्याम्‌ । ऋहरोण्येत्‌" इति ण्यत्प्रत्ययः । दुहितरं दोरभ्या- 











९६ सटीके कुमारसम्भवे 


मादाय दन्तयोकग्नां पद्िनीं नलिनीं बिश्रत्सुरमज इव वेगेन रयेण दीर्घौ 


कृताङ्ग आयङीकृतशशरीरः सन्‌ । पन्थानं प्रतिगता मार्गानरसारिणी यत्ति 





यस्य स प्रतिपथगतिरासीत्‌ । पन्थानमनुसृत्य जगामेत्यथंः ॥७६॥ 
इति श्री मन्महामहयेपाध्यायकोकाचलमलत्लिनाथसूरिविरचितयः 
 संजीविनीसमास्यया व्याख्यया समेतः श्रीकालिदास- 
करतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये मदनदहुनो 
नाम तृतीयः स्गैः। | 
--&- 
हिन्दी - उसी समय हिमाल्यनेशद्कुरके कोपके उरसे अखिंको बन्दकी 
हई अस्यन्त दीन कन्था पार्वती को अपने ह्थोसे उठाकर दतं प्र कमलिनी 
धारण किये एेरावत हाधी के समान वेगसे शरीरको लम्बा कर उल्टे घर काः 
रास्ता पकड कर प्रस्थान किया! 


इत प्रकार कालिदासङ़ृत कुमारसम्भव महाकाव्यके 
तृतीय सगे कौ डं० सुधाकरमाख्वीय कृत 
हिन्दी व्याख्या पणं हूरई ।। ३ ॥ 


-- # -- + 











ऋण त 
तुथः सगः ॥ 


मूच्छिता रतिरित्युक्तम्‌ । संप्रति तद्वृत्तान्तमेवाह-- 
ग्रथ सोहृपरष्यणा सती विवशा कामवध्‌विद्रोधिता । ` 
विधिना प्रतिपादयिष्यता नववेधव्यमसहयवेदनस. ॥ ९ 


अन्वयः--अथ मोहपरायणा सती विवश्ला कामवधूः असद्ववेदनं नववेधव्यं 
प्रतिपादयिष्यत विधिना विबोध्िता। 
संजी०--अयेति । अथानन्तरं मोहौ मुर्च्छा परमयनमाश्रयो यस्वाः सा 
मोहपरायणा मौषैकश्चरणा सती ! परायणमभिप्रेते तत्परे परमाश्रये" । इति 
यदवः । विवल्ला मृढत्वान्निदचेष्टा कामवधू रतिः ! असह्या दुःसहा वेदना 
यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । विधवायां गतभतूःकाया भावो वैधव्यम्‌ । नवं च तदं - 
धव्यं चेति नवरवैधव्यस्‌ ! नवग्रहणं दुःसहत्वद्योतनाथेम्‌ ! प्रतिपादयिष्यतानु- 
भावयिष्यता । क्रियाथे क्रियायां द्ट्‌ । दिधिना दैवेन । 'विधिविध्ाने देवे च 
दूद्यमरः ! विकोधिता । वैव्यानुफलोऽयं विधिरिति भावः! अस्मिन्सशे 
वियोनिनीवृत्तानि--' विषमे ससत्रा गुरः समे सभरा रोऽ गुर्छवयोगिनी 
दति लक्षणात्‌ ।1९\। | | 
हिन्दी --दयके वाद मृच्छितिहौ करव्िवज्च पड़ी हुई उस रति को नवीन 
वैन्य का अपह्यदुःख अनुभव कराने के चयि दृष्ट ने फिर उपे चेन 
मृपद्च कियः। | | | 
ग्रकधशनपरे चकर छा प्रलयान्दोन्मिधिते दिलोचने। 
न विवेद दग्येरतृष्ठयोः प्रियलत्यन्तचिलुप्तदश्चंनस.॥ २।\. 
अन्वयः--सः प्रख्यान्तोन्मिषिते विन्ैचने अवधानपरे चकार । किन्तु श्रिय॑म्‌ 
भटरयोः दयोः अव्यन्तविलृप्दर्शनं न विवेद) ` [ए 
 संजी०--अवेति । सा रतिः प्रलयान्ते मृच्छीवसाने । श्रर्यो नष्टचेष्टता 
इत्यमरः ¦ उन्मिषिते उन्मीकिते विरोचने ! अवधानं परं प्रधानं ययोस्तेऽव- ` 
धानपरे दिदक्षयावहिते चकार । द्रष्टव्याभ्ावात्तु न विवेदेत्याहुनेति । प्रियं ` 
काममतृप्तयोस्तरृप्ति न गतयोः । नित्यदिदुक्षमाणयोरित्यथेः । तयोर्छोचनयोः । 
दलैनक्रियापेश्षथा संबन्धे षष्ठी । अत्यन्तविटृप्तं ददनं स्वरोचनयोः करण- 
योयस्य क्भेभूतस्य तमत्यन्तविलृप्तदशनं सन्तं न विवेद न ज्ञातवती । प्रिय- ` 




















नालापदिज्ञाना दिदुक्नाचक्र इति तात्पर्य: वरा : 
७ कू० स०. ए | 4 











९८ ` सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी--होशमें अने पर रतिने कामदेवको देखने की इच्छासे आंख 
खोल कर उन्हं समाहित किया, पर तरसी हुई अपनी आंखों के लिए अबे कामदेव 
का दर्शन अत्यन्त दुर्लभ्र होमा, यह्‌ बात शङ्कुरकी नेत्राशिनि निकक्ते घमय स्वयं 
मूच्छित हौ जनेके कारण वहु न जान सकी । 


प्रयि जोवितनाथ जीदतीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः | 
दद्शे पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपानलभस्म केदेलम. ।। ३ ॥ 
अस्वधः--अयिजीवितनाथ ! जीवसि ? इति अभिधाय उत्थितया तया पुरः 
क्षितौ पुरुषा कृति केवलं हरकोपानलभस्म दद्शो । 


जी ०--अयीति । अयीति प्रदने । अयि प्ररनानुनययोः' इति विर्व 
अयि जीवितनाथ ! जीवसि कच्चिदित्यसिधायोत्थितया तया रत्या पुरोऽग्रे 
क्षितौ पुरुषस्याकृतिरिवाकृतिरयंस्य तत्पुरुषाकृति केवलमेक ह रकोपानरभस्म 
ददु दृष्टम्‌ ¦ न तु पुरुष इति भावः।॥ ३॥ 
 हिन्दी--रति हे प्राणनाथ जीवित हो क्या? एसा कहती हुई उठ 
कर उसके पास्जा कर ज्यों ही देखने र्गी उस समय उसे केवल शङ्कुर 
की कोपागिनिसे दग्ध पुरुषाकृतिमे भस्ममाव्र दिखाई पडा । उसे भ्रियदक्ञंन 
नहीं हुजा 
ग्रथ स पुनरेव चिह्वला वसुधालिङ्खन धृसरस्तनी। 
विललाप विकोणं मधजा समदुःलामिव कुवती स्थलीम्‌ ।। ४॥। 


अन्वथः--अथ पुनः एव जिह्वला वपुधाऽऽलिङ्खन धृसरस्तनी विकीणै सूर्धजा 
सा स्थली समदुःखां, कुवेती इव विखलाप । 

संजी ०--अथेति । अथ भस्मदशनानन्तरं पुनरेव विहा विक्छवा वसु 
घालिङ्गनधूसरस्तनी वयुधालिङ्गनेन क्षितिलृण्ठनेन धसरौ धूसरवणौँ 
स्तनौ कूची यस्याः सा तथोक्ता । स्वाङ्काच्चोपसजेनादसंसंयोगोपधात्‌' इति 
ङीष्‌ । विकीणं मूधेजा विकीर्णा विक्लिप्ता मूधेजा कैञ्चा यस्याः सा तथोक्ता 
सा रतिः स्थरीं वनभूमिम्‌ ! तत्रव्यास््राणिन इत्यथः । जानपदकुण्डगोण- 
स्थले - त्यादिना ङीष्‌ समदु-खां स्वतुल्यश्ोकां कुवंतीव विलाप परिदेवि 


तवती । “विकापः परिदेवनम्‌! इत्यमरः ॥ ४॥ ` „ 





हिन्दी--कामदेव की मूर्युका निश्चय करस्नेके बाद दुःख से विलाप 
करती हुई जमीन पर लोटने से धूल से ल्थपथ स्तनों एवं बिलरे हुए बालों 
तते दिखाई पडने वारी वहु रति उस वनस्थली में रहने वाले समस्त पञ्चु-पक्षिगणों 
 करोभी अपने समान दुःखी करती हुई जसी विखाप करने खगी। | 











चतुथः सगः .. ९९. 
उपमानमभद्िलासिनां करणं यत्तव॒ कान्तिमत्तया ॥ 
तदिदं गतमोदशीं दशां, न विदीयं, कठिनाः खल्‌ स्त्रियः ।\५॥) 


स्वयः--तव यत्‌ करणम्‌ कान्तिमत्तया विलाश्चिनाम्‌ उपमानम्‌ अभृत्‌ः तत्‌ 
इदम्‌ ईदी दशां गतम्‌ । तथापि अहं न विदीपं हि स्तिः कठिनाः खल 


संजी °-- उपेति । तव यत्छरणं गाम्‌ करणं साधशतसं क्षेत्रे चिये- 





ष्वपि" इत्यमरः ¦ कान्तिषत्तया सौन्दर्येण हितुना विलासिनां विलश्चनजीरा- 











नाम्‌ } "वौ कषलसे'-- त्यादिना चिनुण्प्रत्ययः ! उपमीयते येन तदुपमानमभत्‌ । 
तत्करणमिदमीदु्लीं दशामवष्थां गतम्‌ । भस्मीभृतपित्य्थः । तथापिन 
विदीर्ये न विदीर्णा घवानि ! कतरि लट्‌ } तथाहि ! स्तरीय कठिनः खल । 
कटिनत्वादविवीर्माणत्वमियर्थः ! कारणात्कार्मसमर्थचरूपोऽ्यत्तिरन्यासः । 
शी रसंचारिणी दष्ट्गतिर्गोवृषभाच्विता । स्मितपूर्वं तथाल्लापो विकासं इति 











की तितः |! इति ।। ५॥। 


हिन्दी --हे भरिध । तुम्दायाजौ रीर सौन्दयाधित्य मे विलासी वृदं का 


देषा ही अनमान करती हूं । | 
क्वन्‌ मां त्वदधीनजीवितां विनिकीयं क्षणभिन्नसौहृदः 
नलिनीं क्षतसेतुबन्धनो जलसं धात इवासि विद्रुतः \\६।। 
अन्वयः--हे त्रिय ! क्षतपेतुब्रन्धनः जलसंघात: नचिनीम्‌ इव वदधीनजीवितां 
मामू विनिकायं क्षणभिन्नसौहृदः सन्‌ (त्वं) क्व न विद्रुतः असि। 
संजी०- क्वेति । हि श्रिय ! क्षतसेतुबन्धनो भग्नसेतुबन्धो जलसंघातो 
जलौघो नलिनीमिव । जजङकायत्तजीविताभिति शेषः \ त्वदधीनजीवितां 
स्वदायत्तप्राणां मां क्वनु विनिकीर्य कुत्र वा निक्षिप्य क्षणभिन्नसौहृदः 
क्षणत्यक्तसौहादेः सन्‌ । विद्रूतः पकाथितोऽसि । सेतुसोहद्योः स्थितिहैतु- 
त्वेन साम्यम्‌ । सुहृदो भावः सौहुदम्‌ । युवादित्वादण्प्रत्ययः । (हृदयस्य 





'हृल्टेखयदण्लासेषु' इति हृद।देशः । अणि 'हुद्धावाच ्ुद्धमसिन्ध्वन्ते पूव 


पदस्य च' इत्युभयपदवृद्धिः । हृद्भूतस्याण्विधाने त्‌भयपदवृद्धिः स्यात्‌ । 


यथा सुहृदो भावः सौहादैमिति । तदेवाह वामनः -'सौहृददोह दशब्दावनणि 


हृद्धावात्‌" इति ।॥ ६ ॥ | _ ; 
हिन्दी--हे प्रिय ! जसे जलका प्रचण्ड प्रवाहं क्षणमत्र मे वँ तोड़ कर 


-जलाघीन कमलिनी को इधर-उधर विखेर कर जल्दी से निकर जाता है उसी तर्हं . | 








१०० सटीके कुमारसम्भवे 


तुम भी मेरे प्रेम-बन्धन को अकस्मात्‌ तोड़कर तुम्हारे अधीन जीने वाटी मुञ्च रतिः 
को यहीं छोडकर कहाँ चले गये १ 
कृतवानसि विष्रियं नमे प्रतिकूलं नच ते मया कुतम्‌ । 
किंसकारणमेव दल्ञेनं विलयन्त्यं रतये न दीयते ।\७॥। 
अन्वयः -देश्रिय !त्वंमे वित्रियंन कृतवान्‌ असि। मयाचते प्रतिकुलंन 
कतम्‌ ! अकारणम्‌ एव विरूपन्त्यै रतये कि दर्शनं न दीयते ? 
बंजी-ङ़तेति ! है प्रिय; खमे मम विग्रियमत्रियं कृतवाच्नासि। 
मया चते तव प्रतरिकूलमग्रियं न कृतम्‌ । अकारणं निष्कारणमेव ! परस्परा- 
पश्चरल्पकारगाभविऽपीत्यर्थः। क्रियाविशेषणमेतत्‌ । विलपन्त्यै । त्व- 
दशंनाथिन्या अपीति भावः.! रतये कि कथं दशनं न दीयते । क्रिया ग्रहणा- 
च्चतुर्थी ।७।। 
हिन्दी दै नाथ! तुमने कभी भी मेरी बुराईनहीं की भओौरन मैनेही 
कभी भापकी बुराईुकी, तवविना कारणही इसप्रकार बिर्खती हई मूञ् रतिः 
को अपना दर्हान क्यो नहीं देते, 
 विप्रियमाशङ्धुते -- 
स्मरसि स्मर ! मेखलागुणं रत गोत्रस्छलितेषु बन्धनम्‌ । 
च्युतकेशरदषितेश्चणान्यवतं सोत्पलताडनानि वा ॥\८॥। 
अन्वयः हे स्मर ! गोत्रस्ठ्तेषु मेखलः वन्धनं स्मरति ? उत च्युतकेपतर 
दुपिततक्षणानि अवतंसोत्पल्ताडनानि च स्मरसि । ` | 
 संजीर--स्मरसीति। है स्मर! गोत्रस्खलितेषु नामव्यत्यासेषु । गोत्र 
नाम्न्यचले कुक" इति विश्वः । मेखलागृुणेवैन्धनं स्मरस्युत स्मरसि वा । 
विकल्पे कि किमुत च इत्यमरः । व्युतकेशरभ्रेष्टकिञ्जल्करदू षिते ईक्षणे 
येषु तन्यवतंसोत्परुताडनानि । सधलिक्षेपताडनानीध्यर्थः । स्मरसि वा । 
 बपकारस्मरणादिदमदशेनमिति भावः ॥८॥ ` । 
 हिन्दी--हेराथ) क्या सप्रलीके नाम ग्रहृण रूप अपराध विये जानिके 
` कारण मरेद्धारा क्रिये गये काञ्ची गुणय अपने वर्धनक्रो स्मरण कर रहेह 
इसक्एि अथवा उसी अपराधमें क्णभ्दणके कुवलय द्वारा ताडन किये जाने 
प्र उत्ते भिरे इदु परागों के आंखों पड़ उनिके कारन जो तुमह पीडा 
उत्पन्न हई थौ, मेरे उस अपराध क) स्मरण कर तुम मेरी ओं के सामने नहींआः 
रहे हो) 1 ऋ 
हृदये वस्सीति मत्प्रियं यदवोचस्तदवैमि कंतवम्‌ । 
उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्गः कथमक्षता रतिः ? ॥६॥ ¦ 














| चतुथं ॥ सगं “ १८१ 


अन्वयः-- दये वससि" इति मत्प्रियं यत्‌ अवोचः तवद्‌ कंतवम्‌ अ्वैमि। इदम्‌ 


उपचारपधंन चेत्‌ त्वम्‌ अनद्धुः, कथम रतिः अक्षता) 


संजी°--हूद्य इति । हदये वसतीति स्मरवाक्यानुवादः।! इत्येवं 


शूपं मह्वियं यदवोव उक्तवानसि ब्रूमो टृडि वच उम्‌' इत्युमागमः। 
तत्कंतवपवेपि सिथ्येति मन्ये । इदं त्रचनमूपचारपदं परस्य रञ्जना्थं यद- 
सत्यमावनं स उपचारस्तस्य पदं स्यानम्‌ । केतवस्थानमिति यावत्‌ । न 


चेत्वधनक्रोऽक्रीरः ! कथं रतिरक्षताऽविनष्टा। आश्वरयनाशेऽप्याधितम- 


विनऽ्टमित्ति विरोधादिति भावः \।९}। 


हिन्दी --तुम सदा कटः करतैषे षह रति तुन सर्वंदापेरे हदय में निवास 
करतील ।' वह्‌ तुम्हारा वचन मात्र गु पएुपनपनेकेलिषएद्ी था, देम अब मुञ्च 
मालूम पडनेक्गादहै। यदि युक्तं कु्तटनिकी बातनदहोतो तो तुम शसरीररह्ति 


अतङ्ककमे चरन गये ओर यह्‌ रत्तिज्योंकीत्यों अक्षत कंसे बनो रहती ? 


नचमे करिवद्धिवारः कितु लोकः शोच्यत इत्याह-- 

परलोकनवप्रवासिनः प्रतिपत्स्ये पददीख्हुं तव । 

विधिना जने एष कञ्म्वितस्त्वदधीनं खल्‌ देहिनां सुखम्‌ ।\ १०।। 

अन्वयः -सहं परलोकरनवप्रवाप्षिनः तव पदवीं प्रतिपत्स्ये, विधिना एष जनः 
वञ्चितः, देहिनां सुकं त्वदधीनं खल । | 


संजी ० -परलोकेति । परलोकं प्रति नवप्रवासिनोऽचिरप्रोषितस्य। 
अनेनानुगमनकारानत्तिपातः सूच्यते । तव पदवीं मागं प्रतिपत्स्ये । त्वाम- 
नुगमिष्यामीत्य्थंः । अतो मे नास्ति विचार इति भावः। कितु विधिना 
दैवेनैष जनो लोको वञ्चितः प्रतारितः! देहिनां सुखं त्वदधीनं त्वय्यधौनं 
खल्‌ । अधिक्षन्दस्य शौण्डादित्वात्‌ "सप्तमी शौण्डः इति समासः। 
"अध्युत्तरपदात्‌' इति खप्रत्ययः । एवमन्यत्रापि सुखप्रदाभावे कुतः सुखमिति 
भावः ॥१०॥। 


हिन्दी- हे प्रियतम ! परलोकरूप नये प्रवास करने के किं अकेले तुमं चकः ` 
मूच्छितिकरं ठंग च्या क्योकि मात्रमेरा सुख तुम्हारे अधीनं नहीं प्रत्युत समस्त 
संसार का सुख तुम्हारे अधीने । £ 

तदेवाहु-- ` ` 


रजनीतिमिरावग्ष्ठिति पुरमार्गे घनशब्दविक्लवाः) > 


वसति त्रिय ! कामिर्नाःप्रियास्त्वदते प्रपयितुः क ४ ह्वरः ॥ १९४: 
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अन्वयः--हे प्रिय ! रजनीतिभिरावगुण्ठिते परमां घनशब्दविक्लवाः प्रियाः 
कामिनां वसति प्रापयितुं त्वद्‌ छते क ईश्वरः ? 
संजी ०--रजनीति । है प्रिय रजनीतिमिरेणावगुण्ठित आवृते पुरमार्गे 


वनशब्दविक्कवा मजितभीताः प्रियाः कामिनां वसि प्रापयितुं त्वद्ते त्वां 


विना । अन्यारादितरर्त-- इत्यादिना पञ्चमी । क ईश्वरः शक्तः? न कश्चि. 
दित्यथेः । न हि कामान्धानां भीपिरस्तीति भावः ॥११। 
हिन्दी वर्षाकाल मे रात के समथ गदे अन्धकार से भयानक नगरके 
रास्तेमें वादलको गर्जना ते विकल हई अभिसार्किाओं को अपने प्रियतम ङ्के 
संकेतस्थल तक पटुंवाने मे तुम्हारे विना अब कौन सहायता करेगा ? 
नयनान्पर्यानि धूणेयन्वचनानि स्वलथन्पदे पटे ! 
ग्रसति त्वयि वारुणीमदः प्र मदानामधूना विडम्बना ।१२॥ 
अन्वय.--अरूणानि नयनानि वपूर्णयन्‌ पदे पदे वचनानि स्तख्यन्‌ प्रमदानां 
वारुणीमदः अद्युना त्वयि असत्ति विडम्बना 
संजी °--नयनानीति । अरुणानि नयनानि धूणेयन्प्रमयत्‌ । तथा पदे 
पदे प्रतिपदम्‌ । वीप्सायां द्विरुक्तिः । वचनानि स्वलयस्विपर्यासियन््रमदानां 
वारुणीमदो मचमदोऽधूना त्वय्यसति विडम्बनानुकृतिमात्रम्‌ । सदनाभावे 
मदस्य निष्फलत्वादिति भावः! तथा च शिश्ुपाख्वधे-- तां मदो दथित- 
संगमभूषः' { १० । ३२ ) इति ॥१२॥ 
हिन्दी--हे प्रभो ! लाक-लाल नेर्नोसे घूरने वाछा, पद-पद पर बोखने मे 
भावाज को ल्ड़लडपे वाला मच का नशा अव तुम्हारे विना स्त्रियों के छिए उप 
हष्सास्पद दहो जाएगा! ` ` ~ द | | 
` अवगम्य कथीङृतं पुः प्रियबन्धोस्तव निष्फलोदयः 
 बहुदेऽपि गते निश्ाकरस्तनृतां दुःलमनङ्धः ! मोक्ष्यति ।॥१३।॥ ` 
 अन्वयः- टे अनङ्घ ! प्रियबन्धोः तव वपुः कथीकृतम्‌ अवगम्य निष्फलोदयः 
निंञ्ञाकरः बहुरे गतेऽपि तनृता दुःखं मोक्ष्यति । 1 
 संजी०--अवगम्येति । ह अनङ्ग अशरीर ! प्रियबन्धोः प्रियसखस्य तव 
वपुः करीरं कथीकृतमकथा कथा संपद्यमानं कतं शब्दमात्रावरिष्टमवगम्य 
ज्ञात्वा निष्फलोदयः । उदुप्याभावादुदौपनवैफल्यमिति भावः ! निश करश्चन्द्रोः 
बहुले कृष्णपक्षे गतेऽपि तनुतां कार्यं डःलं यथा तथा कच्छान्मोक््यति । वृथा 
वृद्धिरिति दुःखयिष्यत इत्यथः ।१३॥ न व | 
हिन्दी- हे अनङ्ग ¦ मित्र से अत्यधिक प्रेम रखने वाह तुम्हारे चरीरको कथा- 
मात्रावशिष्ट सुनकर चन्त ¦ के बीकः 
मे बड़ी कठिनाई सेअपने.को ष्ट करेगा । ¦ 0 





चन्द्रमा भी अपना उदय निष्फट्ः समज्ञकर छष्णपक्ष 
जाने पर सुक्क गरा , ::. 
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चतुथं: सं: १०३ 


हरितारणचारबन्धनः कलपु स्कोकिलशञ्दस्‌ चितः । 

वड संप्रति कस्य बाणतां रदचृतप्र्तवो गनिष्यति 

अन्वयः--हररितार्णचादवन्धनः कल्पुस्कोकिलजब्दसुचितः नवचूतप्रसवः संप्रति 
कस्य बाणतां गृ्रष्यलि ? (इति त्वर्मद्‌/ वदं | 


संजी०-हरितैति) हरितं चस्णं च। "वर्णो वणन इति तत्पुरुषः । 
हरितारणं चार बन्धनं वन्तं पृदक यस्य स तथोक्तः । कटेन भधुरेण 
पुस्को देन पुरुवकोक्रिकनादेन सूचितोऽनुमापितश्च । चूतवणेकायं 
त्वात्कलदाब्दस्येत्ति भावः| नवचूतप्ररवो नवचृतक्रुसुमं संप्रति कस्य 
बाणतां शरत्वं गमिष्यति? वद। अन्यस्य पुष्पव्राणस्याभावादिति 
भावः ॥।१४ 

हिन्दी --टे प्रियतम ! पुस्कोकिर के मधुर क्ञव्द से जिसके उद्गम का अनुमान 
करिया जाता है पे लाल बन्धनवाला नये आम का बौर (कुसुम) अव किञ्तकावाण 
वनेगा ? तुमह बताओ 


श्रलिपडक्िरनेकशस्त्वया गष छृव्ये ववषो नियोजितः । 
विरतः करुणस्वनेरियं ग्रुशोकामनःरोदतीक साम्‌ \\ १५; 


अन्वघः-- त्वया अनेकशः धनुषः गुणकृत्ये नियोजिता इयम्‌ अच्पिटिक्तः करुण- 
स्वनैः विरुतैः गूरुशोकां मां अनु रोदिति इव । 


संजी -अलीति ; त्वयानेकशो बहुलो धनुषः कार्मुकस्य गुणकृत्ये मौर्वीं 
कार्ये गुणवत्कर्मेणि च नियोजिताधिङृतेयमलिपङ्क्तिः करुणस्वनेर्दीनस्वरननेवि- 
रतैः क्जितंर्गुरशोकां दुभैरदुःखाम्‌ । शगुरस्तु गीष्पतौ श्रेष्ठे गुरौ पितरि 
दुभेरे' इति शब्दार्णवः । मामनुरोदितीव उपसर्गात्सिकमेकत्वम्‌ । “शदादिभ्यः 
सावधातुके" इतीडागमः ।।१५ 

हिन्दी--हे नाथ ! अनेक बार तुम्हारे धनुषकी डोरीके लिए कामम अने 
वाटी यह्‌ च्रमरपेक्ति अपने करुणाजनक शब्दो से मानों वहु भी दीर्घं शोकं से आत्तं 
हुई मुज्ञ अभागिनी के पीछे रोती-सी जान पडतीदहै। . ष 


प्रतिपद्य मनोहरं वपुः पुनरप्यादिश तावदुत्थितः प 
रतिदृूतिषदेष्‌ कोकिलां मध्‌रालापनिसगंपण्डिताम्‌ ॥१६। _ 
अन्वथः--तावत्‌ पुनः अपि मनोहरं वपुः प्रतिपद्य उत्थितः सन्‌ मधुरालापनि-. 
स्गंपण्डितां कोकिला रतिदृतिपदेष आदिश ।  _ अ 
जी०--भ्रतिपदयेति । तावत्पुनरपि मनोहरं वपुः शरीरं प्रतिपद्य, प्राप्यो-. ` 
त्थितः सन्‌ । मधुराकापेषु प्रियोक्तिषु निसगेपण्डितां स्वभावग्रगल्भां कोकिलं ` 
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रतिदूतिपदेषु । सुरतदूतीस्यानेष्वादिलाज्ञापय । प्रगल्भानामेव दोत्याधिकार 
इति भावः । डीबन्तस्यापि दुतीशब्दस्य छन्दोभङ्गभयाद्‌ धस्वः । अपि माषं 
मषं कुर्याच्छन्दोभङ्गे त्यजेद्गिरम्‌' इति केचित्‌ । 'उणादयो बहुलम्‌" इति 
बहुलग्रहुणादुध्रस्व इति वल्लभः ।(१६॥ 
हिन्दी--हे प्रिय ! भस्ममय इस शरीर को त्याग कर पहुरे के समान नवीन 
अत्यन्त सुन्दर शरीर क्रो पुनः धारण कर कामिनी ओौर कामुक के परस्पर संघटन 
कायं के ल्यि स्वभावतः सुर बोल बोल्ने मे विदुषी इन कोकिटाओंको दूती कफे 
काये मे नियुक्त करो। 
चिरा प्रणिपत्य याचितन्युपगृढानि सवेपथूनि च। 
चुरतानि च तानितेरहुः स्सर | संस्मृत्य न ज्लान्तिरस्ति मे ।॥१५७॥ 
अन्वय---है स्मर | ते ज्जिरसा प्रणिपत्य याचितानि सवेपथूनि उपगृढानि ष 
लानि रहः सुरतानि संस्मृत्य मे शान्तिः न अस्ति 
संजी °--शिरमेति । हे स्मर ! श्षिरसा प्रणिपत्य याचितानि सवेपथूनि 
त्कम्पानि । "दि्वितोऽथुच्‌' इत्यथुच्प्रत्थयः । सात्विकान्तरोपलक्षणमेतत्‌ । 
स्तम्भप्रल्यरोपाचाः स्वेदो वैवण्यैवेपथ्‌ । अश्ुवस्वयेमित्यष्टौ सात्विकाः 
परिकौतिताः 1! इति । उपगूढान्यालिङ्गनानि च । नपुंसके भावे क्तः । 
तान्यनुभूतप्रकाराणि रह एकान्ते सुरतानि च संस्मृत्य मे शान्तिर्नास्ति । अत्र 
समानकत कत्वं दुषट समानक्रियापेक्षास्तीति केचित्‌ ॥१५॥ 
हिन्दी- दहे स्मर! प्रणवकोपमे मान कसे वाटी मुञ्च रति को एकान्तम 
 मतनेकेक्एिमेरे षेरोमे पड़ कर तुम्हारे द्वाराकी. गई प्राथेना पुनः प्रसन्न हो 
जाने पर सकम्प तुम्हारा आलिङ्घन, उपक अनन्तर भी एकान्त मेँ किये गये तुम्हारे 
सुरत आदि का स्मरण कर इस्त समय मेरी आत्मा को शान्ति नहीं भिलरहीहै। 
रचितं रतिपण्डित ! त्वया स्वयमङ्खषु ममेदमातंकम्‌ । 
ध्रियते (कुघुमभ्रसाधनं तव तच्चा वयुनं दश्यते ॥१८।। 
अन्वयः- हे रतिपण्डित ! त्वया मम अंगेषु स्वयं रचितम्‌ आत्तवं कुशृमप्रसाधनं 
इदं ध्रियते । तव तत्‌ चार वपुः न दृष्यते। :. | 
संजी रचितमिति । हे रतिपण्डित रतिकुशल, त्वया ममा ङ्गेष्व- 
वयत स्वयं रचितम्‌ ऋतुरस्य प्राप्त आतंवं वासन्तम्‌ । "ऋतोरण्‌" ` इत्य- 
प्रत्ययः । कुधुमपरसाघनं पुष्पाभरणमिदं धियतेऽवतिष्ठते । "धुञ्‌ अवस्थाने" 
९ वातो्तीदादिकातकतंरि सद्‌ । तव तत्साधकं चार सुन्दरं वपुस्तु न 
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हिन्दौ-हे रत्िपण्डित ! तुम्हारे द्वारा मेरे करीर पर अपने हाथ ङे वशया 
इजा यह ताजे दसन्त पष्प का अलंकारज्यों का त्यों विद्यमान ह किन्तु उन अल- 
कारों सजाने वाले तुम्हारे शरीर का सौन्दयं कहा चला गया? 
विब्धेरस्ि यस्य दारणं रखमाष्ते परिकमंमि स्महि ¦ 
तमिमं कुर दक्षिणेतर चरणं निसितरषगमेहि मे ।\१९।। 
अन्वयः-~-दारणंः विवृक्धैः यस्य परिकर्मणि अत्तमाप्ते रमृतः अखि तमिमं 
उड्िणितररंमे चरणं नि्मितरागं कुर्‌ । एदि) 
संजी° ` विवुधरिति। दारुणैः क्रूरः । प्राणान्तिके कर्मणि नियोगा- 
दिति भावः। विबुधैरदेवेः। अनभिज्ञव्वं च ध्वन्यते ¦! यस्य॒ मच्चरणस्य 
परिकमंणि प्रसाधने । "परिकमं प्रसाधनम्‌" इत्यमरः ¦ असमाप्ते सतिं 
स्मृतौऽसि। तमिमं दक्षिणेतरं वामंमे चरणं निपितरागं रचितखाक्षारागं 
कु व ह्यामर्छ १९ 
दिन्दी~-हे नाय ! स्नेहवश अपने हाथो ते महादर लगाने में प्रवृत्त हुए आष 
कैवरूमेरे दाहिने पैरमेही महावरल्गाकरक्ूर देवोँंके याद करने से चले गये। 
इसलिये मेरे हेष बार्ये पैर को भी अलक्तकसे विभूषित करो । शीघ्र आज। 
ग्र्ेमेत्य पतद्धुवत्मंना पुनरङ्श्रयणी भवानि ते। 
चतुरः घुरकामिनीजनः प्रिय ! यावच्च विलोभ्यसे दिवि ।\२०) 
अन्धयः--बहं पतद्धवत्मना एत्य पुनः ते अङकाश्रयणी अवामि। हे त्रिय! 
दिवि चतुरैः सुरकामिनीजनै. यावत्‌ न विलोभ्यसे । 
| सं बी ०--अहूमिति ।! अहं परतडगवत्मेना शलभमार्गेण । अग्निप्रवे 
शेमैत्य्थः । पतङ्गः शरभे चाग्नौ माजारिऽके शरे खगे'--इति वैजयन्ती । 
एत्यागत्य बुनस्तेऽङ्काश्रयण्युत्सङ्गवतिनी भवामि संप्रत्येव भविष्यानि 
वतंमानक्नामीप्ये वतंमानवद्रा' हति ज्ट्‌। है प्रिय! दिवि स्वगं चतुरे 
सुरका्मिनीजनरमप्सरोगणेयवित्न विरोभ्यसे किलोभयिष्यसे । यावल्युरा- 
निपातयोकेद्‌' ति लट ।{२०।१ | 
हिन्दी--हे प्रियतम ! मँ पतङ्खके रास्ते (अग्निप्रवेश द्वार] का अनुसरण कर 
शौच्र तुम्हारे पास आकर तुम्हारी गौदका अश्निय दमी, जब तक स्व मे पुरूषो के 
चित्त को भृष्ट करने म चतुर अप्सराये तुम्हुं भपनी गोर मृष्ट न करे । ` 
मदनेन विनाकृता रतिः क्षणमात्रं किल जीवितेति मे । 
वचनीयमिदं न्यवस्थितं रमण ! त्वासन्‌यामि यद्यपि ॥२१॥ 





जन्वयः--है रमण | त्वाम्‌ अनुयामि यद्यपि क्रिन्तु रतिः मदनेन: विना ङ्त ५ .: 





क्षणमात्रं जीविता किर | इति इदं वचनीयं मे व्यवस्थितम्‌ । 
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संजी ०--मदनेनेति। है रमण ! त्वामनुयामि यद्यप्यनुगमिष्याम्येव ! 

'वतंमानक्चामौप्ये वतंमानवद्वा' इति कट्‌ । थद्यपीत्यवधारणे' इति केलवः 
कितु रतिमंदनेन विनाकृता । वियोजिता सतीत्यथंः । सुप्सुपेति समास 
क्षणमात्रं जीविता किलेतीदं वचनीयं निन्दा मे मम व्यवस्थितं स्थिर 
मभूत्‌ ॥२१। 

 हिन्दी--हे रमम ! यद्यपि यह निदिचितदहैकि भै तुम्हारा अनुममन करू्गी 
तथापि कामदेव के विनाशी रति कृ क्षणमात्र जीवित रही यह्‌ लोकापवाद तौ 
मेरे लिए अमिट दहो जायगा । 


क्रियतां कथमन्त्यभण्डयं परलोकान्तरितस्य ते सथा । 
सममेव गतोऽस्यतक्ितां गतिसङ्खन च जीवितेन च ।\२२।। 
अन्वयः-- परलोकान्तरितस्य ते मया अन्त्यमण्डनं कथं क्रियताम्‌ ? अङ्गेन 
जीवितेन च समम्‌ एव अतक्रितां गति गतः अ्ि। 


संजी ०-- क्रियतामिति । पररोकेऽन्तरितस्य व्यवहितस्य । मृतस्ये- 
त्यथः । ते तव मयान्त्यमण्डनं कथं केन प्रकारेण क्रियताम्‌ । क्रियता- 
मित्यत्र काप्रचारे लोट्‌ बोध्यः। दुतदश्धस्य ते यथेच्छ मण्डनमपि न 
सभवतौत्यथेः । कुतः ¦ अङ्गेन च जीवितेन च समं सहैवातकितामवि- 
चारितां गति गतोऽ्ति। इह मृत्तशरीरमपि नास्ति कस्य मण्डनमिति 
भावः ।\२२। 
हिन्दी दुःखदै किम परलोकमे गे हुए तुम्हारे मृतके शरीर को किस 
प्रकार सुसज्जित एवं अछृत करू ? अन्य जगत्‌ के प्राणियों का तो प्राण निकलने 
पर शरीर शेष रह जाता है पर तुम तो शरीर तथा प्राण, दोनों को सहसा साथर 
लेकर इस अतक्रित गति को प्राप्त हृए हौ । 

ऋजुता नयतः स्मरामि ते शरम्‌त्सद्धनिषण्णधन्वनः । 

मधूनां सह॒ सस्मितां कथां नयनोपान्तविलोकितं च यत्‌ ।॥२३॥ 


अन्वय---शरम्‌ ऋजुतां नयतः उत्स ङ्कनिषण्णघधन्वनः ते मधुना सह॒ सस्मितां 
कथां यत्‌ नयनोपान्तविलखोकितं च । तच्च स्मरामि । 


संजी ०--ऋजुतामिति । शरमृजुतामार्ज॑वं नयत उत्सङ्गे निषण्णम 
क्रत धघनुयस्य तस्य । चंनुषदच' इत्यनङदेशः । ते तव मधुना वसन्तेन 
सह 'मधुदत्ये वसन्ते च वैत्रे चः इति विश्वः! सस्मितां कथामालापं 
तथा  यन्नयनोपान्तविलोकितमपाङ्खवीक्षणम्‌ । त॒ इत्यनुषङ्गः । तच्छ 
स्मरामि ॥२३॥ # व 

















चतुथः सगः ¶ © ५4: 


हिन्दी-बाण की वक्रता को सीधा करते हुए तथा अपने अकम धनुष धारणः 
कयि हुए वसन्त के साथ मन्द स्मितयुक्त तुम्हारी बातों को एवं बीच-वीच में तिरे 
कटाक्षयुक्त मेरी ओर किये गये अवलोकन कोर अब स्मरण कररही हूं 

क्वनु ते हृदयं सड शुचुलःश्रोजितक्म्‌ को समधुः । 

न उलृग्रर्धा पिन किना गलितः सोऽपि दुहुद्‌ गदां सदिद ? ।\ २४६) 

अन्वयः -- हू7यङ्खमः ते सखा कुषुमायोजितकार्मुकः मधुः क्वनु (अथवा) स 
अपि उग्ररषा पिनाकिना सुहुद्मतां गि न गमितः खद ! 

संजी ०--क्वेति । हदयं गच्छतीति हदयंगमो ह्यः । खच्प्रकरणे गमेः 
सुप्युपसंख्यानम्‌' इति खच्प्रत्ययः । (अरुद्िषदजन्तस्य भुस्‌' इति मुमागमः! 
ते तव सखा कुसुम ययोजितमारवितं कामुकं येन काभ कनिर्माता सधुवंसन्तः 
क्वनुक्ववा। गत इति शेषः । अथवा सोऽप्युश्ररुषा तीतव्रकोपेन पिनाकि- 
नेहवरेण सुहूदा मदनेन गतां प्राप्तां गतिम्‌ । भस्मतामित्यथैः । न गमितः खलु, 
न प्रापितः किम्‌ । 'जिन्ञासानुनये खलु" इत्यमरः ।॥२४\। 

हिन्दी- तुम्हारे च्एषूलोके द्वारा धनुष का निर्मान करने वाखा तुम्हाय 
मत्यन्त प्रिय मित्र वसन्त भी इस समय दिखाई नहीं देता । कहीं एेसातो नहींकि 
वह भी शंकर के अत्यन्त कोप से तुम्हारी गतिकोप्रा्तहोगयाहो 

ग्रथ तः परिदेवितान्नरह्‌ व्ये दिग्यश्शषररिवःहुतः | 

रतिसमभ्युपपत्त्‌ मातुरां मध्‌ रात्मानसदक्चंयत्पुरः ।॥२४।। 

अन्वयः -अथ तैः परिदेविताक्षरः हृदये दिग्धशरः इव आहतः मधुः आतुराम्‌ 
रतिम्‌ अभ्युपपत्तृम्‌ आत्मानं पूरः अदर्शयत्‌ 

जी °--अथेति । अथ तं: परिदेविताक्षरेविलापवचनहू दये दिग्धश्चर- 

विषर्प्तमुखैः शररिवाहृतः सद्‌ ¦ "विषाक्ते दिग्धकिप्तक' इत्यमरः £ 
मधुवक्न्त जातुरामापन्नां रतिमभ्युपपत्तमनुग्रहीतुम्‌ । आइवासयितुमित्यथंः । 
अभ्युपपत्तिरनुग्रहुःः इत्यमरः । आत्मानं पुरोऽदशंयत्‌ । आविरभूदि- 


त्यथः । २५॥ 
हिन्दी--इस प्रकार रति के विलापाक्षर रूपी विषमे वुह्े हए बाणो से हृद्य ` 


मे आहुत हआ वसन्त प्रियाविरहित होने से आतुर रतिको सान्त्वनादेनेके लिए. 
रवयं ही रति कै आगे आविभूत हुआ। ` 9 
तमवेक्ष्य खरोद सा भुं स्तनसंबाधमुरो जघानच।! 
स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवुतद्ारमिवोपजायते ।1२६॥ 
- अत्वथः--सा तम्‌ अवेक्ष्य भृशं रुरोद । स्तनसम्बाधम्‌ उरः जघान+च। हिः 
स्वजनस्य अग्रतः दुःखं विदृतद्वारम्‌ इव. उपजायते । पत 
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संजी °-- तमिति । सा रतिस्तं मधुमवेक्ष्य दृष्ट्वा भृशं रुरोद । स्तनौ 
-संबाध्य स्तनसंबाधधम्‌ । 'परिविलर्यमाने च दति णमुल्‌ । उरो जघान 
ताडितवती च । तथाहि । स्वजनस्याग्रतो दुःखं विवृतमपसारितं द्वारं कपाटं 
यस्य॒ तदिवोपजायत आविर्भवति । उच्छङ्खरं प्रवतत इत्युत्प्रक्षाभि- 
आयः ।(२६।) 

हिन्दी--वसन्त को देखते ही रति ऊँचे स्वरम जोर-जोर से चिल्लाकर रोने 
-खगी जर स्तनो से निपोह्ित अपनी छाती भी पीटने कमी । व्यौकरिं अपने प्रियजनों 
कोदेख लेने पर्‌ हुदयस्थित दुःख अश्रु आदिसे निकल्नेके चि स्वयंद्वारको 
उद्घाटित करदेताहै। 

इति चंदम्‌वाच दुःखिता शुहूदः पष्य वसन्त ! कि स्थितम्‌ ? । 

तदिदं कणश्लो विकीयंते पवनेभंस्म कपोतकबु' रम्‌ ।\२७।। 

अन्वयः--दुःसिता सा एनम्‌ इति उवाच । है वसन्त । पद्य सुहूदः कि स्थितम्‌ । 
तत्‌ इदं कपोतकर्वुरम्‌ भस्मपव्नैः कणशः विकते | 

संजी °--इतीति । दुःखमस्याः संजातं दूःखिता । संजातदुःखेत्यथं : । तार- 
-कादित्वादितच्‌ । सा रतिरेनं वसन्तमित्युवाच च । चकारः पूर्वोक्तसमूच्च- 
याथः} है वसन्त ! प्य सुहुदस्त्वत्सखस्य कि स्थितं किमुपस्थितं तदिदं 
कपोतकवु रं पारावतशबलं कणज्चश्चूर्णीभितम्‌ । अत्पार्थाच्छस्प्रत्ययः । भस्म 
वने विकी्ेते विश्लिप्यते । पश्य भस्मीभृतस्ते सुहदित्यर्थः ।(२५। 

हिन्दी--दुःखित हुई रति वसन्त से इस प्रकार बोरी - देखो वसन्त, तुम्हारे 
प्रिय मित्र कौ यह कसी दाहो गई। यह तुम्हारा सला भस्मीभृत हो गया ओर 
इसके कर्बुर { चितकवरे ) रङ्कु के समान भस्मको वायु कणशः जहां-तहँं विकणे 
कर रहाहै। 

वि संप्रति देहि दशनं स्मर! पयु'त्युक एष माधवः । 
दयितास्वनवस्थितं नृणां न खलु प्रेम चलं सुहूञ्जने ।२८॥। 
न्वयः--अयि स्मर सप्रति दशनं देहि । एष माधवः पयु॑त्घुकः अस्ति । नृणां 

 बदयितासु प्रेम अनवस्थितम्‌ । सुहृज्जने प्रेम तु न चलं च खल । 


संजी °--अयीति । अयि स्मर ! संप्रति दर्शनं देहि । एष माधवो वसन्त 
पयु स्रुकश््वहुशेनोत्कण्ठितः । त्वामप्यनादतवतोऽस्य को माधव इत्याश्चडः - 
-कयाहु-नृणां पुरुषाणां दयितासु प्र मानवस्थितमस्थिरम्‌ । चलमित्यथंः । 
-सुहुज्जने प्रमतु न चरु खल्‌ ॥२८॥ 

हिन्दी-हे काम ! तुम अभी दशन दो। यह वसन्त बुम्हं देखने कैल 
अत्यन्त उत्कण्ठित हौ रहा है) स्त्री जनोंके प्रति पुरुषकाप्रेम चञ्चर रहता है ॥` 
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इलि पले ही मेरो उपेभा करो किन्तु सुहृश्जनो के प्रति नुराग स्थिर रहता 
है, इसलिए दरसकी उपेक्ना मतकरो | 


ईदृशाः सुहृदः कति न सन्तीत्याशद्य न कोऽषीत्याहू-- 

भ्रमूना नन्‌ पाश्वंवतिना जगदाज्ञां सघुराचुरं तव ! 

विसतन्तुगुणस्य कारितं धन्‌षः पेलवपुष्पपतरिणः ।\२९।। 

अन्वयः --पाक्वंवत्तिना अयना समुरासुरं जगत्‌ विषतन्तु गुणस्य वेखवपुष्प- - 
प्रिणः तव धनुषः आज्ञां कारितं ननु । | 

संजी--अमूनेति । तनु मदन पाश्व॑वर्िना सह चरेणायुना वसन्तेन ` 
समुरासुरं सु रासुरसहितं जगद्वि्तन्तुगुणस्य मृणाखसूत्रमौर्वीकस्य पेकवानि ` 
कोमखानि पृष्पाण्येव पत्रिणौ बाणा यस्य तस्य तव धनुष आज्ञां कारितम्‌ । 
जगदाज्ञा कारितेत्य्थः ! शुक्रो रन्यतरस्याम्‌' इति जगतः कमंत्वम्‌ ।(२९।। 

वन्दी इसी पाश्वंवर्तीं वसन्त की सहायता से सुरासुरों ङे सहित साराः 
जगत्‌ मृणाल की प्रत्यञ्चा वाले मनोहर पुष्पों के बाण से युक्त तुम्हारे धनुषकौः 
भाक्ञा कै ववर्त हकर उसका खोहा मानता है । 

भत एव न ते निवतेते स सखा दीप इ गानिलाहूतः । 

अहमस्य दशेव पर्य मामविषहटयन्यसनेन धूथिताम्‌ ।।३०। 

अन्वयः--स ते सखा अनिलाहतः दीपः इव गतः एव । न निवत्ते । अह्म्‌ 
अस्य दका इव तिष्ठामि । अविषह्यव्यसनेन धूमितां माँ पश्य । | | 

संनी° गत इति । सते सखाऽनिराहतो वायूताडितो दीप इव गत ` 
एव न निवतेते । अहमस्य दीपायमानस्य दक्षा वत्तिरिव । तिष्ठामीति शेषः । ` 
दशा वर्ताववस्थायां वस्त्रान्ते स्युदंशा अपि' इति विश्वः । कुतः ! अविष 
ह्यश्चसनेन सोडमश्श्यदुःखप्रकरषेण धूमितां संजातधूमां मां पद्य । धूमवत््वा- 
न्नष्टदीपदश्चापसाम्यं घूमरच व्यसनमेवेव्यर्थः 11; ०  „ 

हिन्दौ--हे वसन्त ! अव तुमवायुके षके से वुन्े दीपके समान उसे विनष्ट 
समञ्चो । अद वह्‌ पूनः स्ैटकर आने वाला नटीं । सै च्सदीपकी वत्तिका जैसी 
थेप हं । अतः अव दुखप्रकषं से गृक्त धृष सयुक्त पृकषेदेबो ! = 

विधिना कतमधं वैशसं नन्‌ मां करमनत्रधे विम्‌ञ्चता। | 
 श्रनपायिनि संश्रयद्रुमे गजभग्ने पतनाय द्ल्लरी ।।३१।॥ 
„_ अन्वयः नथु कामनवे मां विमुञ्चता निधिना अधेवैशसं हृतम्‌ ! अनपायिनि 
संश्रयद्रुमे मजभगने सति वत्टरी पतनाय भवति ! । . 

सं जी०-- विधिनेति । ननु वसन्त ¦ काप्रवधे मदनवेष्े मां विभुता - 





वजेयता । अमारयतेत्यथः । विधिना दैवेन । विशति हिनस्तीति विश्चसो- 1 
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-चातुकः \ पचाद्यच्‌ । विसस्य कमं वैशसम्‌ । युवादित्वादण््रत्ययः। अधवंश- 
 समधंवधः कृतम्‌ । “अर्धो वा एष आत्मनो यत्पत्नी" इति श्तेः । पत्युः स्वस्य 
चाश्रयाश्रथिभृतयोरेकपदार्थत्वाभिप्रायेणार्घोक्तिः। तथा चैकदेरावधे देशान्तर- 
स्यापि वधनियमनान्मासपि विधिरघ्नन्नैव हतवानिति तात्पयेम्‌ । एतदेवोप- 
पादयति --अनपायिन्यनपायितवेन विदवस्ते संश्रयद्रुमे आघ्रयवृक्षं गजभग्ने 
सत्ति वल्छरी कता पतनाय, भवतीति शेषः । पतितुमेव साकमित्यथंः "तुम- 
यच्च भाववचनात्‌" इति चतुर्थी ॥३१।। | | 
हिन्दी--मृशे छोड़कर मेरे अर्धाङ्ध पति मात्रकं हत्यां कर दैवने अधादही 
-पाप किया किन्तु जब हाथीने आश्चपभूत पेडको नष्ट कर दिया, तन उसकी 
आधित लता भी अवश्य विनष्ट होगी । 
संप्रत्यनन्तरकतंव्यं प्राथय्ते-- . 
तदिदं च्य भवता बन्धूजनप्रयोजनम्‌ । 
विधुरां ज्वलनःतिसजंनष्न्‌, ! मां प्र पव यत्य्‌ रन्तिकम्‌ ॥२२। 
अन्वयः--तत्‌ अनन्तरं भवता इदं बन्धजन प्रयोजनं क्रियताम्‌ । ननु विधुरां 
मां ज्वलनाति सजैनात्‌ पत्युः अन्तिकं प्रापय । | _ 
 संजी०-तदिति। तत्तस्पात्कारणादुक्तप्रकारेण । अन्यथापि मरणस्या- 
-वदयं्ावादिव्यर्थः ¦ अनन्तरं भवतेदं वक्ष्यमाणं बन्धुजनप्रयोजनं बन्धुक्व्यं 
क्रियताम्‌ ! प्राथेन्यां छोद्‌ 1 तदेवौपदिश्ति - ननु वसन्त । विधुरां विवशां 
मा ज्वरनातिप्रजैनादग्निदानःत्पतयुरन्तिकं प्रीय । अग्निप्रवेशनं कारये- 
त्यथः ।\३२॥ | _ | 
 हि्दी--अब आप इसके अनन्तर सुहृदजनोचित यह कायं संपादन करे कि 
मूल्लको अगिन प्रज्वलित कर विधुर इई मुजञे उसमे प्रविष्ट करा कर मेरे पत्तिक पास 
-भिजवा दें । | | | | 





कर्तव्यश्चायमथैः स्वीणामित्याह्‌-- ॥ 

शद्धिना सह याति कौमुदी, सह मेधेन तडित्प्रलीयते 1 

प्रसदः पत्तिवस्म॑गा इति प्रतिपन्नं हि धचेतनेरपि ॥३२१। 

अस्वयः-- कौमुदी दरिना सह याति । तडित्‌ मेघेन सह्‌ प्रखीयते । प्रमदाः 
-पतिवत्मा इति विचेतनः अपि प्रतिपन्नम्‌ । [र 

संजी०-दाक्िनेति। कौमुदी चन्द्रिका शशिना सहं याति । शशिन्यस्त- “ 
सितति स्वयं नस्यतीव्य्थंः । तडित्सौदामिनी मेषेन सह प्रलीयते प्रणदयति । 
कतैरि लट्‌ । प्रतयः स्त्रियः पतिवत्म॑गच्छन्तीति पतिवत्म॑गाः पतिमा्गानु- 
 -शामिन्य इत्येतद्विचेतनेः 1 अविवेकिभिरपीत्यर्थः । नाथस्तु "पृथग्जनैः" इति 
पाठ | प्रतिपन्नं ज्ञातम्‌ ।'अल्वणा यवागूः" अनुदरा कन्या" इतिवदल्पत्वाभि- 
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अआयेण विचेतने रीति निदेशः । पतिवतत्ममा इत्यत्र स्मृतिः - आतरति, मुदिते 
इष्टा, प्रोषिते मलिना छशा । मृते जरियेत या पत्यौ, सा स्व्री ज्ञेया पति- 
तरता ।।' इति ॥३३॥ 


हिन्दी--चन्दिका { चांदनी } अपने पति चन्दमा के सा ही अस्त होतीहै। 
बिजली भी मेषो के साथ अन्तित हले जाती हैः स्त्रीको अपने पति के सहगामिनी 
हीना चाहिए, यह बात तो अचेतनोंको भी ज्ञात दै} 

प्रसनेव क्षःथितस्तनी सुभगेन प्रियगाच्भस्मनःं ¦ 

नवपल्लवसंस्तरे "यथा रचयिष्यामि तन्‌ विभावस्य \।३५। 

अन्वयः--अयुना सुमगेन व्रियामत्रसस्पना एवं कषायितस्तनी नवपल्लवसंस्तरे 
यथा दिभवसौ तनुं रचयिष्यामि | | 


संजी ०--अमुनेति । अमुना पुरोव्तिना सुभगेन रोभनेन प्रियगात्र- 
अस्मनेव । एवकारो मण्डनान्तरनिवत्य्थः । कषायितस्तनी रज्जितस्तनी । 
(रागे क्वाये कषायोऽस्त्री नियश्चि सौरमे रपे" ! इति वैजयन्ती । ` नवपल्लटव- 
संस्तरे यथा नवपल्लवतल्प इव विभावसौ बह्नौ तनु लरीरं रचयिष्यामि 
निधास्यामीत्यथः ॥३४।। ` | 

हिन्दी - अव मँ अपने अगि पड़े हए प्रियतम के शोभित गात्रभस्म से अपने 
स्तन का अनुलेप बनाकर नवीन पल्ल्वकी य्या के समान इस अग्निदेव मे अपने 
दारीर्‌ को स्थापित करूगी | [र 

कुसुमास्तरणे सहायतां बहुशः सोभ्य, गतस्त्वमावयोः । 

कुर संप्रति तावदाशु मे प्र णिपाताञ्जलिषाचितरचिताम्‌ ।।२३५।। 

अन्वयः--है सोम्य ! त्वम्‌ आवयोः बहुशः कुमुमास्तरणे सहायतां गतः असि । 
प्रणिपाताञ्जल्लिः याचितः तावत्‌ आशु मे चिन्तां कुर । | 

संजी ० कुसुमेति ॥ हे सौम्य ! साधो त्वमावयो रति पचचबाणयोबंहृशो 
बहुबारं कुसुमास्तरणे पुष्पश्यने सहायतां गतः! संप्रति प्रणिपाताञ्जलिना 
याचितः । अञ्जलिपूवेकं प्राथितः सन्नित्यर्थः! आश्ु मे चितां काष्ठचयं कुरु 
कुरुष्व । यथेह तयामूत्रोपकर्तंव्यं मित्रे णेत्यर्थः ॥३५॥। ` ~ 

हिन्दी--हे वसन्त ! तुम हम दोनों के सुरत समय में बहुत बार पुष्पञ्चय्यादि 
परस्ुत कर सहायता किपा करते थे । अब इसे समय हाय जोड़कर तुमसे पाथना 
करतीं किं तुम इस समयमेरे लिए श्चीघ्र चिता तैयार करो। 

` तदन्‌. ज्वलनं मदपितं त्वरयेरदक्षिणवातवीजनैः। 
विदितं खल्‌ ते यथा स्मरः क्षणष्युस्सहते न मां विना।३६।॥ 
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अन्वय--तदनु मदर्पितं ज्वलनं दक्िणवातवीजनैः त्वरयेः। ते विदितं खलः 
यथा स्मरः मां विन्‌! क्षणम्‌ अपि न उत्सहते । ह 

संजी तदन्वित ॥ तच्चिताकरणानन्तरं मय्यपितं मदितं ज्वल 
न्मण्ति दक्षिण तवी जनैमल्यमारुतसंचारणैस्त्वरयेः । त्वरितं ज्वल 
येत्यर्थः । त्वराहेतुमाह- ते तव विदितं खलु 'मतिबुदढधपुजार्थेभ्य डच 
हति वतमाने क्तः। तद्योगात्कतंरि षष्टो । यथा येन प्रकारेण स्मरोमां 
विना क्षणमपि नोत्हते न हृष्यति । तथा स्वया ज्ञातमेवेत्यथं ।३६॥ 

हिन्दी-- मेरे लिए तैयार की गई चिता की अग्नि को दक्षिण दिक्षा के पवन- 
रूप पते से शीघ्रातिशीच्च प्रदीप्त कराभो । क्योंकि तुम इस बात को जानतेहौकि 
कामदेव सरे चिना क्षणमात्र भी नहीं रह सकता है । 

इति चापि विधाय दीयतां सलिलस्याज्जलिरेक एव तो । 

श्रविमज्य दरत्र तं सया सहितः पास्थति ते स बान्धवः ।\३७)। 

अन्वयः -अपि च विधि विधाय नौ एक एव सलिलस्य अञ्जलि दीयताम्‌ । तं 
सते बान्धवः परत्र मया सहितः अविभज्य पास्यति । 


संजी०- इतीति ।॥ अपि चेव्येवं विधाय कृत्वा नावावाश्यामेक एव 
सछिकस्याञ्जलिर्दीयताम्‌ ¦ तमञ्जछि स ते बन्धवः सला स्मरःपरत्र 
परङोके मथा सहितोऽविभज्य पास्यति ॥२७॥। 

हिन्वी- पूर्वोक्त प्रकारसे साराः कायं संपादित करहम दोनोंकेष्षि तुम 
एक ही जलाञ्जलि से तपण करना, जिस तुम्हारा मित्र कामदेव परलोकमेंमेरे 
साथ.उस एक ही अञ्जलि को बिना विभाग किये पान करे। 


परलोक विधौ च माधवः स्मरम्‌ द््दिय विलोलपल्लवः \ 

निवयेः सहका रनञ्जयेः प्रियच्‌तप्रसवो {हि तं सला \\२३८।। 

। अन्वयः- टे माधव ! परलोकविष्ौ च स्मरम्‌ उदिद्य विलोकूपल्छवाः सहकार- 
मञ्जरीः निथये: हिते सखा भ्रियचूतपल्लवः सस्ति । 
 संजी०--परलोकेति ॥ किच हे मध्र वन्त ! परलोकविधौ विण्डौ- 
` दकादिक्मणि हषरमुदिश्य विलोला पल्लवा यारु ताः सहकारमजञ्जरीश्चूतं 
वल्करी निवैवेदंहि । हि यस्मा्तारणात्तं सखा स्मरः प्रियास्चूतप्रसवा यस्य 
सं तथोक्तः ॥३८।। ~ | | 

हिन्दी --दे माध्रव ! कामदेव का ओध्वेदेहिक कायं करते समयश्चादध चे च्व ` 
 किसणब युक आस्रमञ्जरी अवश्य देना । कथो तुम्हारा सुहृद्‌ कामदेव सहकार 


 मञ्जरीसे बहुत प्रेमकरताथा। 





चतुथं: सर्गः | ११३ 


इति देहविमुक्तये स्थितां रतिमाकाल्लभक्रा सरस्वती । 
शफरीं हदश्छोषविक्लवां प्रथम? वृष्टिरिवान्वकम्पयत्‌ ।३९। 
अन्वयः इति देहविमूक्तये स्थितां रतिम्‌ अआकालभवा सरस्वती हदशोष- 
विक्लवं ज्ञफरीं प्रथमा वृष्टिः इव अन्वकम्पत । 
संजी °--इतीति । इति देहस्य विमुक्तये च्रीरस्थ विसर्गाय स्थिताम्‌ ¦ 
कतनिश्चयामिति यावत्‌ तमाकलिचवा सरस्वत्यशरौीरा वाग्धदशोष- 
विक्लवां हहस्य जल्ाश्वारस्य सोषेण विक्लवं शफरीं प्राभ्ञेभ्र्‌ । श्रोष्ठी तु 
शफरो योः" इत्यमरः ! श्रयमा वृष्टिवंषेभिवान्वकम्पयदनुकम्पितवती । 
सदथतुवाचेत्यथेः । छपा दयानुक्म्पा स्यात्‌" इत्यपरः ॥२९॥ 
हिन्दी अपने शरीर कौ त्यागने के चयि उच्यत हुई रत्ति पर अकस्मात्‌ हने 
वाख जाकावाणी ने इस प्रकार छपा करौ जिस प्रकार तालाव के जल के सल जाने 
पर मृतप्राय मची पर प्रथम होने वाली वृष्टि उसमें प्राण संचरण कराती ह| 
दुसुलायधपत्नि ! दुल मस्वव भर्ता न चिरश्टकषिष्यति) 
शृणु येन कलणः गतः शलभत्वं ह॑रलो्नर्धचिङि ।।४०। 
अन्वय---हं कुसुमायुधपत्ति तव भक्तां चिरात्‌ दृरंभो न भविष्यति । बुणु येन 
कर्मणा सः हरल्ोदनाचिपि शच्भत्वं गतः । 
संजी --कुयुमेति ॥ है कूघुमायुघपतिनि रते ! तव धर्ता चिराच्चिरं 
दुलंभो न भविष्यति ! कित्वचिरमेदं सुलभो भविष्यतीत्यथ: । क्रिच श्युण्‌ 
तत्कर्मंति ेषः । येन कर्मणा स ते भर्ता हरलोचनस्या्वर्ज्वालि । “ज्वाला 
भासो न पु्याचः' इत्यमरः । तस्पिञ्शकमत्वं पतङ्धत्वं गतः । "समौ पतङ्क- 
दारभौ' इत्यमरः ।।४०॥ | 
हिन्दी-ाकादावाणी ने कटट--हे रति, कुठ समय कै बाद तुम्हारा पति तुर 
पुनः प्राप्त होगा । जितत कमं के फलस्वरूप वह्‌ हुर-कोपानर की ज्वाला मे भस्मी- 
भूत हुआ, उसे सुनो | | 
तदेव कर्मोपाचष्टे-- | 
 श्भिलाषस्‌दीरितेच्छियः स्वसुताथामकरोतयजापत्तिः | 
प्रथ तेन निगृह्य दिक्तियामभिक्ञप्तः फलमेतदन्वभत ।॥४१। 


` अन्वयः--उदीरितेन्दरियः प्रजापतिः स्वसुतायाम्‌ अभिलाषम अकरोत । अथ तेन 
विक्रियां निगृह्य अभिश्चमः सन्‌ एतत्फलम्‌ अन्वभूत । | 


संजी ° -अभिराषेति ॥ उदीरितैद्ियः प्रेरितेद्धिय । स्मरणेति शेषः | | 























प्रजापतित्रद्या स्वदुतायां सरस्वव्यामभिकाषमनुरागमकरोत्‌ । अथ तेन 1 
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प्रजापतिना विक्रियामिद्धियविकारं निगृह्य निरुध्याभिशप्तः सन्‌ ¦ एतत्‌ 


फलं दाहात्मकं स्वकर्म फलमन्वभूत्‌ ॥४१॥ 
हिन्दौ-पूवकाल में सृष्टि करते समय ब्रह्मदेव ने अपनी कन्या सरस्वती को 
देखकर उसमे कामानुराग व्यक्त किया। तव प्रजापति ने अपने इन्दियोंके 
विकारको रोककर कामदेवको भस्म होने का शाप दिया जिससे वहु इस 
गति को प्राप्त हुआ ! 
शापावधिरपि तेनवोक्त इत्याह इखोकटयेन-- 
परिणेष्यति पार्वतीं थदा तपसा तत्प्रवणीकृतो हरः । 
उपलब्धसुखस्तदा स्मरं वपुषः स्वेन नियोजयिष्यति ।४२॥ 
इति चाहु स धमयाचितः स्मरशापावधिदां सरस्वतीम्‌ । 
श्ररनेरम्‌तस्य चोभयोवंशशिनः्चाम्ब्‌धराश्च योनयः ।४३॥ 


अन्वयः--धमेयाचितः सः तपसा तस्प्रवणीकृतः हरः यदा पार्वतीं परिणेष्यति । 
तदा उपक्न्धसुखः सन्‌ स्मरं स्वेन वपुषा नियोजयिष्यति । इति स्मर शापा- 
वधिदां सरस्वतीं च आह्‌ ! वशिनः अम्बुधरारच अशनेः अमृतस्य उभयोः योनयः 
भवन्ति किल) 

संजी ०-~-परिणेष्यतीति ।। इतीति च। धर्मेण धर्मास्यप्रजापतिना 
याचितः प्राथितः स॒ भगवान््रह्मा। तपसा कारणेन तस्यां पार्वत्यां प्रवणौ 
कतोऽभिमुखीकृतौ हरः शिवो यदा पावेतीं परिणेष्य्यदक्ष्यति'तदोपलब्धसुखः 
पराप्तानन्दः सन्‌ । स्मरं कामं स्वेन वपुषा नियोजयिष्यति संगमयपिष्यति। 
इत्येवं स्मरशपस्यावधिदामवसानदाथिनीं सरस्वती वाचं चाहु । एवं शापा- 
वधिमष्युक्तवानित्यथैः । ननु तथा क्रुद्धस्य कथमीदृशी शान्तिरत आह-- 
वशिनो जितेन्द्रियाइचाम्बुधरारचाशनेरमृतस्य चेत्थुभयोर्योनयः प्रभवः 
वशिपक्षेऽशन्यमूृतशब्दौ कोपप्रसादपरौ । अन्यत्र चुतान्युदकपरौ । 
युग्सकस्‌ ॥४२-४३॥ | 

हिन्दी--सृष्टि-रक्ना के लिए जब धम ने ब्रह्मदेव से प्राथेना की तव ब्रह्मदेव ने 
कहा~--जव महेर्वर पावती कौ तपस्या से संतुष्ट होकर उनके साथ विवाह करेगे, 
उस समय काम को अपने लिए सुख का उपयुक्त साधन समञ्च सर्वप्रथम उसे शरीर 
से युक्त करेगे । इस प्रकार काम हमारे भभिश्चापसे छृटकारा प्राप्त करेगा, जिस 
प्रकार मेधमें जल ओर विद्युत्‌ दोनों रहते हँ उसी प्रकार सेयमी पुरुषों मे कोष 
ओर प्रसाद दोनों ही एकत्र रहते हैँ । | वि । 





 तदिवं परिरक्ष शोभने ! भवितव्यभ्रियसंगमं वपुः । 
रविपीतजला तपात्यये पुनरोधेन हि युज्यते नदी ॥४४॥ 
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अन्वयः हे शोभने ! तत्‌ भवितव्य प्रियसङ्कमम्‌ इदं वपुः परिरक्ष ! हि रवि- 
पीतजला नदी तपात्यये पुनः ओघेन युज्यते ¦ 


संजी ०--तदिति ॥ हे शोभने ! तत्तस्मात्कारणाद्धवितनव्यो भविष्य- 
न्ध्रियसंगमो यस्य तत्तथोक्तमिदं वपुः परिरक्ष । तथाहि । रविपीतजला नदी 
तपात्यये प्रावृषि } प्रावृट्‌ तपात्यये' इति हल्यः । पुन सषेण प्रवाहण 
युज्यते संगच्छते हि ४४ 

हिन्दी- हे शोभने ! इस कारण भविष्य में हयेन वाके प्रियसङ्खम के ह्िए अपने 
इस रारोर की रक्नाकरो। देलो, ग्रीष्मकाल्में सूर्य की किरणों द्वाराजल के शोधित 
हौ जाने पर सखी हु्ईद नदी ुनः वर्षा ऋतु जल पा जानेसे प्रवा हिति होने 
रगती है | 

इत्थं रतेः किमपि भूतमदृश्यरूपं 
मन्दीचकार मरणश्यव सायवद्धिम्‌ | 
तत््रत्ययाच्च कुसुमायुधवबन्धुरेना- 
माहवासयत्सूचरिताथं देवं चोभिः \\ ४५।। 

अन्वयः--ईत्यम्‌ अदुरश्यरूपम्‌ किमपि भूतं रतेः मरणव्यवसायबुद्धिम्‌ मन्दी- 
चकार । जथ कुसुमायुध बन्धुश्च तल्रत्ययाद्‌ एनां युचरिता्थपदैः वचोभिः आश्वा- 
सयत्‌ । 

संजी ० -- इत्थमिति ॥। इत्थमनेन प्रकारेणादृद्यरूपं किमपि भूतं कश्चिट- 
प्राणी । पक्त क्ष्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु" इत्यमरः । रतेमदनदा- 
राणां मरणव्यवसायद्खुद्ध मरणोद्योगबुद्धि मन्दीचकार । निवारयामासेत्यथः 1 
शुढल्पापदुनिर्भाग्या मन्दाः" इत्यमरः । अथ कुसुमायुधनबन्धुवसम्तश्च 
ततपरत्थयात्तस्मिन्भरुते विर्वासात्‌ । श्रत्ययोऽ्चीनशपथज्ञानविश्वासहैतुषु' 
इत्यमरः ! एनां रति सुष्टु चरितार्थानि पदाति येषां तै्वचोभिर्वक्यैरार्वा- 
सयत्‌ । सवथा ते देवताप्रसादास्पियसंगमो भविष्यतीत्यादिवचनैरस्या दुःख- 
मपाचकारेत्यथेः ॥४५।। 

हिन्दी --इस प्रकार किसी अदृश्य दव ने रत्ति को देहत्याग के ल्यि उद्यत 
संकल्प से निदत्त किया। फिर उसी देववाणी के उपर विद्वासं कर कामसखा 
वसन्त भी युक्तिपुणे वचनो से रति को आइवासन देने छगा । 


ग्रथ मदनवेध्‌ रपप्लवान्तं व्यसनकृशा परिपालयावभ्‌व्‌ । 
शशिन इव दिवातनस्य लेखा किरणपरिक्नयधूसरा प्रदोषम्‌ ।(४६॥) 


अन्वयः--अथ व्यसनङ्ृशा मदनवधूः उपप्ठवान्तं क्रिरणपरिक्ञय धृूसरादिवा- = ` 


नस्य शिनः लेल प्रदोषम्‌ इव परिपालयाम्बभूव । 
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संजी ०--अथेति ॥ अथानन्तरं व्यसनेन दुःखेन कृशा मदनवधू रति- 
रपप्लवान्तं विपदवर्धि किरणपरिश्षयेण धूसरा मछिना दिवातनस्य दिन- 
भवस्य । 'सायंचिरम्‌' इत्यादिना टयुप्रत्ययः। शशिनश्चन्दरस्य केला 
परदोषं रात्रिमिव परिपालयांबभूव प्रतीक्षाचक्रं । पुषिताग्रवृत्तम्‌- 
अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजो जरगारच पुष्पिताग्रा" इति 
लक्षणात्‌ ।1४६।। । | 

इति श्रीमन्महामहोपाध्यायकोलाचरमलत्छिनथसूरिविरचितया 
संजीविनीसमास्यया व्यास्यया समेतः श्रीकारिदास- 
कृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये रतिविरापो 
नाम चतुथः सगः |} ४॥ 
---~ 2७ ---= 

हिस्दी--आकाशवाणी एवं वसन्त द्वारा दिए गये आइवासन को सुनकर रोक 
सेकुल शरीर रति मदन के अधिशापकौ अन्तिमितिथि को उसी प्रकार प्रतीक्षा 
करने ठगी जँमे दिनम प्रकाशक्षय से धूमिर दिखाई पड़ने वाली चन्द्रकला अपने 
प्रकारप्रद सन्ध्या समय की प्रतीक्षा करती दहे) 
।\ इस प्रकार श्रीकाछिदासकरत कुमारसम्भव महाक्राव्यके तृतीय 
सर्गं की ड० सुधःकरमार्वीय कृत हिन्दी 

व्यार: पूणे हुई ।। ४॥ 
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तथा सयक्षं दहता सनोभवं पिनाकिना भग्नयनोरथा सती | 

निनिन्द र्यं हदयेन पादंती पियेद्‌, सौभाग्यफला हि चार्ता ।\१।। 

अन्वयः--पावती तथा समक्षं मनोभवं दहतं पिनाकिना भग्नमनोरथा 
सती हृदयेन रूपं निनिन्द तथा हि चार्ता प्रियेषु सौन्राभ्यरला अवति । 


संजी तयेति ॥। पर्वतस्यापत्यं स्त्री पावती दथा तेन प्रकारेणाक्ष्णोः 
समीपे समक्लं पुरतः! "अभ्ययं विभक्तिसमीपस्मृद्धी-' स्यादिनाव्ययीभावः। 
मनोभवं मन्मयं दहता भस्मीकरुवैता पिनाकिनेदवरेण चग्नः खण्डितो मनौ 
रथोऽधिराषो यस्याः मा तथोक्ता सती हूदथेन मनसा रूपं सौन्दर्यं निनिन्द । 
"धिङ मे रूपं यद्धरमनोहरणाय नालमिति गहितवती त्यथ; । युक्त चतः 
दित्याहु-तथाहि । चारुता सौन्दर्यं भरियेषु विषये सौभाग्यं प्रियवाल्कभ्यं फल 
यस्थाः सा तथोक्ता । सौन्दर्यस्य तदेव फं यद्भत सौभाग्यं कभ्यते । नो चेद्धि 
फलं तदिति भावः । अस्मिन्परगँ वंशस्थं वृत्तमू-'जतौ तु वंसस्थमुदीरितं जरौ" 

ति लक्षणात्‌ ॥१॥ 

दिन्दी- इस प्रकार आंखों के सामने ही कामदेव को दग्ध करने वाले शिव 
के द्वारा भगनमनोरथ वारी पावती ने अन्तःकरण से अपने सौन्दयंकी निन्दाकौ। 
क्थोकि यथार्थ सुन्दरता वही हैँ जो अपने प्रियतम को लृभाले याजि प्राप्त कर प्रिय 
अपने को सौभाग्यक्षाखी समञ्षे । 


इयेष सा कतुमवन्ध्यरूपतां समाधिञास्थाय तपोभिरात्मनः । 
श्रव प्यते का कथमस्यथा दयं तथाधिधं प्रेम पत्स्त्चि तादृल्लः ॥२॥ 


अन्वयः--सा आत्मनः अवन्ध्यरूपतां कत्तु समाधिम्‌ आस्थाय तपोभिः इयेष । 
वा अन्यथा तथाविधं प्रेम तादेक्चः पत्तिः च द्वयम्‌ कथत्‌ अवाप्यते । | 


संजी°-इयेषेति ॥ सा पावती समाधिमेकाग्रतामास्थायावलम्ब्य तपो 
` भिर्वकष्यमाणनियमैः करणभूते रात्मनः स्वस्यावन्ध्यरूपतां सफलसौन्दर्य . कतुं 
 मियेषेच्छति स्म ! तपसा शिवं वशीकर्तुमुचुक्तेत्यथैः । अन्यथा ततोऽन्यप्रका- 
रेण कथं वा तद्द्रयमवाप्यते । कि तद्द्रयस्‌ ? तथाभूता विधा प्रकारो यस्य 




















तत्तथाविधं परेम स्नेहः येनार्घाङ्गहरा हरस्य भवेदिति भावः। तादृशः | 
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पतिश्च । यो मृत्यु जय इति भावः । दयमेव खलु स्त्रीणामपेक्षितं यद्ध - 
वास्छभ्यं जीवद्धतुं कत्वं चेति । तच्च तपश्चर्येकसाध्यभिति निश्िकायेत्यथंः । 
अत्र मनुः---यद्‌ दुष्करं यद्‌ दुरापं यद्‌ दुर्गं यच्च दृस्तरम्‌ । तत्सर्वं तपसा 
प्राप्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ।' इति \२॥ 

हिन्दी--उस पार्वती ने अपने रूप को सफल बनाने के किए समाधि ल्मा- 
कर तपस्या्भोके द्वारा शिवको प्राप्त करनेकी इच्छाकी। अन्यथा रङ्कर 
जसा प्रम ओौर उनके जसा स्वामी, ये दोनों किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते है । 
अर्थात्‌ वसे भ्रेम तथा वैसे पततिको प्राप्त करनेके लिए तपस्या ही एक माभ है। 


निशम्य चंनां तपसे कृतोचमां सृता भिरीक्चप्रतिसक्तमानसाम्‌ । 

उवच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारथन्ती महतो म्‌नित्रतात्‌ ॥३॥। 

अन्वयः मेना च गिरीशगप्रतिसक्तमानसाम्‌ एनां सुतां तपसे कृतोद्यमां निशम्य 
वक्षप्ता परिरभ्य महतः मुनिघ्रतात्‌ निवारयन्ती उवाच । | 

संजी ०-- निशम्येति ॥। मेना मेनका च गिरीशप्रतिसक्तमानवां हुरासक्त- 
चित्तां तपे तश्च रणाय कृतोद्यमां ृतोचयोगां सुतां निक्ञम्य शरत्वैनां पावती 
वक्षसा परिरभ्यालिङ्य महतो मुनित्रतात्तपसो निवारयन्त्युवाच ! 
मूनित्रतादित्यत्र यद्यपि मुनित्रतस्य मेनकाया अनीप्सितत्वात्‌ शारणार्थाना- 
मीप्सितः इति नापादनत्वं तथापि कतोचमाभिति मानसभ्रवेशोक्तत्वात्‌ 
घू.बमपायेऽपाडानम्‌' इत्यपादानत्वमेव स्थात्‌ । यथाह भाष्यकारः-- 
यच्च मिथ्या संप्राप्य निवतंते तच्च घर्‌ वमपायेऽपादानमिति प्रसिद्धम्‌" 
इति ।।३।। | 

हिन्दी--पार्वेती की माता मेना क्षिव मे आसक्त मनवाङी उस अपनी पत्री 
को तपस्या करने के किए उद्यत सुन हृदय से लगाती हई उस अत्यन्त कठोर मुनियोँ 
के आचरण से रोकती हुई बोली । 

सामान्यनिषेधमुक्त्वा विशेषनिषेधमाहू-- _ 

मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवतास्तपः क्व वत्से क्व च तावकं वपुः । 

पं सहेत भ्रमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्तिणः ।(४॥ 

अन्वेयः--हे वत्से मनीषिताः देवताः गृहेषु सन्ति । तपः क्व । तावकं 

वपुः च क्व । पेलवं लिरीषपृष्पं भ्रमरस्य पदं सहेत । पततिजिण; पुनः न ॥ ` 
 संजी--मनीषिता इति ॥ है वत्से ! मनस ईषिता इष्टा मनीषिताः । 
-चकन्ध्वादित्वात्साधुः । देवताः शच्यादयो गृहेषु सन्ति । त्वं तामाराधयेति 
शेषः । तपः क्व तवेदं तावकम्‌ । 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खन्' इत्यण्प्रत्ययः । 
तवकममकावेकवचन' इति तवदेकाशः । वपुश्च क्व । तथाहि । पेखवं मृदुं 
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लिरीषपुष्पं भ्रमरस्य भृद्धस्य पदं पदस्थिति सहे । पतत्विणः पुनः पल्लिणस्तु 
पदं न सहेत ¦ अतिसौकुमार्याहिव्योपभोगभोग्यं ते वपनं दारुणतपःक्षममि- 
त्यथः ¦ अत्र दष्टान्ताङंकारः ।४\। 

हिन्दी- दे पत्रि ! हमारे अभीष्ट देवतातो हमारे घर मेही! करटं यह्‌ 
कठिन तपस्या ? ओर कहं अत्यन्त कोमल तम्हारा शरीर? शिरीष का कोमल 
कुसुम एक भौरे कै चरणभारकोख्ह सकता । किन्तु पक्षि के पदभार को किस 
प्रकार सह सकता है? 

इति घ वेच्छ(यन्‌क्ादती सूतां शाक मेना न नियन्वुमृचमात्‌ । 

क इप्सिताथं स्थिरनिदचयं सनः पतच निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ ॥५। 

अन्वयः--इति अनुरासती मेना घ्नवेच्छां सुतां उद्यमात्‌ नियन्तुं न शलाक 
( तथा हि ) ईप्तिता्थंस्थिरनिस्चयं मनः निम्नाभिमुखं पयः च कः प्रतीपयेत्‌ । 

संजी °--इतीति ।। इत्येवमनुक्षासत्युपदिशन्ती मेना ध वेच्छां स्थिर- 
व्यवक्ायां घुतां पावेतीुद्यमाद्योगात्तपोलक्षण ियन्तु निवारयितुं न 
रालाक समर्थां नाभूत्‌ । तथाहि । ईप्तिताथै इष्टार्थे स्थिरनिश्चयं मनो 
निम्नाभिमुखं पयद्च कः प्रतीपयेसप्रतिक्‌लयेत्‌ । प्रतिनिवतंयेदित्यथंः । 
निस्नपरत्रं पय इवेष्टार्थाभिनिविष्टं सनो दुर्वारमिति भावः। अत्र 
दीपक्रानुप्राणितोऽर्थान्तरन्यासालंकारः ॥५। 

हिन्दी--इस प्रकार उपदेश देती हई पाव॑तीकी माता मेना दृढ संकत्प- 
वाली अपनी पुत्री कौ उसके निश्चय को वदलनेमें समथैनङहोसकी। टीकहीहै 


अपने अभीष्ट पदाथ कौ प्राप्ति के लिए सुद्ढ्‌ निश्चय वाक्ते मनक ओर नीचे की 
ओर बह्ने वाले जख को कौन परट सकता है ? 


कदाचि दसन्नससीम्‌खेन सा मनोरथन्न' पितरं मनस्विनी । 
श्रयाचतारण्यनिवासमात्मनः फलोदयान्ताय तपःसमाधये ॥६॥ 


न्वयः-- कदाचिद्‌ मनस्विनी सा मनौरथज्ञ पितरं आसन्नसखीमुखेन फरोदया- 
न्ताय तपःसमाधये आत्मनः अरण्यवासम्‌ अयाचत । 


संजी ०--कदाचिदित्ति ।॥ अथ कदाचिन्मनस्विनी स्थिरचित्ता सा 
पार्नती मनोरथनज्ञमभिलाषा्भिज्ञं पितरं हिमवन्तमासन्नससख्याप्तसखी संव 
मुखमुपायः। मुखं निःसरणे वक्ते प्रारम्भोपाययोरपि' इति विद्वः ॥' 
तेन फशोदथः फलोत्पत्तिरन्तोऽवधिरयस्य तस्मै तपःसमाधये तपोनियमाथं- 
मात्मनः स्वस्यारण्यनिवासं वनवासमयाचत । दुह्याच्‌-' इत्यादिना दविकम- 
कृत्वसु ॥६।। | 
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हिन्दी--इसके बाद एक दिन स्थिरचित्तवाटी उस पार्वती ने अपने मनोरथ 
को जानने वले अपने पिता से अपनी हूदय वाली सहेटी के द्वारा तपस्या करनेङे 
ल्एिकवनमें निवास करने की आज्ञा माँगी। 


ग्रथन्‌ रूपाभिनिवेकतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गरुण रीय । 
प्रजासु पश्चात्प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखर शिक्षण्डिसत्‌ ।७॥ 


अल्वयः~-अथ अनुरूपाभिनिवेशतोषिणा गरीयसा गूदणा कृतामनुञ्चा पौरी 
परचात्‌ ्रजासु तदास्यथः प्रथितं शिखण्डिमत्‌ शिखरं जगाम । 


संजी °--अधेति ॥ अथ गौयंनुरूपेण योग्येनाभिनिवेशेनाग्रहेण तुष्यतीति 
तथोक्तेन गरीयसा पुज्यतमेन गुरुणा पित्रा ृताभ्यनुञ्ञा तपः कुविति कृता- 
नुतिः सती पश्चात्तपःसिद्धचुत्तरकालं प्रजासु जनेषु तदाख्यया तस्या गौर्याः 
संज्ञया प्रथितम्‌ ! गौरीशिखरमिति प्रसिद्धमित्यथः | शिखण्डिपत्‌ । त तु 
हिलप्राणिप्रत्ुरमिति भावः । शिखरं शृङ्गं जगाम ययौ ।।५॥ 


हिन्दी--इसके वाद पावती के अनुरूप आग्रह्‌ से संतष्ट हए अपने पूज्यतम 
पितासि भाज्ञा पाकर मगरो से युक्त उपे चटी पर चटी गयी, जिसका नाम वाव 
में चल्कर उसी गौरीकेनामसेही जनता में प्रसिद्ध हुभा । 


विम्‌च्यसा हारमहायंनिषश्दया दिलौलयष्टिभ्रविलुप्तदन्दनम्‌ । 


नवनव बालारणबश्न्‌ वत्कलं पयोधरोत्सेधवि शीण संहति ।>॥ 
अन्वय---अह्ायंनिद्चया सा विलोखयष्टि्रविलुप्तचन्दनम्‌ बालारुणवेश्र पयोध- 
रोत्सेधविर्शीणसंहति वल्कं बबन्ध । | 


संजी °-- विमुच्यति ।॥ अहायंनिश्चया अनिवा्यनिश्चया सं गोरी 
विलोलाभिर्चलाभिर्यष्टिभिः प्रतिसरः परविलृप्तं प्रमृष्टं चन्दनं स्तनान्तरगतं 
येन तं तथोक्त हारं मुक्तावलीं विमूच्य विहाय बाङारुणबभ्रू बालाक पिङ्कुछ 
पयोधरयोः स्तनयोरुत्सेधेनोच्छायेण विशीर्णा विघटित संहृतिरवयव- 
संररेषो यश्य तत्तथोक्तं वल्कलं कण्ठलम्वि स्तनोत्तरीयसूतं बबन्ध | 
धारयामसेत्र्थः॥८॥। ` । 

हिन्दी--अनिवार्॑निश्चयवाली उस गौरी ने अपन उसहार को, जिसने अपनी 
ख्डियोंसेछातीमे ल्मे हए चन्दन को पछ दिया था, उसको हटा कर अपने उच्च- 
स्तनो की रगड़ से जिसके अतयव शिथिल हो गये, ठेसे वल्कल को धारण किया । 


यथा प्रसिद्धमंधूरं शिरोर्हैनंटाभिरप्येवमभृत्तदाननम्‌ । ` 


न षट्पदश्रेणिभिरेव पङुं सशेवलासङ्कमपि प्रकारते ।॥६॥ 
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अत्वयः- तदाननं प्रसिद्धैः शिरोरुहैः यथा मधुरम्‌ अभूत्‌ जटाभिः अपि 
{ एवम्‌ ) अभूत्‌ । पडकजं षट्पदश्रेणिभिः एव नं प्रकाशते। स दौवलासङ्कम्‌ 
अपि प्रकाड्चते। 

संजी ° - यथेति ।} तस्या देव्या आननं तदाननं प्रसिद्धम्‌ षितः! "प्रसिद्धौ 
ख्यातभूषितौ' इत्यमरः । रोहन्तीति रुहाः । “इगुपधन्ञाप्रीकिरः कः' इति 
कप्रत्ययः । जिरि रुहास्तः श्िरोरहैमुधंजेयेथा मधुरंत्रियमभूत्‌ । ^स्वादुद्धियोौ 
तु मधुरौ" इत्यमरः! जटान्निरप्येवं सध्रुरमभूत्‌ । तथाहि पद्धुजं पदं षट्पद्‌- 
श्चेणिभिध्र॑मरपडङ्क्तभिरेव न क्रित सह ल्ैवारसङ्गेन सशैवालं सङ्क 
मपि। तिन सहैति तुल्ययोगे" इति बहुव्रीहिः । प्रकाशते । केवलेनापि शोभते 
एवत्यथः ।९।। 

हिन्दी- पावती का रुख अल्डकृत केदकलापों द्वारा जता मनोहर लगता 
या, जटामकेद्धाराभी वैसा ही सुन्दर छ्गता था, क्योकि भौयें की पङ्क्तिोंसे 
मण्डित ही कमल घृन्दर नहीं छ्गता हँ वहु सेवारके द्वारा धिरे रने पर भी वता 
ही नोहर लगता ह | 

प्रतिक्षणं सा ृतरोरवि क्या व्रताय स्येञ्जीं निगुण बभर यद्‌ । 

श्रकारि तत्पूवं निषद्या तया सररगमस्या रखनार्‌गास्यदम्‌ \\१०।। 

अत्वयः--सा व्रताय प्रतिक्षणं कृतरोमविक्रियां त्रिगुणां यां मौञ्जीं बभार 
तत्पुवनिवद्धया तया अस्याः रस्नागुणास्पदं सरागम्‌ अकारि । 

संजी °--प्रतीति। सा देवी प्रतिक्षणं क्षणे क्षणे कृतरोमविक्रियां पाशष्यात्‌ 
कृतरोमाचचां त्रिगुणां त्रिरावृत्तं यां मौञ्जीं मुञ्जमयी मेखलां व्रताय तपसे 
जभार । तदेव पूवं प्रयमं यस्य तत्पु यथा तथा निबद्धया तया मौञ्ञ्यास्या 
देन्या रस्षनागुणस्यास्पदं स्थानं जघनम्‌ ! सह्‌ रागेण सरागं सलोहितमकारि 
छतम्‌ । सौकरमार्यातिशयादिति भावः ।१०। 

हिन्दी --उसने व्रतत के लिप प्रतिक्षण सैमाञ्चकरदेने वाटी तीन ल्डोवारी' 
जिस मौञ्जी मेखलाः को धारण किया उसने उषी समय पहले वधे जने के कारण 
उस कोमल कटि स्थान को कलाई से युक्त कर दिया । 
विसृष्टरागादधराल्तिवतितः स्तनाङ्करागारमिताच्च कन्दुकात्‌ । 
कुक्षाडकुरादानपरिक्षतारङ्ग्‌लिः कतोऽक्षसूच्रप्रणयी तथा करः ¦\११।। 

अन्वयः- तया विचृष्टरागात्‌ अधरात्‌ स्तनाङ्करागारणितात्‌ कन्दुकात्‌ च 
निवतित्तः करः कुञ्चाङ्कुरादानपरिश्चताङ्गुलिः अ्चसूत्रप्रणयीकृतः । ` ए 

संजी °--विसृष्टेति ॥ तया देव्या विमुष्टरागातत्यक्तलाक्षारसरञ्जना- 














इधरादधधरोष्ठाच्निवतितः। निषृष्टरागात्‌" इति पाठे नितयं व्यक्तसखाक्ा- वि = ॥ | 
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रागात्‌ । रागत्याओेन निष्प्रयोजनत्वादिति भावः । तथा स्तनाङ्करागेणारुणि- 
तादरुणीङृतात्‌ । पतनसमये तस्य स्तनयोरुपरोधधादिति भावः। कन्दुकाच्च्‌ 
निवतितः । कुशाङ्कुराणमादनिन वनेन परिक्षता व्रणिता अङ्गुलयो यस्य 
स तथोक्तः करः पाणिरक्षसूत्रप्रणय्यक्षमालाषहचरः कृतः ॥११४। 
हिन्दी--यही गौरी पहले अपने जिन हाथों से अधस कौ संगती थी, स्तनो को 
रंगती थी ओर गेंद खेती थी उसने इन क्रियाओं से अपने हाथको रोक कर कु 
के अङ्कुर लाने के कारण अपनी अङ्गुल्यो को क्षत-विक्षत कर लिया ओर 
अक्षसूत्र ( राक्ष ) की कठोर मालाभी उपीसे धारणकर दी, 
महाह शय्यापरिवतनव्य्‌ तैः स्वकेशपुष्पैरपि था स्म दूयते । | 
भरश्ेत सा बाहुलतोपधाधिनी निषेदुषी स्थण्डिल एव केवले ।\ १२।४ 
अन्ववः--या महाहंशस्यापरिवत्तेनच्युतैः स्वकेशपृष्पैः अपि दूयते स्म। 
सा बाहुरतोपधधायिनी केवलं स्थण्डिले एव अशेत निषेदुषी च । 
संजी ०--महा्हति । महानर्हो मूल्यं यस्याः सा महार्हाष्रेष्ठा या शय्या 
तस्यां परिवतंनेन लुण्ठनेन च्युतंश्रष्टः स्वकेदापुष्पैरपि या देवी दूयते स्म 
विलदियते स्म । पृष्पाधिकसौकूमार्यादिति भावः। सा देवी बाहुरुतामुपधत्त 
उपधधानीकरोतीति बाहुकुतोपधायिनी सती केव संस्तरणरहिते स्थण्डिके 
धुमवेवारेत शयितवती । तथा निषेदुष्युपविष्टा च 'कवसुर्च' इति क्वसुः । 
उगितश्च" इति डीप्‌ । भरमावेव रयनादिष्यवहारो न जातूपरीत्यर्थः ॥१२॥ 
हिन्दी --जो गौरी सुसभ्जित अमूल्य पलद्धो पर करवट बदलने के कारण 
जपने केश से मिरे हुये कोमल पुष्पो से भी पीड़ाका अनुभव करतीथी, वही इख 
समय इस भयंकर वन मे बिना किसी विस्तरे के केवर जमीन पर अपनी बाहुलता 
की तकिया बनाकर सोती थी ओौर उघ कोर भूमि परयोंही बैठत थी। 
पुनग्रहीतु' नियमस्थय। तया येऽपि निक्षेप इनापितं इयम्‌ । 
लता तन्वीषु, विलासचेष्टितं विलोलदष्टं हैरिणाद्धनापु च ।\१३।। 
अन्वयः -- नियमस्थया तया विलासचेष्टितं विलोलदृष्टं च इति द्यं तन्वीषु 
र्तासु हरिणाद्धनासु च इति दयेऽपि पुनः ग्रहीतुम्‌ निक्षेपः अपितम्‌ इव । 
संजी ° -पुनरिति ॥ नियमस्थया व्रतस्थया तया देव्या दरयेऽपि द्यं पूनमग्रंहीतु 
पूनरानेतुं निक्षेपोऽपित्तमिव निक्षेपत्वेनारपितं किमु । क्वचित्‌ द्रयीषु' इतिः 
प्रामादिकः पाठः। कुत्र द्वये फ दयमप्ितमित्याह -तम्बीषु कतासु विलास 
एव चेष्टितं विलासचेष्टितं हरिणाङ्गनासु विरोलद्ष्टं चच्चलावलोकितं च । 


नतस्था्या तस्यां तयो रदशनाल्छतादिषु दशेनाच्चापितमिवेत्युखेक्षा न तु 
वस्तुतोऽपेणमस्तीति भावः ॥१३॥ ˆ ` ष 
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हिन्दी--त्रत धारण करने वाटी उस गौरीने अपने हाव-भाव तथा चच्वल- 
दष्टो से देखना --इन दोनों को सूक्ष्म ठताओं ओौर हरिणियों, इन दोनों को रखी 
गई धरोहुरके रूपमे फिरने के ल्यि अपित किया । अर्थात्‌ उसके शद्खारजन्य 
हाव-भाव तथा कटाक्षनिक्षेप समप्होगये। 

ग्रतन्द्रिता सा स्वयमेव वुक्षकान्वटस्तनप्रल्कणेव्ये दधंयत्‌ 

गृहोऽपि येषां ब्रथमाप्तजन्सनां न पुत्रदात्सल्यमपाकरिष्यति |} १४८१४ 

अन्वयः-- अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान्‌ घटस्तनप्रल्वणैः व्यवर्धयत्‌ गृहः 
अपि प्रथमाप्तजन्मनां येषां पुत्रवात्सल्यं न अपाकरिष्यति ! 


संजी०--अतन्द्ितेति ।! सा देवी स्वयमेवातन्दरितासंजाततन्द्रा सती 
तारक्रादित्वादितच्प्रत्ययः वृक्षकान्स्वल्पवुक्षान्‌ । अल्पे" इत्यल्पाथं कप्रत्ययः । 
घटावेव स्तनौ तयोः प्रश्लवणैः प्रसुतपयोभिव्यैवधेयत्‌ ! गृहः कुमारोऽपिं 
्रथमाप्तजन्मनां प्रथमलग्धजन्भनाम्‌ ! अग्रजातानामित्यथंः । येषां वृक्षका्णां 
संबन्धि पुत्रवात्सल्यं सुतप्रेम नापाकरिष्यति । उत्तरत कुसारोदयेऽपि न तेषु 
पत्रवात्सल्यं निरवतिष्यत इत्यथः १४ 

हिन्दी--आलस्यरहित उस पावंतीने स्वयमेव उन छेटे-छोटे वृक्षों को स्तन 
जैसे बड़ों के जरसे सींच-सींच कर वद़ायाथा। अपनेसे प्रथम पैदा होने वाले 
इन द्क्षोके वात्सल्यकोवादमें पैदा होने वाङे कातिकेयनजीभी नहींकमकर 
सकेगे । अर्थात्‌ बाद मे का्तिकेय का जन्म होगा तब भी इन पौधों के प्रति पावती 
का वात्सल्य कम न होकर वसा ही रहेगा । 
श्ररण्यबीजञ्जलिदानलालितषएस्तथा च तस्यां हरिणा विक्लव्वसुः। 
यथा तदीयेन॑यनैः कुत्‌ हलाघ्पुरः सदीनाममिमीते लोचने ।\ १५।६४ 

अन्वयः--अरण्यवबीजाञ्जलिदानलछालिताः हरिणाः तस्यां तथा विशश्वसुः यथा 
कुतुहखात्‌ तदीयैः नयनैः { स्व } लोचने सखीनां पुरः अमिमीत । 


संजी --अरण्येति ।॥ अरण्यबीजानां नीवारादीनामजञ्जलयस्तेषां दानेन 
लालिता हररिणाश्च तस्यां देव्यां तथा वि्ञदवसुविल्लम्भं जग्मुः । समौ विस्र 
म्भविदवासौ' इत्यमरः । यथा कुतुहरादौत्घुक्यात्तदीयेहैरिणसंबन्धिभिनंय- 
चैनेत्रैः करणैः । स्वकीये लोचने सखीनां पुरः पुरतः । अनेन तेषां संबन्ध- 
सहत्वमुक्तम्‌ । अमिमीत । अक्षिपरिमाणतारतम्यज्ञानाय मानं चकारेत्यथंः \ 
केचित्तु सा पार्वती तदीयैनेतरौ: कुतुहङा्पुरोऽग्रं वतंमानानां सखीनां रोचने 
अमिमौत व्रतस्थत्वान्नात्मन इत्याहुः 1 "माङ्माने" इत्यस्माद्ातोरंड्‌। इयमेकः 
खल विश्वासस्य पराकाष्ठा यदक्षिपीडनेऽपि न क्षुभ्यन्तीति भावः ॥१५। 

हिन्दी--पावैती के जङद्धली अन्न ( नीवारादि ) के अचञ्जकि-दानसे पाल्कि 























+ । 
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-मृग उसमे इतना विश्वास करने लक्गग्येथे किं सखियोंके सामनेही पार्वती 
उन्हे पकड़ कर उनकी आंखों से अपनी आंखों को मापती थी । विश्वास को पराकाष्ठा 
हैक वह्‌ जब हृरिणोकी आंखोंको पक्डतीधीतोवे भी नहीं घबडाते थे । 

तपः प्रभावमाहू - 


कृताभिबेकां हुतजातवेदसं त्वगृत्तरासद्धवतीमधीतिनीम्‌ । 

दिद्क्षवस्तःम्‌ षथोऽभ्यपागसन्न धर्मंवृद्धेष्‌, बयः समीक्ष्यते 

अन्वयः--कृतामिषेकां हृतजातकेदसं त्वगुत्तसासङ्खवतीम्‌ अधीतिनीं ताम्‌ 
दिदृक्षवः ऋषय अभ्युपागमत्‌ । { यतः ) धर्मवृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते । 

संजी ०- तेति । कृताभिषेका कृतस्नानां हृवजातवेदसं हुताग्निकाम्‌ । 
छृतहोमाभित्यथैः । त्वदा वल्कलेनोत्तरासङ्कवतीमुत्त रीयवतीं त्वगुतयसद्ध- 
वतीम्‌ । अधीतमस्या अप्तीव्यधीतिनीं स्तुततिपाञादि कूवेतीम्‌ । 'इष्टादि- 
स्थश्च" इतीनिप्रत्ययः । तां देवीं दिदुक्षवो द्रष्टुमिच्छव ऋषयो मृनयोऽभ्यू- 
पागमन्समुषागताः । न चात्र कनिष्ठसेवादोष इत्याह-- धमेवृद्धेषु वयो न समी- 
श्यते न प्रमाणीक्रियते । सति धर्मज्येष्ठचे वयोज्यैष्ठ्यं त प्रयोजकमित्यथेः । 
तथा च मनुः-न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।यो वा युवाप्यघीयाः 
नस्तं देवाः स्थविरं विदू: ।* इति ।।१६॥ 

हृन्दी --नित्य नियसपू्वेक स्नान करनेवाखी, अग्निमें हवन करनेवाली तथा 
वल्कल का उत्तरीय धारण करने वाली एवं स्तुतिपाठ करने वारी पावेतीको 
देखने के लि ऋषधि-मूनि भी अने ल्गे। क्योकि धर्मवृद्धं के विषयमे अवस्थाकां 
विचार नहीं किया जाता 

विरोधिसत्योन््ितपूवं मत्सरं दमंर्भीष्टप्रसवाचितातिथि। 

नवोरजास्यम्तरसंम्‌ तानल तपोदनं तच्च बभव पावनम्‌ ¦ १७\। 

अन्वयः -वि रोधिपत््वोज्क्ितपुवमत्सरं दमैः अभीष्ट प्रसवाचितातियि नवोट- 
जाभ्यन्तरसंश्ृतानरुं तत्‌ तपोवनं पावनं बभूव । 
 संजीग--विरोधीति ॥ विरोधिभिः सत्ैर्गोव्याघ्रादिभिरुञ्चितपूवै- 
मत्सरं व्यक्तपवेबेरम्‌ ! हिसारहितसित्यथैः । द्रुमे रभीष्टप्रसवेनेष्टफलेनाचिता 
पूजिता अतिथयो यस्मिस्तथोक्तम्‌ । नवानामुटजानां पणंशचालानामभ्य- 
न्तरेषु संभृताः संचिता अनला अग्नयो य्मिष्तत्तथोक्तं तच्च तपोवनम्‌ । 


पावयतीति पावनं बभूव। अहिसातिधिसत्काराग्तिपरिवचर्याभिजगत्पावनं 
-बभवेत्यथंः 1१७ 


हिन्दी--उप्त तपोवन मे परस्पर वैर रखने वालि प्राणियों ते अपना प्राचीन 
वेर भाव छोड़ दिया, वृक्ष मनोवाज्छिति फल्फृनों के द्वार अतिथियो का स्वागत 
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करगे लगे, नई पर्णकुटी मे अग्ि सञ्चित रहने र्गी--देसा वहं तपोवन पवित्रः 


हो गया | | 
यद फलं ववं तदःससाधिना न तावता लभ्यममंस्त कारक्लितम्‌ : 


तदानपेक्ष्य स्वशरीरमादंवं तयो सहत्छा रितु प्रचक्रमे ।\१८।। 
अतन्वयुः- सः यदा तावता पूवत प: पमथाधिना काक्षितं फटं टथ्यं न अमंस्ततदा 











स्वशरीरमादवस्‌ अनपेक्ष्य महत्‌ तपः चरितुं प्रचक्रमे । 


संजी = --यदेति |! सा देवी यदा यस्मिन्काले तावता तावद्प्रमाणेन 
पुवेतप-दमाद्विना पूवेणानुष्टीोययानप्रकारेण तपो्चिशमेन कटक्षितं फलं 
रभ्य खव शक्रं नासंस्त । अ्चक्यममंस्तैव्यथः। तदप तत्काले | अविरम्बे- 
नेत्यथंः । स्वशरीरस्य मादंदं सृदुत्वं सौक्कमा्यंसनयपेक्ष्याविगणय्य महद्‌ दुश्चरं 














तपश्चरितु साधयितु भ्रचक्रम उपचक्रमे ।१८।; 
हिन्दी-पावेती ते जव अपने उतनी अनुष्ठान विधि 


भी कठोर व्रत करना प्रारम्भ किय ¦ 

क्लमं यथो कान्दुकलौलयादि या तथ्य सनीनां चरितं दथन्वट्स्च । 
घ्रदं उप्‌: काञ्चनयश्निमितं मृदु बरङत्था च सश्चारदेवे च्‌ ।\१६।। 
अन्वयः- या कन्दुकलीक्या अपि क्छमं यथौ, तया मूनीनां चरितं व्यगाह्यत । 


घ््‌वं ( तस्याः } वपुः कानपञ्चनिमितं प्रत्या मृदु च ससारमू एव च आर्छत्‌ । 











संजी ०-क्लछमसिति ।। या देवी कन्दुकलीलया कन्दुकक्रोडयापि क्लमं 
ययौ रलानि प्रप तया देव्या मुनीनां चरितं तीव्र तपो व्यगाह्यत प्रविष्टम्‌ । 


अत्रोलपेक्षते--घ्र्‌ वमस्या वपुः काच्चनपद्चन सुवणंकमलेन निमितं घटितस्‌ | 





अत एव प्रकृत्या षद्चस्वसावेन मृदु च सुकरमारमपि काञ्चनस्वभावेन ससार 
च कटठिनिमेव ! तथा च॑ तदुपादानकत्वादुदेव्या वपुषः सुकरुमारस्थापि तीत्र- 


तपःक्षमत्वमित्युल क्लार्थः ।\१९ 


हिन्दी--ज पावती पहले गेंद सेखने में परिश्रन्तहौ जाती थीं उसीने 
ब मूनियोके जंसा आचरण प्रारम्भ किया। निरय ही उसक्रा शरीर स्वणंः 
कमल्वट्तिथां जो स्वभाव से तो अत्यन्त मृदु थापर { तप जैसा क्लेश सहन 


करनेकेल्यि) दृट्नी 
शुचौ चतुर्णा ज्वलतां हिम्‌ जां सुचिस्मिता सध्यगतः सुमध्यमा | 


विजित्य नेन्घ्रति्ातिनीं प्रभामनन्यद्‌ष्टिः सवितारमन्नत ।1२०।. 
अन्वयः- शुचौ दयुचिस्मिता सुमध्यमा ज्वक्तां चतुरण्णां हविभुजां मध्यगता. . 


नेत्रप्रतिघातिनीं परभां विजित्य अनन्यदष्टिः उवितारम्‌ पेक्षत। 


मनोवाज्छित फल 
को लस्य नहीं समन्ला तव अपने शरीर कौ कोमलता पर ध्यार्‌ दिये विना ओर. 





॥. 
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संजी ०-शुचाविति ॥ शुचौ ग्रीष्मे शुचिस्मिता विशदमन्दहासा सुमध्यमा 
-पावैती ज्वलतां दीप्तिमतां चतुर्णां हविभुजामग्नीनां मध्यगता सती । नेत्रे 
प्रतिहन्तीति तां नेतरप्रतिघातिनीं प्रभां सावित्रं तेजो विजित्य न विद्यतेऽन्यतर 
-द्ष्टि्थस्थाः सानन्यदुष्टिः सती सवितारं सूर्येमेक्षत ददशं। श्रीष्मे 
पच्वाग्तिमध्यस्थो वर्षा स्थण्डिलेशयः" इति स्मरणात्‌ । ।पञ्चागिनि मध्ये 
-तपश्च चारेव्यथंः । तत्र सवितैव पञ्चमोऽमितिः- अग्निः सविता सवितेवामिि 
इति श्रौतलिङ्कात्‌ ॥२०॥ 


हिन्दी--ग्रीष्म काल में मन्दहास करने वाली सुमध्यमा वहं पार्वती अपने 
चारो ओर अग्नि जला कर उसके वीचमे कठ करनेत्रों को चकाचौँध उत्पन्न करने 
वादी प्रभाकोभी जीत कर एकटक सूर्यंको देखने लगी | | 


तथातितप्तं सवितुगे भस्तिभिम्‌ खं तदीयं कमलधियं दधो। 
श्रपाद्धयोः केवलमस्य दीचंयोः शनं: हानेः श्यामिकया कृतं पदम्‌ ॥।२१।। 

अन्वय्‌ः-सवितुः गभस्तिभिः तथा अतितप' तदीयं मुखं कमलच्ियं दधौ इ्यामि- 
कया केवलम्‌ अस्य दीघंयोः अपाङ्धयोः शनैः शनैः पदं कृतम्‌ । 


संजी °-- तथेति ॥ सवितुः सूयेस्य गभस्तिभिः किरणैस्तथा पूर्वोक्तप्रका- 
-रेणातितप्तं संतप्तं तस्या इदं तदीयं मखं कमरुध्ियं कमरस्य चसोभां दधौ 
प्राप । यथा रवितापात्कमरं न म्लायति प्रत्यत विकसति तथा तदीयं 
मूखमासीदिति भावः । किन्त्वस्य मुखस्य दीघेयोरपाद्कयोः केवलं नेत्रान्त- 
योरेव शनंर्मन्दंमन्दं श्यामिकया कालिम्ना पदं स्थानं कृतस्‌ । तयोः सौकूमा- 
-्यादित्यथंः ।२१।। 


हिन्दी--सूयं को करिर्णोसे उस प्रकार संतप्तहोने पर भी उनका मख 
मल्निनहो कर कमलके समान खि उठा, उधर कालिमा ने उनके विशाल दोनों 
कटाक्षो पर धीरे-घीरे अपना स्थान बना लिया | 
-श्याचितोपस्थितमम्ब्‌ केवलं रसात्मकस्योडपतेश्चरक्मयः । 
बभूव तस्याः किल पारणाविधिनं वक्षद त्तिव्यतिरिक्त साधनः ।।२२।। 


अन्वयः--अयाचितोपस्थितम्‌ केवलम्‌ अम्बु रसात्मकस्य उडपतेः रद्मयः च 
-तस्याः पारणाविधिः बभूव किल । वृक्षवृत्तिव्यतिरिक्त साधनः न बभव । 


संजी --अयाचितेति । अयाचितोपस्थितमप्राथितोपनतं केवलमम्बदकं | 
र पात्मकस्यामृतमयस्योदनां नक्षत्राणां पतिश्चन्द्रस्तस्य रदमयथश्च तस्याः 
-प्ावंत्याः पारणाविधिरम्यवहारकमं बभव । तावन्मात्रसाघधनकोऽभदित्यर्थः । 
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साध्यसाधनयोरमेदेन व्यपदेशः साधनान्तरव्यावृत््यथः । किंकेति प्रसिद्धौ । 
वृक्षाणां या वृत्तिर्जीवनोपायस्तदयतिरिक्तं साधनमुपायो यस्य स तथोक्तः 
यारणाविधिनं बभूव । वृक्षोऽ्ययाचितोपस्थितेन मेघोदकेनेन्दुकिरणैश्च 
जीवतीति प्रसिद्धम्‌ । अम्बिकापि तावन्मात्रमवारम्बतेव्यर्थः ।।२२॥ 
हिन्दी -विना मागि प्राप्त केवल जल अर अमृतमय चन््रमाकीकिरणेये ही 
उसके भोजन तथापेय हए । दृक्नोंकौ लिस प्रकार जीविका का साधन मेषजल 
ओर चन््रमाकौ किरणे होती है उसी प्रकार उसके भी जीविकाके साधन यहीदो 
हुए, अन्य नही | 
निकामतप्ता विविधेन वद्धिना नभडचरेणेन्धनसंभवेन सः, 
तपात्यये वारिभिरक्षिता नवेभू*वा सहौष्माणमम्‌ञ्चहूध्वंगम्‌ ।\२३।! 


अन्वयः--विविधेन नभक्चरेण इन्धनसंभृतेन च वह्िना निकामतप्ता सा तपा- 
त्यये नवः वारिभिः उक्षिता (सती) भुवा सह उध्वंगम्‌ उष्माणम्‌ अपूञ्चतः । 

संजी °--निकामेति । विविधेन पच्छविधेनेत्यर्थः | नभश्चरेण चेचरेण | 
आदित्यल्पेणेत्यथेः । इन्धनसंभूतैन काष्ठसमिद्धेन वह्िना निकाममत्यन्तं 
तप्ता साभ्बिका तपात्यये ग्रीष्मान्ते । प्रावषीत्यथैः। नवैर्वारिधिरुक्चिता 
सिक्ता सती भुवा पञ्चाग्नितप्तया सहोध्वेगमूध्वप्रसृतमरष्माणं बाष्पममुच्चत्‌ । 
श्रीष्मोऽमबाष्पमूष्माणस्‌' इति यादवः ॥२३ 

हिन्दी--नाना प्रकार की आकाशीय तथा काष्ठादि से जलने वादी अग्नियोंके 
द्वारा अत्यन्त तपाई गई वह पावेती ग्रीष्म के अन्तिम समयमे नईवर्षाके कौष्ासैं 
ये अभिषिक्त हो कर पृथ्वीके साथ ही गरम-गरम वाष्प छोडने कभी । 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मयु ताडिताधराः पयोधरोत्सेघनिपातचशणिताः । 
वलीष्‌, तस्याः स्छलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदविन्दवः | २४) 

अन्वयः -प्रथमोदविन्दवः क्षणं तस्याः पक्ष्मसु स्थिताः । ताडिताधराः पयो- 
धरोत्सेधनिपातच्‌णिताः वदीषु स्खकिताः नाभि चिरेण प्रपेदिरे । 

संजी ऽ- स्थिता इति ॥ उदकस्य बिन्दव उदबिन्दवः। मन्थीदन- 
इत्यादिनोदकशब्दस्योदादेशः । प्रथम उदबिन्दवः । प्रथमविशेषणाद्‌ बिन्दुना 
विरलत्वं बहुवचनाच्रातिविररुत्वं च गम्यते । तथा च चिरत्वनाभ्यन्तर- 
गमनयोनिर्वाहः । तस्याः पावेत्याः पक्ष्मसु नेत्ररोमसु क्षणं स्थिताः स्थित 
गताः । स्थिता इत्यनेन पक्ष्मणां सात्वं क्षणमिति स्ैग्यं च गम्यते। 
अनन्तरं ताडितो व्यधितोऽधर ओष्ठो येस्तेस्तथोक्तेः । एतेनाधरस्य मार्दवं 








गम्यते । ततः पयोधरयोः स्तनयोरत्पेध उपरिभागे निपातेन पतनेन चरणिता ` 


जजंरिता कुचकाठिन्यादिति भावः! तदनु वलीषूदररेखासु स्वक्िताः। 
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निम्नोन्नत्वादिति भावः । इत्थं चिरेण न तु शीघ्रम्‌ । प्रतिबन्धबाहुल्यादिति 
भावः । नामि प्रपेदिरे प्रविष्टानतु निजंग्भुः। एतेन नाभेरगम्भीर्यं गम्यते । 
अचर प्रतिपदम्थंवच्वात्परिकरारंकारः 11२४॥ 

हिन्दी--वर्पाकाल के वे प्रथम जलविन्दु उसके पलकों पर क्षणभरके 
लिए रुक जातेये! फिर वहसे नीचे भिर कर अधरों को पीडित कर कठोर 
स्तनो के उपरी साम्‌ पर भिर कर चूर-चूरहौ जातेथे ( छ्तिराजातेथे )। वहाँ 
से त्रिवटी की उऊची-नीची रेखाओं ये फिसल्ते हर्द नाभि तक बहुत देरमे 
पहुंचे थे । 
न्िलाश्यां वासनिकेतवासिनीं निरन्दरास्वन्तरवातेनष्टिष 
व्यल्योक यन्न्‌ न्विदिदै स्वित्सये महुःदपःपष्ष्य इव स्थिताः क्षपाः ॥२४।। 


म * 


अन्वयः- निरन्तयसु अन्तरवातवृष्टिपु अनिकेतवासिनीं शिटाशयां तां महा- 
तपः स्ये स्थिता; क्षपाः तडिन्मयैः. उन्मिषित: व्यलोकयन्‌ इव । 


संजी °--शिलाल्यामिति । निरन्तसयु नीरन्ध्रास्वन्तरे मध्ये वातो 
यासां तादद्यो या वृष्टयस्तास्वन्तरवातवृष्टिषु । न निकैवे गृहे वसती 
त्यनिकेतवासिनीय्‌ ! अनावृतदशवासिनीमित्यथेः । शिखायां शेत इति शिलख- 
शयां छिरतलसायिनीम्‌ । अधिकरणे शेतेः" इत्यच्परत्ययः। तां पार्वतीं 
"साक्षाद्द्रष्टा साक्षी ।' साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ इतीनिप्रत्ययः । तस्य कमं 
साध्यं महातपद्दः ब्य स्थिताः क्षपास्तडिन्पय विदयदद्रपेरन्मिषितैरवलोकनै- 
व्येलोकयन्चिव । इवेति चक्षुषा विलोकनमेवोस्प्रेक्ष्यते । साक्ष्यं तु “आदित्य- 
चन्द्रावनिरू)ऽनर्डव बोभू मिरापो हृदयं यमश्च । अहश्च रात्रिश्च उभे 
च संध्ये धर्मरच जानाति नरस्य वृत्तस्‌ ।' इति प्रमाणसिद्धत्वान्नोत्परक्ष्य- 
मितव्यनुसधेवम्‌ ।\२५।। ` 

हिन्दी -अनवरते अपने भीतर हवा कै क्षकोरोको छेकर होने वारी वर्षामें 
विनाघरके र्ह्नेवाली तथा ङिलाके उपरसोने वाली उस पर्वती की तपस्या 
देखने के छ्िए साक्षी रूप मे उपस्थित रात्रिया मानो बिजद्धी रूप अपने नेरौ से उसे 
देक्च रहीहों | 
एवं वर्षासु विहितं तपःप्रकारमुक्त्वा सम्प्रति हेमन्ते तपश्चरण- 
प्रकारमाहू-- 
निनाय सास्यन्तहिसयोश्किरानिलाः दहस्यराचीरूदवाखतत्परा । 
परस्पराक्रन्दिनि चक्वाक्योः पुरा वियुक्ते सिथूने कृपावती ॥२६।४ ` 
 अन्वयः--सा अव्यन्तहिमोक्किरानिलाः सहस्य रात्रिः उदवास्त्तत्परा परस्परा- ` 
क्रन्दिनि पुरः वियुक्ते चक्रवाकयोः मिथुने कृपावती निनाय । = 
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संजी ०-निनयेत्ति) सा पावती 1 उत्किरन्ति क्िपन्तीत्युक्किराः। 
“इगुषघज्ञा' - इत्यादिना कः । अत्यन्तं हिमानामुत्किरा अनिला यसुताः 
सहस्यरात्रीः पौषरात्रीः । पौषे तेषसहस्यौ दौ" इत्यमरः । उदके वास उद्‌- 
वासः पेषंवासवाहनधिषु च' इत्यदादेशः । उदवासे तत्परा आसक्तातथा 
प्रस्परमाक्रन्दिन्यन्योन्यमाक्रोरिनि पुरोऽग्रे वियुक्ते विरहिणि! वियोगं 
ब्राप्त उति यावत्‌ । चक्रवाको च चक्रवाकदच चक्रवाकौ तयोरचक्रवाकयोमि- 
थने दद्धो कृपावती सती निनाय । दुःखिषु कृषारुत्वं महतां स्वभाव इति 
चक्रवाकमिथुने कृपा न तु कामितयेति वाच्यानवकाश्चः। जप्यु वासस्तु 
हेमन्ते क्रमशो वधंयेत्तपः' इति मनुः ।२६॥ 

हिन्दी--वह पावंतौ अत्यन्त वर्फीटी हवा वाटी ठंदी पौष मासक रातोंको 
शीतल जल मे खडी रह कर विताती थी, उसी समय वियुक्त मिख्नेके लिए षर- 
स्परर्ट छगाने वाले चक्रवाको के मधुनो परमनी वह्‌ अपनी दयां प्रकट 
करती थी) 

मखेन घः पद्यसुगन्धिना निश्चि प्रवेपमनाघरपत्त्र्योभिनः । 

तुषारवष्टिक्षतपद्मसंपदां सरोजसंधानमिवएकरोदपाम्‌ ।।२७॥ 

अन्वय--सा निदि पद्मसुगन्धिना प्रवेपमानाधरपत्रश्लोभिना मुखेन तुषार 
बृष्टिश्चतसंपदाम्‌ अपां मसरोजसन्धानम्‌ अकरोत्‌ इव । 

संजी ०--मदेनेति । सा पावती निि रात्रौ पद्यवत्पुगन्धिना सुरभिणा । 
“गन्धस्येत्‌-' इत्यादिनेकारः । प्रवेपमानः कम्पमानोऽधर ओष्ठ एव पत्वं दल 
तेन सोभत इति तथोक्तेन मुखेन वुषारवृष्टचा तुहिनवर्षेण क्षत्ता नारिताः 
पद्यकपदौ याका तासामपं सरोजसंघानं पद्मसंघटूनमकरोदिव । इत्युेक्ना- 
लकारः ! पद्मान्तरं तुहिनेनोपहन्यते तन्पुखपद्चंतु न तथेति व्यतिरेकाक्कार) 
व्यज्यत इत्युभयोः संकरः ॥\२७)। 

हिन्दौ--वह पावेती रात्रि के समय कमलं के समान सुगन्धित तथा कस्पायमान 
अधरपत्रं से सु्ोभित अपने सुख द्वारा पाला पड़ने के कारण विनष्ट कमल संपत्ति 
वाछे जल के लिए मानो कमलो की श्रेणी रच रही थी। | 

स्वयं वि्ली्णदरमपणं वृत्तिता परा हि काष्ठा तपंसंस्तयप पुनः । 

तदण्यपाक्षीणं मतः पियंददां वदन्त्यपर्णेति च तांपुरादिदः।\२८।६ 

अन्वयः--स्वयं विकीर्णहुमपर्णवृत्तिता तपसः परा काष्ठा हिं । तथा पुनः तदपि 
अपाकीर्णंम । अतः प्रियंवदां तां पुयाविदः अपर्णा इति वदन्ति! ` 


९ कु 6 स9 
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संजी°- स्वयमिति । स्वयं विक्षीर्णाति स्वतर्च्यूतानि द्रुमपणन्यिव वृत्ति- 
जवनं यस्य तस्य भावस्तत्ता तपसः परा काष्ठा प्ररमूत्कर्षो हि । काष्ठोत्कर्णे 
स्थितौ दिलि' इत्यमरः । तया देव्या पुनस्तत्पणेवत्तेनमप्यपाकीणमपाङृतस्‌ । 
अतः प्णापाकरणाद्धेतोः प्रियं वदतीति प्रियंवदा । 'प्रियवक्ञे वद्‌; खच्‌' इति 
खच्प्रत्ययः । अरद्विषेदजन्तस्य पुम्‌" इति मुनागमः । तां पार्दतीं पुराविदः 
पुरणज्नास्तपःकरमसमयेऽविद्यमानं प्णंसक्षणं यस्याः सरापर्णेति वदन्ति । 
नामान्तरसमुच्चयाथंइचकारः । अत्र अपर्णाम्‌' इत्यपपाठः इति चव्दा्षि- 
हिते द्वितीयानुपपत्तेः। यथाह वामनः-निषातिनाप्यभिष्टिते कर्मणिन 
कमंविभक्तिः परिगणनस्य प्रायिकत्वात्‌' इति । स्वयं त्रियंवदाः परेषामपि 
त्रियवादभाजनानि भवन्तीति भावः ।1२८।। 

हिन्दी--अपने आप वृक्षो से भिरे हए पत्तो हारा जीवन निर्वाह करना तप का 
चरमोत्कषं कहा जाता हँ । पर पावती ते उन प्तक भी खाना छोड़ दिया । इसी 
कारण पुराविद्‌ पुराणों के जानने वे रोग उसे अपर्णा ठेस, कटने खगे । 

मू णालिकापेलवमेवमादिभिन्न तैः स्वमङ्घः ग्नपयन्त्यह्निज्ञम्‌ । 

तपः शरीरः कठिने रपाजितं तपस्विनां इुरमधक्यकार सा ।।२६९॥। 

अन्वय;--ता मुभादिकपिल्वम्‌ स्वम्‌ अद्धम्‌ एवमादिभिः; व्रतः अह्निशं 
ग्कपयन्तीसा कठिनं शरीरैः उपाजितम्‌ तपस्विनां तपः द्रम्‌ अधःचकार! 

संजी°--मृणाककिति। मृणालिकपेल्वं पच्चिनीकन्दकोमलं स्वं 
स्वकोयमङ्ख शरीमेवपूक्तप्रकारतोयागिनिमध्यवासद्रतमादियेषां तेत्र तै- 
रहश्च निया चाह्नि्ञम्‌ ¦ समाहारे हन्द कवद्धावः, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया | 
गपयन्ती कशेयन्ती सा पावती कथिनः क्टेशसहैरित्यरथः । रा री रेरुपाजितं 
संपादितं तपस्विनामूषीणां तपो दुरमस्यन्तमधर्चकार तिरस्कार । 
अतिशिदय इत्यर्थः । तपस्विभिरप्येवं तपः कतुं न शक्यत इति तात्प- 
यथः | २९] | 

हिन्दी--उसने कमलिनी के सनान अपते कोमल जङ्घो को उपयुक्त प्रकार 
के अनेक त्रतों हारा दिनरात क्छ सदन कर कृश वना दिया ओर अपने कठिन 
शरीर से उपाजित वड़-वड़े तपस्वियो के भीतपको बहुत दुर नीचे केर दिया] 
{अत्‌ वह्‌ घोर तपस्या करने रग) ।  . | | 

ग्रथाजिनाषाडधरः अरगल्मवाण्न्वलक्निव ब्रह्ममयेन वेजसा । 

विवेज्ञ करिचज्जटिलस्तयोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्चमो यथा ।\३ ०।। 

अन्वेयः--जथ अजिनाषाढधरः प्रगल्भवान्‌ ब्रह्ममयेन तेजसा ज्वखन्‌ इव 
कटिचत्‌ जटिलः शरीरबद्धः प्रथमाश्रमः यथा तपोवनं विवेच ¦ 
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संजी °--अथेति । अथानन्तरम्जिनं कृष्णमुगत्वक्‌ । आषाढः 
त्रयोजनमस्येत्याषाढः पालाश्चदण्डः ¦ पालाशो दण्ड आषाढः" इत्यमरः! 
'वि्ावाषाढादण्मन्थदण्डयोः' इत्यण्प्रत्ययः ! तयोधंरस्तथोक्तः प्रगल्भ- 
वाक्तरौढववनो ब्हामयेन वैदिकेन तेजद्ा  ब्रह्मदचंघेनैत्यर्थः । ज्वललिवं 
स्थितः। इवजब्दो निर्रणाथः। कुश्चिदनिर्दिष्टे जटिक जटावान्‌ | 
ब्रहात्रारीति जेषः} पिच्छादित्वादिलच्प्रत्ययः) लररबद्धो बद्धकरीरः। 
शरी रवानित्यथैः । वाहितारन्यादिषु पाठाव्टाधुः । प्रथस्ाश्रमो यथा ब्रह्य 
चर्पाश्रम इव । यथाशब्द इवायं ¦ तपोवनम्‌ या इति देषः । विवेश 
स्रविष्टवान्‌ 11३९}; 

हिन्दी-- पावती के इतने कठोर ठप करनेके अनन्तर कृष्णसृमं चमं एवं 
पालाशदण्डधरो तश्रा वोल्नैमे निपुण अपने ब्रह्ममय तेजसे देदीप्यमान गौ तरह 
किमी जटाधारी बह्यचारीने शरीरवान्‌ व्रह्मचर्याश्चमके समान उतत पावंतीके 
तपोवनमसे प्रवेश किया । 


तमातिथेयी उहुरलनयुत्रंया सपवथ प्र्युदिपायं पाव ) 
भवन्ति लःस्येऽपि निविष्टचेवसां वपुविशलेषेष्दतिगौरवाः सिय: \\३१।। 

अन्वयः--जातियेयी पावती तं बहुमानपूर्वया सपर्यया प्रत्युदियाय । प्ाम्ये 
निविष्टचेतसाम्‌ अवि वपृविशेषेषु अतिगौरवाः क्रियाः भवन्ति। 


संजी-तमिति। अतिथिषु साघ्व्यात्तिथेयी । पथ्यतिथी'-त्यादिना 
ठजञ्बरत्ययः। 'टिद्ढागलि'--त्यादिना ङीप्‌ । पष्वेती तं ब्रहमवारिणं बहु 
मानपुवेया । बहुमानः पूर्वो यस्यास्तया । गौरवपूरमेत्यथेः ¦ सप्य॑याचया 
सपयार्वहिगाः समा' इत्यमरः । प्रत्युदियाय प्रत्युज्जगाम । कथं समानेऽपि 
तस्यास्ताद्री प्रतिपत्तिरत आहु-साम्ये सत्यपि निविष्टतेतसां स्थिरचि- 





























तानां वदुविशेषेषु व्यक्तिविशेषेष्वतिशयितं गौरवं यापु र अतिगौरवा 


अतिगौरवरमहिताः क्रियारचेष्टा भवन्ति) प्रवतेन्त इत्यर्थः । साधवोन 
साम्याभिनिवेरिन इति भावः । २१॥ 

हिन्दी--अतिथिसत्कारमें निपुण उप्त पार्वती ने अत्यन्त सान्म्भान एवं 
पुज्यमावसे युक्त हौकर उसका स्वागत किया। क्योक्रि साम्यम निरिष्ट चित्त 
वलिहोनेपरभी सज्जनल्मेगोंकी व्यक्ति विशेम अतिजय मौरववपी वेष्ट 
होती है) 

विधिप्रयुक्तां परिगृह्य सत्क्ियां परिश्चमं नाम विनीय चस्नणत्‌ ! ` 

उना स पटयन्त्‌जूनव चक्षुषा अचक्रमे वक॑तुमन्‌ज्जितक्रमः।\३२।। ` 











भि 


१३२ सटीके कुमारसम्भवे 


अन्वयः--स विधि प्रयुक्तां सत्क्रियां परिगृह्य क्षणं परिश्रमं विनीय चनाम 
उमां ऋचुना एवं चक्षुषा पयन्‌ अनुज्जितक्रमः सन्‌ वक्तं प्रचक्रमे । 

संजी°--विधीति। सब्रह्मचारी विधिना प्रृक्तामनुष्ठितां सक्ियां 
पूजां परिगृह्य स्वीङृत्य क्षणं परिश्रमं च विश्रामं च विनीयनाम । नामेत्य- 
परमाथ । अथोमामूजुनेव विकाक्षरहितेनैव चक्षुषा पर्यन्ननुञ्द्षतक्रमोऽत्यक्तो- 
चितपरिपादीकः सन्‌ । वक्तु प्रचक्रमे प्रारेभे ।। ३२ ॥ 

हिन्दी- यथाविधि पावतीके द्वाया किये गये सत्कारको ग्रहण कर तथा 
क्षणभरमं मागेजनित ेद को मिटाकर उमा को सरलता ( विलासरहित ) 
पूवेक अपनी अखि से देखते हुये स्वकौय परिपाटी के अनुसार उस ब्रह्मचारी 
ने कहना प्रारम्भ किया | 

प्रपि क्रियाथं सुलभं समिच्कुश्चं जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते । 

प्रपि स्वश्चक्त्या तपसि ग्रवतंसे श्रीरमदच' खल्‌ धम साधनम्‌ ।\३२।। 

अन्वयः--अपि ज्रियार्थं समित्कुशं सुलभम्‌ ? अपि जलानिते स्नानविधि- 
शषमाणि जपि स्वशक्त्या तपसि प्रवत्त॑से ? खल शरीरम्‌ आचम्‌ धमंसाधनम्‌ अस्ति) 

संजा०--अपीति । अत्रापिश्ञब्दः प्रदने । क्रियार्थं होमादिकमनुष्ठा- 
नाथम्‌ । समिधश्च कुशाद्च समित्कुशम्‌ । जातिरप्राणिनाम्‌" इति दन क- 
वद्भावः । युलभमपि सुलभं कच्चित्‌ । जलानिते तव स्नानविधिक्षमाणि 
स्नानक्रियायोग्यान्यपि कच्चित्‌ । किच्च स्वशक्त्या निजसामर््यानुस्ारेण 
तपसि प्रवतंसेऽपि । देहसपीडयित्वा तपश्चरसि कच्िदित्यथंः । युक्तं च 








नामेतत्‌ । खल्‌ यस्माच्छरीरमादं धमंसाधनम्‌ । ध्म॑स्तु कायेन वाचा बुद्धया 


धनादिना च बहुभिः साध्यते तेषु च वपुरेव मूल्यं साधनम्‌ ¡ सति देहे धर्मा- 


थकाममोक्षलक्षणार्चतुवंर्गाः साध्यन्ते ! अतएव सततमात्मानमेव गोपयीत 


इति श्रुतिः 1 ३३।।. 
हिन्दी--हवनादि करने के छियि समिधाये एवं कुश समूह्‌ तो तुन्दं सुरु है 


न! तुम्हारे स्नानविधिके ल्ि योग्य जल तो सिल जाता हैन ? अपनी शक्ति 


के अनुसार हीतोतपमें प्रवृत्तहोन? क्थौकि ज्ञरीर ही धामिक कार्यो का 
प्रथम साघछनदै। 
 भ्रपि त्वदावजितवारिसंभूतं प्रवलमःसासन्‌बन्धि वीरुधा । 
विरो$िक्ितालक्तकपाटलेन ते तुलां यदारोहति दन्त्वाससः \\ ३८६ 
अन्वयः--अपि त्वेदावजितवारिसंधरृतम्‌ आसां वीरधां प्रवालम्‌ अनुबन्धि यत्‌ 
चिरोञ्क्षितालक्तकपाटखेन ते दन्तवाससा तुलाम्‌ आरोहति । ` ॥ि 





न 





पच्चमः सगः १२३ 


सं नी° ~ -अपीति । त्वयावजितेन तिक्तेन वारिणां संभृतं जनितमासां 
वीरां छतानां प्रषाङं पल्लवमनुबन्ध्यप्यनुस्मूतं किम्‌ । यस््रवाकं चिरो 
ज्कितदिवरकारत्यक्तो लाल्लारागो येन तत्तथापि पाटलम्‌ । स्वमावरक्त- 
मित्यथंः ! तेन चि येज्ज्ितालक्तकपाव्छेन ते दव दन्तवाद्तश्वाधरेण । `ओष्ठा- 
धरो तु रहनच्छदौ दशनवाससी' इत्यपरः । तुखां साम्यपरासोहत्ति 1 
गच्छतीत्यर्थः । अत्र तुकाशब्दस्य सादृश्यवःचित्वाच्तयोगेऽपि नतुल्यार्थे- 
रतुखोपमाभ्यासि'---ति न तृतीयाप्रतिषेधस्तत्र सूत्रे सदुरावाचिन एव 
ग्रहणादिति | ३४ ॥ 

















हिन्दी--तुम्हारे द्रा जलन भरकर सींची हई इन लताओं में लाल-लाल 
कोमल ये नये पल्ल्वतो क्रमशः निकल्रहेदहैैन? जो बहुत दिनोंसे लाक्षारस के 
रङ्खसेद्टे हुये तुम्हारे अधरोंके समान होने वाह 

श्रपि प्रसन्नं हरिणेषु ते सनः करस्थदभंप्रमयापहारिष्‌ । 

य उत्पलाक्षि ! प्रचलं विलोचनेस्तवाक्षिसाद्त्यमिव प्रय्‌ञ्जते 1 ३५।। 

अन्वयः---करस्थदभरप्रणयापहारिषु हरिणेषु ते मनः अपि प्रसन्नम्‌ । उत्पलानि) 
ये प्रचर: विलोचनैः तव अक्षि सादृश्यं प्रयुञ्जते इव । 

संजी °--अपीति । करस्थान्दर्भान््रिणयेन स्नेहेनापहुरन्तीति ते तथोक्तेषु । 
सापराघेष्विति भावः । करस्थदभंप्रणयापराधिषु" इति पाठे दर्भाणां प्रण- 
येन प्राथनयापराधिषु हरिणेषु विषये ते मनः प्रसन्नमपि? न क्षुभितं 
किम्‌ । सापराधेष्ठपि न कोपितव्यं तपस्विभिरिति भावः। हे उत्पलाक्षि, 
ये हरिणाः प्रचर व चलरविलो वननेतरस्तवाक्षिसाद्श्यं प्रयुञ्जत इवाभिनय- 
न्तौव । प्रपन्नत्वान्मृगनेत्राणि स्वन्नयनेः साम्यमुपयान्तीति भावः । '"उत्पल- 
कषेपचर. इति पाठान्तर “उत्पलकम्पचकलेः । भावानयने द्रव्यानयनमिति 

येन क्षिप्यसाणोत्पक्चररित्यर्थः ।। ३५ ॥ 

हिन्दी--दै कमलनयने ! तुम्हारी मुट्ठी मे अवस्थित कुशो को प्रेमपूरवक 
खींच कर हुरण करने वाक्ेउन हरिणो जो अपने चजञ्चलतेत्रौँं द्वारा तुम्हारे 
नेत्रो कौ समता उपस्थित करते होगे, तुम्हारा मन प्रप्ष्रतो रहतादहैन? 

यदुच्यते पावंति ! पापवृत्तये न रूपसमित्यन्यभिचारि वदचः। 











तथाहि ते शीलम्‌ दारदषश्षंने ! तपस्विनालप्यपदेशतां गतम्‌ ।\२३६।॥ ` 
वथः हे पार्वति पापडृत्तये रूपं न' इति यदुच्यते तद्वचः अव्यभिचारि । 


तथा हि ( है) उदारदरनि ! ते शीं तपस्विनाम्‌ अपि उपदेशतां मतम्‌ । 


संजी °---यदिति । हे पावंति ! रूपं सौम्याङृतिः पापवृत्तये पापाचर- ` 


णाय न भवतीति यदुच्यते \ रोकैरिति शेषः। तद्वचो न व्यभिचरति न 











१३४ सटीके कुमारसम्भवे 





स्वरतीत्यव्यभिचारि सत्यम्‌ । ध्यत्राकृतिस्तत्र गुणाः" नत सुरूपाः पापसमा- 
चारा भवन्ति इत्यादयो लोकवादा न विसंवादमासादयन्तीत्य्थैः ¦! किञित्ति 
लायते-तथाहि ! ह उदारदरेने अयताश्षि ! सुूपे इत्यथ; \ अथवोच्चत- 
ज्ञाने । विवेकवतीव्यथेः । ते तव कीरं सद्वत्तम्‌, "कीटं स्वभावे सद्वृत्ते" 
इत्यमरः । तपस्विनामप्युपदिद्यतेऽनेनव्युपदेललः प्रवर्तकं प्रमाणं तत्तामूपदं 
गतं प्रान्तम्‌ । मुनयोऽपि, त्वां वीक्ष्य स्ववृत्ते प्रवर्तन्त इति भावः ।। ३६ ॥! 

हिन्दी--है पार्वति ! पापाचरण मेँ रूप कारण नहीं होता' एेप्रा जो कहा जाता 
है वह कथन सत्यही दै, क्योकि हे सुन्दरि, तुम्हारो सद्रृत्त तपस्वियों को भी उपदेश 
देने वाल योन्यता स्र युक्त हो गया दहे 

विकौणंसप्तषिबलिप्रहसिमिच्तय। न नाङ्ख; सलिलं द्दह तेः । 

यथ त्वेदीयेश्चरितं रावि लैमंहीधरः पावित एष सान्वयः 1 ३७।। 

अन्वयः--एष महीर: विकौर्णेसपतषिवयचिप्रहासिभिः दिवः च्युतैः गाद्धः 
जरः तथा न पावितः यथा अनाविलैः त्वदीयैः चरितः सान्वयः पावितः | 

संजी°---विकीर्णेति । एष महीधरो हिमवान्‌ । सप्त च ते ऋषयश्च 
सप्तवयः । दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌" इति समासः ¦ विकीर्णैः प्स्व: सप्तर्षीणां 
सम्बन्धिभिबेलिभिः पृष्पोपहारैः प्रहसन्ति ये तथोक्तेदिवोऽन्तरिक्षाच्च्यु- 
तरगाद्धिं: सकिकस्तथा न पावितः । अनाविकरकट्षेस्त्वदीयैद्चरितंर्यथा 
सान्वयः सपुत्रपोत्रः पावितः पवित्रीकृत: ¦¦ ३५}, 

हिन्दी -यह हिमाल्य पवत सप्तषियों हारा चदाये गभे खिले हये पुष्पों के प्रकाश 
से मिरे हुये गङ्धाके पनीत जल से उतना पथित्र नहीं बना ह जितना तुम्हारे 
आचरणं के द्वार अपनी पूणं सन्तान-परम्परा सहित पवित्रीछत्त ह । 

अनेन घमं: सविशेषमद्य मे धिवर्थ सरः प्रतिभाति भाविनि ¡¦ 

त्वया भनोनिविषयायं कनथः यदेक एष प्रतिगृह्य सेव्यते ॥३८।१ 





\ 


साता 


अन्वयः है भाविनि, अनेन धर्मः सविशेषम्‌ अद्मे विव्मसारः प्रतिभाति । ` 


यत्‌ सनोनिविषयाथेकामया त्वया एक-एव प्रतिग्रह्य सेव्यते । 
संजी ०---अनेनेति । हि भाविनि प्रशस्ताभिप्राये ! अनेन कारणेन ध्मः 
सविशेषं सातिशयमद्य मे । त्रयाणां घमंकामार्थानां वर्गस्तिवर्भः | चिवर्गो 
धमकामारथेश्चतुवंयंः समोक्षकैः इत्यमरः । तत्र सारः शरेष्ठः प्रतिभाति । 
यद्स्मात्कारणान्मनसो निविषयावर्थंकामौ यस्यास्तया त्वयेको धमं एव प्रति- 
गृह्य स्वीकृत्य सेव्यते । यत्त्वयाथेकामौँ विहाय धमं एवावरम्वितः, अतः 
सवषां नः स श्रेयानिति प्रतिपद्यत इयथः ।} ३८।। | 
 हिन्दी- हे प्रशस्त अभिप्राय वाली, इस तुम्हारी तपस्याके कारणतो धर्म 
































न; 


पच्चम सर्गः १३५ 


मञ्चे धमे, अथे आर काम -- इस विव मं श्रेष्ठ च्गताहं 
क्योकि लिमके हदय से भोगविलातत सम्बन्धी अथं ओर काम निकल गयः 


न नि # 
ग {7 = =| 
एसे तुम्हरे द्रा केव धमं 





[क 


हयी स्वीकृत हकर पालन क्रियाजा रहा । 





[9 १५. क ट ४.॥ 


# 0 णुः रः { 
प्यत्र ःर्दिशेदव्यात्यनः व यां चरं संद्तिय्तरहद्धि) 
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अन्वय्‌ः--यात्वनः प्रयुक्तचंस्कारविशेपं मां परं सं्रतिपत्तु न सहसि । है संरत- 
श्त्रि यतः सनीदिधिः सतां संमतं साप्तपदीनम्‌ उच्यते । 








संजो० प्रयुक्तेति) अत्मना त्वया प्रयुक्तः कृतः सत्कारविजेषः 
पूजातिशयो यस्यतं मां परमन्यं संप्रतिपत्तुमवगन्तुं नाहि । है संनतगात्रि 
संनता! "अङ्खगाक्रकण्डेभ्यः इति वक्तव्यान्डीप्‌ । यतः कारणान्भनसं 
ईषिभिमनीषिभिविह द्धिः । शकन्ध्वा दित्वात्साधघुः । सतां संगतं सस्यं सप्तथः 
पदेराप्यत्त इति साप्तपदीनं सप्तपदोच्चारणसाध्यमुच्यते ¦ तच्चावयो- 
स्त्वल्छृतसत्कारथ्रयोगादेव सिद्धमित्यथेः । साप्तपदीनं सख्यय्‌' इति निपात- 
नात्साधु |) ३९ \ । 

हिन्दी--अपनेसे स्वयंमेरा सत्कारकरने वाटी तुस मून्ञे दूस्राया पराया 
मत ससन्ञो। हु नताद्ि! क्योकि विद्वष्च्‌ लोग कहते टँ कि सनज्जनों की भित्रता 
तो केवल सात पदोके उच्चारणसे अथवास्ाथमें सात पम चलने मात्रसेहो 
जातीदहै, | 

श्रत्येऽच्‌ {कवि द्ुवतीं बहुक्षमां द्िजातिमावादरपयन्चचायलः 

प्रथं जनः धद सनःस्वपोधने ! न चेदरहुस्थं प्रतिवक्तुल हं स्वि \1४०।) 

अन्वयः--हे तगोधने अतः अत्र बहृश्चमां भवतीं द्विजातिभावात्‌ उपपन्न ` 
चापः अयं जनः किल्न्चितप्रष्टुमनाः अस्ति। रहस्यं न चेत्‌ प्रतिवक्तुम्‌ अर्हसि । 

संजी ° --अत इति । हे तपोधने ! अतः सख्याद्धेतोरतर प्रस्तावे बहुक्षमाम्‌ । 
बहुक्तिसहाम्‌, यद्रा क्षमावतीम्‌ । भवतीं त्वां द्विजातिभावाद्‌ ब्राह्मणत्वादप- 
प्चचापलः सुखुभधाष्टर्योऽयं जनः । स्वयमित्यथंः । किचित्प्रष्टं मनो यस्यस 
किचित््रष्टूमनाः प्रष्टुकामः। ततुं काममनसोरपी' ति मकारलोपः। रहसि 
भवं रहस्यं गोप्यं न चेत्रतिवक्तुमहंसि । ४० ॥ 

हिन्दी--हे तपोधन यतः अप हमारी भित्र हैँ अतः बहृक्षमाकश्लील अप 
से द्विजाति (ब्राह्मण ) होने कै कारण चञ्चक्तायुक्त यह कुछ पुंछना चाह रहा 
है, उसमे यदि कोई गोपनीयनदहौ तो आप को उसका उत्तर देना चाहिये । 









































१३९६ सटीके कुमारसम्भवे 


प्रष्टव्यमाह-- 

कृले प्रसृतिः प्रथमस्य वेधसर्त्रिलोकसोौन्दथं मिवोदितं कपु: । 

स्रम्‌ ग्यसेश्वयंसुखं नवं वयस्तदःदलं स्याल्किमतः परं दद्‌ ।\४१। 

अन्वयः--प्रथमस्य वेधसः कटे प्रसूतिः । वयुः त्रिलोकसौन्द्यम्‌ । अमुग्यम्‌ 
एेदव्॑सुखम्‌ । वयः तपः फटटं स्यात्‌ करिम्‌ अतः परं वद ! 

संजी०-- कुल इति । प्रथमस्य वेधसो हिरण्यगभैस्य कुकऽन्ववाये प्रसूति- 
रत्पत्तिः । "यज्ञार्थं हि मथा सृष्टो हिमवानचछेश्वरः' इति ब्रह्यपुराणवच- 
नात्‌ । वपुः शरीरं तरयाणां छोकानां सौन्दयमिवोदितसेकत्र समाहतसू 
एेश्वयेसुखं संपत्वुलममूग्यभन्वेषणीयं न भवति । किन्तु सिद्धयेदेत्यर्थः । दयो 
चवम्‌ । यौवनभित्यथेः । अतः परमतोऽन्य्कि तपःफलं स्याद्द । अस्ति 
चेदिति शेषः । न किस्विदस्तीत्यर्थः ¦ ४१॥। 

हिन्दी --प्रथम प्रजापति के उत्तम कुलम तुम्हारा जन्म हुजा है, आपका 
शारीरिकं सौन्दयं धरिलोक मे अद्वितीय है। आपको एेरवयं का सुख अन्वेपणीय है 
नहीं । फिर इते बहकर तपकरा फट नक्या टौ सकेगा? क्या सकु में जन्स, 
सारीरिक सौन्दर्यं तथा ठेवयं धु के अतिरिक्त ओर कृ भी चाहिये ? 

भवत्यनिष्टादपि नाम दुःद्ान्यनस्विनीनां प्रतिवसिदीरदृल्ली 

विचारमागंप्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच्च कृशोदरि ! स्दयि \\४ २६। 

जन्वय.--दुःसहाद्‌ अनिष्टाद्‌ अपि मनस्विनोनाम्‌, इदृशी प्रतिपत्तिः भवति 
नाम । ( क्तु) है कदोदरि ! विचारमामंप्रहतैन चेतसा तत्‌ च त्वयि न दुद्यते । 

संजी ° --भवतीति । दुःसहात्सोदुमशक्यादनिष्टाद्धर्बादिकृतादयि मन- 
स्विनीनां धीरस्त्रीणामीदुशी तपश्चरणलक्षणा प्रतिपत्तिः परवृत्तिः! शप्रति- 
पर्तस्तु गौरवे । प्राप्तौ प्रवृत्तौ प्राग्भ्यः इति केशवः । भवति ताम । 
नामेति सम्भावनायाम्‌ । विचारमामें परहितेन चेतसा चित्तेन तदनिष्टं च । 
हे कृशोदरि ! त्वयि न दृश्यते । विचायमाणे तदपि नास्त्यसम्भावितत्वा- 
दित्यथेः ।1 ४२ ` 

हिन्दी किसी दुःसह भनिष्ट के भयसे भी मनस्विनी स्वि की एेसी प्रवृत्ति 
हौ सकती हँ पर हे कृशोदरि ! मनम विचार करने पर वह भी तुम मे दिखाई 
नहीं पडता । अर्थात्‌ तुम किसी अनिष्ट नय के कारण तप कर रही हो, वहू तो 
प्रतीत भौ नहीं होता) [र 

अनिष्टाभावमेव प्रपच्चयति-- ' ` | 

भलभ्यशोकभिभवेयमाकृतिदिमानना सुर. ! कुतः यपिवुग्‌'हे । 

पराभिमर्घो न तवास्तिकः कर प्रसारयेत्पन्नमरत्नसूचये ।\४३।। ` 
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अन्वयः- हे सुच ! इयम्‌ आक्रति: अरभ्यशोकाथिभ्वाः । पितुः गृहे विमानना 








कतः । तव पराभिमर्खः न अस्ति। पन्नगरत्नसूचये कः करं प्रसारयेत्‌ । 
जी०--अलभ्येति ! हे सुधर ! इयं त्वदीयाकृतिमूंतिरलभ्यो छन्धुमनहं 
लोकेन भर््रदयवपानजेन दु.खेनानिभवस्तिरस्कारो यस्याः सा तथोक्ता। 
द्रथत इति देषः । असम्भावितश्चायमथे इत्याह्‌-पितुगृ है दिमाननावसनः 
कतः! न सम्भाव्यत एवेत्यथंः ६ चुश्रु | कुतस्तात्तमृहेऽदसाननस्‌' इति 














पःठान्तरकरणं तु साध्वद्मेवोक्तोपवरत्तिसम्यवषत्‌ । अन्यत्रापि शुच्रु| त्वं 
कृ पितेत्यपास्तयङशनं त्यक्ता कृथः योषिताय्‌' । इत्यादिप्रयोगदशंनाइ चस्थ- 
वृत्ते पादादौ जगणभद्खप्रसङ्काच्चेत्यरं गोष्ठीधिः । न चाप्यन्यस्माद्भाकी- 
त्याह-पराभिमशेः परदर्षणं तु तवे नास्ति) पन्नगरत्नसूचये फणिलिरो- 
मगिकखाकां ग्रहीतुमिव्य्थः { (क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः" इति 
चतुर्थी । करं हस्तं कः प्रसारयेत्‌ ध्ुध्रु' इत्यत्र च्रूलब्दध्योवङ्स्थानीयत्वात्‌ 
नियङ्वङ्स्यानावस्त्री' इति नदीसंज्ञाप्रतिषेधात्‌ 'अभ्बाथनदो हट स्वः" इति 
स्वत्वं नास्ति) तेन वस्वः प्रामादिक इति केचित्‌ । अन्येतु "अप्राणि- 
जतिश्चारज्ज्वादीनाम्‌' इत्यत्र 'अखाबूः ककन्धूः' इत्युकारान्तादप्युड्‌- 
प्रत्ययपूदाजहार भष्यक्ारः । एतस्मादेव ज्ञापकात्क्वचिदूकारान्तस्याप्यु- 
ङन्तत्वान्नदीत्वे हुस्वत्यमित्याहुः । अतएवाह वामनः-ऊका रादप्यूङ्प्रकृतेः' 
इति ।¦ ४२ ॥ 

हिन्दी--हे सुन्दर हों वाटी ! यह आपकी आ्रत्ति पति आदि के दारा 
क्रिये गये अपमानषएवंदुःखसे होने वाके तिरस्कार का भाजन नहीं हौ सकती । 
पिताके घरमे अपमान की बाततोसवेथादूरहैही! शत्रुकाभौतिरस्कारदै 
ही नहीं क्योकि सपेके फ्णोमे रहने वादी मणिको पकड़्नेके ल्यि कौन 
साएेप्ताव्य्तिहैजो उस पर अपना हाथ वाने कादुःसाहसमभी करे! 


किमित्यवास्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वाधंकश्योभि वल्कलम्‌ । 
वद प्रदोषे स्फ्टचन्द्रतारका विभावरी यद्चरुणाथ कल्यते ॥\४४)1 
अन्वयः-हे गौरि ! किमिति त्वया यौवने आभरणानि अपास्य वाधेक- 
शोभिवल्कखं धृतम्‌ । यदि प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी अरुणाय कल्पते 
( तहि ) वद। ॥ | | 
संजीऽ--किमिति। है गौरि! किमिति केन हेत॒ना यौवने त्वया- 
भरणान्यपास्य विहाय । वृद्धस्य भावो वाघधंकम्‌ । मनोज्ञादित्वाद्‌ वुञ्प्रत्ययः। 
वाधक वृद्धसंघाते वृद्धत्वे वृद्धकमंणि" । इति विद्वः । तत्र शोभत इति 
वाधकशोभि वल्करं धृतम्‌ । प्रदोषे रजनीमूखे स्फुटाः प्रकटाश्चन्द्रस्तारकाश्च 
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यस्याः सा स्फुटचन्द्रतारका विभावरी रात्रिररुणाय सूर्यमुताय कल्पते यद्यर्णं 
गन्तु कल्पते किम्‌ । वदं ब्रूहि । क्रियार्थोपपदस्य --' त्यादिना चतुर्थी । 
दीप्यमानसशाङ्कुतारके प्रदोषे यचद्ण उदेति ततौ विभ्रुषणापहूरेण तव 
वल्कलधारणं संघटत्‌ इति भावः |} ४४ 
हिन्दी -- हे यौरि ! आपने इसन यौवनावस्थां मे सुन्दर आभूषणं को त्या कर 
वृद्धावस्थामं दोभा देने वे वत्कलको क्यौ ध्षारणं किया टै: देदीप्यमान 
चन्ना आर तारगगों ते सुन्दर दिवा पड़ने वाली रातिव्या कभी प्रभातकारोन 
अर्णसा के योग्य बनती है ? अर्थात्‌ नहीं | 
तपःत्रयोजनं निराकतुं साहू-- 
दिवं यदि प्राथंयसे कुथः शसः, पिचुः व्रदेशषास्तव देवम्‌ सथः । 
प्रथोवयन्तारनलं समाधिना, न रत्नमन्विष्यति मृष्थते ह तत्‌+ ४५।४ 
अन्वयः --यदि दिवं प्रार्थयते { तदहि ) श्रमः वृथा ( कुतः } तव पितुः प्रदेशाः 
देवभूमयः ( सन्ति ) अथं उपवन्तारं | प्रार्थयते ( तहि ) समाधिना अलम्‌ । तथाः 
हि रत्नम्‌ न अन्विष्यति { किन्तु ) तत्‌ मृग्यते । | 
संजी°--दिवमिति ॥ दिवं स्वर्गं प्राथयसे कामयसे यदि तहि श्वमस्त- 
परचरणप्रयासो वृथा निष्फलः । यदि स्वर्गार्थं तप्यसे ततः श्रमं मा कार्षीः । 
कुतः १ तव पिरतरहमवतः प्रदेया देवभूमयः स्वेपदार्थाः तत्रत्या इत्यर्थः । 
अयोपयन्तार वरं प्रार्थयसे तह समाधिना तपर लम्‌ } न कतेव्यमित्यथंः { 
निषेध्यस्य निपेवं प्रति करणत्वात्तृतीया । तथाहि रलं कतृ । नान्विष्यति 
न मृगयते । ब्रहीतारमिति देषः । किन्तु तद्रतं भूग्यते प्रहीतृभिरिति शेषः 
न हि वरार्थं त्वया तपति वत्तितव्यं करतु तेनैव त्वदर्थमिति भावः ॥४५॥ 
हिन्दी --यदि आप स्वगै-प्रापिके चयि प्रार्थना करती ह तबतो आपका 
यह्‌ तपका परिश्रम वेकारहै। स्वगं तो आपके पिताके प्रदेश रहै ओर इसके 
अतिरिक्त यदिप वरके छि प्रार्थना करतीहो तवतो तपस्या की कोर 
जावश्यकता नहीं । त्रयोक्ि रत्न स्वयम्‌ किीको ठ्‌ ठने नहीं जाता । अपितु अन्य 
लोग ही उतने दु"ढते फिरते, | 
वरताचकरक्षरत्रवणानन्तरमेव देव्या उष्णोच्छवासमालक्ष्य प्रेष च 
मत्युत्त रमनूपकभ्य स्वयमेवाशङ्याह्‌ -- ॥ 
निकेदितं निश्वसितेन सोष्मणः मनस्तु मे संशयमेव गाहते ¦ 
न दृशयते प्रथं यितव्य एव ते भविष्यति प्राथितदुलं भः कथन्‌ ।४६। 
अन्वयः--त्वया सोष्मणा निःङ्वसितेन निवेदितम्‌ मे मनः तु संशयम्‌ एव 


ह अधमं} ते प्ाययतव्य एव न द्यते ( पुनः ) प्राथितदुरंभः कथं 
भविष्यति । ॥ि ~ | ं 
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संजी ° - निवेदितमिति ¦ सोष्मणा निश्वसितेन निश्सवायुना निवेदि- 
तय्‌ ¦ चिन्तानुभावेनोष्णोच्छवामेन ते वराधित्वं सुदधितमित्यथः। ठह क्ति 
परदनञ्यसदेनेव्याहु-मनस्तु तथापि मे संशयमेव गाहते प्राप्नोति ! कृतः? ते 
तव ¦ छकरत्यानां कर्तरि वाः इति षष्ठी! ब्रा्थ॑यिटव्यः प्राथयितुमह एवन 
दर्ये ! प्राथिवदर्टमः प्रथितो यो दृलंघः सक्थं चदिष्यति ? नास्त्ये- 
देत्यथंः ६।। 

हिन्दी--अथवा अपने उष्म निःदवसो कै द्रष्य (वरदही प्रा्थनीयहं) 
एसा! निवेदन करने वालामेरा मनतो किरभी संज्नय का अवगाहन करताहै 
( संशयपन्न है ) क्योकि सवंप्रथम आपका प्राथवितव्य ही कोई नही दिखाई 
पड़ता { ओौर कदाचित्‌ चिकभीलाय ) तो आपके द्वारा प्राथेना किये जाने पर 
वहु दुभ कंसे हो जायगा ! 

अथ पतिप्रथ॑नामेव सिद्धवत्कृत्वाहु- 

















दुपेष्चठ यः उल्लः छदोटदेह ङस शच: ६४७१६ 


५७, 


अन्वथः --अ्हौ ! तव ईष्डितः युवाक्तः; अपि स्थिरः { वतते 
कर्णोत्पललुन्यतां गते कपोल्देे कलमाग्रविद्धलाः इट्थलखस्विनीः जय 
संजी० - अही इति । अहौ चित्रम्‌ । तवेप्सितं अःप्तुमिष्टो युवा कोऽपि 
ध्थिरः कठिनः ¦ वतत इति शेषः । कुतः ¦ यो युवा चिराय विराल््रघृति 
कर्गोत्दिछशन्यतां गते प्राप्ते कपोलदेशे गण्डस्थले इरुथाः रिथिलवन्वना 
अत षए्व लम्व्िन्यस्ताः रक्यर्म्बिनीः कलमा: शालिविरेवास्वेषामभ्राणि 
तदढत्विङ्कखा जटा उेक्षते यसश्त्वामीदुीं दृष्ट्वा न व्यथते स नूनं दच्हुदय 
इत्यथः 
हिन्दी--अहौ अआदचर्यं ! यहु ेदकी बात है कि आपका वाञ्छित वहु 
युवक वर्हुत कठिन हदय वाला दै जौ इतने दिनो से कर्णफूलर{हिति आपके कृपोलः 
प्रान्त पर कल्म नामक धान के अग्रभागके समान पीटी शिथिल कुटकने वादीः 
लम्बी इन जटाभों को अव तक अवहैलना करता है) | _ 
मृनित्रतस्त्वामितिमात्रकशितां दिवाकरषष्ल्‌ष्टविभ्‌षमाल्यदम्‌ । 
दारा ङ्कःलेाचिव पश्यतो दिवा सचेतसः कस्य मनो न दूयते ।\४८।६१ 
 अन्वयः--मुनिव्रतेः अतिमात्रकक्चिताम्‌ दिवाकराष्टृष्टविमृवणास्पदां दिवा 
शशाङ्ककेखाम्‌ इव त्वां पर्यतः सचेतसः कस्य मनः नदूयते । = | 
संजी --मुनित्रतेरिति । मनित्रतेश्चन््रायणादिभिरतिमात्रमत्यन्तं कर्शिता 
कृशीकृतां दिवाकरेण सूर्येणाष्डृष्टानि दग्धानि वातातपसंस्पशन्मू- 


॥ धा { एण यू 
/ भ: चर्‌ 
ठप्‌ 











त 























१४० सटीके कुमारसम्भवे 


इुत्वाच्च दयामीोकतानि विभूषमस्थानानि भूषणस्थानानि यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ । 
अत एव दिवाह्नि शशाद्धुरेखामिष स्थितां त्वां पश्यतः सचेतसो जीवतः 
कस्य पुंसो मनो न दूयते न परितप्यते । अपितु सर्वस्यैवेत्यथंः ।1४८।। 
हिन्दी--सुनियों के चान्द्रायण आदि व्रतो के करम के कारण अत्यन्त श, सुर 
केतापसे जलये हए अल्ङ्कासेंके स्थान वाटी दिन में चन््केखा के समान आपके 
देखते हए कौन ठेसा सचेतन है जिप्तक्रा सन पीडति नहीं होता । अर्थात्‌ तुम्हें देख 
कर सभीके मनमेकष्ट का अनुभव होतादहै। 


श्रवेमि सौभाग्यमदेन वञ्चितं तदे प्रियं यदचतुरावलोकरिनः । 
करोति लक्ष्यं चिरमस्य चक्ष्‌ षो न वक्त्रसात्मीयमरालयक्ष्मणः \\४६।। 


अन्वय--तव त्रियं सौभाग्यमदेन वञ्चितम्‌ अदैमि। यः आत्मीयं वक्त्र 
चतुरावलोकिनः अराकपक्ष्मणः अस्य चक्षुषः चिरं लक्ष्यं न करोति । 


संजी °--अवेमीति । तव प्रियं वल्कभं सौ माग्यमदेन सौन्दययंगवेण कर्त्रा 
वेच्चतं विप्रखन्धमवेमि वेचि । यः प्रियश्चतुरं मधुरमवलोकत इति चतुरा- 
वलोकिनोऽरालपक्ष्मणः कुटिरुयेम्णः । अरालं वृजिनं जिहयम्‌' इत्यमरः । 
अस्य त्वदीयस्य चश्लुष आत्मीयं वक्त्रं मुखं चिरं लक्षयं विषयं न करोति 
दृष्टिपथं न गच्छतीत्यथैः ! तदयं गर्वेण हतो निष्फलात्मकाभो जात इति 
मावः ॥४९॥ 

हिन्दी -आपके उत्त प्रियको्ै सौभाग्यकरे यवँ से वंचित समक्षताहूजो 
इस प्रकार मनोहरदंगसे देखने वाके तथा टेढे भौं वाङ इन भापके नयनो का 
लक्ष्य अपने यख को नहीं बनाया अर्थात्‌ उसका यूख तुम्हारी इस दष्टिसे देखा 
नहीं गया । 
कियच्चिरं श्राम्यति गौरि ¡ विद्यते ममापि पूर्वाधिमसंचिलं तपः । 
तदध भागेन लभस्व काड क्षितं दरं तमिच्छःमि च साध्‌ वेदितुम्‌ ।५०।। 

अन्वय---हे गौरि ! कियत्‌ चिरं श्राम्यति? पूर्वाश्नमसनल्चितं मम अपि तपः 
विद्यते । तदर्धभागेन काडिक्षतं वरं लभस्व । तं च साधु वेदितुम्‌ इच्छापि । 


संजी०-- कियदिति ॥ है गौरि, कियत्किप्रमाणकम्‌ । किमवधिक- 
त्यथः । चिरं श्राम्यसि तपस्यति । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया | समापि 
पूरवाश्चमः प्रथमाप्रमो ब्रह्मवर्याश्रमस्तत्र संचितं संपादितं तपो विद्यते अरधं- 
श्वासौ भागश्च तेन तस्य तपसोऽधंभागेवैकदेशेन काडश्षतमिष्टं वरमुपयन्तारं 


खभस्व । तं वरं साधु सम्यगेदितुं ज्ञातुमिच्छामि । यद्यसौ योग्यो भवति तदा 
ममापि संमतिरिति भावः ।५०॥ 











पच्चमः स्मः १४१ 


हिन्दी- दै गौरि! भला तुम कितने दिनों तक ( इतना किन तप रूप ) 
परिश्रम करोगी? देखो ब्रह्मचर्या्निम का संचितमेराभी कुछ तप है, उसके आधे 
भागको मिलाकर तुम अपने मनोवाच्छिति वर को प्राक्च करल किन्तु तुम्हारे 
उस वाञ्छित वर को भल्टी प्रकार जानना चाहता हूं | 

इति प्रविश्यःभिहिता द्विजन्मना मनोगतं चः च शक्ञाक् शंसितुम्‌ ¦ 

प्रथो वयस्यां परिपःददंदतिनीं विर्वाितानञ्यननेत्रयेक्षत ।\५९।६ 

अत्वयः-- इति द्विजन्मनः प्रविद्य अभिहिता सा मनोगतं रासितुम्‌ न शलाक { 
अथो परिपाङ्ववत्तितीं वयस्यां विवत्ितानञ्जननेत्रम्‌ देक्षत । 

संजी ° इतीति । इतीत्थं द्विजन्मना द्विजेन प्रविदयान्तगत्वा । आप्त 
वद्रहस्यमुद्भाव्येत्यथः । अभिहितोक्ता सा पावती मनोगतं हृदिस्थं वरं शंसितुं 
वक्तुं न शशाक स्म्थां नाभूत्‌ । छज्जयेति शेषः । अथोऽनन्तरं परिपारवं- 
विनी वयस्यां सखीं विवत्तितं विचाकितमनञ्जनं व्रतवशाष्जितकजञ्जलं नेतं 
यस्मिन्कमंणि तत्तेक्षत । नेत्रसंनयैव प्रत्युत्तरं वाचयांचकारेद्यर्थः ।\५4१।। 

हिन्दी --इस प्रकार उस नवागत ब्रह्मचारीने जव पार्वती के मनोगत तेर 
को उ्तके हुदयमें प्रविष्टहौो करपृुछातो पर्व॑तो उसे किसी प्रकार केह न 
सको । फिर उसने पासमें वटी अपनी प्रिय सही की मोर अपने कञ्ज विरहितः 
तेत्रोको घुमा कर देखा । | 

सखी तदीया तसृवाच बणिनं नितोध साधो { तव चेत्करुतू हलम्‌ । 

यदथं सम्भोजलिवोष्मवारणं कृतं तपःस्ाधनसेतया वपुः \५२।१ 

त्वयः- तदीया सखी तम्‌ वणिनम्‌ उवाच । हे साधोः ! तव कुतूहल चेत्‌ (तहि) 
निबोध । यदर्थम्‌ एतया अम्भोजम्‌ उष्णवारणम्‌ वपुः तपः साधनं कतम्‌ । 

संजी०- सखीति ॥ तस्याः पार्वत्याः इयं तदीया सखी वयस्या 

तम्‌ । वणं; प्रशस्तः" इति क्षीरस्वामी । सोऽस्यास्तीति वणितं ब्रह्मचारि- 
णम्‌ । व्णाङत्रह्यवारिणि' इतीनिप्रत्ययः। उवाच ब्रूते स्म। किमिति 
हे साधो विद्रन्‌ ! तव कुतुहलं चेत्‌ । श्रोतुमस्तीति शेषः । तह निनोधाव- 
गच्छ । अकणयेत्यथंः । बुद्च जवगमने' इति धातोभौँवादिकाल्लोद्‌ । श्रोतव्यं 
कि तदाह -यस्मं छाभयेदं यदर्थम्‌ । “अर्थेन सह नित्यसमासः स्वलिङ्खता 
चेति वक्तव्यम्‌, इति वातिकनियमाक्करियाविलेषणम्‌ । एतया पार्वत्याम्भोजं 
पञ्चयुऽ्णवारणमातपत्रमिव वषुः शरीरं तपःसाधनं कतम्‌ । तपःप्रवत्ति- 
कारणमुच्यत ्रूयतामित्यथः ।५२॥ | | 

हिन्दी--उसकौ सखी ने उस ब्रह्मचारी से कहा--है सहानुभाव ! यदि आपको 
इस विषय मे महानु उत्पुक्ताहै तो (ैजो अगे) कह रही ह, उसे सुनें: 
जिस किए इस मेरी सखी ने कमर को छतर बनाने के समान सुकोमल अपने शरीर 
कोंतपकासाधन बनायाहै। | 7 






































"२ सटीके कूमारकम्भवे 


'दुडपमनः सङद्धसंकल्पो जागरः कश्चतारतिः । 
ह्ीत्यागोन्मादमूरच्छन्ति इत्यनङ्गदशा दश ।।' इति । 

तत्रास्याः कारिचद्दशाः क्रममनादत्यैव योजयति-्यम्‌' इत्यादिभिः 
षड्भिः इटोकं-- 

इयं महैन््रप्रभ्‌ तीनधि धियश्चतुदिणीक्चानदसत्य मानिनी । 

प्ररूपहष्यं मदनस्य निग्र हृात्पिनःकर्पाणि पतिमःप्तुमिच्छति \\५३॥। 

अन्वयः--मानिनी इयं अधिधियः मटेन्द्प्रभृततीर्‌ चतुदिमीरान्‌ अवमलत्ये मदनस्य 
`निग्रहमत्‌ अरूग्हायेम्‌ पिनाकपाणि पतिम्‌ अगप्तुम्‌ इच्छति । 

संजी < --इयमिति । मानिनीद्धाणीप्रभृतीरतिश्य्य वरत्ितव्यमित्यभि- 
मानवतीयं पावेत्यधिश्रियोऽधिकेर्वर्यान्महेन््रप्रभृतीनिन््रा दीडचतसुणां दिक्ा- 
-मीकानिन्द्रवहजयमकूवेरान्‌ । तद्धिताथं ' -त्यादिनोत्तरपदसमासः ! अवमत्या- 
वधूप मदनस्य निग्रहाच्निवरहुणाद्धेतोः । अक्रामुकत्वा दित्यर्थः । रूपेण सौन्दर्येण 
हार्थो वीकरणीयो न भवतीत्यखूपहार्यं पिनाकः पाणौ यस्य तं पिनाकपाणि 
हरम्‌ ¡ ्रद्रमा्थेभ्यः परे निष्ठप्म्थौ भवत." इति साघु 1 पति भर्तार. 
माप्तुमिच्छति । एतेन संकत्पावस्था सूचिता ॥\५३। 

हिस्दी--मनस्विनी यहं पावती अत्यन्त देश्वर्थं संपन्न चारो दिज्चाओं के 
स्वामियो --~इन्द्र, वरुण, यम ओर कुवेर इनकौ अवहेलना कर मदन को दण्डित करने 
के कारण कामृक्र सौन्द्यंकेद्वारावक्ञमें न करने योगय उन महावीर पिनाकी को 
-पति रूपमे प्राप्त करना चाहतीहै) 

असहयहुक!रनिदतितः पुरा पुररिमप्राप्तबखः ज्लिलीम्‌ खः । 

इमां हदि व्यत्यतपातमक्षिणोदिकीषंम्‌र्तेरपि पुष्पधन्वनः ।\५४।। 

अन्वयः--विशीणंमूर्तः अपि पुष्पधन्वनः शिदीमुखः पुरा असह्य ह॒ ङ्धारनिव्पितः 
(अतः) पुरारिम्‌ अप्रप्नमुखः (सन्‌) इमां हृदि व्यायतपातम्‌ अल्िणोत्‌ । 

संजी°--असह्यं ति । पुरा पुरवेमसह्यन सोदमशचक्येन हृङ्कारेण रौद्रेण 
-निवतितः । अतएव पुरारि हरमप्राप्तमुखौऽप्राप्तफलो विरीणंमृरतर्नष्टशरीर- 
स्यापि वृष्प्न्वनः कामस्य शिलीमुखो बाण इमां पावतीं हदि ग्यायतः। 
सुद्रूरावगाढ इति यावत्‌ । ताद्क्पातः प्रहासे यस्मिन्कर्मणि तत्तथाक्षिणोदक्ष- 
` रात्‌ । दग्धदेहस्थापि मा्मंणो कग्नः। मृदुः सवत्र बाध्यते" इति भावः! 
अनेन विवृण्वती शोलमुतापि भावम्‌' (३।६८) इत्यत्रोक्तं चु श्रीतिमनः- 
-सङ्गाह्यमवस्वाद्रयमनन्तरावस्थोपयौगितयानूद्य कारर्यावस्था सूचिता । 

` हिन्दी नष्ट शरीर होने पर भी उस कामदेव का वाण पहृके तो पुरारि के 

 अशहनीय हुङ्कारे डर कर षीछेकी ओर भागा! फिर नब उनके अङ्कोको 
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अपने मू { अग्रभागसे } स्पशं भी नहींकर पाया, इस लए इस दुरवैक वेचारी 
पावेतीके हूदयमें गहरी चोट पंचा करठउसे ही क्षतिग्रस्त उनाया | 
तदाप्रमेत्युन्मदना पितुग्‌ है ललाटिकाचस्दनध्‌ रालः | 
न जातु दाला लभते च्य निव ति दुषारचंघातदिलःहलेष्वपि \\५५।। 
न्वय॒ः--तदा प्रभृति पितुः गृहे उन्यदना ठक्लछाटिकाचन्दनधुमराल्का वाल्य 
तुषारसंवातकषिलातञेषु अपि जातु नितिन कभतेस्म्‌ | 
संजी०- तदेति । तदेति छेदः} तदाप्रभृति । तत आरभ्येव्य्थः । सप्त- 
स्यथंस्यावि दात्रत्ययस्य धञ्चम्यथें लक्षणा । प्रभृतियोभे पञ्चमीनियमात्‌ | 
पितुगृहु उन्मदनोत्कटमन्मथा ललाटस्थाकंकारो ललाटिका तिलकः ! क्ण 
रूकाटात्कनलरंकारे' इति कन्प्रत्ययः ! तघ्यारचन्दनेन धसर घधसरवर्णा अल- 
रचूणन्तला यस्याः सा तथोक्ता बाला पव्र॑ती जातु कदादिदपि तुषार- 
सवातरस्तुषारवनाप्त एव शिरास्तासां तटेषुपरिभगेष्वपि निवृति सुखं 
न क्ते स्मर । दएतेनारत्यपरसंन्ना विषयविद्रषाऽवस्था द्रादक्चावस्थापक्षं 
संज्वरइच व्यज्यते ।\५५ 
हिन्दी---जिप दिनसे इसे इन अकारं का यश्विक अवात हु उस्यी समय. 
सेकेकर पिताक घर ते मनदनौन्मत्तः एवं विरः्रदेये आभृपणके रूपसें छमाये 
मये चन्दन कैतिक्क के रगड से घधूमर केगकल्पों वाटी गीतो उचारयक्ता 
यह्‌ बाला पावती बफंकी जमी हुई चट्टानौ पर भी सुखये सो नहर पाती | 
उपात्तवणं चरितं पिनाकिलः सवाव्यकण्ठस्खलितेः पदेरियस । 
श्रनेकश्ः कि्चरराजकन्यकः वनान्तस्ंगीतदखीरसेदथत ।\५६।। 
अन्वयः--दयं पिनाक्रिनः चरिते उपात्तवर्णे (सति) सवाष्प कण्ठस्वलितै: परह 
वनान्तसंगीतसखीः क्िन्नरराजकन्यक्राः अनेकशः अरोदयत्‌ । 
संजी °--उपात्तेति। पिनाकिनः शंभोऽ्चरिते त्रिपुरविजयादिचेष्टित उपा- 
त्तवण प्रारब्धगीतक्रमे । गीतक्रमे स्तुतो वेदे वणंशब्द प्रयुज्यते" । इति हखा- 
युधः । सबाष्पे मद्‌गदे कण्ठे स्खलितेविशीर्णेः पदः सुप्तिडन्तरूपैः करणैः । 
वनान्ते संगीतेत निमितेन सखीकेयस्याः । किन्नरराजकन्यका अनेकशो 
बहुशोऽरोदयदश्रुमोक्षमकारयत्‌ । हरचरितगानजनितमदनवेदनामेनां वीक्ष्य 
जिनर्योऽपि ररुदुरिति भावः । अत्र वणंस्खलनलक्षणकार्योक्त्या पुनः पुनस्त- 
त्कारणी भूतम्‌ चछवस्थाप्रादुर्भावो व्यज्यतेऽन्यथा सखी रोदनानुपपत्तेरिति । 


द्वादशावस्थापक्षं तु प्रलापावस्था च व्यज्यते । श्राप गुणकीतंनम्‌' इत्या- 
-रंकारिकाः ॥५६।। | | ~; 


हिन्दी--पह पावती पिनाकी के वीर कर्मोका गीतक्रम मे गान रम्भ 
करते समेय बाध्य गद्गद कण्ठ होने के कारण किसी प्रकार वड़ी कठिनाई से 
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उच्चरित अस्फुट पदों द्वारा उस्र वनप्रदेशमें रहने वाली अपनी संगीत सहैखटयां 
किपुरुष गन्धर्वो की लड़कियों को कई बार रुला देती थी । 
त्रिभागशेषासु निश्चसु च क्षणं निमील्य नेतरे सहसा व्यबध्यत | 
क्व नौोलकेण्ठ । त्रजसीर्यलक्ष्यवागसत्यकण्ठापितबाहुबन्धन ।\५७।\ 
अन्वयः-~) कि च) त्रिभागशेषासु निशासु क्षणं नेत्रे निमील्य है नीलकण्ठ ! क्व 
व्रजसि इति अलक्ष्यवःक्‌ असत्यकण्ठापित बाहुबन्धना सहसा व्यववुध्यत 


संजी त्रिभागेति । किचेति चार्थः । लिष्यत इति शोषः । कर्मणि घन्‌ ! 
त्रिभ्यो भागेभ्यः सेषास्ववरिष्टाशु । यद्वा रात्रेस्त्रियामत्वेन प्रसिद्त्वात्त॒तीयो 
भागास्विभागः । सं्यारब्दस्य वृत्तिविषये पूरणार्थ॑त्वमिष्यते । यथा 
'शतांशः 'सहंशाः' इति । त्रिभागः शेषो यासां तासु निशासु क्षणं क्षण- 
मातर नेत्र निमील्य मीलयित्वा सहसा सद्यः । है नीलकण्ठ ! क्व व्रजसि कुतर 
गच्छसीत्यलक्ष्या निविषया वाग्वचनं यस्याः सा यथोक्ता तथासत्ये भिथ्या- 
भूते कण्ठेऽपतं वाहुबन्धनं यस्याः सा तथा सती व्यबुध्यत बिबुद्धवती । एतेन 
जागरोन्मादो सूचितौ !\५७॥ 

हिन्दी--इसके वाद भी सनी रात्रिके अन्तिम पह्रमं क्षणभरके लिए 
अखि मूद कर जवन्नपकीो लेतीथी उसी समय शीघ्रही है नीर्कण्ठ ( सूह 
छोडकर ) कर्टाजा रहूहो? इस प्रकारके अल्क्षित असङद्घवाक्यों को वकती 
हई चूठे टी अपने कण्ठमें बाहुं को डाल करमानो शद्धुरका आलिङ्खन 
कर॒ रही हौ--एेसा अभिनय करतौ हुई, यहं अचानक चकपका कर जाग 
पडती थी | 


स्वप्नसाद्दयभ्रतिकृतिदशेनतदङ्कसपृष्टस्पर्शस्याश््चत्वारो विरहिणां 
विनोदाः । तत्र स्वप्नसंदशेनमुक्त्वा प्रतिकृतिदशेनमाहु- 
यद! बुधे: सवं गतस्त्वमुच्यसे न वेत्सि भावस्थमिमं कथं जनम्‌ । 
इति स्वहस्तोल्लिखितश्च मुर्धयां रहस्युपालभ्यत चन्द्रशे्ररः\५८।। 
 अन्वव---यदा त्वं बुधैः सर्वगतः उच्यसे अतः भावस्थम्‌ इदम्‌ कथंन वेत्सि? 
इति मुग्धया (पावेत्या) स्वहृस्तोत्लिश्वितः चन्द्रशेखरः रहसि उपारुभ्यत । 
संजी०--यदेति । यदा यत इत्यथैः । यदेति हेताविल्युक्त्वा गणव्यास्यानेऽ- 
स्योदाहृतत्वात्‌ । त्वं बुधैरम॑नीषिभिः सर्वगतः सदव्यापीत्युच्य्े । तत इत्यध्या- 
हारः । भावे रत्याच्ये तिष्ठतीति भावस्थम्‌ । त्वय्यनु रागिणमित्यथैः । इमं 
जनम्‌ । इममित्यात्मनिदंशः । कथं न वेत्सि न जानासीति मुग्धया मूढया । 
अकिचित्करश्चि्गतोपारभ्भ इत्यजानानयेत्यथेः । तया स्वहृस्तेनोर्लिखित- 
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हिवत्रे लिखितश्चनद्रयेवरो रहृस्येकान्ते ¦ सखीमात्रघमक्नमित्यथंः । उपाभ्य 
साधिक्षेपमुक्तश्च । उक्तसमुच्चया्थश्चकारः। यद्यपि रहसीत्युक्तं तथापि सखी 
समक्षकरणाल्छञ्जात्यागो व्यज्यत एव ।\५८}} 

हिन्दी-हे नीलकण्ठः ! धा जव अप मनीषियोंके दारः सवेगत कटे जाते 
है तव अषपनेप्रोम में स्थित इस जनको आप क्यो नहीं समञ्च जाते । इस प्रकार उस 
मुग्धा पार्वैतीके द्वारा अपने हाथों ते वनाये गये चन्द्रदोखरके चित्रसे एकतमे 
पहा जत धा | 


यदम च तस्थाधिरमे जगत्पते रपद्यदलन्यं न विधि दिचिम्वती' । 

तदा सहास्साभिरनज्ञयः ग्‌ रोरियं प्रपन्ना तपसे तपोवनर्‌ ।\५९।। 

क्रत्वयः -- जगत्पतेः तस्य अधिगमे अन्यं विधि विचिन्वती यदा न अपश्यत तदा] 
गुरोः अनुज्ञया अस्माभिः सह्‌ तपसे तपोवनं प्रस्थिता । 

संजी ° --यदेति । जगत्पतेस्तस्येश्वरस्याधिगमे प्राप्तावन्यं विधिमुपायं 
विचिन्वती मृगयपम्राणा यदा नापश्यत्तदेयं पावेती गुरोः पितुरनुज्ञयास्माभि 
सह्‌ तपसे तपडचरितुं तपोवनं प्रपन्ना प्राप्ता 1\५९ 

हिन्दी --जगत्यति सदाशिव की प्राति मे अन्य उपायोंको दढती हृई जव 
इसने अन्य मौर उपाय नदींदेलातव्र माता-पितासे आज्ञालेकर हम सखियोँंको 
साथले इस तपोकनमेंतप करने के किए परह॑ी 


द्रमेष्‌ सख्या कृतजन्सयु स्वयं कलं ठदयःसाक्षिष्‌ दष्टसेष्वपि 
घ्र योष्भिम्खोऽपि दश्यते भमोरथोऽस्यः शशिमौलिसंश्रयः \\६० 

अन्वयः -- सख्या स्वयं कृतजन्मसु तपःसाक्षिषु एषु हूुमेषु अपि फलं दृष्टम्‌, किन्तु 
गदि नौटिसंश्रयः अस्याः मनोरथः प्ररोह्‌ःनभिमुखः अपिच न दश्यते । 

संजी -दुमेष्विति } स्या पावेत्या स्वयं कृतं जन्म येषां तेषु । स्वयं 
रोपितेष्वित्य्थंः । तपसः सालिषु साक्लाद्रष्टृष्वेषु द्रमेष्वपि फलं दुष्टं 
छञ्य्रम्‌ । जनित मित्यथेः । अस्याः पावेत्याः रशिमौलिसंश्रयक््वन्द्रशेखरविषयो 
मनोरयस्तु प्ररोहाभिमुखोऽङ्कुरोन्मुखोऽपि न दृदयते । श्ररोहुस्त्वऽडकुरोऽ 
ङ्कुरः' इति वंजयन्ती । स्वयं रोपितवृक्षफकककऽप्यस्या मनोरथस्य नाङ्- 
क रोदयोऽप्यस्ति । फलाशा तु दूर पास्तेत्यथेः ॥६०॥। | | 

हिन्दी--हमारी सखी इतत पावेती ने जिन वेड-पौधों को खगाकर जल 
से उन्हें सीच कर बहायाथा, उन जड्वृक्षोमे भी फक दिखाई पड़ने खग गये 
पर आश्चयं ! रङ्कुरजी से प्षम्बन्धित इसकै मनोरथ अब तक भी अंकुरित नहीं 
हूए दीखते । | 

१५ कू ० स 
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न वेदि स प्राथितदुलंभः कदा सखीभिरछ्ोत्तरमीक्षितयिमाम्‌ । 
तेपःङृ्षासभ्युपपत्स्यते सखीं बुषव सीतां तदवग्रहक्षताम्‌ ।\६१॥ 
अन्वयः प्रा्थतदुरुंभः सः तपः कलां सखीभिः अस्रोत्तरम्‌ ईक्षितम्‌ इमां सखीं 
तदवग्रहुक्षतां सीतां वरषा इव कदा अभ्युपपत्स्यते तत्‌ न वेद्धि । 
संजी ° --नेति ! प्राथितः सन्दुलं्ः प्राथितदुकंभः स देवस्तप-कृशां तपसा 
कृशां क्षीणामत एव सखीभिरलोत्तरमश्रुप्रधानं यथा भवति तथेद्धितामिमां 
नः सखीं तस्येन्द्रस्यावग्रहेणानावृष्टया क्षतं पीडिताम्‌ } 'दष्दिवर्षं तद्धि 
घातेऽवप्राहावग्रहौ समौ" इत्यमरः । अवग्रहः । वषप्रतिबन्ध इत्यर्थः ! सीतां 
कृष्टभुवम्‌ ¦ सीता छाङ्कुलपद्धतिः" इत्यमरः । वृषा वासव इव । 'दास॒वो 
वृत्रह वृषा इत्यमरः । कदाभ्युपपर्स्यते कदानृग्रहीष्यति नदेद्धि! अवं 
वाक्याथ कमं । तदवग्रहक्नतासित्यवावग्रहक्षतामित्यनेनेव यतात तत्पदस्य 
वेयथ्यपत्तेस्तदिति भिन्नं पदं वेदीत्यस्य कर्मेति युक्तुत्पश्यामः ।1६१॥ 
हिन्दी ~ प्रार्थना करने परभी सर्वथा दुलभ वह्‌ देव, तप के कारम अत्यन्त 
छश्च शरीरवारी तथा सियो के हारा अधरुयुक्त आंखों से देखी गई इस मेरी 
सी को वर्षा रोकने मे अत्यन्तपीडित तथा जोती हुई जमीनके लिए इन्द्रके समान, 
कब अनुगरहीत करेगा, इसको अभी तक हम खोग नही जान पाई ह । 
भ्रगूढसावमितीद्धितज्नया निवेदितो नैष्ठिकसुन्दरस्तयः । 
प्रथीदमेनं परिहास इत्युमामप्‌च्छङग्यञ्जिवह्लक्षणः ।॥६२॥ 
अन्वयः--इद्धितया तया इति अगृढसद्भरावं निवेदितः नष्ठिकसुन्दरः अग्य- 
जिजतहर्षलक्षणः (सन्‌) जयि ! इदम्‌ एवम्‌ (वा) परिहासः इति उमाम्‌ अपृच्छत । 
संजौ ° - अगूढेति ॥ इद्धितन्नया पार्व॑तीहूदयाभिज्ञयः । "इद्त हृद्गतो 
भावः' इति सज्जनः तथा गौ रीसल्येत्येवमगढस द्भावं प्रकारितसदभिप्रायं यथा 
तथा निवेदितो ज्ञापितो निष्ठा मरणमवधियेस्य स नैष्ठिको यावञ्जीवव्ह्य- 
चारी सुन्दरो विलासी । नेष्ठिकश्चासौ सुन्दरश्चेति तथोक्तः । द्रयोरन्यतरस्य 
विशशेषणत्वविवक्षायां विशेषणसमासः । किन्तु नैँष्ठिकत्वविशेषणेन कामित्व- 
विरोध । अथवा देवस्यालौकिकमहिमत्वादुभयं तात्त्विकमिति न विसेधः । 
व्यञ्जितं हषलक्षणं मुखरागादिं हषैरिङ्ख यस्य तथाभूतः सन्‌ । अयि 
गौरि । अयीति कोमलामन्वरणे । इदं त्वत्सल्ीभाषितमेवम्‌ । सत्यं किमि- 
त्यथः । परिहासः कैर्वा । द्रवकेलिपरीहासाः इत्यमरः । दत्येवमुमाम- 
पृच्छत्वृष्टवान्‌ ।६२। | | | 
 हिन्दी-पावेती के हृद्गत भावों तथा उषके संकेतो को जानने वाडी उसकी 
सहेली के द्वारा इस प्रकार उरक सद्भाव को प्रकाशित कर्ते पर नैष्ठिकताये 






































पच्चमः सगः १४७ 


परिपूर्ण उस ब्रह्मचारी ने हषं का कोई लक्षण व्यक्तन कर उमा से पुछा, अवि उमे 
क्यायहदेमाहीदै जसा कि यह्‌ कहुरद्रीदै अथवा तुम ल्ोगोंका परिहसदहै। 
रीक-ठीक कहो | 
ग्रथाग्रहुस्ते मृक्लीकदष्डगलौ समयं दन्ती स्फटिकाजलमालिक्ःर्‌। 
कथं चिदद्रेस्ठनयः निदाश्चरं विरनव्यवस्यापितवःगभाषत ।\६३।। 
अन्वयुः -अथ अद्रेः तनया मुकुलीकृताङ्गुलौ अग्रहुस्ते स्फटिकाक्षनःटिकाम्‌ 
समर्पयन्ती कयज््दित्‌ चिरव्यदस्थापवितवाक्‌ मिताक्षरम्‌ अंध्ापत । 


म्‌ 
३ 











५ [कं 


संजी --अथेति !\ अथानन्तरमद्रेस्तनया पावती मूकुछकृताङ्गुलौ संपटी 
क नाङ्गुलौ । अग्रदचासौ हस्तश्चेति समानाधिकरणसमाचः । 'हस्ताग्राग्रहः त~ 
योनृगगुणिनोरभेदाभेदात्‌' इति वामनः तस्मिचचग्रहुस्ते स्फटिकारण्सन्नमा- 
लिकां जपमालिकामपंयन्त्यामुच्छती कथचिन्महता कष्टेन चिरन्यवस्यापि 
तवाक्‌ चिरेण स्वीकृतवाक्‌ । एठेन लञ्जोपरोध्ो व्यज्यते । मिताक्षरं 
परिमित्तक्णं यथातथाभाषल बभाषे }{६३।} 

हिन्दी - इसके वाद हिमाल्यपुत्री पावती अपनी अगला को निक कर 
हाथ के अग्रभागे स्फटिक की अक्षमा भ्हणकरती हदकिसी प्रकार अथर वाणी 
क्न व्यवस्थित कर संयत उन्टोंमं उम प्रकार बोलीो--- 


किमुवाचेत्याह्‌ 

यथा श्रतं वेदविदां वरं त्क्य जनोऽयस्च्चंः पदलडचघनोत्युकः । 

तपः किलेदं तदकाप्तिक्धाधनं सनोरथानासगतिनं विदयते \६४।। 

अन्वयः --ह वेदविदांवर त्वया यथा श्रृतम्‌ । अयं जनः उच्चैः पदलङड्वनोत्सुकः 
इदं तपः तदवासिष्ठाधनं किल ¦ मनोरथानाम्‌ अगतिः न विद्यते ! 

संजी ---यथेति ।। हे वेदविहं वर वैदिकश्रेष्ठ, त्वया यय श्रुतं सम्य 
क्श्रृतस्‌ । श्रुताधमेवाहु--अयं जनः । स्वयभित्यथंः । उच्चैःपदस्य शिवलाभ- 
रूपोन्चतस्थानस्य कङ्घन आक्रमणे उत्सुकः । किमत्रायुक्तमित्यत्राहु-- इदं 
तपस्तदवाप्तेस्तस्योच्चैःपदस्याप्तेः प्राप्ते सः धनं किर । किरेत्यलीके । अति- 
तुच्छत्वादसाधकमेवेत्यथेः । तहि व्यज्यतामित्याशङ्कुच दुराल्ामां न पच्ती- 
त्याशयेनाह -मनोर्थानां कामानामगतिर्विषयो न विद्यते। नहि स्वशक्ति 
पर्यालोचनय। कामाः प्रवतंन्त इति भावः । ।६४॥ 


हिन्दी--हे वेदज्ञो मे श्रेष्ठ ब्रह्मचारिनु, तुमने जैसा सुना दै वहु वाही दै) यह्‌ 


























जत अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त करनेको उत्सुक है । यहु तप उसी उच्चपदकी प्राप्ति 


का साधन है । मनोरथो के क्षु कुर भी गम्य नहीं। 
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१४८ सटीके कुमारसम्भवे 


अथाह वणी विदितो महैश्वरस्तदथिनी स्वं पुनरेव वतसे । 

श्रसङ्गलाभ्यासराति विचिन्त्य तं तवानृर्बृत्तिन च कतु म्‌त्सह।।६५।१ 

अन्वय -अथ वर्णी आहु! महेश्वरः विदितः त्वं पुनः एव तदथिनी वर्त॑से 
अमङ्गलाभ्यास्रति तं च विचिन्त्य तव अनुवृत्ति कत्तु न उत्सहे । 

संजी ° - अथेति ! अथ वर्णी ब्रह्मचारी! 'वणिनो ब्रह्मचारिणः 
इत्यमरः 1 आहं । उवाचरेत्यथः । “आहेति भूतार्थे लटुप्रयोगो भ्रान्तिमूलः' 
इत्याह वामनः । किभित्याह- महेश्वरो महादेवो विदितः | मया ज्ञायत 
इत्यथः । वुद्ध्यथत्वाद्रतेमाने क्तप्रत्ययः तद्योगात्षष्टी च । येन त्वं प्राग्‌भग्न- 
मनोरथा कृतेति भावः । पुनरेव त्वं तमीश्वरम्थयसे तदथिन्येव तत्कामेव प्रव- 
तसे । तत््रमावमनुनूयापीति भावः। अनुसरणे को दोषस्तत्राह-- अमङ्खला- 
भ्यसेऽमङ्कुकाचारे रतियेप्य तं यथोक्तमीश्वरं विचिन्त्य विचायं तवानुवृत्ति- 
मनुखरणं कतुं नोत्खहं । नानुमन्तुं शक्नोमीत्यर्थः ।।६५।। 

हिन्दी--इसके बाद ब्रह्मचारी कह्ने ल्गे-महेश्वर को तो मै अच्छी प्रकारसे 
जानता हं जौर फिर तुम उन्ही कौ इच्छा भी करती हो (जिसने काम को जलाकर 
तुम्हरे मनोरथो को नष्टकर दिया। फिरभी तुम उसे ही अपना पति बनाना 
चाहत हा, वह्‌ भी सकाम भावना) । मँ तो उन महेश्वरकी अमद्धल आचरणमें 
रति देखकर तुम्हं उनके अनुसरण करने की राय नही दे सकता । 

प्रवस्तुनिबन्धपरे कथं न्‌ ते करोऽयमःम्‌क्तविदाहकोवुकषः । 

करेण शं भोवंलयीकृतहिना सहिष्यते तत्प्रथमावलस्बनम्‌ ।६६।। 

अन्वयः--हे अवस्तुनिर्बेन्धपरे | भागूक्त विवाहुकौतुकः अयंते कर; वलयी 
कृताहिना शंभोः करेण तत्रथमावकम्बनम्‌ कथं नु सहिष्यते ? 


संञा °--अवस्त्विति । अवस्तुनि कुच्छवस्तुनि निवेन्धोऽभिनिवेश्चः परं 
मृधान यस्यास्तस्याः संबुद्धिरवस्तुनिवेन्धपरे पार्वति आभृक्तमासर्जितं 
विवाहे यत्कौतुकं हस्तसूतरं तद्यस्य स तेऽयं करः । कौतुकं मङ्खले हर्षे 
हस्तसूत्रे कुपुहरे' इति शाश्वतः । वर्यीक्ृताहिना भूषणीकतसपेण शंभो. 
हादेवस्य करेण करणभूतेन । तदेव प्रयमं ततव्रथमम्‌ । अपरि षितत्वादतिभयं- 
करमिति भावः; तच्च तदवलम्बनं परहणं चेति कथं नु सहिष्यते । न कथं- 
चिदपि सहिष्यत इत्यथैः । अग्रतो यद्भावितद्दरेऽवतिष्ठतां परथमं कृरग्रह 
एव दुःसह इति भावः ।६६॥ | 

हिन्दी--हे तुच्छ वस्तुओ के प्रह्ण करने मे अग्रहशचीले ! पार्वति! भाजब 
देवाहिक माङ्कक्िक रक्लासूत्र से युक्त इस तुम्हारे हाथ को पाणिग्रहणः काक मे जढ 








पञ्चमः सगः १९९ 


शङ्कर जी अपने सपैकङडकण वले हाथों से पकड़मेतो उ किस प्रकार सहन 
कर सकेगा ? 

त्वमेद ताघत्परिचिन्दय स्वयं कदाचिदेते यदि योग हतः । 

वधू ट्क्‌ूलं कलहं सलक्षणं गजाजिनं ज्ोणितदिन्दुर्बाद च ।\६७॥। 

अन्वयः -त्वमेदे स्वय तावत्‌ परिचिन्तय यत्‌ ऊलरहसलक्षणं वधृदु्कलं 
दोणितविन्दुवपि गजाजिनं च एते कदाचित्‌ योगम्‌ अहतः यदि , 

संजी ०-- त्वमेवेति ॥ हे गौरि, त्वमेव स्वयमात्मना । तावदिति मातरर्थे। 
यावन्न विवरगीयं तावन्नात्रमित्यथः । इदमेवोदाहूतं च गणब्याख्याने । 
परिचिन्तय पर्यालोचय । किमिति । कलहंसलक्षणं कठहुंसचिह्वम्‌ । “चि 
खक््म च लन्नणम्‌ इत्यमरः । वध्वा नवोढायां दुकृलं वधृदुकृरम्‌ । वधु 
स्नुषा नवोढा स्वरी" इति विश्वः । तथा शोणितविन्दून्वषेतीति यथोक्तम्‌ । 
आद्रमित्यथः । गजाजिनं च कृत्तिवासश्च । तत्पिनाकिन इत्यशयः । एते 
कदाचिज्जात्वपि योयं संगतिमहतो यद्यहंतः किम्‌ । एतत्तवमेव चिन्तयेति पूर्वे 
णान्वयः } पाणिग्रहुणकाठे वधृवरयोवंस्तरान्तभ्रन्थिः क्रियते ! कत्तिवाससा 
वागिपीडने तु दुक्‌ख्ारिण्यास्तव कथं संघदटिष्यत इति भावः ।६५॥। 

हिन्दी--भला तुम्हीं कु क्षण के लिए विचार करो करि नववधू के कलहंस 
चिह्न से अंकित क्नौमवस्त्र {उत्तरीय) ओर रक्त की वदे टपकाने वाला गजाजिन 
(कङ्कर जीका विशेष वस्त्र), ये दोनों कभी भी गठबन्धन के योग्यहो प्तक्तेह? 


चतुष्फपुष्यप्रकरावकी्णंयोः परोऽपि को नाम तवान्‌मन्यतं | 

श्रलक्तकाङ्कएनि वडानि पाएद्योविकीणंकेक्ञायु परेतम्‌ सिष्‌ ।1६८।। 

अन्वयः -चतुष्कपुष्पप्रकरावको्णयोः तव पादयोः अलक्तकांकानि पदानि 
विकीर्णकेशासु परेतभूमिषु परः अपि कः नाम अनुमन्यते । 

संजी ० -चतुष्केति ।। चतुष्के गृहुविरेषे यः पुष्पग्रकरस्तत्रावकीर्णयो 
न्यस्तयोः । कुपुमास्तृतदिष्यभवनभूसंचारोचितयोरित्यथः ! तव पादयोर- 
रक्तकाद्धुानि लाक्ञारज्जितानि पदानि पादाकाराणि पादन्यासचिह्लानि । 
पदं शब्दे च व्यि च व्यवसायापदेशयोः) पादतच्चिह्वयोः' इति विश्वः । 
विकर्णा विक्षिप्ताः केशाः शवलिरोरुहा यासु तासु विकीर्णकेशासु । “अतस्स्थं 
तत्र दृष्टं चः इति वचनात्‌ । स्वाङ्घाच्चोपसजंनादसंयोगोषधात्‌' इति 
विकल्पान्न ङोष्‌ । परेतभूमिषु परेतभूमिषु । इमश्ानेष्वित्यर्थः । परोऽपि शात्ररपिं 
को नामानुमन्यते । न कोऽपीत्यथंः। नामेति कुत्सायाम्‌ । पिनाकपाणिग्रहुणे 
तस्य॒ परेतभूषंचारित्वेन साहचर्यात्तवापि तत्र॒ संचारोऽवर्यंभावीति 
भावः ।\६८। 
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हिन्दी--अपने वर पर रह्नेके कारण हे पाति ! दिव्य भवनके प्रांगण दे 
स्थित पुष्प समूहं पर विचरण करे वाले इन कोमल पैरों के महावर से विखरी 
केशों वाली दमश्ञानभूमिको रंगने के किए भला कौन भटेमानुष सम्मति देगा ? 

प्रयुक्तरूपं किमतः परं बद चरिनेत्रदक्षः सुलभं तवापि यत्‌ । 

स्तनषयेऽस्िन्हुरिचन्दनास्पदे पदं चिताभस्मरजः करिष्यति ।।६९॥ 

अन्वय्‌ः--अतः परम्‌ अयुक्तरूपं किमू ? वद? यत्‌ त्रिनेत्रवक्षः सुलभं चिताभस्म- 
रजः तव अपि हरिचन्दनास्पदे अस्मिन्‌ स्तन्ये प्रदं करिष्यति 

संजी °--अयुक्तेति ॥ भिनेववक्षः। व्यम्बकालिङ्कनमित्यथंः । तक 
तत्संबन्धितया सुरुभमपि सूप्रपं च । भवतीति शेषः! तवेति शेषे षष्ठी । 
"न लोकाव्यय --' इत्यादिना कृयोगलक्नणषष्ट्या निषेधात्‌ । अतः परम- 
स्मात्रिनेत्रवक्षोलाभादन्यदयुक्तरूपमत्यन्तायुक्तं फ वद । न फिचिदित्यथः । 
भ्ररसायां लूपप्‌' इति सूपप्प्रत्ययः । कुतः । यद्यस्मात्कारणाद्धरि- 
चन्दनास्पदे हरिचन्दनस्पास्पदे स्थानभूतेऽस्मिन्स्तनद्रये चिताभस्म 
र्मशानभस्म तदेव रजश्चृणं कतु । पदं करिष्यति पदं निधास्यति ॥ 
भतुंमेवस्य भस्माङ्खरागा दिति भावः ।६९॥ 

हिन्दी--हे पार्वति ! इससे वदुकर अयुक्तरूप क्या हो सकता है? इसे तुम्हीं 
कहो-जिनके वक्षःस्यर का सुलभ विताका भस्म कण तुम्हरे भी हरिचन्दन लगाये 
जाने वाले इस कुच-युगल पर अपना स्थान बनावेगा ? 

इथं च तेऽन्या पुरतो विडम्बन यदूढया वारणराजहार्यया । 
विलोक्य वृ ढोक्षमधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरम्खो भविष्यति ।\७०।} 

अन्वय -इ्यंचते पुरतः अन्या विडम्बना यत्‌ उढया वारण राजहायेया 
त्वया अधिष्ठितं दृद्धोक्नं विलोक्य महालनः स्मेर मुखः भविष्यति | 

संजी०--इयमिति ॥ इयं च ते तव पुरत आदावेवान्या विडम्बना । 
परिहास इत्यथः । का सेत्यत्राह -ऊउढया परिणीतया । वहेः कमणि क्तः ¢ 
वारणराजहायेया त्वयाधिष्ठितमारूढं वृद्धमक्षाणं वृद्धाक्षम्‌ । “अचतुर-” 
इत्यादिना निपातः ! विलोकय महाजनः साधुजनः स्मेरमुखः स्मितमुखो 
भविष्यत्युपहषिष्यति यत्‌ । यमिति पूर्वेण संबन्धः। स्मेरेति 'नमिक- 
म्पिरम्यजस-' इत्यादिना रप्रत्ययः ॥७०॥ 

हिन्दी - इतना ही नही, यह्‌ एके तुम्हारी हंसी होगी कि गजराज के ऊपर 
चकर चलने योग्य तुम्हं शकर के वृद्ध बैल प्र चढ़कर चरते हुए देखकर सज्जन 
खोगों का मुख हंसी से युक्त हो जायगा । | 
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रथं चतं दंपति शोचन्येयतां सष्दमथञ्षयंनया विनाकिनः । 
कटः च दा सः ्वियती कलाशदव्ट्यमस्य स्ते च नेदकोवधदी १७९) 
अन्ययः--यिना{(कनः समावसम्राथरया सञ्जात कलादतः कला कान्तिमती कला 














क, 2. 7 [1 र) | क „१ = -" {के न्य्‌ धः ज) ङ 
अलस्य नोकव्यं कः नतय्त नचकर् मदा स्वि च ईति द्रवन्‌ जच सात नीयत सतस्‌ 1 
1 





संजी---दरयमिति । विनान्छिन ईखरस्य ससागनप्राथनया प्राप्तिकाम- 
नया ! क्रियनःणेति नेष: 1 सवरि द्वप लोचरीयतां छौच्यत्वं सतम्‌ । कि 
| तरोगता} अत्र सैति व्रविद्धःधत्वान्न यच्छब्दपिन्ला 
तद्वतं काव्यतकले -वक्तास्वप्रदिद्धानुभू ताथ विषयस्तच्छब्यो यदुपादानं 
नपेलते' इतति ¡ कान्तिमती । नित्ययोगे मतुप्‌ । कलावत्तरचन्द्रस्य कला 
वोडदो घाजन्चाद्य लोकस्य नेत्रकौमुदी । नेत्ानन्दितीत्यथंः ¦ त्वं च कान्ति 
मतीत्वनैवक्रौ त दीत्वविक्ञेषणयोरययत्राप्यन्वयः । प्रागेकवं दाोच्या । संप्रति तु 
त्वमव्यपरेति द्वयं कोच्पनिति पिष्डि्ाथेः । लोच्यत्वं च निक्ष्टाश्चयणादिति 
भावः 1 34|| 














हिन्दी इस नरयण्डधारी (नयंकर देलवाके) चिव के समागम का प्राथना 
| पी ५ ६ 
करने के कारग इख सवय सुन्दर कलाओं से युक्त वह्‌ चन्द्रमाकी कला (जो शंकर 


केलिरपरदै) ओर इस लोक की नेव्रकौमुदी तुम--ये दोनों ही दोचनीय 
अवस्थाको पर्ने गई ह| 
"कृन्या वरयते क्पं घाता वित्तं पिता श्रृतम्‌ 
बान्धवाः कुरुमिच्छन्ति निष्टःन्नमितरे जना 
इति ल्योकानसाभाषमय्‌ | तत्र किचिदपि चास्तीत्य 
व्दुशिरूपःद्लयलक्ष्यजन्धता दिगम्बरत्वेन चिदेडितं अचु । 
न 


क 


दरेष्‌ यद्ल्लम्‌ गप्षि सभ्यते तदस्ति ¶क व्यस्तमपि न्रिलोचने \७२। 
अन्वयः--{अस्य कपालिनः) वपुः विरूपाश्नम्‌ अलक्ष्यजन्मता, वसु दिगम्बरत्वेन 
निवेदितम्‌ ¦ है बालमरुगाभि ! यद्‌ वरेषु सभ्यते तत्‌ किम्‌ व्यस्तम्‌ अपि त्रिखोचने 
अस्ति! 
सं जी ---वपुरिति। वपुसत्ावदध्य विरूपाणि विङकृतशूपाण्यक्षीणि 
नेत्राणि यस्य तद्िरूपाक्नम्‌ । बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्घात्षच्‌' इति 
षच्प्रत्ययः । वैरूप्यं च त्रिनेत्रत्वादिति क्षीरस्वामी । अतो न सौन्दयंवार्ता 
पीत्य्थः । अचकष्यमन्ञातं जन्म यस्य तस्य भावस्तत्ता । कुरमपि न ज्ञायत 
इत्यथः । “अरक्षिता जनिः इति पाठे जनिरुत्पत्तिररुलिता न ज्ञाता । 
'जनिस्त्पत्तिसुद्भवः' इत्यमरः! वयु वित्तं दिगम्बरत्वेनेव निवेदितम्‌ । 
नास्तीति ज्ञापितमित्य्थः। यदि वित्तं भवति तदा कथं दिगम्बरो भवति । 
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अतो जेयं निधंनोऽयमिति । क्रि बहुना है बालपृगाक्षि पार्वति, वरेषु वोद्षु। 
वरो जामातृवोढारौ' इति विश्वः । यद्रुपवित्तादिकं मृग्यते कन्यातदुबन्धुभि- 
रन्विष्यते तत्विलोचने त्यम्बकते व्यस्तम्‌ । एकमपि समस्तं नाभूदिति भावः| 
अस्ति किम्‌ { नास्त्येवेत्य्थः ।(७२॥ 

हिन्दी--उन कपाटी का चरीर तौ पहले विकृत आंखों वाला है, फिर उसके 
जन्म के संबन्धमे भी कुछ निश्चित पता नहीं ओर धन सम्बन्धी वात तो उसकी 
दिगम्बरताने ही प्रकट करं दी । हे बाल्मूग के समान चश्वल नेत्रो बाली ! वरकरे 
सम्बन्धमेजोकुछमी दढा जाताहै उन सभौ गुणो का एकत्र मिल्नातोौ दूर्‌। 
क्या उसमे से एक भी उन्मेंहै? 

निवतंसस्वःदददीप्तितान्धनः कड तद्विधस्त्वं कव च पुण्थलक्नषम। | 

गरपक््यते सधुजनेन वैदिकी दमश्ानश्रूलस्य नं यूपसत्क्रिया ।।७३॥ 

अन्वय.--हे गौरि ¡ अस्मात्‌ असदीप्तितात्‌ मनः निवत्तय । तद्विधः क्वं । पुण्य 
जगा त्वम्‌ च क्व { साधुजनेन दमश्चानशूठस्य युषसच्करिया न अपेक्षते । 


` संजी°--निवतंयेति । अस्मादसदीप्सितादनिष्टमनोरथान्भनो निवतंय 
निवारय। सा पूवोक्ता विधा प्रकारो यश्य स॒ तथोक्तः अम ्रसील 
इत्यथः । क्व । महदन्तरमित्यर्थः। पूण्यलक्षणः प्र्स्तभाग्यचिह्ला त्वं च 
क्व । अतो न तवायमह इत्यर्थः ! तथाहि । साधुजनेन । “साघुवधु षिके 
चारौ सज्जने चाभिधेयवत्‌" इति विश्वः। इ मरानशूलस्य उभलानमृमि- 
निखातस्य वध्यङोवदिकी वेदोक्ता । मपो नाम पञुवन्धनसाधनभूतः 
संस्कृतदारुविशेषस्तस्य सच्छरिया प्रक्षणाभ्यृक्षणादिसंस्कारो युपसक्करिया 
नपिक्ष्यते नेष्यते । यथा र्मशानूले यूपसक्करिथा न क्रियते तथा त्वमपि तस्म 
न घटस इति तात्प्यथः ।(७३॥ 

हिन्दी--हे गौरि ! अपते इस अनिष्टकास मनोरथसे मनक लौटालो। 
चखा उत प्रकार का विरूपाक् अमंगल कपाद्धी कहा? ओौर इस प्रकार क्म पुण्य- 
सक्षणो बारी तुन कह ? भला तुम्ही बताओ इमान के गूख से सज्जन लोग कहीं 
मन्न -स्तस्म का पुण्व-कायं करते हं । 

इति दहिजातौ भरतिक््‌लवादिनि प्र वेपमानाघरलक्ष्यकोपयः । 

 विकुञ्चितभ्चलतमाहिते तया विलोचने तिथ मुषान्तलोहिते ॥७४॥ 


अन्वयः --इति द्विजातौ भरतिकूख्वादिनि सति प्रवेपमानाधरलक्षयकोषया ` तय 
उपान्तलोहिते विलोचने विकुख्ितभ्रूलतं तियेक्‌ आहिते ! 
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संजी° इतीति ॥ इत्येवग्रकारेण द्विजातौ द्विजे प्रतिकलवादिनि सति 
अवेपमानेन चच्लेनाधरेणाच्ररोष्ठेन लक्ष्योऽनुमेयः कोपः क्रोधो यस्यास्तयो- 
तया तथा पार्व॑त्योपान्तछोहिते प्रान्तरक्ते विलोचने विकरुखिते कुटिकिते 
च्रलते र्यस्परिस्तत्तथः । सथ्रभङ्कमित्य्थैः। सियैक्साच्याहिते निहिते । 
अनादराच्तियंमैक्ष्यतेत्यथं: ।\७४।। 
हिन्दी -- रसं धकार प्रतिकृ बोलने वाले उस ब्राह्मण पर्‌ कस्पित अघ्रो के 
ध 


१ क) [ते ८ नन ~ शि कि ष [1 ५, +, 
ता स्पथ्ट रूपये अपने कोप को प्रकट करती हृद पार्वती ने (अहौ) श्रूल्ताकौ 
५५७, ५ 


उवद चेन परद्थंद हरं न वेहिसं नृनं यत एवस्य माम्‌ । 
प्रलोकसामन्यसदिन्ध्यहेतुकं हिदन्ति यन्दाद्चरितं वहाल्सनाम्‌ 1७ 
अन्वयः-- (सा) एवम्‌ उवाच । च । नूनं परमाथत: हरं न वेत्ति ! यतः मामू 
एवम्‌ आत्य । मन्दा अलोकप्ामान्थम्‌ अचिन्त्यहेतुकम्‌ महात्मनां चरितं द्विषन्ति । 
संजी०--उदा वेति । अथैनं ब्रह्धचारिणमूवाच च! किमिति । परम्पथ- 
तस्तत््वतो हरं न वेत्सि न जानासि नुन्‌ । कुतः! यत्तौ मामेवसुक्तया 
रीत्यात्थ ब्रवीषि । न्रुदः पच्ानामादितः--' इति रूपसिद्धिः ¦ जज्ञाना- 
देवायं शिवद्धे षस्तवेत्यारायेनाह -मन्दा मूढाः । "मढाल्पापटुनिर्चग्या मन्दाः' 
इत्यमरः । खोकसामान्यमितरजनसाधारणं न भवतीत्यलोकस्ामान्यमचिन्त्य- 
हेतुकं दर्बोधकारणकं महात्मनां चरितस्‌ । टषन्ति हेत्वपरिज्ञानादुदूषयन्ति । 
विद्वांसस्तु कोऽप्यत्र हैतुरस्तीति बहु मन्यन्त इत्यथः ॥५५।। 
टिन्दी- तदनन्तर पार्वती ने उस बरह्मचारी से कहा, "तुम निश्चय ही परमार्थे 
से उन संकर भगवान्‌ के स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए सन्नसे एसा कह रहे हो । 
तुम्हारे जैसे मूढलोगही महात्माओं के अस्रधारण ओर अकलत्पनीय कारण वाले 
चरितो की निन्दा किया करते ह । 
संप्रति 'अमङ्खरण्स्यास्रतिम्‌' ({ ५।६५ ) इत्ययुक्तं दूषणजातम्‌ 
“विपल्प्रतीकारपरेण' इत्यादिभिः षड्भिः श्लोकः परिहतुंमारभते -- 
दिपत्प्रतीकारपरेण मङ्खलं निषेव्यते भूतिसम्‌ल्यकेन वा । 
जगच्छरण्यस्य निराहाषः सतः किमेभिरःशोपहतात्मव्‌ तिभिः) \७६। 
अन्वयः--विपत्प्रतीकारपरेण वा भूतिसमूत्सुकेन मङ्गलं नि्ेव्यते । जगच्छ 
-रण्यस्य निराशिषः सतः (तस्य हरस्य) एभिः आशो पहतात्मवृत्तिभिः किम्‌ ? 
संजी०--विपदिति ॥ विपत्प्रतीकारपरेण । अनर्थ॑परिहा राथनेत्यथैः । 
‡उपसर्मस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌" इति दीषंः । भूरिसमृत्सुकेनेश्व्यकामेन वा 



































१५४ सटीके कुमारसम्भवे 


म द्धं गन्धमाल्यादिकं निषेव्यते । शरणे रक्षणे साधुः चरण्यः । (तत्र साधुः" 
इति यत्प्रत्ययः! शरणं गृहुरक्षित्रोः" इत्यमरः । जगतः शरण्यस्तस्य जग- 
च्छरण्यस्य निराशिषो निरभिलावस्य सतः श्चिवस्य । आश्ञौररगदण्टायां 
विप्रवाक्याभिलाषयोःः इति शाश्वतः | आशया तृष्णयोपहता दूपितात्मवृत्ति- 
रन्त.करणवृत्तर्येषां तरेभिमेङ्कलेः किम्‌ । वृथेत्यथंः । पुर्वं मङ्लमिव्येक- 
वचनस्य जात्यभित्रायत्वादेभिरिति बहुवचनेन परामर्शो न विरुध्यत | इष्टा- 
वाप्त्यनिऽ्टपरिहाराधिनो हि स द्ग चारनिनन्धः। तदुमयासंसष्टस्य तु 
यथाकथं चिदास्ताम्‌ । को दोष इत्यर्थः | एतेन “अभ ङ्गुखास्५सरतिम्‌' 
( ५।६५ , इत्युक्तं प्रत्युक्तम्‌ ।।७६।। 





हिन्दी-- विपत्ति के प्रतीकार केने मे तत्पर या देश्वथं के लिए समुत्सुक, इन्दी 
दो प्रकारके व्यक्तियौँद्रारा गङ्गलाचार का सेवन किथराजाताहै प्र जो जगच्छ 
रण्य हे (अर्थात्‌ सारे जगत्‌ को अपनी शरण में रख सकता है) ओर निराकांक्षं 


एसे रहने वक्ते उन हर को आ्ञाओ केद्वारा दूषित स्वरूप वा मद्धलाचरणोंसे 
क्या लेना-देना ? 


प्रकिचनः सन्प्रभवः घ संपदां रिलोकनाथः पितुसद्गोचरः | 
स भीमरूपः किव इत्य दीयते न सम्त याथाथ्यं चिदः पिनाकिनः।७७।। 


जन्वयः-- सः अकिचनः सनु संपदां प्रभवः । पित्रृसद्चमोचरः सन्‌ त्रिलोकनाथः, 
सः भीमरूपः जिवः इति उ दीयेते । पिनाकिनः याथाथ्यंविदः न सन्ति। 


संजी -अङ्िचिनेति।। स हरः । न विद्यते किचन द्रभ्यं यस्य सोऽफ़़िचनो 
दरिद्रः सन्‌ संपदां प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । पितृप्रद्मगोचरः दमशा- 
नन्रयः सनु त्रधाणां कोकानां नाथः | (तद्धिताथं -' इत्यादिनोत्तरपदसमासः । 
सदेवो भीमशूपो भयंकराकारः, सय्‌ शिवः सौम्यरूप इत्युदीरयंत उच्यते । 
अदः पिनाकिनो हरस्य धथानूतोऽर्थो यथाथंस्तस्य भावो याथाथ्यं तत्तवं तस्य 
विद्यो न सन्ति! लोकोत्तरमहिम्नो निरपस्य यथाकथं चिदवस्थानं न 


दोषायेति भावः! एतेन अवस्तुनिवंन्धपरे' (५।६६) इति परिहतं 
वेदितन्यम्‌ ।७७॥। | | 


हिन्दी--वे चकर दरिद्र होने पर भी संपत्तियों के कारण है ( अथवा उत्पत्ति 
स्थान हुं}, र्मञ्ान मे रहते हए भी तीनों छोकों के स्वामी है, उनका भयंकर रूप 
है, पर वे शिव इस कल्याणकारी नामसे पुक्रारे जाते रहै । इस प्रकार उन पिनाकी 
को परमार्थतः पमश्चने वारा कोई नहीं । | | 








पच्छमः सगः १५५; 


देवस्य लौकिकमलोक्रिकं च प्रसाधनं नास्तीत्याक्षयेनाह- 
दिभूषणोद्धूत्ति पिनदभमोभनि च गजालजिनालस्डि इङ्‌ लघ रि वा। 
कवल दा स्याद्यवेन्डुक्ञेदरं न॒ िववसुतरदधायत्‌ चुः ठः 


६ प्व 
[त घ [ज [कन्‌ घ्‌ [का 9 19 त ~ ज 
अन्वयः--विच्वन्‌रत्तः वपुः न अवधार्यते विभूषणोद्धसि दा पिनदढमोि । गजान 


॥, 


1 


[क (नः [न {---- ध्य क न 
निनाठस्वि कवा दद्धलखधारि । कपाल वा अचय = 


९014 


खरं स्पात्‌ ¦ 

लजी---विभवणेतति \\ विदवं मूतियंस्येति विश्वमतंरब्टभूतंः शिवस्य 
वपुः शरीरं भृषभैरद्यसत इति भूवणोद्धति स्याद्‌ 1 पिन द््ोभ्वःगुक्तभुजं 
गसं वा स्थात्‌ ¦ पिनद्धेति नह्यतेरपिपूर्वात्कर्मणि क्तः ¦ "वष्टि इागुरिरल्लो- 
द्वाप्योरुपतर्मयोः इत्यकारलोपः । गजा लिनाटम्वि स्यात्‌ ¦ अथवा 
दुकरधारि स्यात्‌ । कपाठकमस्यास्तीति कपालि ब्रह्मलिरःकपर्नेखर वा 
स्यात्‌ ! इन्द्रं वा स्यात्‌ । नावधा्येते न निरघर्यिते । सर्वं संभवतीत्यथंः } 
एतेन त्वमेव तावत्‌" ( ५। ६७ ) इति दल्यकोरतं प्रव्युक्तमिति जेयम्‌ ॥७८।\ 

हिन्दी--उन विश्वमूत्ति भगवान्‌ सदाशिव का शरीर कसार यह्‌ निश्चित सूप 
ते नह कहा जा सकता 1 अलंकारोंसे वह्‌ शोभितदहौ रहा टं, अथवा सर्पाको 
धारण करते से वह्‌ भयंकर है, गजचमे से यृक्त दं वा खुन्दर क्षचैसवस्व्रघारी दै; तर 
मुण्डधारण किये है, अथवा उनके शिर पर चन्द्रमा दे) 

'अगुक्तहूपं किमतःपरं वद (५।६९) इति इलो कक्तं प्रत्याह -- 

तद्ड्धःसंचगं मव्य कल्पते घ्न्‌वं चिताभस्म रजोविदु्धये । 

तथाहि नत्यासिनयक्रियाच्यूतं विलिप्यते सौलिभिरम्बरोकष्ाम्‌ 1७६।' 

अस्वयः--तदडग संसर्गम्‌ अवाप्य चिताभस्मरजः अपिध्रवं विदयुद्धये कल्पते। 
तथाः हि नुत्यािनयक्रियाच्युतं रजः अस्बरौकसां सौहिश्िः विलिप्यते । 

संजी ०--तदिति ॥ तस्य शिवस्याङ्गं तस्य संपगैमवाप्यासाद्च चिता- 
भस्मैव रजोविशञुद्धये कल्पते । अकं पर्यप्नोतीत्यथंः 1 अलमथंयोगात्‌ नमः 
स्वस्तिस्वाहा- इत्यादिना चतुर्थी । रूवं शोघ्कत्वम्‌ । प्रमाणसिद्धमित्यथः + 
प्रसमाणमेवाह तथाहि । प्रसिद्धमेवेत्य्थंः । नृत्ये ताण्डवे योऽभिनयोऽयंव्य- 
ञ्जकचेष्टाविज्ञेषः स एव क्रिया तया निमित्तेन च्युतं पतितम्‌ । चिताभस्म- 
रज इति शेषः! अम्बरौकसां देवानां मौिभिविरिप्यते ध्िपते । अशुद्धः 
चेत्कथमिन्दादिभिश्चियेतेव्यर्थापत्तिरनुमानं वा प्रमाणमित्यथेः ॥७९।। 

हिन्दी --उन भगवान्‌ शंकर के अंगसंसगं को पाकर वहु चिताभस्म भी निश्चय. 
ही पवित्र बन जाता । क्योकि जववेरोद्ररूप धारण कर अभिनय की क्रियाः 
करने लगते है तो उनके अंगसे भिरे हृए उस चिता-भस्म को देवलोगम भी अपके 
शिरो पर धारण करते दहैं। [र ५ 


























१५६ सटीके कुमारसम्भवे 


यदुक्तम्‌ दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसुः ( ५।७२), इयं च तेऽन्या पुरतो 
विडम्बना" ( ५।७० } इत्यादि च तंत्रोत्तरमाह-- 
श्रसंपदस्तस्य वृषेण गच्छतः प्रभिद्वदिण्डारणवाहनो वधा । 
केरोति पादावृपगस्थ मौलिना विनिद्रमन्दाररजोर्णाङगृली \।८०।। 
अन्वयः--प्रभिन्नः दिग्वारणवाहनः वषाः वृषेण गच्छतः असंपदः तस्य पादौ 
मौलिना उपगम्य (तौ) विनिद्रमन्दाररजोरणांगुली करोति । 
संजी °-असंपद इति ॥ प्रभिन्नो सदलावी दिग्वारणो दिग्गजो वाहनं 
यस्य सः । एेरावतेनोढ इत्यथः । वृषा देवेन्द्रोऽपसंपदो दरिद्रस्य वृषेण गच्छतो 
चृषचारूढस्य तस्येश्वरस्य पादौ मौलिना मुकृटेनोपगम्य ! प्रणस्येत्य्थः ! 
विनिद्राणां विकमितानां मन्दाराणां कल्पतसक्‌ सुमानां रजोभिः परागैररुणा 
अङ्गुखुयो ययोस्तौ तथोक्तौ कसेपि। दिग्गजारोहिणामिन्द्रादीनामपि वन्य- 
स्येन्दुमौलेः कि संपदा वृषारोहुणे वा को दोष इत्यथः ।८०॥ 
हिन्दी--व्लिओंके हाथियों को जिसने पराजित कर द्विथा दै । अथवा 
जिसके गण्डस्थल से मद चू रहादहे, एसे मदोन्मत्त एेरावत पर चहढकर चलने वाले 
देवेन्द्र भी वैल पर चढ़कर चलने वाले उन दरिद्र के चरणोंके पास अपने मुकुट के 
हारा जाकर (अपने शिर को उनके परो पर गिरा कर} अपने शिर पर धारण किये 
"गये मन्दार पुष्पों के पराग से उनके चरणों की अंगुलियों को रक्तवर्णं कर देते द| 


यदृक्त "वपृुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता '५।७२) इति तत्रोत्तरमाह 

विवक्षता दोषभपि च्युतात्मना त्वयेकमीक्ं प्रति साध्‌ भाषितम्‌ । 

यमासनन्त्वात्मभूवोऽपि कारणं कथं स॒ लक्ष्यप्रभवो भदिष्यति !९। 

अन्वयः दषं विवक्षता अपि च्युतात्मना त्वया ईशं प्रति एकं साधु भाषितम्‌ 
चम्‌ अत्मिनृवः जपि आमनन्ति सः लक्षयप्रभवः कथं भविष्यति ? 














संजी °--विवक्षतेति ॥ च्युतात्मना नष्टस्वभावेनातएव दोषं दूषणं विव- 
क्षता वक्तुमिच्छतापि त्वये प्रत्येकम्‌ 'अलक्ष्यजन्मता' इत्येतदेकम्‌ । वचं 
इत्यथः । सधु भाषितं सम्यगुक्तम्‌ ! कुतः । यमीश्वरमात्मभ्‌वोऽपि ब्रह्म- 
`गोऽपि। ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः इत्यभरः 1 कारणमामनन्त्युदाहुरन्ति । विद्वांस 
इति शेषः| पाघ्राध्मास्थाम्नादाण्‌-' इत्यादिना मनादेशः ! स ईरः कथं 
-लक्ष्यप्रभवो लक्ष्यजन्मा भविष्यति । अनादिनिधनस्य भगवतः; कारणशद्धा- 
कल ङ्कु नान्विष्यत इत्यर्थः ॥८१। | 

हिन्दी--शिव मे दोषोदूषाटन की इच्छा रखते हृए भी च्युतात्मा तुमने उस 
सवर के विषय भे एक बड़ी अच्छी बात जो यहं कह दी कि विद्वान्‌ रोग उपे ब्रह्मा 


पच्चमः सगः १५७. 


काश्ीकारण घोषित करते दै, भलया वहु लक्ष्यप्रभवं~लक्ष्यजन्मा कसे हो सकता 
है ? (इसच्नयि तुमने ठीक ही कहा कि वह्‌ अलक्ष्यजन्मा दै 1) 

प्रलं वि वदेन यथः श्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः । 

ममात्र भावंकरसं जनः स्थितं न कासवुत्तिवंचनीयमीक्षते \\ ८२ 

अन्वयः--हे ब्रह्मचारिन्‌ ! विवादेन अलम्‌ । त्वया स यथा श्रुतः अशेषम्‌ तावद्‌. 
अस्तु । मन सनः अत्र भावंकरसं स्थितम्‌ । कामवृत्ति: दचनीयम्‌ न ईन्नते । 

संजी---अलमित्ति।। अथवा विवादेन कठहूनारद्‌ ! त्वया यथा येन 
प्रकारेण स ईश्वरः श्रुतोऽशेषं काल्स्थेन तथाविघस्तावल््रकार एवास्तु । मम्‌ 
लनस्त्वत्र श्वरे भवः श्युगार एकरोऽट्ितीयो रस आस्वाद्य यतस्य तत्तथा 
स्थित ! तथाहि । कामवृत्तिः स्वेच्छाव्यवहारी वचनीयमस्थानसङ्गापवादं 
तेश्चते न विचारयति। न हि स्वेच्छासंचारिणो लोकापवादाद्विभ्यतीति 
भावः ।!८२॥ 

हिन्दी--अथवा हे ब्रह्मचारिन्‌ { विवाद करना व्य्थदहं। जसा तुमने सूनाः 
सव कु वैसाहीदहै । मेरा मन तो उन कर के सम्बन्ध मे उनके प्रेम को जास्वाद्य' 
सम्नकर संलग्न है । जो स्वेच्छासे चल्नेवलेटैँ-वे दूसरे क्याक्हरठेह इसपर 
विचार नहीं करते { भैं स्वेच्छा से अपनी राहपर चल रही हुः तुम्हारी एक भी 
नहीं सुनुगी)। 

निवायंतामालि किमप्ययं बटुः पु्नविवक्षुः स्प्रितोत्तराधरः । 

न केवलं यो शहतोऽपभाषते श्रृणोति तस्मादपि यः स पापभ्यक्‌।!८३।. 

अन्वयः--हे आलि स्फुरितोत्तराधरः अयं वदुः पुनः किमपि विवक्षुः वत्तते 
(तस्मात्‌) निवायैताम्‌ । (यतः) य: महृतः अपभाषते केवलं सः (एव) न (अपितु) यः 
तस्मात्‌ श्रुणोति सः अपि पापभाक्‌ भवति | 

संजी ० --निवा्य॑तामिति ।¦ हे आलि सखि } आलिः सल्ली वयस्या च 
इत्यमरः । स्फुरितोत्तराधरः स्फ्रणभूयिष्ठोष्ठोऽयं बदुमाणवकः पुनः किमपि 
विवक्षवंतत्‌ मिच्छः । ब्रवः सन्न्तादुप्रत्ययः । निवायंताय्‌ । ताह वक्तुमेव 
कथं न ददासीव्याह--तथाहि । यो महतः पूज्यानपभाषतेऽपवदति न केवलं 
स पापभागभवति । किन्तु तस्मादपभाषमाणाप्पुरुषा्यः शुणोति सोऽपि पाप- 
भाक्‌ । भवतीति शेषः । अव्र स्मृतिः--श्ुरोः प्राप्तः परीवादो न श्रोतव्यः 
कथंचन । कणौ तत्र पिधातव्यौ गन्तन्यं वा ततोऽन्यतः' ॥इति।८३॥ 

हिन्दी-हे सखि ! फडके हए ओंढो वाला यह्‌ ब्रह्मचारी फिर भी कुछ कहना 
चाह रहा है अतः एेसा करनेसे इसे शीघ्र रोको। क्योकि जो बडे छोगोंको 


निन्दा करते है केवल वही वहीं, भपितु जो उस निन्दा को सुनते है ।वेभीपापकेः 
भागी होते दै) | | | 





















4५८ सटीके कुमारसम्भवे 


संप्रति गन्तव्यपक्षमाश्रयते-- 

इतो गमिष्यास्यथवेति वादिनी चचाल बालः स्तनभिच्चवल्कलः । 

च्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः सस्ललम्बे वृषराजकेतनः \\८४॥। 

अन्वयः--अथवा इतः गमिष्यामि इति वादिनी स्तन भिन्नवल्कखा वाला 
--चचाक । दृषराजकेतनः च स्वरूपम्‌ आस्थाय कृतस्मितः तां समाल्लम्बे । 


सं ओी०--इत इति ।\ अथवेतोऽन्यत्र गमिष्यामीति वादिनी वदन्ती 
स्तनाभ्यां विन्नवल्कलखा रयवशात्करचखस्तचीरा बाख पावती चचार । 
-वुषराजक्ेतनो वृषमधघ्वजश्च स्वरूपमास्थाय निजरूपमाश्रित्यकृतस्मितः सच्‌ 
तां पा्दैतीं समारुटम्बे जग्राह ।\८४।। 
ह्विन्दी --"जथवा पसे ही अस्यत्र चछीजा र एेसा कह्ने वाली 
एवं स्तन के रगड़ से विवटित अवयवो वाले वल्कक्वस्त्र क्रो ध्रारण करने वाली 
पार्वती वर्हे उसञ्करर चलत पडो! उधर दवरृषभध्वज शंकर जीने भी अपना 
वास्तविक स्वरूप धारण कर मुस्कराते हुए उसको पकड़ छिया । 
तं वीक्ष्य वेदथुसती सरसाद्धयष्टि- 
निक्षेषणायं पदम्‌दतम्‌द्रहुन्ती । 
्ीचलन्यतीकराशुलितेदं सिन्ध 
हँलाधिराजतनया न यथौ न तस्थौ ।\८५।। 
-अन्वथ--तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसांगयष्टिः निक्षेपणाय उद्धृतं पदं उद्वहन्ती 
दी खाधिराजतनया मार्माचर्व्यतिकराकुल्तिा न ययौ न तस्थौ। 


¡जी °--तमिति | तं देवं वीक्ष्य वेपथ॒मती कम्पवती सरसाङ्गयष्टिः 
स्विचगानौ । महादेवदरशनेन देव्याः सात्विकभावोदय उक्तः । निक्षपणा- 
-यान्यत्र॒विन्यासायोदध,तमृल्क्षिप्तं पदमङ्घ्रमुद्रहन्ती रेलाधिराजतनयः 
-वारद॑ती मार्गेऽचलस्तस्य व्यतिकरेण समाहृत्या । अव रोधनेनेति यावत्‌ । आक्‌ - 
-चिता संञ्नमिता सिन्धुनदीव । देशे नदविशेषेऽब्धौ सिन्धुना सरिति 
-स्त्ियाम्‌' इत्यमरः । न ययौ न तस्थौ कज्जयेति भावः ¦! वसन्ततिलका- 
वत्तमेतत्‌ ।=५ 

हिन्दी--उन शंकरजी को देखकर कम्पन ओौर स्वेदसे युक्त अंगयष्टिवाली 
तथा अगे रखने के किए पैर उठाकर उसे वहन करने वादी गिरिराजपुत्री पावती 
मागे में पड़ हए पवत के द्वारा गति रोक ल्एि जाने के कारण व्याकुल नदीके 
समाननअमेवढृ सकीर्जौरनतो ठहूरही सकी { दोनोंके मध्य अवस्था वारी 


हो गई )। 
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श्रचप्रभुत्यवनताङ्ि तवास्मि दासः 
जीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द मौलौ! 
प्रहनाय सा नियमजं क्लममुत्पसजं 
बलेश सलेन हि युनन॑वतां विधत्ते 11८६! 
अन्वय॒ः--दे अवनतांगि, अच प्रनृति त्वया तपोभिः छतः व दःन अल्मि चन्द्र 


# 
५ 


गे [कपे भष जन जन्न अत १ ~ य ह णण [कक ङेष्ण्‌ ~र क न+ (+ क 
मौलौ इति वादिनि सः चत्वंप्य (नयतं क्लमम्‌ उत्तत्जं ¦ हि ज्छेश्ः फलेन पुनः 


रै 





[3 > घ भ 
तदत वक्चत्त | 


संजी ° -- अचेति ।। चन्द्रमौलौ किति! हे अवनताड्गि पार्वत्ति, अद्य 
भृति । अस्मादिनादारस्पेत्यर्थः! प्रभृत्तियोगादचेति सप्तस्थथवाचिनता 
पच्यर्थ लक्ष्यते । तवर तपोभिः क्रीतः) ष्च दाने! दात आत्मानं ददा~ 
तीत दासोऽस्मीति वादिति वदति स॒त्ति। दा देव्य हाय सपदि । खाप्ज्ञरित्य- 
ज्जघाह्लाय द्राङ्पङ्क्षु सपदि दुतस्‌' इत्यमरः । नियमजं तपोजन्यं कलमं 
ज्केशमूत्तजं ¦ कच्प्राप्त्या क्टेयं विसस्पारेत्यर्थः | तथाहि क्लेशः फठेन 
फञ्किद्धवा पुनर्नवतां विवत्ते पुवंवदेवाविकष्टतामापादयतीत्यवः। सदलः 
क्लेशो न क्ले इति भावः ।८६॥ 


इति श्रीमन्महामहुं पाघ्यायकोलाचलमल्लिनाथसुरिविरचितया 
संजौविनीसमाख्यया व्याख्यया समेतः श्वीकालिदास- 
कृतौ कुमारसंभवे महाकाग्ये तप-फलोदणो 
नाम पच्वमः सगः} ५॥ 

हिन्दी-- हे विनम्र अंगों वाली पावती, आज से केकर तुष्टारे तप दहारा क्रीत 
सै तुम्हारा दास रहंमाः । चन्द्रशेखर के रसा कह्ने पर पार्व॑तीने शीघ्र ही तपोजन्य 
अपनी थकावट एवं क्छेश आदि कौ दुर कर दिया-क्योकि फल प्रापि हो जाने पर 
क्लेश फिर अपना नयः स्वरूप ( पटे की अपेक्षा एक दुसरा ) धारणकर छेताहै 
{फरकेप्रापत हो जाने पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं रह्‌ जाता) | 


इस प्रकार कालिदासङृत कुमारसम्भव महाकाव्य के पच्म्‌ सर्गं की 
डां सुधाकर मारुवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्णं हुई ।५॥ 





-- £ --~ ` 












पष्ठः स॒गे 


प्रथ विश्वपत्मने गैरी संदिदेश मिथः सखीम्‌ ! 
दता मे भूभृतां नाथः प्रमाणीक्रियतामिति)। १॥ 
अन्वेयः--अथ गौरी विरवात्मने मिथः सखीं "भूभृतां नाथः मे दाता प्रमाणी. 
क्रियताम्‌" इति संदिदेल । 


संजी °-- अथेति ।1 अथ देवदेवानृग्रहानन्तरं गौरी पार्वती विश्वात्मा 
स्वरूपं यस्येति । जिश्वस्यात्मेति वा । विश्वात्मने शिवाय मिथो रहसि । 
मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि" इत्यमरः! सखीं संदिदेशात्िससजं । क्रियामान्र- 
योगेऽपि संप्रदानत्वाच्चतुर्थी । किमिति। भूभुतां नाथो हिमवान्मे मम दाता 
सन्‌ । प्रमाणीक्रियतामिति। दतृत्वेन प्रमाणीक्रियतामित्य्थः । प्राथना्यां 
खोद्‌ । वित्रा दीयमानायाः परिग्रहो मम महाननृग्रहु इति भावः ।॥१॥। 

हिन्दी- इसके परचात्‌ पावती ने एकान्त मे अपनी सीसे ममूञ्लेदेने 
वे मरे पिता हँ अतः उन्ही से प्राना कीजिये इस प्रकार का संदेशः 
भिजवाया । 

तया व्याहूतसंद्ला सा बभो निभृता श्रिये) 
च्‌ तयष्टिरिवःम्थासे मधौ परम्‌तोन्मृी ।॥ २॥ 

अन्वय. -तया व्वाहुतशवदेला श्रिये निभृता सा मधौनिभरृता परमृतोन्मुदी 
चूतयष्टिः इव वभौ । 

संजी०-- तयेति ॥ तया सख्या । सखीमुखेनेत्य्थः । ठ्थाहूतसंदेशोक्त- 
वाचिका प्रिये हरविषये निश्रृता निश्चला । परमासक्त त्यर्थः । सा गौरी । मौ 
वसन्ते निभूता स्थिरा परभृतया कोक्रिलयोन्मृखी मृखरा परभृतोन्मुखी । 
मुखराब्देनाभिभाषणन्यापारो क्ष्यते । तथा च परभूृतामुखेन व्याहरन्ती - 
त्यथः । परशरृतेति क्रियाक्षब्दविवक्षायाम्‌ जातिरस्त्री - ` इति डीषूप्रत्ययो 
न भवति । तयेत्युपमेयस्य व्यस्तत्वादूपमानवाचि परचृताशब्दस्य समासः 
सोढत्यः । अथवा भृद्भरणम्‌ । संपदादित्वात्किवप्‌ । परभ चस्यास्तया पर- 
भूतेति व्यासेन व्याख्येयम्‌ | पदमञ्जरीकारस्तु परेश्रियत इति कर्मणि 
किविपमाह्‌ । चूतयष्टिश्चूतलाचेवाभ्या्ेऽन्तिके बभौ । सदेराभ्याससविधस- 


मर्यादस्वेशवत्‌ । उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यभा अप्यभितोऽव्ययम्‌ ।॥ 
इत्यमरः ॥२॥ 
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` हिन्दी--सखियो के मुख से इस प्रकार सदेश भिजवाकर पावती श्चिवके 
विषयमे इस प्रकार स्थिर ( निश्चर) हो गई, जिस प्रकार आग्रृश्न की शाखा 
कोकिल्के द्वारा संदेल धिजवा कर अपने प्रियतम वसन्त के विषयमे निश्चल ह 
कररोभा पातोदहै) 
स॒ तथेति प्रतिज्ञाव विघुञ्य कथयद्चप्य्‌साम्‌ ¦ 
ऋषी ञ्ज्योतिदंयान्दव्द सस्सट स्यरद्लाघ्नः)) ३६) 
अन्वय स्मरशासनः तथः इति प्रतिज्ञाय उमां कथमपि विसृज्य ज्योतिर्म- 
यनू स्त त्रप १ ससम 
 संजी° -स इति । स प्रतः ¦ शास्तीति सासनः। बहुलग्रहुणात्कतंरि 
त्युट्‌ । स्मरस्य सासन ईश्वरस्तथेति प्रतिज्ञाय । तथा कररिष्यामीत्युक्त्वेत्यथंः । 
उम कथमपि कृच्छं ण विसृज्य । तत्र गाढानुरागत्वादिति भावः । ज्योति 
यस्तिजीह्षान्‌ सप्तर्ीनङ्गिरः प्रभृतीन्सस्मार स्मृतवान्‌ | 
हिन्दौ-उन दङ्करजीने तथास्तु (एेप्तादही कर्मा) इस प्रकार कट्‌ 
कर किसी-किसी. प्रकारपावेती कों दुःखसेत्याग कृर ज्योतिःस्वरूप सप्चषिथों का मन 
से स्मरणः, + : 
ˆ ठे -्रभादण्डलेव्यमि योतयस्वस्तयोधना 
सारन्धत्तीकःः सपदि प्रादुरासन्पुरः प्रभोः. ` 
अन्वयः -ते.-तपोधनाः प्रभामण्डटठः व्योम द्योतयन्तः सा अरन्धतीकाः सन्तः 
सपदि प्रघोः पुरः प्रा्धुरासन्‌ | | ~ 
संजी°-त इक्ति।।ते तप एव धनं येषां ते तपोधनाः सप्तषेयः प्रभा- 
मण्डजङस्तेजःपुञ्जैर्व्योमाकाशं चयोतयन्तः प्रकाश्चयन्तः । अरुन्धत्या सह्‌ 
तंन्त इति सारन्धत्तीकाः सन्तः } ननचुतश्च' इति कप्‌ ¦ सपदि प्रभोरौश्चरस्य 
पुर पुरोचगे प्रादुरासन्प्रत्यक्चा बभूवुः \1४॥। ~ ~ 
हिन्दी- ते महातपस्वी सप्तपिगण अपने प्रभामण्डक पे आकाशि को प्रकालित 
करते हुए अरुन्धती के साथ सद्यः शिवजी के सामने प्रकट हौ गये । 


इतः. पर्‌ पृदभिः इलोकस्तानेव सुनीन्वणयति ~ 
श्राप्लृतस्तीरसन्डारकुशुमोत्किरवीचिष्‌ 
व्योमगङ्खःप्रवाहैष्‌ः दिङ्नःनसदगन्धिष्‌ ॥५।। 


॥ | 
री 


अन्वथः-तीरमन्दारकुयुमं मैत्करवीचिष दिङ्नायमदमन्धिष व्योमगद्धा प्रवाहेषु 
आप्ताः ते प्रादुरासन्‌ । ` 

संजी ° -° आप्ता इतिं 11. उत्किरन्ति विक्षिपन्तीत्युत्किराः । "इगुपध 
इत्यादिना कप्रत्ययः । तीरे ये मन्दारा; -कल्वृ्नस्वेषा- कुषुप्रनोपुक्किसय ` 


११ कु° स° 












































१६२ सटीके कुमारसम्भवे 


वीचयस्तरंगा येषां वेषु दिङ्नागानां दिग्गजानां मदगन्धो येष्विति तथोक्तेष्‌ 
प्रोमगङ्काप्रवाहेप्वाकाशगडगासखरोतःस्वाप्ठृताः स्नाताः ।(५॥। 

हन्दी- तीर पर के कलत्पद्रक्षो के गिरे हुए एच को अपनी ठहूरो से उछाल्ने 

वाटी तथा दिग्गजों के सदजल से सुगन्धितं एेसी आकाशगा वे ऋषिगण स्नान 





कए हुए प्रगट हए 
मृक्तयज्लोपवीतानि बिश्रतो हैसवल्कल 
रत्नाक्षद्‌चाः यदस्यां कत्यदक्चः इदाधिताः ६}; 
अन्वयः--मुक्तायज्ञोपवीतानि विध्रतः दैमवल्कलाः रत्नाक्षसूत्राः प्रव्रज्याम्‌ 
आश्रिताः कल्पव्रक्षा इव स्थिताः ते प्रादुरासन्‌ । 
संजी ०-- मुक्तेति ॥। मुक्तानां मौक्तिकानां यज्ञोपवीतानि । मुक्तामया. 
तीत्यर्थः! विश्चतो दध्षानाः। हैममयानि वल्कलानि येषांते हैमवत्कलाः 
रत्नसयान्यक्चसूत्राणि येषां ते रत्नाक्षसुवाः । प्रव्रज्यां प्रत्रजनम्‌ । व्रजयजोभविं 
धप्‌' इति क्यप्‌ । आचिताः कल्पवृक्ना इव स्थिताः । अत्र चतुर्थात्रिमवाचिना 
परत्रज्याशब्देन वानप्रस्थाश्रमो लक्ष्यते । जहुः परिग्रहुत्रीडां प्राजापत्यास्त- 
पस्विनः' { ६।३४ } इति सरपत्नीकत्वाभिधानात्‌ 'सुत्तविन्यस्तपत्तीकस्तया 
वानुगतोऽपि सन्‌" इति वानप्रस्थस्योभयथा स्मरणात्‌ ।।६।। 
हिन्दी-वे सप्तषिगण मृक्तामय मोती के समान यशोपवीतधारण किए 
हए सुवणैसय सदुश { पीत } वल्कल पहने हृष तथा रत्नमय अक्षमाला हाथ 
मे च्एि हए संन्यासं व्रतम स्थित कत्पदृक्षों के समान ( शद्कुर के सामने) 
उपस्थित हुए | 
` श्रधःपरस्थापिताश्वेन ससादजितकेतुना । 
सहखरशिमिना सालात्तत्र णाम्‌ दीक्षिताः । 1७1; 
अन्वयः-अधः प्रस्थापिताश्वेन समावजितकेतुना सहचर ररिमना साक्षात्‌ 
सप्रणामम्‌ उदीक्षिताः ते प्रादुरासन्‌ । 
संजी °--अध इति ।। अघःप्रस्थापिताश्वेन । सूयैमण्डलोपरिवश्रित्वात्स- 
पतषिमण्डलस्येति भावः! समावजितकेतुना तन्मण्डलावातशंकया नामित- 
घ्व्रजेन सहस्लररिमना सूयण साक्षात्स्वयमेव सप्रणाममुदीक्लिताः । गमनाभ्य- 
नुजादानपयेन्तमित्यथः । भगवतः सूयस्याप्युपास्या इति भावः ॥७।। = 
हिन्दी-- नीचे चलने वके अपने अश्वौको स्थिर करते हृए, तथा सप्ति 
मण्डलाघात कौ भाशङ्कासे ध्वजाको कुछ नीचे की भोर ज्ुकाति हए सहच्ररहिम ` 
कर द्वारा प्रणामपूवेक देखे जाते हए सप्तषिगण उत्पन्न हुए | 
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श्र(सक्तबाहुलतय! साधं म्‌द्‌धुतया भूवः । 
यहरदराहदष्टयां विश्वन्तःः प्रलयापदि ।\८।) 
अन्वयः ---प्रख्यापदि असक्तवाहुलतया उद्धुतया भुवाप्ाधंम्‌ सहावरादृदष्टायां 
विश्रान्ता ते प्रादुरासन्‌ । | | 
संजी०--आसक्तैति \ पुनः कतिविधाः । एल्यापदि कल्पान्तसंकट आस- 
्तवाहृल्तया । द॑ष्टायामिति हेषः । उद्धुतया दष्टूयेत्ति शेषः । भुरा सधं 
धरण्या सह॒ महावराहृदंष्टायां द्श्विन्ताः ¦! महाप्रख्येऽप्यविनःशिन 
इत्यर्थः ।८॥। 
हिन्दी -प्रल्यकारीन विपत्तिं भी वराह के दतं पर दिश्नाम करने 
वाली सभय पुथ्वीकते साथ उरः पर जानन्दसे बैठने वाके सप्तिगण प्रकट हष । 
सगं शेष प्रणयन्‌?द्विरक्योनेरनन्तरम्‌ 
पुरातनः पुराविद्धुर्धातार इति कौतिताः । 
अन्वयः-विश्वयोनेः अनन्तरं स्गेल्ेषत्रणयनात्‌ पृराविद्धिः परातनः: दरतार 
इति रीता: ते प्रादुरासन्‌ । 
































संजी° - सर्गेति ।! विद्वयोनेब्रेह्यणोऽनन्तरं संशेषस्य प्रणयनात्‌ । ब्रह्म 
युष्टावशिष्टसृष्टेः करणाद्धेतोरित्यथेः । पुराविरद्भिः पुराणवेदिभिर्व्यापादिधिः 
पुरातना धातार इति कीर्तिताः । विइवयोनेरिति संबन्धमात्रे षष्ठी । तस्या- 
नन्तरमिति भाष्ये दर्शनात्‌ । अपादानत्वविवक्षायां तु पच्चमी । अयमदः- 
ब्दो (?) यथाज्चन्दावृत्तादनन्तरस्येति शाबरभाष्ये दशनात्‌ । त्था अथातो 
ध मंजिज्ञःसा' इत्यत्र अथ वेदाध्ययनादनन्तरम्‌' इत्याचार्याः । कविश्च 'ुराण- 
पत्त्रापनमादनन्तरय्‌' इति । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ।९॥ 
हिन्दी-ब्रह्माके वादशेष सृष्टिकी रचनाके कारण व्यासादि ऋषियों 
ने पुराणों मे पुरातन विधाताके नामस केहाहे, ठेते सप्तपषिमण प्रकट हए । 
प्राक्तनानां विद्धानां परिषाकम्‌पेयुषास्‌ । 
तपसाम्‌ षभ्‌जञ्जानाः फलान्यपि तपस्विनः \\ १०।। 
अन्वयः-- प्राक्तनानां विद्युद्धानां परिपाकम्‌ उपेयुषां तपसां फलानि उपभुञ्जाना 
अपि तपस्विनः ते प्रषद्रासन्‌ । 
संजी° -प्राक्तननामिति ))} प्राक्तनानां जन्मान्तरभवानां विशुद्धानां 
निमेलानां परिपाकं फलूदानोन्मुखत्वमुपेयुषां गतानां तपसां फलान्युप- 
भुञ्जाना अपि तपरस्विनस्तपोनिष्ठाः । प्रारन्धभोगिनो निस्पृहुरचेति भावः। 
च रुकृम्‌ ।।१०।। 
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हिन्दी -पूवजन्म कौ, की यई तपस्या के फल को भोगते हए भी तपोनिष्ठ 
सप्ति समूहे श्रकै सम्मुख उपस्थित हुए | 
तेषां मध्यगता साध्वी पत्युः पादापितेक्षगा। 
साक्षादिव तपःदिद्धिबंभासे बह्रन्धती ।\ ११। 
अन्वयः तेषां मध्यगता साध्वी पस्युः पादापितेक्षणा अरुन्धती साक्षात तथ 
सिद्धिः इव बहु बभासे ¦ 
संजी °--तेषामिति ।। तेषामृषीणां मध्यगता साध्वी पतिव्रता । अतएव 
प्युवंसिष्ठस्य पादयोरपतेक्षणा निविष्टद्ष्टिररन्धती साक्षात्पत्यक्चा तपः- 
सिद्धिरिव तेषभेवेति शेषः । तेषां मध्यगतेति छिगवचनादिसाम्यादियमूपमा 
बहु भूयिष्ठ बभासे भाति स्म ।\११ 
हिन्दी-उन सप्तपियो के मध्य रहने वाली पतिव्रता अरुन्धती पति के चरणों 
की ओर देखती हई, बहुत दिनों से की गई तपस्याकी साक्षात्‌ मूतिमती तपःसिद्धि 
के समान शोधितो रही थी) 
तासगौरवभेदेन मूनीरचापदश्ररीहवरः । 
स््रीपुमानित्यनास्थेषः वुत्तं हि सहितं सताम्‌ । १२ 
अन्वयः-- ईश्वरः तां मुनीन्‌ च अगौरवभेदेन अपश्यत्‌ । हि यत स्त्रीपुमान्‌ 
इति एषा अनास्था । किन्तु सतां ढत्तं महितं भवति । 
संजी °--तामिति ।। ईश्वरो भगवास्तामरन्धतीं मूनश्चागौरवभेदेन समा- 
नप्रतिपत्यापव्यद्‌ दुष्टवान्‌ । न चायमविवेक इत्याहु -हि यस्मात्स्वी एूम्चिः 
त्येषानास्था स्वरीपुसभेदो न विवक्षितः । कितु चतां साधूनां वत्तं चरित्रमेव 
महितं पूज्यस्‌ ¦ गुणाः पूजास्थानं गुणिषुन च छि नच वयः' इति 
भावः ॥\१२ | 
हिन्दी- शङ्कर ने अरुन्धती एवं उन सप्तषियों को एक समान दष्ट से 


देखा । स्वी ओर पुरूषके भेदम उनकी आस्था नहीं थी । क्योकि साधुओं के 
चरिते ही पूजा योग्य होते है । 


तदक्नादभ्‌च्छमो्यान्दारार्थसादरः । 
क्रियाणां खल्‌ धर्यं सत्पटन्यो मृलकारणस्‌ १३ 
अन्वयः-~तद्‌ ददनात्‌ संमोः दारार्थ॑म्‌ आदरः भूयान्‌ अभूत्‌ धर्म्याणां क्रियाणां 
सत्पत््यः यकारण इद | 
 ऋंजी०- तदिति ॥ तद्शेनादरन्धतीद्नाच्छनोर्ययर्थं परिग्रहाथंमादसे 
भूयान्बहृत रभू । ननु दाराः कुत्रीपयुज्यन्त इत्यत्राह - धर्म्याणां धर्मादन- 
पेतानाय्‌ } 'धमेपथ्यथेन्यायादनयेते इति यतरत्ययः । क्रियमाणानाभिन्या- 








षष्ठः स्मः १६५ 


दीनां सत्यः पतिव्रताः पत्यः सत्पल्यः प्युरनो यज्ञसंयोगे" इति डीप्‌ 
नकारश्च । मूख्कारणं खल्‌ ।१३ 


हिन्दी --अरन्धती को देखने सै शङ्कुर 
आदर का भाव उत्पन्न हः, क्योकि घारसिक क्रियं मे वनिव्रतता स्वरी ही मुख्य 
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साधन दोतीदहै ¦ 
धशणःपि दढ दु रिति पदंती ब्रहि 
वदपर दन्रीदल्यं ङ (यच्योज्छधलश्ितं दवः \) २४१ 











कामस्य सनः उच्छदन्ित 
संजी---धमेगेति }¦ छ्ेण दारसंचिधृक्नारक्षणेनापि कर्त्र ¦ हवे ईश्वरे 
वादेतीं प्रति षदं कारिते सति: हुक्रौरन्यतरस्यास्‌' इति शवेस्याणिकतुं 
कर्मत्वम्‌ । पूर्वापराधभीतश्य सस्य मन उच्छवेसितस्‌  पृनरञ्जीवनाव- 
कारो भवतीति संप्रत्याद्मभूदित्यथंः ॥१४। 
हिन्दी--धमं दुष्टि से भी जव सदाशिवके मनसे पावती के प्रति गार्हस्थ्य धमं 
मे प्रवेश की इच्छा हुई, तद प्रथम अपराधसे उरे हुये कामदेव के मनमें ङु ढादस 
` उत्पन्न हुखा । 
| श्रथ ते सनयः सवं शानधित्दा जगद्‌म्‌डम्‌ ¦ 
इदम्‌च्‌रन्‌चानाः प्रीतिकण्टकितत्वचः ।। १५॥ 
अन्वयः--अथ अनूचानाः प्रीतिकण्टकितत्वचः ते सवं मुनयः जगद्गुरु मान- 
यित्वा इदम्‌ ऊच 
संजी ९--अथेति ।} अथान्‌चानाः सांगवेदप्रवक्तारः । अन्‌चानः प्रवचने 
सगिऽधीतीगुरोस्तु यः" इत्यमरः । उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च' इति निपातः । 
भीत्या कण्टकिताः पुकुकितास्त्वरो येषां ते तथोक्ताः । ते सवे मनयो जगदुगुर 
हूर मानयित्वा पूञयित्वेदं वक्ष्यमाणमूचुः ॥१५॥ 
हिन्दी ~ साद्कवेद में निष्णात तथा प्रेमके कारण रोभाश्ित शरीरवाछे उन 
सप्तषियो ने शद्धुर की पूजा कर उनसे एेसा कहा । 
यद्‌ब्रह्य दम्यगास्नातं यदग्नौ विधिना हृतम्‌ । 
यस्च तप्तं तपस्तस्य विपक्वं फलमद्य नः ।।१६॥। 
अन्वयः- ब्रह्म सम्यग्‌ आम्नातं यत्‌, मग्नौ विधिना हुतं यत्‌ तपः तप्तं यत्‌ 
तस्य फकम्‌ अद्य नः विपक्वेम्‌ । ॥ 
संजी० -यदिति ।। ब्रह्य वेदः । वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म' इत्यमरः । सम्यंगि- 


थमपुवकमाम्नातमधीतमिति यत्‌ । अग्नौ विधिना हृतमिति यत्‌ । तपश्च 


~ ५ 


4“ 
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न्रायणादिकं तप्तमिति च यत्तस्याध्ययनेज्यातपोरूपस्य । आश्चमनत्रयसाध्यस्य 
कृत्स्नस्यापि कमेण इत्यथैः । समुदायाभिप्रायकमेककचनमन्यथावृत््यान्वयप्र- 
संगात्‌ । न च नपुंसकंकवद्धावः, अनपुंसकेति नियमात्‌ ¦ फलं क्म ` 
नोऽस्माकं विपक्वम्‌ । सुनिष्पन्नमित्य्थः । कर्मणि क्तः । पचो वः, इति 
निष्ठातस्य वत्वम्‌ ।१६॥ 
हिन्दी आजतक हमलोगोने जो वेदाध्ययन कथा, अग्नि विधिपूर्वक 
हवन कियः ओरजो तप किया उन सबका परिपक्व फ आज हद ल्लोको 
प्राप्त हो गया ! 
तदेव फए़लमाह- 
यदध्यक्षेण जगतां वयभ्शेपितास्त्वयः । 
भरनो रथस्याविषयं मनोविषयमात्मनः ।\ १७॥। 
अन्वयः--यत्‌ जगताम्‌ अध्यक्षेण त्वया वयस्‌ मनोरथस्य अविषयम्‌ आत्मनः 
मनोविषयम्‌ आरोपिताः | 
संजी० यदिति ॥ यद्यस्माक्रारणाज्जगत्तामध्यक्षेणाधिपेन त्वया वयं 
मनोरथस्याभिलाषस्याविषयमगोचरमात्मनः स्वस्य मनोविषयं मनोदेशचभारो- 
पितताः प्रापिताः । तस्माद्विपकवं फलमिति पूर्वेण सम्बन्धः । सकरूजगदन्वेष्ट- 
व्यस्य भगवतोऽपि वयमन्वेष्य भवाम इति परमोत्ृष्टा वयमिति 
भावः 11१७, | 
हिन्दी--दे प्रभो ! समस्त जगत्‌ के अ्िष्ठाता होते हुये भी आपने जो मनो- 
रथ के अविषय अपने मनसेहमलोगों को अपने मनका विषय वना कर स्मरण 
किया इससे हमलोग कृतार्थं हो गये 
तदेवोपपादयति-- 
यस्य चेतसि वतथाः सं तावल्छृतिनां वरः । 
कि पुनन्नह्मयोनेयंस्तव चेतति अतंते ।\ १८।। 
अन्वयः--यस्य चेतसि वक्तंयाः स्र तावत्‌ कृतिनां वरः अस्ति । ब्रह्मथोतेः तव 
चेतसि यः वर्तति स कि पुनः| 
संजी ० --यस्येति ॥ यस्य जनस्य चेतसि वर्तेथाः । येन स्प्थस इत्यथः । 
स॒ तावत्स एव कृतिनां कृतकृत्यानां वरः श्रेष्ठः । ब्रह्मणो वेदस्य वेधसो वा 
योनेः कारणस्य । यद्वा वेदप्रमाणकस्य तव चेतसि यो वर्त॑ते । त्वया स्मयंतं 
इत्यथः ! कि पुनः । स कृतिनां वर इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः \। १८॥ 
 हिन्दी--जिसके चिन्त मे भाप स्वयं निवास करते है, वही कृत्व्यो मे श्रेष्ठ 
दहो जाता है फिर आपके चित्तमे जो बक्षता ह उसके विषयमे क्या कहा जाय । 
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सत्ययर्काच्च सोयाच्च परनध्यास्महै पदम्‌ । 
प्रद तच्चंस्तरं ताभ्यां स्सर्णान्‌ग्रहुष्ठद ।\१९।। 








अन्व्यः- अक्षति समात्‌ च परं पदम्‌ अध्यात्महं सत्यम्‌ । अद्यतु तव स्परणा- 

















१ 1 

= ञ्‌ गण। प | ; 

नुग्रहात्‌ दास्यम्‌ उनच्चवन्तर्‌ पदम्‌ += 
ू (+ ^आ ¢ र ~ खो स! र क, ५ 
संजी०--सत्यधिति !! अकःत्मयाच्च सया च्दन्द्रःच्च परमुच्चंः पदं 

निः # 
[न 9 {- शी" 11 च ४1 ॥। ४ व क पि पमि ॥ { ञ्‌ (न ¢ गि 4 ४४ ।॥ ५ ५ < ॥ 
स्थानमध्यास्मह्‌ (तिष्ठामः ! व्यच दवः । इत्वर ¦ ज चन ङ्स्वक् क्म्‌ 
# ह) 


इति कर्मत्वम्‌ ¦ अतु तव कतुः! स्मर्ममेवानुग्रहुः परश्ादस्तस्माद्धतेः। 
ताभ्यामकतन्दुन्यामुच्चैस्तरम्युच्चं पदप ! अल्यःस्महे इति सम्बन्धः । उच्चै- 
स्तरमित्ति द्रव्यप्रकर्षत्वान्नामुष्रत्ययः \।३९६। 

हिन्दी--दे प्रमो ¦ यचवि हृ खम सर्वथा सूय ओर चन्र ते भी उच्च स्थानों 














1 न = ङक श्म #॥) त्य । (न. प न + प य ॥ यः नण [न 

मे रहते है, यह त सत्यहै लेकिन आज अपके स्मरणे आर भी उच्चतर 
कनक # 

स्थान में चढ़ गद | 


»५ 


व्यस्तं भह्विवलात्यानं बहु अन्धासहै वयम्‌ 
व्र्यः प्रत्ययसाधत्ते स्ददृभेष्‌ चस्पदरः ॥२०।; 


गो 


अन्वयः --वयं त्वत्संमावितम्‌ आत्मानं वहु मन्यामहे । उत्तबहदरः स्वगुणेषु 








प्रायः प्रत्ययम्‌ अगधत्ते | 
सं गी ०--त्वदिति | वयं ्वथा संभावितं सत्कृतं त्वत्सं मावितमात्मान- 
मात्मस्वह्पं बह्वधिकं यथा तथ! मन्यामहे । तथाह । उत्तमादरः सत्पुरुष- 
कतुकः सत्कारः स्वगूभेघु विषये प्रथिण भूम्ना प्रत्ययं विश्वासमाधत्ते जन- 
यति । सर्वस्यापि महाजनपरिग्रह्‌ एव पुज्यतदैतुरित्यथः ।\२०। 
हिन्दी - हे प्रभो! अपस आदरं ब्त क्रि जनिके कारणम लोगोको 
अपने ऊपर वड़ी प्रतन्नता हो रहीदहै! क्योकि वडोँके सम्मानसे अपने गुणोंसे 
विवास होता दै) 
खा नः प्रीत्तिविरूपाक्च स्वदनृष्याचसंमया | 
सा क्िमिवेद्यते तुम्ययन्वरात्मःसि देहिनम्‌ ।२१।। 
अत्वयः --हे विकूपाक्च | नः त्वदनुध्यानकषंभव्रा या प्रीतिः सषा तुम्यं किम्‌ 
अवेद्ते । त्वं देहिनाम्‌ अन्तरात्मा अस्ति) | | 
संजी० -येति।। हि विरूपाक्ष, त्वदनुध्यानसंभवा त्वत्कतु कस्मरणजन्या 
नोऽस्माकं या प्रीति. सा प्रीतिस्तुभ्यं किमवेद्यते किमर्थं निवेदयते । 





तथाहि । देहिनां प्राणिनामन्त सस्मास्तर्याम्यसि ! सवंसाक्षिणा त्वयास्मस्री- 


तिरनवेदितापि ज्ञायत एव यतस्ततो न बुद्धबोघनं संभवतौति भावः ॥२१॥ 
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हिन्दी- दै तिलोचन ! आपके स्मरणकरतेसे जो हम लोगो के हृदयम 
मीति उत्पन्न हुई है, उत्ते किष तरह आपसे कं । आप तो अन्तर्यामी है ही जतः 
सब कुछ जानते, |  : | 
साक्षाद्‌ दृष्टोऽसि > वुनविष्ठस्त्वां दयमञ्जक्ः । 
प्रसीद कथयात्छानं न धियां पयि द्त॑से।२२॥ 
अन्वथः-हेदेव ! साक्षाद्‌ दृष्टः अषि! अज्जसा पुनः त्वां वयं न विद्धः। 
अतः प्रसीद । आत्मानं कथय । धियां थिन वर्तसे | 
संनो०--साक्षादिति।) है देव, साक्षात्रत्यश्नेण दृष्टोऽसि! अञ्जसा 
उनस्तत्वतस्तु त्वावयं च विद्धः! दुक्यमानस्य रूपस्याताद्विकत्वादिति 
भावः। अतः प्रसतीदानुगृहाण । आत्पानं निजस्वरूपं कथय } न चाकथितं 
तत्मुबोधमित्याह--धियां बुद्धीनां पथि न वतसे । अतस्त्वयंव त्वदूपं कथनीय- 
मित्यथैः ॥२२। 
हिन्दी--दे देव ! यचपि आप प्रत्यश्न दिषाई पड़ रहै हो पर तत्त्वतः ह्म 
खोगभ्रपको समन्चन्हीं पारद । है महैर्वर, प्रपतन टीकर अःप स्वयं अपने 
को बताइये । व्योकि भाप दुद्धि के सवथा परे 


ताक रूपं तावदास्ता, न दृर्यमानमपि रूपं तत्वतो रूपथितुं शक्य- 
मित्याह -- ` 
कि येन सुजि व्यक्तनूतं येन विमि दद्‌ । 
` श्रथ निवस्य संहता भागः कतम एष ते ॥२३।। 
अन्वयः-- ह देव ! एप ते भागः करिव्‌ ? येन व्यक्तं सृजनि सः उतत येन तत्‌ 
विभर्षि सः अथ यः तरिर्वस्य संटर्ता सः कतमः । 
 संजौ --किमिति। हे देव, एष दुश्यमानस्ते भागो मूतिः कि येन भागेन 
व्यक्तं पच सृजसि सः। यत्तदोतनित्यसंवन्धात्सर्वत्र तच्छन्दोऽध्याहारयः । 
उत येन गेन तद्व्यक्तं विभि पाल्यधि स्तवा । अथ यो भागस्तस्य विश्वस्य 
सहतां सा वा । करिमादयः संदेहे । कतमः। ब्रह्य विष्णुमहैरवरेष्वयं कतमौ 
भागस्तदुच्यतामित्यथंः 1२३! 
हिन्दी--हे देव ! जित मृति को हम अपने साघने प्रद्यक्न देख रहे दैक्या 
वह मति पृष्टिकरने वारी हवा पालन करने वाटी है अथवा संहार करने 
वालो हँ तीनों मे यह्‌ कौन है? | 
ननु हेर इत्येवं निश्चयात्कथमयं संशयस्तत्राहू-- 
अधवा सुसहत्येषा प्राथंना देव तिष्ठतु | | 
 चिन्तितोषस्थितास्तावच्छाधि नः करवाव क्रिम्‌ ।\२५॥ ` 
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अन्वयुः-अथवा दह देवः सुमहती एषा ब्राथेना तिष्ठतु दिन्तितोपस्थितानू 
नः तावत्‌ चाधि! किकरकाम। | 

संजी ०--अथवेति ¦ अथवा है देव, चुमहती । गुह्यत्तमत्वादतिदुकभे- 
त्यथः} एषा प्राधेना निजहूरनिषूवगव्राथेना तिष्ठतु । जिन्त चिन्तितेन 


[हि 





घ 


श्िन्तिता एवोपस्थिताश्चिन्तितोपस्यि 
करवाम । प्राथंनायां छद्‌ ¦ अखूमप्र 
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संजी ---अथेति ।! अथ परमेश्वरो मौलिगतस्येन्दः स्तन्दीयत्फम्‌ । कका- 
मात्रत्वादिति भावः| प्रभां कान्ति विशदः शुश्रैदंजनांयुिरूपचिन्वन्वधेयत्‌ 
ग्रत्यार्‌ । ब्रत्युवाचेत्यथैः | २५; 
हिन्दी --तदनन्तर मन्द हासके कारण दिकधित अपने स्वच्छ दिं की प्रभा 
से िरःस्थित बालचन्द्रमाः कमी दुर्दल प्रभाको सौर विकसित करदे हुये महेश्वर 
ने उन सप्तथियों से कहा-- | 
विदितं वौ यथा स्वर्या चमे कारिचिसखवत्तयः) 
नन्‌ स्‌ तिभिरष्टाभिरिच्यं भूतोऽसि सूदितः ।॥२६॥ 
अन्वथः~-दहे मुनयः कदिच्त्‌मे प्रदत्तयः यथा स्वार्धमन तथा वः विदिन्‌ 
अष्टा्िः मूत्िथिः इत्थम्भूतः सुचितः अस्मि। 
संजी ---विदितसिति)! है मुनयः, काश्चिदपिमे प्रवृत्तयो व्यापारा 
स्वार्थान भवन्ति यशा तथा वो युष्माकं विदितम्‌ । वक्याथैः कर्मं ! बुद्ध्यंत्वा- 
दतेमाने क्तः तचोगात्वण्ठी । म्रवृत्तिपाराथ्यं प्रमाणमाह--अष्टाभिरमूतिरभि- 
रित्थमूतं इमं प्रकारं पराथेप्रवृत्तिरूपं प्राप्तः । “भू प्राप्तौ" इति धातोः कतरि 
क्तः ! सूचितो ज्ञापितोऽस्मि ! मत्स्वमूतिचेष्टया स्वपाराथ्यंमनुमेय- 
मित्यथंः ।।२६ | द इ 
हिन्दी--हे मुनिगण ! आप लोग यहु जानते हौदहँकरि हमारी कोर्दभी 
प्रवृत्ति स्वाथे के चि नदीं होती । यहु बात हमारी आलो मुियोंसे स्पष्ट रूप 
सूचित होती है | म 








म्‌ । 


हि 




















१७० सटीके कुमारसम्भवे 


सोऽहं तृष्नातुरेव्‌ ¶व्ट विच उव्पनिवे चातकैः | 
ग्ररिव्पिटतेद्लः प्रसरति प्रति यावतः ॥२७॥ 
अन्वयः ---स अहम्‌ "तृष्णातुरे: चातकैः वृष्टि विद्युत्वान्‌ इव' अरिविग्रकृतंः 
देवः प्रभुति प्रति याचितः अस्मि) 


संजी०--सोऽहमिति ॥। स परावृत्ति र्हं व्ृष्णातुरेश्रातकव ष्टि विचु- 
त्वान्मेव इवारिविभ्रकृतैः शातरुपी डितैदवेः प्रसुतति पुत्रोत्पादनं प्रति याचितः ¦ 
याचते दुहादित्वादप्रधाने कर्मणि क्तः ।{२७॥; 
हिन्दी--जिस प्रकार प्यासे चातकमेवसे वृष्टिकी याचना करते हैँ उसी 
तरह शत्रु से पीडति देवता लोग से पूत्रोत्पत्ति चाहते है| 
ग्रत श्रहुतु सिच्छानि पवंतीमात्मजस्सने) 
उत्पत्तये हविभक्तुयंजमान इवारणिम्‌ ॥\२८।॥) 
अन्वयः--अतः आत्मजन्मने पावती यजमानः हविभ्रितुः उत्पत्तये अरणम्‌ 
आहत्त म्‌ इच्छानि। 
संजी ०--अत इति ॥। अतः घुरभ्राथितत्वाद्धेतो रात्मने पूत्राय । पुत्रमुला- 
दयितुमित्यथैः । क्रियार्थोपपदस्य-' इव्यादिना चतुर्थी । पाव॑तीं यजमानो 
यष्टा । "पूड्यनोः लाननु' इति सानन्ब्रत्ययः । हविभोक्रतुरण्नेशुत्पत्तयेऽरणि- 
मभ्निमन्थनदारविज्ञेषमिव । निर्मन्ध्यदारुणि त्वरणिद्रंयोः इत्यमरः । 
आहतुं संग्रहीतुभिच्छामि ।\२८। 
हिन्दी ~ जि प्रकार यजमान लोग आमर्पैदा करनेके ल्थि अरणि कौ 
इच्छा करते, उसी साति पुत्र पैदाकरमैके ल्प पार्वती के साथ विवाहकी 
इच्छा करता हूं | 
तामस्यदथं दृष्वासिर्याचितन्यो हिसलयः । 
विक्रियाथे न कल्पन्ते संबन्धाः सदनृष्ठिताः ।२९।। 
` अन्वयः--अस्मदथं युष्माभिः तां हिमालयः याचितम्यः सदनुष्ठिताः सम्बन्धाः 
विक्रियायै न कल्पन्ते ! | 
संजी --तामिति । अस्मदथेऽस्मल््रयोजने निमित्ते सति यृष्माभिस्तां 
पावेतीं हिमालयो हिमिवान्याचितमग्यः । याचेदुंहः दित्वादप्रघ्ठाने कमणि तव्य 
प्रत्ययः । जावर्यक चेतदित्याहु--सद्धिः सत्युरुषेरनुष्ठिताः संघटिताः संबन्धा 
योनादयो विक्रियाये वैकल्योत्पादनाय न कल्पन्ते न पर्याप्नुवन्ति । न समर्था 
इत्यथः । अकरमथंयोगाच्चतुर्थी ॥२९॥ ` | | 
हिन्दी --इसच्यि मेरी ओर से हिमाल्यते पावती के च्यि आप लोग 




















षष्ठः समः १७१; 


पाथना कीलिये) क्योकि सज्जनोके साथ संघटित विवाहादि संबन्धो मे कोई 
वाधा नहीं आती 
न चाहं लौल्यास्स्त्रियभिच्छामि किन्तु देवोपक्ाराय। यद्येवं निखिल 
घ विचमानेषु हिमगिरेः चिलाचुतस्य कन्यापरिणयेच्छा कथभित्युक्ते स्‌ 
एवमे इलाष्यसंबन्धोऽत्रभवास्हिधवा नित्या 
उन्नतेन द्िथिदिधद। {रद 
तेच योलिदंलन्यं चित्त स(य 
अन्वयः--उन्नतेन स्थितिमता भवः धुरम्‌ उ 


# ५ । भ 




















स्वृन्घ साम 





अधि अवल्चितं वित्त 

संजी ०--उच्वतेनेति । उच्चेन प्रांशुना प्रसिद्धेन च स्थितिमता प्रतिष्ठा- 
वता भुवो धुरं भारमुद्रहता  निर्वाहकेणेत्यथः तेन हिमवता योजितः संघ 
टितः संबन्धो यौनसंबन्धो यस्य तं मापप्यवख्ितमनव्यामोहितं वित्त जानीत! 
"विद ज्ञाने" इति धातोर्खोद्‌ ।\३° 

हिन्दी -- उन्नत, स्थिर अर सारी प्रथ्वीको धारण करने वाले हिमालय 
दे यद्वि हमारा संवन्धहो जाय तो युञ्चको व्यामोह से रहित ( विच्च ) सग्िये । 


तहि खघ कि वाच्य इत्याशंक्याह. 
एवं वाच्यः स कल्याथं सिति वो नोवदिदयते 
वत्प्रणीतमए्चारसःमनन्ति हि सत्धवः \\३१॥ 


अन्वय - कन्यार्थं उ एदं वाच्यः" इति वः न उपदिद्यते ¦ हि साधवः भवत्प्र- 











णीतम्‌ आचारम्‌ आम्नात । 

संजी °--एवपिति ।। कन्यार्थं कन्याप्रदानाय सं हिमवानेवं वाच्य इति 
वो युष्मभ्यं नोपदिश्यते । कुतः । हि यस्मात्सा्वो विद्वांसो भर्व्ः प्रणीतं 
स्मृतिरूपेण निबद्धमाचारमासनन्त्युपदिशन्ति । न हि स्वयमुपदेष्टारः परोप 
देश मपेक्षन्त इत्यथैः । ३१।। | 

हिन्दी-आप लोग कन्याके छ्एि हिमाल्यसे जाकर किंस प्रकार बातचीत 
करे, इसका उपदेश मश्च आप रोगों को नहीं करना है क्योकि बडे-बङ़ विदान्‌ लोग 
भी आपद्रारा बनाये मये आचारो की रिक्षा दुसरोंकोौ दियाकरतेदहं) 

| ग्रार्याप्यरन्धती तत्र व्यापारं कतु महु ति)। 
 प्रायेणेबंविषे कायं पुर॑घ्रीणां प्रगल्भता पदेरी 
वय--अर्या अरुन्धती अपि तत्र व्यापारं क्तम्‌ अर्हति । प्रायेण एवं विष्टे 

काये पुरन्ध्रीणां प्रगल्भता भवत्ति। | 

















१७२ सटीके कुमारसम्भवे 


सं जी०--आ्येति !1 आर्या पृञ्यारन्धत्यपिं तत्र॒ विवाहकृत्ये व्यापारं 
-साहाय्यं कतुमहति । तथाहि । प्रायेण प्राचुयेणैवं विधे काये विवाहादिकाये ¦ 
दुघंट इत्यथैः । पुरध्रीणां कुटुम्बिनीनाय्‌ । स्यात्तु कुटुम्बिनी । पुरी" ऽव्य- 
-मरः । प्रगल्भता चातुर्येम्‌ । स्वीप्रधनेषु इत्येषु स्त्रीणामेव घटनापाटवमिति 
भावः ॥२३२॥ 

हिन्दी~-दइस काथ तरै अरुन्धती भी भाप लोगों की सहायता कर सक्ती ह 
क्योकि एसे कार्थामें करुटिस्निनियों की चतुरता प्रद॑सनीय होती है। 


तत्प्रयावोददिन्रस्थं दिये हिसदत्पुरम्‌ । 
दहुशकोक्तीश्रयातेऽस्मिन्संशन्रः पुररेरे दः ।\३३।। 














अन्वेय--तद्‌ ओपध्िप्रस्थं ह्मवत्पुरं प्रयात । अस्मिन्‌ पदह्ाकोरी प्रपाते एव नः 
युतः संगमः भवतु । 

संजी °-तदितति ।। तत्तप्सत्कारणादोषधिप्रस्थं नाम हिमवतुरं हिम 
-वल्नगरं सिद्धये कर्यसिद्धचर्थं प्रयात गच्छत ! अस्पिन्पुरोवतिनि । मह्‌ाकोशी 
नाम तत्रत्या काचिन्नदी तस्याः प्रपाते धृगावेव । सा नदो यत्र पतति तस्मि- 
न्तिव्यथेः } ्रपातस्त्वतरो भृगुः" इत्यमरः । नोऽस्माकं पुनः संगमः ! अस्त्विति 
शेषः ! भवत्सपागमं प्रतिपारुयन्नहुमिहैव निवत्स्यामीत्यथंः ।\२३।। 

हिन्दी--अव अप लोभ कायैसिद्धिके किए हिमालय के ओषधिप्रस्थ नामक 
स्थानम जाइये । पुनः जरह महाकोश तदी भिरतीदहै वहं म॒ज्लसे आप रोग 
मिले ! 














तस्मिन्संयसिदासाद्य अते परिणयोन्मृखे । 
जहुः पदिश्रहत्रीडां प्राजापत्यास्तयस्विनः ।३४॥। 
अन्वय--संयमिनाम्‌ आगचे तस्मिन्‌ परिणयोनधुखे जात्ति सति प्राजापत्याः 
तपस्विनः परिब्रहुव्रीडां जह 
संजी °--तस्मि्चित्ति ।। संयमिनां यौगिनामाचे तस्मिन्नीर्वरे परिणयो 
रखे विवाोत्मुके चति सति प्रजापतेरिमे प्राजापत्याः । ब्रह्मपुत्रा इत्यथैः । 
तपस्विनो मुनयः परिग्रहैः पल्नीमिर््रीडाम्‌ । माहुस्थ्यनिमित्तामिव्य्थः। "पत्नी 
परिजनादानमूलश्लापाः परिग्रहा" इत्यमरः । . जहस्तत्यजुः जहातेशिटि 
रूपम्‌ । न हि समानगणदोषेषु व्रीडागमोऽस्तीति भावः ।\३४॥ 
हिन्दी--संयमियों मे श्रेष्ठ उन महादेव को विवाह के किए उत्पुक देख सपत- 
षयो ने स्तरिषो के विषय में अपनी छज्जात्याग दी! 





षष्ठः सगः १५२३; 


ततः परससित्य्‌ क्त्वा प्रतस्थे सृनिधण्डलम्‌ ¦ 
भगवानपि कंत्राप्तः प्रथमोटहिष्टमःस्ददम्‌-1\३४ 
अन्वय--ततः मुःवमण्ड्लम्‌ परमम्‌" इति उक्त्वा प्रतस्थ भगवानु अपि प्रथमो - 
दिष्टम्‌ आशहत्पदं संप्राप: । 
संजी०--तः इति ;। त~-उऽनन्तर्‌ अ।नसष्ड्ट म नसह पृरथमित्यक्त्दा 
ओमित्युक्त्वा 1 अनुधन्येत्यथंः । अन्ययमेतत्‌ ; -ओमेवं दरमं सत्‌ इत्यमर 
परतस्थे } भगवान रदरोऽपि प्र स {हृष्ट पृदक् के तसस्पद स्थान महुएकोक्षी-- 
प्रपातं संप्राप्तः |} ३५; _ 
हिन्दी इसके वाद 2 ठेत्वा कहकर सप्तपि भुनियो का मण्डल वहाँ से प्रस्थान 
किया । उधर भगवानु रकर भी पूवं संकेतित स्थान पर चदे मये; । 


ते चाकाशससिहयाससत्यत्यं परसय: । 
म्रसेदुरोषधिप्रस्थं अनसा सधरहृसः ।३६ 
जन्वय--सनत्ता समर्हृसः तं परमषयश्च अदिदयामरम्‌ अकारा उत्पत्य 
ओषधिप्रस्थम्‌ आसेदु 
संजी ०--त इति ।। मनसा समरहसो मनस्तुल्यदेगास्ते परमर्षयश्च ¦ 
पूवेरलोकोक्तेश्वरसूच्चयायं श्चकार: । असिवच्छयामं नीलमाक्तादं खं प्रत्यु 
त्त्योषधिप्रस्थं हिमवत्पुरमासेदुः । सद्यः प्रापुरित्यर्थः ।।३६॥ 
हिन्दी--मन के समान वेमवाटे वे सप्तवि खड्ग के समान देयामवणे वालि. 
जाकाडमागं मे उड़कर ओषधिप्रस्य नामक हिमालय के नगर तें पहिव गये 
इतः परं दलभिः इखोक रोषधिष्रस्थमेव व्णयति- 
्रलकःमतिवाहयंव वर्यति वधु्ंयदाम्‌ ।  - 
स्वर्भिष्युन्दक्छमनं ~ ` कृत्वेयोपनिबेद्धिदस ३७1 - - 
अन्वय -वसुतंरदाम्‌ कंसत्िम्‌ अल्काम्‌ अत्तिदाह्य इवः स्वग्ित्यन्दवमनं 
कृत्वा इव उपनिवेधितम्‌ ओषधिप्रस्थम्‌ असे ~ न 
संजौ०--अलकामिति ॥ वमुसंपदां धनसमृद्धीनां वसति स्थानसंल्कां 
कुबेरनगरीमतिवाह्य ¦ परिच्छिचेत्ति यावत्‌ । उपनिवेशितमिव स्थितम्‌ । 
तथा स्व॒गस्या्ष्यन्दोऽतिरेकृः । -अतिरिक्तजन इति याक्त्‌ । तस्य वमनं 
निःसारणं कृत्वोपनिवेशितमिव स्थितम्‌ । उभयत्रापि कौटित्यः-- भूतपूवंम 
भूतपुवं वा जनपदं परदे्ञापवादेन स्वदेश्ाभिष्यन्दवमनेन वा निकेशयेत्‌ 
इति । अलक्रामरावत्यतिशयितसमृद्धिकमित्यथैः ॥३७॥ ==. ,` ह; 
न्दी--अल्का नगरी से भो बढ़कर धनसंपत्ति का स्थानभूत कह .२ दः 
सोषधिग्रस्थ नग्र्‌ एक दुसरा हीस्वभैथा। = = | (न 
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गङ्धालोतःपरिक्षिप्तं बप्रान्तज्वं लितौषधि । 
बहन्मणिषिलासालं गप्तावपि सनोहुरम्‌. ॥\२८५ 


अन्वय--गङ्धास्रोतः परिक्षिप्तं वप्रान्तज्वंछितौषधि दृहम्मणिशिलासालं गुप्तौ 


अपि मनोहरम्‌ } ओषधिप्रस्थम्‌ आसेदुः । 
संजी०--गङ्खति।। गङ्खायःः लोतोधिः प्रवाहैः परिक्षिप्तं परिवेष्टितम्‌ । 
-छैरेव सपरिस्वमित्यर्थेः । वप्ररचयः। प्राकारचैत्यमिति यावत्‌ । स्याच्चयो 
वप्रमस्त्रियास्‌" इत्यमरः । तस्यास्तर्मध्ये ज्वलिताः प्रकालचमाना ओषध्यो यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । ज्वलितौषधित्वाद्रात्रिषु संचारिथां दरीपनिरपेन्नसित्यथः । बह 
द्विपो मणिज्जिलारना नणिकयानां सालः प्राक्तारो यस्य तत्तथोक्तपु । 
'्राकासे वर्गः सालः" इत्यप्रः } अतदए्व गुप्तावपि संवरणेऽपि मनोहरम्‌ । 
अङतरिमदुमैसंवरणमिति भावः ।1*८।। 
हिन्दी--बह ओपधिप्रस्य नगर मंम के प्रवहो से चाये धौर चिसहृजांया। 
नध्यभाग में जाज्वल्यमान मौपधिय थी, इतना टी नदीं, वडी-वड़ी मणि की दिलं 
तते रित प्राकारे ते वह मनोहर जौर सुरक्षित सीथा। 
जिर्वदहमया नमा यच्चा विलेयोनयः । 
क्षाः किपुरुषा पौरा योषितो वनदेवत: ।\३६।। 
अन्वय--यत्र नागाः लितकिहभया अश्वः: विलयोनयः यक्षाः फि पुरषाः पौरा 





वनदेवताः योषितः सन्ति । 
संजी ०--जितेति ॥! यत्र॒ पूरे नागा गजा जितं शिहेभ्यो भयं येस्ते 
तथोक्ताः श्विहाधिकबला इत्यर्थः । नाथस्तु -- पदः तुषरस््‌ तिधौतरक्तम्‌ 
(१६) इत्येतद्धि सेधभयात्‌ 'दीतदीतभयाः' इति पपाठ } तथा न भेतव्यं । तत 
वनगजानां तिहहतत्वाभिध्ानात्‌ । अत्र त्वोषधिभ्रस्थगजानां हिमवन्महिम्ना 
 प्िह्ातिरेकसंभवेनाविरोधादिति । "वीतवीतभया इति पाठे वीतं विगतं 
वीतात्पादाङ्कशक्र्मभ्यां धयं येषा ते तथोक्ताः । स्वभावविनीता इत्यथः । 
'पादकर्मयूतं प्रोक्तं यातमंकुसवारणस्‌ ।' उभयं वीतमास्यातम्‌' इति यादवः । 
अरवा बिर्योनयो विकसंमवाः । अन्यत्र तु न तथेति वेचिच्यमू । उक्तं च-- 
'अमृताद्राष्पतो वह वेदेभ्योऽण्डाच्च गभत: ! साम्नो हयानामुत्पत्तिः सप्तधा 
-परिकीतिता ।1' इति । यक्षाः प्रसिद्धाः } किपुरुषा: किन राश्च पौराः पुरजनाः। 
वनदेवता एव योधितः । न तु मानुष्य इत्यथः ।२९॥ = ` 
हिन्दी-- वह के हाथी, सिहं के दारा भयभीत नहीं होते ये । विल संभव घो 
ये! यक्ष, किन्नर उस नगर के निवासी तथा वनदेवता की तरह्‌ दिव्य स्त्रियाँ थी । 








षष्ठः समैः १७५ 


शिखरा दत्तमेधानां व्यज्यन्ते यन्न वेदनाम्‌ | 
श्रन्‌ गजितसं दिग्धा करणं स्‌रजस्दनाः \! ४०] 
अन्वय -यत्र दिखराकक्तमेवानाम्‌, वेदनाम्‌ अनुगलितसंदिग्धाः मुरजस्वनाः 
करणैः व्यज्यन्ते | 
संजी °~-शिखरेति । यत्र पुरे लिखरेष्वाधक्ता रेवा यषां वेदमनां 
सम्बन्धिन । अनुगजितानि प्रतिर्मजिह्ानि तैः संदिग्या मृरजस्वनाः करणै 
स्तार्व्यवतस्यापकस्ताडनविदेषः | तद्रक्तं राजकंदर्पेण-- नृत्यवादिवगीतानां 
अयोगवशमेदिनाम्‌ । संस्थानं ताडनं रोधः करणानि प्रचक्षते |` इतिं 
ञयज्यन्ते स्पुटी क्रियन्ते !{४० 
दी--जिनके दिवरों पर मेधो ने श्रयं लिय ठ, एप षरोके भीतर होते 
वालो नेवकी गर्जनाके सवान पृदंगकी ध्वनि ता ओौर ज्य से पह्चानी 
जाती थी । 
थत्र कल्यदरुमेरेवं वरिलौलविटपांशुक्तैः | 
गृहंयंत्र पताकश्नीरपौरादरनिसिता ।४१।। 
अन्वयः यत्र विलोलविटपांशुकौः कल्पैः एव अपौरादरनिभिता गरहयन्त- 
पताकाश्रीः भवति | 
संजी°--यत्रेति ।। य॒त्र नगरे विोलानि चच्वलानि विदपेष्वंशुकानिं 
य्षा-तेःकल्पहुमरेवामौरादरेण पौरादरं विनैव निता अयत्न सिद्धेत्यर्थः । 
गृहेषु यानि यन्त्रण्याधारदारूणि तेषु पताकास्ताषां श्रीः! संभवतीति ज्ञेषः | 
ततर छम्बाम्बिराः कल्पतरव एव वेजयन्तीति संभाव्यन्त इत्यर्थः 1५१ 
न्दी--जहां पर शाखाओों में हिल्ते ईए वस्व्रह्पी पल्ल्व से युक्त कल्पवृक्ष ही 
भुरवाक्षियों के हारा बिना रवे गये अतएव स्वतः सिद्ध पताका-दण्डकी ओोधा को 
प्राप्त करते हैं| 
यत्र स्कटिकहम्यष्‌ नक्तमापानममिष। 
ज्योतिषां प्रतितिम्बानि पप्न्‌वन्त्य्‌ पहा रताम्‌ ।\४२।। 
वृध ~~-पत्र नक्तं स्फटिकटर्म्येष अपानभूमिषु ज्योतिषां प्रतिविम्बानि उपह 
रतां प्राप्नुवन्ति | 
संजी ---यत्रति ।। यत्र पुरे नक्तं रात्रौ स्फटिकहम्येष्वापानभूमिषु पान- 
गोष्टीप्रदेशेषु ज्योतिषां नक्तत्रणां परति्िम्बान्युपहारतां पृष्पोपहारत्वं 
-मौक्ितिकोपहारत्वं वा प्राप्नुवन्ति \।४२॥ ` 
हिन्दी--जिस नगर के स्फटिक मणिरचित मदिराल्य राति के नक्षत्रौ से प्रति- 
-विभ्बित होने कै कारण फूल की सजावट जँपे प्रतीत हो रहैये। 
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यन्नौषधिप्रकाहेन नक्सं रदक्नितसंचरःः) 
ग्रनमिजास्तसिलाणां द्रदिनेष्दधिसारिकः ।\४२।। 
अन्वय --यत्र दुर्दिनेषु नक्तं ओवशिप्रकादेन दशितसचचराः अभिसारिका: 
त्निखाणाम्‌ अनभिज्ञा भवन्ति । 
संजी =--यत्रेति !\ यत्र पुरे दुर्दिनेषु मेधाच्छन्नदिवसेषु नक्तमोषधीरना 
तुणञ्योतिषां प्रकाशेन संचरन्त एभिरिति संचरा: परल्यान. । "गोचरसंचर 
इत्यादिना घत्रत्ययान्तो निपातः । दशितसंचराः प्रकारि्मार्या अभिसारिका; 
कान्ताथिन्यः¡ कान्ताथिनीदुया याति संकेतं सासिसारिका इत्यमरः | 
तमिसखाणं तमसाम्‌ । कदयोगाकमेणि षष्ठी । अनभिज्ञा: । तमांसि नाभि- 
जानन्तीत्यथंः ।\४३।। 
हिन्दी--ज्हां पर दुदिन (मेषाच्छन्न) रात्रियों मे ओषधियोंके प्रकालसे 
प्रकादित मागं अश्िसारिकाओं को अन्धकार का अनुभव नहींहोने देते थे। 
यौवनान्तं वथो यस्मिन्लान्तकः कुखुमाय्‌ धात्‌. । 
रदिदेदसम्त्पत्न निम - इंज्ञातिपयंयः ।४४।। 
अन्दयः-- यस्मिन्‌ वयः यौवनान्तम्‌ । कुसुमायुधात्‌ ( अन्यः } अन्तकः न 
रतिखदसमृत्पन्ना निद्रा एव संज्ञाविपर्ययः । = + ' . ` 














५ 


संजी ०--यौवनास्तमिति 1 यस्मिन्युरं वयो यौवनान्तं ` यौवनावधिकम्‌ । 
सर्वेऽप्यजसा इत्यथः । तथा कुसुमायुधाक्कामीत्‌ । अन्य इति शेषः । अन्तको. 
मृत्युन 1 अस्तीति दोषः । विरहिणां तादष्ुःखौतवदिकत्वादन्तकत्वोपचारः । 
कामं विना मृत्य्नस्तीव्यथः । अतएव तत्कोयेभूतमरणाभाव इत्याशयेनाह 
रतीति ¦ रतिदेदसमुत्पन्चा निद्रा सुप्तिरेव संज्ञाविपययश्चेतनापगमः । न तु 
दीर्वनिद्रारूप इत्यथः । अत्रत्याः सरवेऽनराभरा इति शलोकतात्प्याथेः 
अन्तयत्यन्तं क सेतीत्यस्तकः। अम्तयतेस्तत्क सतीति प्यन्तादयत्रत्ययः ॥४४॥ 
हिन्दी--जित्तं नपरे लोगो को | अवरा कौ अवधि सर्व॑द्य युवावस्था तक 

ही थी अर्थात्‌ लोग अजरथे। कामके अतिरिक्त ओर कोई मृत्युका कारण 
नहीं होता था अर्थात्‌ सभौ रोच अमरये किन्तु दुःखयातो केवर एकहीकि 
 उन्हं काम-विरहवेदना पीडा देती थी । रोम कभी चेतनाशून्य नहीं होते ये, ` 
अर्थात्‌ दीर्थं निद्रा मे छीन नहीं होते थे । हाँ, रति क चेद कै कारण भने वारौ निद्रा 








| | न 
चेतनाशन्य जवद्य वनः देती थी । ` <". ^ क, ण 

 भ्रूमेदिभिः सकमभ्वोष्डैलेलिताडःगृलितजन्‌ः+ +. . +` 

यत्न कोपैः कृताः स्त्रीणामाप्रसादर्थिनः. प्रियाः | ५] - . ~> 

; ~ `` ° ~` | ;- ६ 4 + ` ५५. | 
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अन्वयः--यत्र प्रियाः भ्रूभेदिभिः सकम्पोष्डः कलिताङगुलितजनेः स्त्रीणां कोपैः 
आप्रसादात अथितः कृताः 

संजी०-च्रमेदिधिरिक्ति)) यत्र पुरे प्रिया युवानो ध्रमेदिभिर्रभङ्खवद्धिः 
सकम्पा ओष्ठ येषु तैलंल्तान्यङ्कलिरजेनानि येषु तैः स्त्रीणां कोषैरमानास्यं- 
राप्रवादाथिन अआप्रादं प्रसादपयंन्तमथिनो याचकाः कताः नतु क्षत्र 
कोपैरित्ति चावः 11 ४५।। 
हिन्दी--जहां पर मानिनी स्वि अपनी कुटिल महं से, कञ्पित ओष्ठो 


से ओर सुन्दर मैन २ 





गुच््यिंके तजन से कोप प्रगट करती हुई अपने प्रणयिजनोंको 
तव तकर यःचक् वनाय रखती थी जव तकवे प्रसन्न नही होती थीं 
चं वःनकूतरच्छायायुप्तविद्ःद राध्दगड्‌ | 
चरस्य चोदवनं बाह्यं गन्ध गन्धसादनस्‌ ।४६।) 
अन्वयः--सन्तानकतदर्च्छाणा सूप्तविद्याधराध्वमं गन्धवद्‌ गन्धमादनं यस्य 
बाह्यम्‌ उपवनम्‌ अस्ति) 
संजी ०--संतानकेति ।। क्विति चरथः संतानकतरोडछायासु सुप्ता 
विद्याघ्ररा देवताविशेषास्त एवाध्वना यर्स्विस्तत्तथोक्त गन्धवद्गन्धाढयचं 
गन्धमादनो नाम भिरियंस्य पुरस्य बह्भिवं बाह्यमुपवनमारामः । कतानक- 
तरुच्छायेत्यत्र पूवंपदार्थबाहुल्यसंभवेऽपि चल चच्छायम्‌', “दक्ुच्छायस्‌' इति. 
वत्ततयच्छायातिष्यत्तस्तदपेश्नाभावात्‌ छाया बाहूस्ये' इति नपुंसकत्वं 
नास्तीव्यनुसंघेयस्‌ । अत्र न्धवद्गन्ध मादन" इत्यागन्तुकः पाठः । प्राचीन- 
पाठस्तु 'सुगन्विगन्धमादनः' इति पुंलिङ्गान्तः। अतएव क्षीरस्वामिना 
गन्धमादनसन्ये चः इत्यत्र गन्धेन मादयतीति गन्धमादन इति व्याख्याय 
प्रयोगे च पुंलिङ्गता दुरयत इत्याययेनोक्तं “सुगन्धि गन्धमादनः" इति काठि- 
दास इति । ४६ 
हिन्दी--उत नगर के वाटर का सुगन्धित उपवन गन्धमादन पंत था जिपरमे 
हने वाचे कल्पद्रक्नों कौ छाया में विद्याधर पथिक सोते रहते थे । 
ग्रथ ते मनयो दिव्धा: प्रक्ष्य हैमवत पुरम्‌ । 
स्वर्गाभिसंधिसुकृतं वञ्चनामिव मेनिरे ॥४७।। 
अन्वयः--अथते दिव्या मुनयः हैमवतं पुरं प्रेक्य स्वर्माभिस्रन्धिसुकृतं वञ्च 


नम्‌ इव मेनिरे। ` 
संजी ०--अथेति । अथ ते दिवि भवा दिव्या सुनयो हिमवत इदं हैमवतं 




















पुरं प्रक्ष्य स्वर्गा्भिसंधिना स्वर्गोद्‌ शेन यत्मुञ्ृवं ज्योतिष्टो माचनुष्ठानं ~: 
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१७८ सटीके कुमारसम्भवे 


तस्स्वर्गाभिसंधिमुकृतं वचनां प्रतारणामिव मेनिरे । हिमवन्चगरमवेश्ष्य स्व्ं- 
स्प पुण््रफलत्वं वदता वेदेन वयं विप्रलब्धा इत्यथः । स्वर्गादतिरमणीय- 
मिति भावः ।\४७॥। 
हिन्दी--सक्षियों ने हिमालय के ओषधिप्रस्थ नामक उस नगर को देखकर 
ष्टम लोग इस नगर में न रहकर जो स्वगं में अपने पुण्य का फल भोग रहे है, ठेसा 
सोचकर अपने को वञ्चित समन्चा | 
ते खद्घनि भिरेकगादुन्सृखद्रःस्थवीक्षिवःः | 
अवतेरजंटःभारलिखितानलनिष्चलंः ॥४८।। 
अन्वय; --लिखितानल्निश्ठलैः जटाभारः उपलक्षिताः ते उन्मुखाः स्थ- 
दीक्षिताः सन्दः भिरे: सद्मनि वेगाद्‌ अवतेरुः । 














संजी °--त इति । छिखित्तानरनिश्चरंः । चित्रगतज्वलननिष्पन्देरिति 
वेगप्रकर्षोक्तिः । जटाभारेरुपलक्षितास्ते मनयः । द्वारि तिष्ठन्तीति द्वाःस्था 
द्रारपालकाः श्रतीहारे द्वारपालद्राःस्थद्वाःस्थितदश्येकाः' इत्यमरः । उन्मुखंरू- 
घवै परुं द्ःस्थैरवीक्लिताः सन्तः {न तु विनिवारिता इत्यथः । गिरैहिमवतः 
सद्यनि वेगादवतेरुरवती णेवन्तः ॥४८। 

हिन्दी--चित्रगत अन्तिके समान निश्चल जटाभारो से दिखाई पड़ने वाले 
उन महाम॒नियों ने द्वारस्थित प्रतीहारी रोगों के द्वारा उपरकी ओर देसे 
जाते हुए हिमाख्य के घर में प्रवेश करिया । 


गगनादवतीर्णा सा यथावुद्पुरस्सरा। 
तोधास्तर्भास्करालीव रेजे म॒निपरस्परा \४९।। 


अन्वयः--गगनाद्‌ अवतीणं यथाब्ृद्धपुरः सरा सा मुनिपरम्परा तोयान्तः 
भास्कराली इव रेजे । 


संजी -गगनादिति ।\ मगनादवतीर्णावरूढा यथावृद्धं वृद्धानुक्रमेण स्थिताः 
पुरःसरा अग्र सरा यस्यां सा तथोक्ता । अनुपसज नाधिकार डीप्‌ । सा 
मुनिपरम्परा मुनिपद्कुस्तोयान्तस्तोयाभ्यन्तरे भास्कराखी प्रतिबिम्बिताकं- 
पङ्डरिव रेजे। एतेन मुनीनां तेजस्वित्वेऽपि सुखसंदशेनं सूचयति । 
भास्कराणां भूयिष्ठत्वसंभावना्थं तोग्रान्तरिव्यक्तम्‌ । अतएव बहुत्व- 
सिद्धिश्च ।॥\४९।। ॥ 

हिस्दी- बृढ के क्रमानुसार क्रमशः आकाश्ष से उतरती इई वह मुनि- 
पम्परा जल से प्रतिबिबित होने वाली सूर्यपङक्त के समान शोभित हौ रही थी । 











षष्ठः सगं: १७९ 


तानर्घ्यानघ्यंसादाय इरास्परत्युचययौ गिरिः । 
तमयन्दारग्‌रुभिः यादन्यासेवंसुन्धराम्‌ 11 २०।। 
अन्वयः --भिरिः अघ्यंम्‌ आदाय सारगुरुभिः पादन्यास: वसुन्धरां नमयन्‌ अधूर्यान्‌ 
तान्‌ दूरात्‌ प्रत्युचयौ | 
संजीऽ तानिति ।। गिरिहिमिवानर्यसर्वपथं जलमादाय सारयुडभिरम्तः- 
सारद्भेरैः पादन्यासैवसु धरां नमयद्रधः प्रापयन्‌ । अधेमहैन्तीत्यध्यान्पुज्याच्‌ । 
दण्डादित्वाचव्रत्ययः । तान्पुनीस्दुराल््रव्युद्ययौ ।\५०। 
हिन्दी --अध्यै-पाच्यादि पूजनोपचार लेकर पद-विन्यास कौ गर्त्ता प पृथ्वी 
क्ते दवति हुए वहं हिमालय उन स्ति के पास पर्दे । 
संप्रति हिमवन्ततेव जंगमस्थावरसरूपद्यक्ठाघारणैविशिनष्टि-- 
धातुताच्राधरः प्रांशदेवद्रब हद्‌ भूजः । 
छव्थंड शिलोरस्कः युष्यक्तो हिमवानिति \२१।। 
अन्वथः--घातुतास्राघरः प्रश्रः दे वरटदजः प्रकृत्या एव शिले रस्कः अतः 
हिमवान्‌ इत्ति सुव्यक्तः अभूत्‌ । 
संगी -धात्विति।। घातुव्रत्तास्रोऽघरो यस्य स तथोक्तः! अन्यत्र 
धातुरेव तामग्रोऽधरो यस्य । प्राशुरुन्नतः । उभयत्रापि समानम्‌ । देवदारुव- 
हन्तौ भुजौ यस्य स तथोक्तः! देवदारव एव ब्रहन्तौ भुजौ यस्येत्यन्यत्र । 
प्रकृत्या स्वभावेनैव क्िलावदुरो य्य स शिल्रस्कः। शिरवेत्यन्यत्र | 
"उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌" इति कप्‌ । अतो हिमवानिति सुव्यक्तः । वतमाने क्तः । 
सव्यं स एवायं ह्मिवरानिति तद्धमंप्रत्य्भिज्ञानादवध)रित इत्यथे: १1५१) 




















हिर्दी-- गैरिकं धातु के कारण रक्त अधरों वाके देवदाष्वृशोँसे विशाल 
भुजाओं वले ओर स्वाभाविक शिलओं से विशाल वक्षःस्थल वाले हिमालय 
भ्रत्यक्ष प्रकट हुए । 
पिधिप्रयुक्तसत्कारेः स्वयं मास्य दर्शकः। 
स तंराक्रमयामास ्ुदढान्तं शुद्धक्मभिः ।५२॥ 
त्वयः --स विधि्रयुक्तसत्कारैः शुद्धकर्मनभिः तैः स्वयम्‌ मार्गस्य देकः सन्‌ 
शुद्धान्तम्‌ आक्रमयामास। 
जी °--विधीति ।। स हिमिवान्विधिना लास्तरेण प्रयुक्तमसत्कारः कृता- 
चनः शुदधकमेभिरदुष्टवरितैः। शुद्धान्तप्रवेशाहरिव्यथः। तेमुनिभिः स्वयं 
मामस्य दशेयतीति देको दशेयिता सन्‌ । परयतेण्यंन्तादण्प्रत्ययः । शुद्धान्त- 











































१६० सटीके कुमारसम्भवे 


बुद्धि-' इत्यादिना तैरित्यस्य न क्म॑त्वस्‌ ।५६॥। 


सन्‌ इति उवाच । 


मुवाच ॥५३॥ 


हाथ जोडते हुए उन महामुनियों से इस प्रकार कहा । 
अपमेघोदयं दषमदृष्टकुषुमं 


प्रतिभाति । 





श्च व्युभयोः संसृष्टिः ।५४ 


दिवम्‌ आरूढम्‌ इव मन्ये 


फलम्‌ । 


मन्तःपुरमाक्रमपामास ! प्रवेलामसित्ययंः । अत्र क्रमेरगत्यथत्वात्‌ “गति- 


हिन्दी --दहिमाल्य ने विधिपूवेक उन मुनियों का सत्कार कर, पुनः उन पुण्यकर्मा 
म॒नियो को स्वयं मागे दिखाते हुए अपने अन्तःपुर मं प्रवेश करवाया ¦ 
तत्र वेज्ासनासौनान्कृतःसनपरिग्रहुः । 
इत्य वाचेदवरान्वाचं प्राञ्जलिभ्‌ धरेदवरः ।।५२॥ 
अन्वयः--तत्र वेवरासनास्ीनान्‌ ईश्वरान्‌ भृधरेश्वरः कृतासनपरिग्रहः प्राञ्जलिः 


संजी ०- तत्रेति ।। वेत्रं क्ताविशेषः ¦ दत्रे शुद्धान्ते वेत्रासनासीनान्वे- 
तअमयविष्टरोपविष्टानीश्वरन्प्रभुन्मुनीन्भूधरेश्चरो हिमवान्कृतास्तनपरिग्रहः । 
उपविष्टः सन्तित्यथः । प्राञ्जलिः कृताञ्जछिः सन्‌ । 


दत्येवं वाच- 


हिन्दी-~अन्तःपुर में उन सप्तषियो को वेत के आसन पर बैठाकर हिमाल्यते 


श्रदङ्कितोपपन्नं बो श्शंसं प्रतिभाति मे \\५४।॥ 
अच्वयः--अतक्ितोपपन्नं वः दशनं अपमेघोदयं वर्षं अदृष्टकुसुमं फलं 


| संजी :--अपेति ।॥ अतरितोपपन्नमवि चारितमेवोपगतम्‌ । अत्यन्ता- 
| संभ्रावितमित्यथेः } वो युष्माकं दशेनमपमेघोदयं वषेमनध्रा वृष्टिस्तथाऽदष्टं 
कुसुमं यस्य तत्तथोक्तं फलं च तन्मे प्रतिभाति ¦! अतिदुरंभलाभः संवत्त 
इत्यथैः ! अत्र मेघोदयङ्गसुमरूपकारणयोरभावेऽपि वषेफलसूपकायंयोरुदया- 
निधानाद्विभावना । मुनिदशनस्य विशिष्टवृत्तित्वेन च रूपणादरपकालकार- 


हिन्दी - आप लोगों का अकस्मात्‌ होने वाटा यह्‌ द्च॑न विना मेधके होने 
वलि वर्षाकौ तरह" विना कुसुमकेफलकीही तरह मुञ्लको मालूमह रहाहै 


मुढं बुद्धभिव्सानं हैमम्‌ तभिवायक्षम्‌ । 
भूमेदिविसिवारूढं मन्ये मवदन्‌ ग्रहात्‌ ५५ 


अन्वय---भवदनुग्रहात्‌ आत्मानं मूढं बुद्धम्‌ इव आयसं हैमीभूतम्‌ इव भूमेः 


षष्ठः सभं १८१ 


सं जी ° -मूढपिति ।¦ भवदनुप्रहदात्मानं मां मूढं बुद्धि विना कतं बुद्ध- 
पिव मूढो च्रूत्यमयो बुद्ध्वास्तमिव । कतरि क्तः आयस्तमयोविकारं हैमी 
भतम्‌ । आय्षत्वं विहाय सौवणैत्वं प्राप्ठभिवेत्यथंः । भूमे रोकादिवं 
स्वगं मारूढभिव यन्य ! ज्ञानरूपस्थानान्यच मे परमृत्छृष्यन्त इति भावः1\५५॥। 











०५४ 


५ भ का भ ^. ५५ ज ५ न 0 ि ता ॥ र [कै भने त 
हन्दी --ति पर्हपिफि ¦ मँ जाप लागी के अनुग्रह्‌ सङज्ञनरदहूत हाकरर स्वर्न 





=“ ल 
दध्यपदिदडह्डुरस्ठद्धि तीथं प्रचक्षत ।५६।। 
अन्वयः--अद् प्रभृति भतान युद्धय अश्वियन्यः अत्ति। हियद्‌ अर्हंद्धिः 
सितं तत तीर्थं प्रचलते 
संजी ० -यद्यति) अद्यप्रभरतीत आरभ्य भूतानां प्राणिनां शुद्धयेऽधि- 
गम्योऽस्मि ¦ च॒द्ध्चथिनां तीर्थ॑भतोऽस्मीत्यथंः । भवदागमनादिति शेषः । हि 
यस्मात्‌ । यदहद्धिः सद्धिरध्यासितमधिष्ठितम्‌ 1 जुष्टमिति यावत्‌ । तत्तीर्थं 
प्रचक्षते । निपानागमयोस्तीथेमृ षिजुष्टजले मुरौ' इत्यमरः ॥५६। 
हिन्दी--यै अजस अपनेको प्राणियोंकी शुद्धि का हतुभूत तौथेस्थान 
मानने क्यः हं \ क्योकि जहाँ आप ज॑मे पूज्य महपि अधिष्ठित रहते हँ वह स्थान 
तीथैभूत हो जाता दह । 
ग्रवेसि यूतमास्मानं दयेनंव द्विजोत्तमाः । 
सूर्ध्नि णङ्धुगन्रष्यतेन वोौतपादास्भक्ता च वः 11५७। 
अन्वयः --दे द्विजोत्तमाः सूध्नि गद्काप्रपतिन वः धौतपादाम्भसा च द्वयेन एव 
आत्मानं पूतम्‌ अर्वेमि) 
सं जी--अवेसीति 1} है द्विजोत्तमाः. आत्मानं मां द्वयेनैव पूतं शुदध- 
मवेस्थवगच्छाभि } केन । द्वयेन । मूध्नि गङ्गाप्रपातेन मन्दाकिनीपातेन, 
वो युष्माकं धौतयौः क्षाछितयोः पादयोरम्भसा च । गङ्गाजलवत्पादाम्भसः 
पावनत्वम्ित्यौपम्यं मम्यते । तच्च प्रस्तुताप्रस्तुतयोः' इति दीपकाछंकारः । 
श्रेयः प्रियतराख्यानम्‌" इति लक्षणात्प्रयोरकार इति केचित्‌ ।\५७। 
हिन्दी-हे द्िजोत्तमगण ! शिर परगङ्धाके गिरनेसे एवं अआपलोर्गोके धोये 
हये चरणों के जक से--इस प्रकार दोनों प्रकारस्ने मै अपने को पवित्र मानता ह । 
जदङ्खमं प्रेष्यभावे वः स्थावरं चरणाङ्कितिम्‌ । ४ 
विभक्तानुग्रहं मन्ये दिरूपमपि मे वदुः ॥५८॥ 














१८२ सटीके कुमारसम्भवे 


अन्वयः--हे मूनयः द्विरूपम्‌ अपिमे वपुः जङ्कुमं वः प्रेष्यभावे स्थावरं {वः} 
चरणाद्धितम्‌ अतः विभक्तानुग्रहुं मन्ये । 

संजी ° --जङगमनमिति ॥ है मुनयः, द्विरूपं जंभमस्थवरात्मकत्वादद्टि- 
प्रकारकमपिमे वपुविभक्तानु्रहं विभज्य कृतप्रसादं मन्ये । कुतः । जङ्गमं 
वपुर्वा युष्माकं प्रैघ्यभावे केकयं । स्थिततिति शेषः । ्राहोढोढचं षेषयषु 
वृद्धिवेक्तव्या' इति वृद्धिः । नियोनज्यकरिकरप्रष्यमुजिष्यपरिचारकः' इत्यमरः। 
स्थावरं वपुश्चरणाङ्धतम्‌ । अयमेव हि महाननुग्रहो दाक्तजनस्य यक्कर्मसु 
नियोजनं मूधंनि पादन्यासश्चोति तात्पयर्थिः (५८५ 

हिन्दी- ह मह्यौ ! अपल्ेगोंने भरे दोनोंप्रकारके करीर पर अनुग्रह 
किया । जद्खम शरीर पर दाप्न भावसे तथा स्यावर्‌ शरीर पर्‌ अपने पवित्र चरणो 
के रखने से । 


भवत्संभत्वनोत्थाथ परितोषाय सृच्छंते। 
ग्रपि व्याप्तदिगन्तानि नाद्धनि प्रभवन्ति मे\\५९६॥ 


अन्वयः --व्यप्तदिगन्तानि अपिमे अङ्खानि धवत्तंभावनोत्याय मूच्छैते प्रि 
तोषाय न प्रभवन्ति । 


संजी०-- भवदिति । व्याप्ता दिगन्ता यैस्तानि व्याप्तदिगन्तानि। महा- 
न््यपीत्यथः । मे ममाङ्कानि भवत्संभावनोत्थाय युष्मदनुग्रहजन्थाय मूच्छेते 
भ्याप्ुवते परितोषाय न प्रभवन्ति न पर्याप्नुवन्ति । अलमथंयोगाच्चतुर्थी | 
यथा महत्स्वपि मदुगात्रेषु न माति तथा मे हर्षो वधत इत्यर्थः ।*९॥ 

हिन्दी --समस्त दिगन्तों को व्याप्त करने वा मेरे इतने बडे अद्धो मेप 
रोगों के आगमन से जन्य हषं समा नहीं रहा है, 


त केवलं दरीसंस्थं भास्वतां दक्नेन वः, 
ग्रन्तगंतमपास्तं मे रजसोऽपि परं तमः॥ ६०॥। 


अन्वय. भात्वतां वः दशनेन केवलं दरीसंस्थं तमः न अपास्तम्‌ । किन्तुमे 
अन्तर्गतं रजसः परं तमः अपि अपास्तम्‌ ¦ 








संजी०- नेति ॥ भास्वतां तेजस्विनां विवस्वतां च वो युष्माकं दशनेन 
केवर दरौसंस्थं गृहागतं तमो ध्वान्तरूपमेव नापास्तम्‌ । किन्तु मेऽन्तगेत- 
मन्त रात्मगतं रजसो रजोगुणात्परमनन्तरं तमोऽ्ञानरूपम प्यपास्तम्‌ । रजस्तु 
पादन्यासेरेवापास्तमिति भावः । प्रिद्धेभस्विद्भर्बाह्म' तमोऽपास्यते; एभि- 
स्त्वान्तरमपीति व्यतिरेको व्यज्यते ॥६०॥ | 
 हिन्दी--अत्यन्त तेजस्वी आप रोगोके दशन से केवल गुफाओं मे रहने 
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वाला अन्धकारकादही नाच नहीं हुजा वल्क हुदयमे रहने वाला रजोगुणसे परे 
रहने वाखा भी अन्धकारनष्टहौ गया भाव यह क्रि भीतरी रजतो आपके 
चरण-न्याप्त ते ही विनष्ट हौ गया कन्तु वहुरी तम प्रकालचपे नष्ट हो मया 


£ 


€ ५ 3) च {५1 {च्ल लोधद्यदे | 


[0 ¢ 
ल्ल नर षष दच्च लद्द ६ १ 
स्व्यं सत्द्ःदद्‌ायद्े यस्वान चर्दत एनहू 1६२९) 
[ण 
{~ 














संजी ` कतंव्यमिति ।। कतेव्यं कायं वो युष्माकं न पदयामि | निःस्पू- 


त्वादिति भावः! अथ स्याच्चेद्विचयेत यदि किं नोपपद्यते कि नामत संभ- 
वति । सवं सुच्चमेवेत्यथः }! अथवा किमत्र प्रयोजनविन्तयेत्याहु -- मत्पाव- 
चाय मच्छोध्रतायैव सवतासिह्‌ विषये प्रस्थानम्‌ । इमं देशमुहिदयेदं प्रयाण- 
मित्यथैः । मस्ये तकयार्मि ॥ 
हिन्दी- निनस्पहहनेमे यै आप कोगोंका कोई काथ नहीं देखपार्हा 
हँंओरयदि एेताहौभी तो अप लोगं के तपोवल से ही दल्भ इमच््यि 
मै जानतां कि थाप लोगोंकरा यह्‌ श्रुभागनन मात्र युञ्चको पवित्र करतेके चि 
हीह दहे 
तथापि ताव्त्कस्पिष्ठिचदाज्ञां मे दातु्हुय। 
दिवियोगज्रदादा हि {कयः प्रभविष्नृब्‌ \६२॥ 











अन्वयः-तथःपि कर्िमिदिवद्‌ अजां तावद्‌ मे दातुम्‌ अहै हिकिङ्कुरा 
म्रभविष्णृषु विनियोगप्रसादाः भवन्ति । 


संजी --तथापीति ।। तथापि चव्तां निःस्पृउत्वेऽपि कस्मिश्चित्‌ । कम- 
णीति शेषः । आज्ञामिदं कुवित्यादेशं तावदिदानीं मे मह्य दातुमहथ । मदनु 
ग्रहबुदयेति भावः ¦ हि यस्मात्किकरा भव्याः । प्रभवन्तीति प्रभविऽ्णवस्तेषु 
प्रसृषु विषये । 'भुवश्च' इतीष्णृच्प्रत्ययः 1 विशेषेण नियोगो विनियोयः प्रेषण- 
मेव प्रसादोऽनुग्रहो येषां ते तथोक्ताः । अन्यथा स्वस्वामिभावो निष्फल इति 
भावः ।\६२॥ 
हिन्दी --तो भी आप खोग किती कार्यंके ल्यि मूज्ञे आज्ञा दीजिये क्योकि 
सेवक पर मालिक की प्रसन्नता का ठक्षण उसका मादेश्च है। 
एते वयममी वराः कन्येयं कुलजीवितम्‌. । 
ब्र त येनात्र वः कायंमनास्था बाहयवस्तुष्‌, ॥६३।॥ 
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अन्वथः--एते वयम्‌ अमी दाराः इयं कुलजीवितं कन्या, अत्र येन वः कार्य 
भवति । ब्रूतं ! बाह्यवस्तुषु अनास्था | 


संजी°--एत इति ।॥ कि बहुना, एते वयममी दारा इयं कलस्य जीवितं 
पराणिभृतां प्रमप्रेमास्पदमित्यर्थः । कन्था । अत्रैषा सध्ये येन जनेन वः कार्य 
प्रयोजनं तरूत । तमिति शेषः । येनं सोऽपि दीयत इति भावः । रत्वदिरण्या- 
दिकं तुन मे गण्यसित्याह॒--बाह्यवस्तुषु कनकरत्नादिष्वनास्थानादरः। 
प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि न्‌समास इष्यते ! अदेयं न फिचिदस्तीति भावः \६३॥ 
हिन्दी--यह हम लोग हँ भौरयह हमःरी पत्नी तथा दत्त समस्त 
करकौ प्राणभूता यहप्यारी कन्या है। इन्त जिसे आप सोनो का कार्यं 
सिद्ध हो, किये! कथोकि बह्रो रत्नादि वस्तुभंमे अप लोभो की कोई 
आस्था नहीं है । 





इत्य्‌ चिवां स्तमेदाथं गृहामुखविसपिणा । 
द्विरिव प्रतिशब्देन व्याजहार हिमाद्लयः ।।६४। 


अन्वयः--इति उचिवान्‌ हिमाल्यः गृहामृखविसपिणा प्रत्तिश्देन तम्‌ एव 
अर्थम्‌ द्विः व्यानहार च। 





संजी °--इतीति ।। इत्युचिवानुक्तवान्‌ । वचेः क्व मुप्रत्ययः । हिमालयो 
हिमवान्गुहानां मृदधेषु विवरेषु विसप॑तीति तथोक्तेन प्रतिशब्देन तमेव पर्वोक्त- 
भवार्थं द्िद्विवारप्‌ । द्वित्रिचतुर्यः सुच्‌" इति सुच्प्रत्ययः। व्याजहार 
वभाषे [1६४ 





हिन्दी-~इस तरह हिमाल्यके कह्‌लेने पर अपने स्थावर रारीर में व्याप्त 
परतिघ्वनि से मानो उसने सचेतन शसीर ऊ कहे गये उन्हीं अर्थो को पुनः दुदया । 
प्रथाद्धिरससग्रण्यमुदाहूरणवस्तुष | 
ऋषयो नोदयासासुः प्रत्युवाच स भूधरम्‌ ।६५॥ 
अन्वयः --अय ऋषयः उदाहरणवस्तुषु अग्रण्यम्‌ अङ्किरसं नोदयामासुः । स 
सूरं प्रत्युवाच | | 


संजी°--अथेति ।॥ अथानन्तरमृषय उदाहरणानि केथाप्रसद्धुास्त एव 
वस्तुन्यथस्तिषु अग्रं नयतीत्यग्रणीस्तमग्रण्यं प्रगल्भम्‌ । 'सत्सूद्िष-' इत्या- 
दिना क्विप अग्रग्रामाभ्यां नयतेरित्ि वक्तव्य" इति णत्वम्‌ । अङ्किरसं 
नामषिं नोदयामायुः प्रहिवक्तुं ्ररयामाचुः । सोऽङ्जिरा भूधरं हमवन्तं 
प्रत्युवाच ।६५॥। ` ^ 
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हिन्दी --हिमाक्य की प्रार्थना के अनन्तर ऋषियोने मदैश्वर के संदेश को 
कह्ने के लिए वक्ताओं मे प्रगल्भ अद्रा नाक पि को प्रेरित क्रिया । तव उन्होने 
ह्मिएल्य से कहा । 


उपयल्नदिद चवेऽदः परसपि त्वपि । 
अन्दः शिखराणां चं ददुरी ते दमुस्वतिः 1६६ 
अन्दः ~ इदं सर्वद थतः परम्‌ अपि त्ववि उपपन्नम्‌ । ते यन्तः किदधराणां 
च समुन्नतिः सदुश | | 








संजी ०-उपपन्चदिति ¦¦ इदु "एते वयममी दाराः' (३।६३) इत्युक्तं 
सर्व॑बतः परमतोऽध्िकमपि त्वग्यूपपन्तं युज्यते । तथाहि । ते मनसः रिख- 
राणा च सभून्त्‌ र्दा! । शिखप्पणीव मन मट्‌ न्तत पित्यथः ! क्रि नाम 
इष्करमुन्नतचित्तातामिति भावः । प्रस्तुताप्रस्वुतयो मनःशिखरयोरौपस्यस्य 
गस्यत्वाहीपकालक्रारः १।६६। 


हिन्दी- हे दिमःख्य { यह सवतो तुम्हारे लिए उचितदही दै, इसकरेखगे भी 
य रा 
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< 








) 4 





4 


# ‰1। 


िः 


तुम्हारे लिए सव यौग्य है, जिस प्रकार तुम्हरे जिर ऊवे ह उ 
मन भी चाह) 
स्थाने तां स्थावदात्यानं दिष्णुमाहुस्तथः हि वे । 
चराचराणां भदानां कलिराधारतां गतः {\६७॥ 
अन्वयः स्थावरात्मानं त्वां विष्णुद्‌ आहुः स्याने । तथादह्िते कुक्षिः चरा- 
चराणां भूतानां आधारतां गतः अस्ति) 
संजी °--स्थान इति ।! त्वां स्थावरात्मानं स्यावररूपिणं विष्णुमाहूः । 
(स्थावराणां हिमाख्यः' इति गीतावचनात्‌ । स्थाने युक्तम्‌ } युक्तार्थेऽन्यय- 
मेतत्‌ ¦! युक्ते द सांप्रतं स्थाने" इत्यमरः) तथाहि ।तेतव कृक्षिश्चरा- 
चराणां जंगमस्थावररूपिणां भुतानां प्रथिव्यादीनासाधारतां गतः । तवेव 
विष्णोः कुक्षिरेवंचूत इति भावः ।।६७।। 


हिन्दी--तुमको लोम गीता के अनृस्तार विष्णु कहते है, यह्‌ उचितही दहै) 
जिस प्रकार विष्ण की कुक्षि चराचर प्राणियों का आधारभृतदहँ कैमेही तुम्हारीभी 
विकार कूक्षि (मध्यनाग) चराचर जगत्‌ के लिए आधारभूत है । 
गह्सधास्यत्कथं नगो मृणालमृदुभिः फणैः ! 
श्रा रसातलमूलास्वमबालम्डिष्यथा न चेत. ।६८।) 
अन्वयः~--नागः मूणालसृदुभिः फणैः साम्‌ कथम्‌ अधास्यत्‌ । त्वम्‌ आरसा- 
तखमूलाद्‌ न अवारम्बिव्यथाः चेत्‌ । 
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संजी° गामिति ।। नागः रेषाहिपू गालमृदुभिबिसकोभदैः फणंरया भूवं 
कयमधास्यद्धारयेद्‌ । त्वमा रसात समूल त्पाताल्पयन्तम्‌ । विकल्पादसमासः ! 
नावालम्बिष्यथास्चेत्पादेनविलम्बधथा यदव 


त्वदवटङम्बनदिव भुजगराजोऽपि 
भूवं विभर्तीत्यि्थंः ¦ अत्र क्रियातिपत््यभावाल्टृद्प्रयोगश्चिन्त्यः 11६८ 


हिन्दी--यदि तुम रसातलकी जड़तक पृध्वीकोन थमे होते तो कथल- 
दण्ड के समान अपते कोमल फणौ शेषनाग 
केर सकते थे। | 
अच्च्छन्नासलसंतःनःः समुद्रोम्थंनिदारिताः । 
पुनन्ति लोकताग्ुष्यत्वात्कीतंदः सरितश्च ते ।; ६९॥ 
अन्वयः-अच्छिन्नामलसन्तानाः समुद्रोम्येनिवारिताः ते कीर्तयः 
पुण्यत्वात्‌ लोकान्‌ पुनन्ति । 


संजी° -अच्छिन्नेति ॥ अच्छिन्ना अविच्छिन्ना अमलाश्च संत्तानाः 
बरवा प्रवाहाश्च यासां तास्तथोक्ताः समुद्रोमिभिरनिवारिताः पारगमना- 
दन्तःप्रवेशाच्चेति भावः। ठते तव कीर्तयः सरितश्च गद्गादयः पुण्यत्वात्‌- 
पवित्रत्नाल्लोकान्पुनन्ति पावयन्ति। लोकपावनाः खल्‌ पुण्यलोका इति 
भावः । केवलग्रङृतविषयस्तुल्ययोगितालकारः ॥ ६९॥ 











दस पृथ्वीको किस प्रकार धारण 


सरितश्च 


हिन्दौ--जित्त तरह तुम से निकली हृदं निर्मल प्रवाहवाली समुद्र की तरङ्खोसे 
अनिवारित गङ्खादि नदियां संसार क्ते पापकरो नष्ट करती ह, उती तरह तुम्हारी 
कीति भी जगत्‌ के पापको दूर करतीरहे। 


यथंव दलःभ्यते गङ्ख पादेन परमेष्ठिनः । 
 - प्रनवेण द्वितीयेन तथवोच्छिरसा त्वया ॥७०।। 


अन्वयः -- गङ्ख प्रनवेण परमेष्ठिनः पादेन यथां एव रेलाघ्यते तथा एव ह्ितीयेनः 
प्रभवेण उच्छिरमा त्वया इलाघ्यते | 


सजी०--यथेवेति ॥ गङ्ख भागीरथी | प्रभवत्यस्मादिति प्रभवस्तेन 
कारणेन परमे तिष्ठतीति परमेष्ठिनो विष्णोः । प्रमे किप्रत्ययः । 'तस्पुरषे 
ऊति बहुलम्‌" इत्यलुक्‌ । ~-परमेब्टिरिव्यग्निभ्यः स्थः इति षत्वम्‌ । पदेन 
चरणेन यथेव रछाघ्यते प्रशस्यते तथेव द्वितीयेन प्रभवेणोच्छिरसा त्वया 
दाघ्पते । हुरिचरणवत्ती्थ॑स्यापि ती्थेभरतस्त्वमिति भावः ।(७०॥ 

हिन्दी-- जिस प्रकार गङ्खाविष्णुके चरणसे निकलने के कारण अपने को 


पवित्र समन्त है उप्ती तरहं तुम्हारे शिरसे निकल कर भी अपने को प्र्ंसायोग्यः 
 समञ्नती है। 
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तियंगध्वं यघस्तःच्च व्यापको महिमा हरेः 
निदिकस्येद्यतस्यादीत्य दु स्वामविकस्तदं ।1७१।। 


ष ४ पः 1 | [2 [क [ {~ = [१ न गे :" 
अन्वयः-- तिर्यक उध्ठम्‌ अन्ास्तच्च व्यापकः ल्‌ ह्रः प्ताविक्रमादचतस्य 


मत 














धस्ताच्च व्यकव: } क्ववन्य 
2 (त ¢ 1 31 तस्थ द स स त्‌ 
तस्यास्ति कदाचिदेव न तु सवदेतयथः} तव दु व्यापको महिन स्वामाविकः। 








हिन्दी -्िरछे, उपर एवं नीचे व्याप्त होने वाल विष्णुकी सह्िमातोौ तवं 
हई जव वे अपने तैन पदों पृथ्वीको नापतेके लिए उद्यत हुए, वह्‌ भी सर्वदा 
नहीं किन्तु एक ही वार क्रन्तु तुम्हारी सवव्यापकता मै महिमा सवतः सावं- 
कालिक स्वभावसिद्ध टे) 
यज्ञभागमृजां सध्ये पदमातस्थुषा तद्या । 
उच्च हुरष्मयं श्णृद्ध' चुमेरोवितथी छतम्‌ \\७२॥ 
अन्वयः--यज्ञमागभुजां मध्ये पदसु आतस्थुषा त्वया सुमेरोः हिरण्यम्‌ उच्चैः 
शयु ङ्कम्‌ वितथीकृतम्‌ । 














संजी ०- यज्ञेति ॥ यज्ञमागभुजामिन्द्रादीनां मध्ये पदमातस्थुषा निर्हित- 
वता त्वयोच्ैश्चतं हिरण्यस्य विकारो दिरण्मयमर्‌ । "दाण्डिनायनहास्ति- 
नाथन इद्यादिनिपातनात्साघुः । सुमेरोः श्णृङ्क शिखरम्‌ | प्राघन्यंच 
ध्वन्यते । श्ुङ्कः प्राधान्यसान्वोश्च' इत्यमरः ! वितथीकृतं व्यर्थङतस्‌ । 
तस्थ यज्ञभागाभावादिति भावः। अस्य तु तत्सद्भावे प्रभाणम्‌ "हिमवतो 
हस्ती' इति ध्रृतिः 
हिन्दी --यज्ञभाग ग्रहण करने वाटे इन्द्रादि देवताओं के मध्यमे पद ग्रहण कर 

तुमने सुमेर पर्व॑त के युवणंमय शिखरको भी व्यथं कर ट्या । 

काटिन्यं स्थावरे काये भवता सवंमपितम्‌ ¦ 

इदंतु ते भक्तिनिन्न सतामाराधनं वपुः \\७३॥ 


त्वयः --भवता सर्वं काठिन्यं स्थावरे काये अपितम्‌ । सताम्‌ आराधनंते हर्द 
वपुः तु भक्तिनस्रम्‌ अस्ति। 


 संजी०--काटिन्यमिति ।॥ भवता सवं काठिन्यम्‌ । अनस्रत्वमित्यथः ४ 
स्थावरे स्थिरे काये । शिलछामय इत्यथः । अपतं न्यस्तम्‌ । सतामहतामा- ` 
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 राघनं पूजासाधनं त इदं वपुस्तु जङ्कममित्य्थः । भवितिनस्रम्‌ । काठिन्य- 
लेशोऽप्यत्र नस्त्यन्यथा नस्रत्वासंभवादित्यथः । तथा चासाधारण्यं 
ध्वन्यते ।!७३॥। 
हिन्दी--तुमने अपनी सारी कठोरता स्थावर यसीरको जपित कर दी टे ओर 
-यह जंसम शरीर भक्तिसेनम्र थौर सज्जनो की आराधना की वस्तु दहै। 
तदागसनक्ायं नः कुण काथं तवैव तत्‌ । 
श्रेथसमुपदेशातत्‌ वथसनत्राश्ञभागिनः ।७८। 
अन्वव. तद्‌ नः अावमनकर्यं श्रृणु । तत्‌ तव कार्यं एव । वथंतु श्रेमाम्‌ 
-उपदेलात्‌ अत्र अंजभागिनः स्मः 1७४ 











संजी०-- तदिति । तत्तस्मान्नोऽस्माकमायमनस्य कार्यं प्रयोजनं शृणु । 
तत्कार्यं च तवेव न त्वस्माकरित्यवधारणार्थं एवकारः | वयं तु श्रेयससुप- 
देश्चादत्र कायेऽशमागिनः । त्वमेवात्र फलभाग्बयमूपदेष्टार इति भावः 1\७४।॥। 
हिन्दी--है गिरिराज, अव हम छोगो के आगमन का कारण सूनो! वस्तुतः 
यह का्तोतुष्हाराद्रीद्रै। हमनलेगतो केवल कल्यःण फे उपदेश मार्थं से उक्र 
अशिक रूपसे फल्थागी द! 
कायेमेवाह-- 
्रणिमादिगृणोपेतमस्पृष्टपुरषान्तरस. 1 
रन्दमीषहनर इत्य्‌च्चंः वाधंचन््रं विभति यः ।1७१५॥ 
अन्वय्‌ः--यः अशणिमादिगुणोपेतम्‌ अस्पृष्टपुषान्तरम्‌ उच्चैः ईश्व 
साध चन्द्रं विभक्ति ।(७५॥। | 
संजी °--अगियेति ॥ यः शंभुरणिमादिगरणोवेतमणिमादिभिर ष्टभिगु- 
णवच्यिभूतेरपेतम्‌ ! अष्ट र्यंवाचकमित्य्थः । अतएवास्पृष्टं पुरुषान्तरं येन 
तं तथोक्तं पुरषान्तरस्यानभिधायकम्‌ । तस्यं वेवंगुणत्वादित्यथंः | उच्चैः 
परममीश्चर इति शब्द्‌ । निहपपदेश्वरशब्दमित्य्थः ! साधचसमधंचन्द्र- 
युक्तस्‌ । अधं चन्द्रं चेत्यथंः । बिभर्ति ।५५।। 
हिन्दी--जो अणिमादि गुणो से युक्त एवम्‌ अन्य पुरुषों से अप्राप्य सर्प्रसिद्ध 
ईरवर इस नामचे पुकारे जाते है, साय ही अर्धचन्द्रसे युक्त भी हैं! 
कलितःन्येन्यल्ामर््येः पृथिव्यादिभिरात्मधिः। 
येनेदं श्ियते विष्वं धुयर्यानमिदाध्वनि \।७९६।। 
अन्वय---येन कलितान्योन्यसामर्थ्यैः पृथिव्यादिधिः आत्मभिः ददं विइवं धुर्यः 








दति शब्दं 


हः 
ब 
५1 


र 





अध्वनि यानम्‌ इव ध्चियते ॥७६॥ 
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संजी ० --कङितेति ।॥ येन शंभुना कलितं धृतिसंग्रहादिस्वस्वगुणसंपा- 
दितमन्योन्यसामर््यं प्रस्परसहकाररूपं यै स्तथोक्तैः । स्वस्वखूपसामथ्यंमन्यो- 
न्याघेथमेवेत्ति भावः । पविव्यादिभिरात्मभिः। अष्टा्भिम्‌ तिभिरित्यथः ! 
इदं व्यक्त विश्वं धुरं वन्ती ति धूर्व: \ श्यौ यङ्ढक)' इति यल्प्त्ययः # 
घ्वनि यानं रथ इव धियते 1 ६॥। 





५ 


हिन्दी- जो मेदेव {धृति आदि) गुणोंसे व्याप्त परस्पर सहकारी सामथ्यं 
दादे एथ्वी आदि अपने अष्टमूरततियों से इस समस्त जगत्‌ को उसी अकार्‌ धारण 


> हः 
५ 
ह 


{ 
करते निस प्रक्नाद क्ौकिक नार्भे घोड़े रथ आदि यानोंको पछषारण करते 
हँ \७७\। 
योगिनो यं दिचिन्यन्ति क्षेत्राम्यन्तर्बतिनम्‌. । 
अनावत्तिभियं यस्थ पदमाहुसंनीषिगः ॥७७।। 


त्वयः योगिनः क्षेत्रान्तरवतिनं यं विचिन्वन्ति मनीधिमः यस्य पदम अना-- 





दृद्तिभयम्‌ आहुः । 

लंजी--योमिन इति योगिनोऽक्यात्मवेदिनः क्षेत्राभ्यन्तरवतिन्‌ 
खरीरान्तश्चरं सवंभतान्तर्यामिणम्‌ । परमात्मस्वरूपिणसिःत्यर्थः । क्षेत्र 
पत्नीस्रीरयोः' इत्यमरः । यं चंच विचिन्वन्ति मृगयन्ते । मनीषिणो विरसो 
यस्य चंभोः पदं स्यानमविद्यमानमावृत्तेः पूनः संसारापत्ते्भयं यत्र तत्तथा 
भूतमाहुः 11 ०७\। 

हिन्दी-- योगी रोग लिन परमात्मा को अपने अन्तःकरण में खोजतेदहैः 
मरहदिसण लिस (शम्भु पद) को जाकर पूनः न खौटने वाला भयरहित (मोक्ष) पद 
चतलते है । 

स ते दुहितरं सःक्षात्वाक्षी विश्वस्य कमणाम. 
वुणुते वरदः शंभु रस्मत्संकाभितेः पदेः ।॥७८\। 
अन्वयः--विरवस्य कर्मणां साक्षी वरदः स शंभुः अस्मत्संक्रमितैः पदैः ते दुहितरं 

साक्षाद्‌ वृणुते ।\७८॥। 

संजी०--स इति ।। विश्वस्य जगतः कर्मणां साक्षी द्रष्टा । 'साक्षाद्रष्टरि 
संज्ञायाम्‌" इतीनिप्रत्ययः । वरानिष्टान्ददातौति वरदः । 'आतोऽनुषसगं कः 
इति कश्रत्यथः । स पूर्वोक्तः शं ुरस्मत्संक्राभितैः पदैरस्मासु निवेशितेवक्धस्ते 
दुहितर साक्षादूवृणुते । अस्मन्मुखेन स्वयमेव याचत इत्यथः ।।७८।। | 

हिन्दी- जो सं्ार के सभौ प्रकारके कर्मोके साक्षी, वे वरदाता सदादिव 
अपने अभिप्राय को हम लोगो के चन्दो दवारा प्रगट करवा कर तुम्हारी कन्या पावती ` 
के साय विवाह करना चाहते हैँ ।॥७८॥ ` ए 
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तमथंनिव भारत्या सुतया योक्तुसहंसि । 
प्रशेच्ा हिं पितुः कन्या सद मतुप्रतिपादिता ॥७६॥ 
अच्वयः-तम्‌ भारत्या अथम्‌" इव सुतया योक्तुम अर्हसि । हिस द्धत्रं प्रतिपादिता 
कन्या पितुः अज्ञोच्या भवति । 


संजी°--तमिति । तं शंभुं भारत्या वाचाथंमभिधेयमिव सुतया दह्ित्रा 
योक्तुं संघटयितुमहंसि ! अत्र वागर्थयोरूपमानत्वसामर््याच्छिव योनित्यथोगो 
विवक्षित इत्युक्तम्‌ । "वागर्थाविव संपृक्तौ", रघुवंशे, १।१) इत्यत्रापि । तथाह 
सद्धत्रं प्रतिपादिता दत्ता कन्या पितुरशोच्या ।७९॥। 
हिन्दी जिस प्रकार वाणी को अथं के साथ संयुक्त किया जाता है उक्ती प्रकार 
सुम अपनी कन्या को महेश्वर से युक्त कर दो । क्योकि उत्तम पत्ति से अपनी लडकी 
"का विवाह कर पिता चिन्तासे मुक्त दहो जाता है, 
गुणान्तरमप्याह्‌-- 
यावन्त्येतानि भूतपति स्यावसमि चराणि च । 
मातरं कष्ययन्त्वेनामीश्रो हि जगतः पिता ।॥=०॥ 
अन्वयः - स्थावराणि चराणि च यावन्ति एतानि भूतानि एनां मातरं कल्पयतु । 
हि ईशः जगतः पिता अस्ति। 
संज०--यावन्तीति । स्थावराणि चराणि च यावन्त्येतानि भूतानि। 
सन्तीति शेषः । सर्वाणि भूतानीत्यथंः । एनां ते दुहितरं मातरं कल्पयन्तु । हि 
-यस्मादीशो जमतः पिता) पित्रदारेष मातभावो न्याय्य इति भावः ।८०॥ 














 हिन्दी--स्थावर एवं जङ्खम जितने भी इस जगत्‌ के प्राणी, वे सभी तुम्हारी 
कन्या को माता समज्ञेगे । क्योकि शङ्कुर उनके पिता है । 
प्रणस्य शितिकण्ठाय विवबृधास्तदनन्तरम्‌ । 
चरणौ रञ्जयन्त्वस्याशच्‌डामणिमरीचिभिः ।॥ = १।॥ 
अन्वयः--विक्रुधा शितिकण्ठाय प्रणम्य तदनन्तरं अस्याः चरणौ चूडामणिमरी- 
-चिभिः रञ्जयन्तु । 
संज "प्रणम्येति ॥ विबुधा देवाः शितिकण्ठाय रिवाय प्रणम्य तद- 
नन्तरं नीलकण्ठप्रणामानन्तरमस्याश्चरणौ  चडामणिमरीचिभी रजञ्जयन्तु | 
-ईश्चरपरिग्रहादखिर्देवतावन्या भवत्वित्यथ; \\८१।। 


हिन्दी --देवता लोग पहृके शङ्कर को प्रणाम कर तदनन्तर पा्वतीके चरणो 
: कौ अपनी चूडामणि मरीचियों से रञ्जित करं | | 
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उमा वधूभेवान्दयता याचितार इमे वयम्‌ | 
वरः शंभूरलं हयेव व्वल्कृलोद्‌ भृतये विधिः ।॥८२॥ 
अन्वयः --उमा वधूः । नवन्‌ दाता! इने दयं फाचितारः । शम्चुः वरः! एषः 
¶्वधिः । त्वत्कलोदभतये अलं हि | 





सं नी°--उपेति) उपः ववुः ! भवल्दाता! इमे वयं याचितारः 


च 


जायैकाः। शंनुवेरो वोढा । इव विधिरेवा सानग्री स्वत्दंलल्पोदुभूतय 


उच्छयायालं पयरप्तं हि } ‹ स्तिस्वाह्रत्वधा-' इत्यादिना चतुर्थी ! 4२ 





+ ({ 


हिन्दी-उमाजतौ वधू तुम जते देने वषे, हन जते लोग मगन चाले 
अर चङ्कुर जँ वर, ददते उटृकर तुम्हारे कुलका ओर कौन-सा कल्याणकारी 
कयं होगा | 


श्रस्तेतुः स्तुयसानस्य उन््यस्यानन्यचन्दितः । 
सूताद्ंदन्यविचिनाः मवं विह्वगृरोग्‌ डः \।८३॥ 








अत्वृधः---ज स्तोतुः स्तूषपानस्य न्दयस्य अनन्यवन्दिनः विश्वगुरोः सुता- 
सम्बन्धविधिना गुरः चव । 





संजी ° -अस्तोतुरिति ॥ स्वथमन्यस्तोता न भवतीत्यस्तोतुः कितु स्तुय- 
मानस्य सर्व॑स्तुत्यस्य वन्यश्य जगद्रन्यस्य स्वथमन्यं न वन्दत इत्यनन्यवन्दिनो 
दिश्वगुरोर्देवस्य सुतासंबन्यविधिना यौनसंबन्धाचरणेन गुस्भेव । यो नान्यं 
स्तौति न वन्दते तस्यापि ८३ स्तुत्यो वन्यश्चेत्यहो तव भाभ्यवत्तेत्यथंः ।\८२॥ 











हिन्दी-जो स्वयं किसी की स्तृति नहीं करता, किन्तु सारा संसार जिनकी 
ॐ ९ . 
स्तत्ति करताहै। जो स्वयं किसीकी वन्दना नही करता किन्तु स्वयं विश्ववन्द्य 
= < ९ ७ 
है, एेसे जगद्गुरू शङ्कुर के साथ अपनी कन्या काविवाह्‌ कर उसके श्वशुर पदसे 
गुरं पद प्रहुण करो। 





एवंवादिनि देवषौ पाव पितुरधोमुखी । 
लोलाकसलपत्ाणि गणचासास्र पावती ॥८२४॥ 


अत्वयः - देवौ एक्वादिनि सति पावती पित्‌: पादवं अधोमुखी सती रीकरा- 
कमलपत्राणि गणयामास । 


संजी०--एवमिति ॥ देवर्षाविङ्किरस्येवं वादिनि सति पावेतौ पितु 
परश्वेऽोमुली सती । कज्जयेति शेषः । ीलाकमर्पत्राणि गणयामास 
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सचस्यो । लज्जावलात्कमल्दलगणनाव्याजेन हूर्ष जुगोपेत्यथंः । अनेनावहि- 


त्थास्यः संचारी भाव उक्तः| 


गोपनम्‌' इति ।८४। 


तदुक्तम्‌ अवहित्था तु लज्जादेह्षदाकार्‌. 


हिन्दी--अद््धिरः छपिके बोलने के समय न प्रमुखी पावती अपने पिताके पाह 
बैठकर लज्जावदा टीला कमल फो को गिन रही थी । 





शेलः संयुर्णक 


समेऽपि 


मेनासृश्मुदेश्चल । 


प्रायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः ॥८१।। 


अन्वयः-- शलः संपु्ेकामः अपि मेनामूखम्‌ उदैत । तथा हि 


कन्याथेषु गृहिणीनेत्राः भवन्ति । 


संजी०- कौल इति ।। दलो 
पोत्यथंः । मनामृखमुदक्षत । उचितोत्तरजिज्ञ(सर्ये 
कुटुम्बिनो गृहस्थाः कन्यार्थेषु कन्यप्रयोजनेषु ग 
येषां ते तथोक्ताः । कलतप्रधानवृत्तय इत्यर्थ. ।\ ८५ 
हिन्दी-अद्किरा ऋषिकी वाक्ते सुनकर अपनी 
होने पर भी दहिमाल्यने अपनीस्त्री मेनाके मुख की 


प्रायेण कुटुभ्विनः 


# 


हिमवान्संपु्गकामोऽपि । दातुं कृतनिरचयोऽ- 


त भावः। तथाहि । प्रायेण 
हण्येव नेतरं कार्य्ञानकारणं 


कन्यादान कौ कामना पुणं 
ओर देखा । प्रायः गृहस्थ 


कन्यादान के विषयमे अपनीस्वीकी सम्मति को प्रधानता देते हं । 


मेने मेनापि तत्सर्वं पत्थ: 


भवन्त्यव्यभिचारिष्यो भतुरिष्टे पतिव्रताः, 
अन्वयः--मेना अपि पत्युः तत्‌ सवम्‌ अभीप्सितं कार्थं मेने । 


| 


भतु : इष्टे अव्यभिचारिण्यः भवन्ति । 


संजी °- मेन इति ।। मेनापि पृ 
मेनेऽङ्गोचकार ¦ तथाहि । पतिरेव ब्रं 


व्यभिचारो यासांता अव्यभि 
न्तीति भावः 1८६।} 


हिन्दी-मेनाने भी अपने पतिक अनुक 
का अनुमोदन किया ¦ क्योकि सती 


नहीं करना चाहती | 


चारिण्यो 


कायंमभीप्तितम । 
।८६।॥ 
तथा हि पतिव्रता ' 


युहिमाख्यस्य तत्सर्वमभी प्सितं कार्थं 


पासा ता भतुरिष्टेऽभीप्सिते न विते 
भवन्ति । भतु चित्ताभिप्रायन्ला भव- 


ख शङ्कर के साथ पावती कै विवाह 


स्त्रियां अपने पत्ति के विरुद्ध कोई भी कार्यं 


इदमनोत्तरं न्याय्यमिति ब द्ध्य विमृद्य सः। 


अददे वचसामन्ते मङ्खलालंृतां सुताम्‌ ॥०७। 
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अन्वयः --सः वचसाम्‌ अन्ते “अत्र इदं न्यायम्‌ उत्तरम्‌" इति वृद्धया विमृश्य 
मङ्खलालङ्कृतां सुताम्‌ आददे 

संजी °--इदमिति ॥ स ह्िमवान्वचनामन्ते मनिवाक्यावसानेऽ्र मर्ति- 
वाक्य इदमुत्तररोके वक्ष्यमाणं दानमेव न्याय्यं न्यःयादनपेतमत्तरमिति 
बुद्ध्या चित्तेन विमद्य विचिन्त्य मङ्गलं यथा तथाल्कृतां मङ्गलालंकृतां सूता- 
समाददे हस्तास्यां जग्राह {1८७।। 

हिन्दी --इस प्रकार सप्तपियों के कह ठेने पर इस विषय मे यही उत्तर सम्भै- 
चीन होगा एेसी वृद्धिसे नि्वय करहिमाल्यने मङ्गल से अलङ्कृत अपनी कन्या 
पावती को सामने उपस्थित कृर दिया 


एहि विइवात्मने वत्ते भिक्षासि परिकल्पिता ¦ 
प्रथिनो मुनयः प्राप्तं गहुमेधिफलं मया । ८ ८।। 
अन्वयः -है वत्से ! एहि त्वं विश्वात्मने भिक्षा परिकल्पिता असि, मुनय 
अधथिनः । मया गृहमेधिफल प्राप्तम्‌ । 
संजी °--एहीति 1 है वत्ते पुत्रि, एह्यागच्छ । त्वं विद्वात्मते शिवाय 
भिक्षा परिकसितासि निश्चितासि । रत्नादिस्तम्बपर्यन्तं सर्वं भिक्षा तप- 
स्विनः" इति वचनादिति भावः। अथिनो याचितारो मुनयः । मया गृहमेधिनो 
गृहस्यस्य फल प्राप्तम्‌ 1 इह परत्र च तारक्तवरात्पात्रे कन्यादानं गाहुस्थ्यस्य 
फरमित्यथेः ।[८८॥ 


हिन्दी-हे वत्से ! इधर आभो । तुम रङ्कुरके किएभिक्लारूपमें निश्चित कर 
खी गईहो, ये सप्ति तुम्हें मागनेके ल्एिही अये हुए, इस समय गृहस्य होने 


का फल मुक्चे प्राप्त हो मया । | 
एतावदुक्त्वा तनयामूषीनाह महीधरः । 
इयं नमति वः सर्वास्त्रिलोचनवध्‌रिति ॥८९॥ 


अन्वयः--महीधरः तनयाम्‌ एतावद्‌ उक्त्वा इयं वरि्टोचनवधूः वः सर्वान्‌ 


नमति" इति ऋषीन्‌ प्राहु । 

संजी°--एतावदिति ॥ महीधरो हिमवांस्तनयामेतावत्पर्वोक्तमुक्तवर्षी- 
नाह --क्रिमिति । इयं विलोचनवधृस्त्रयम्बकपत्नी वः सर्वान्नमतीति । त्रिरो- 
चतवधू रति सिद्धव्रदसिधनेनाविप्रतिपन्तं दानमिति सूचयति \॥८९॥ 


हिन्दी --हिमाख्य ने अपनी कन्यास इस प्रकार कहकर पुनः ऋषियों से 
का~ यड महेश्वर कौ भावी पत्नी अपसभीलोगोंको प्रणाम करती है। 


१२ कु० स 


व 
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ईप्सिताथंक्रियोदारं तेऽभिनन्द् गिरेवंचः ! 
प्ाज्ीभिरेधयामायुः पुरःपाकाभिरम्बिकाम्‌ ।६०।। 


अन्वयः--ते ईस्सितायेक्रियोदारं गिरेः वचः अभिनन्द अम्बिकां पुरः पाकाभिः 
आशीर्भिः एधयामासुः | 


7 + 


संजी ०--ईप्ितार्थेति ॥ ते मुनयः । ईप्िताथंक्रिययेष्टाथंकरणेनोदारं 
महत्‌ । उदारो दातरमहतोः' इत्यमरः । गिररोह्िमिवतो वचो वचनमभिनन्य 
साध्विति संसतुत्याम्बिकामम्बासू । पच्यत इति पाकः फलम्‌ । पूरपाकािः 
पुरस्छृतफलाभिराशीभिराशीवदिरेघयामासुः संवधंयामासुः ।।९०॥। 

हिन्दी-उन सप्तषियों ने अपने मनोरथ कै अनुकर उदार गिरिराज की 


जाते का "बहुत अच्छा इस प्रकार अभिनन्दन कर अम्बा पार्वतीको पुरस्कृत फलों 
वाठ आशीर्वादों से संवद्धित किया । 





तां प्रणामादरस्रस्तजाम्ब्‌नदवबतंसकाम । : 
प्रङ्कुमारोपयामास  लन्जमानामरन्धती ।।६१॥ 


अन्वयः --प्रणामादरल्तस्त जाम्बूनदवतंसकाम्‌ लज्जमानां ताम्‌ अरुन्धती 
अङ्कुम्‌ आरोपयामास ॥ | 


 संजी--तामिति ॥ प्रणामादरेण नमस्कारासक््या स्रस्ते नाम्बनदे 

सुवणं विकारौ वतंसके कनककुण्डले यस्यास्तां लज्जमानां तामम्बिकामरन्ध- 

त्यद्कुमा रोपयामास ! “हः पोऽन्यतरस्याम्‌" इति पकारः ॥९१॥ ` 

 हिन्दी--प्रणाम में भासक्त होने के कारण लखिसक गये हँ सुवणंमय कणैफल 

जिसके एसी लज्जावती पावती को अरुन्धती ते अपनी गोद मेँ बिठा लिया । 
तन्मातरं चाधरुमुखीं दृहितृस्तेहविक्लवाम्‌ । 
वरस्यानन्यपुवंस्य विशोकामकरोद्‌ग्‌ णः ॥६२॥ 

अन्वयः दहितृस्नेहविक्ल्वाम्‌ अश्नुमुखीं त- 
गुणे: विशोकाम्‌ अकरोत्‌ । 


संजी°--तदिति ॥ दुहितृस्नेहेन पुत्रिकाप्रेमणा विक्षलवां वियोक्ष्यत इति 
भीताम्‌ ! अत एवाश्रूणि मुखे यस्यास्तामननुमुखीं तस्या अमिबकाया मातरं 
तन्मातरं मेनां च । अन्या पूर्वं यस्यास्ति सोऽन्यपूवंः। 'सवनाम्नो वृत्तिविषये 
पुव द्भावः' इति पूवंपदस्य पुंवद्भावः । स न भवतीत्यनन्यपुवंस्तस्यानन्य- 
दस्य । सापल््यदःखमङुवत इत्यथैः! वरस्य वोदुगुणेमूत्युज्जयत्वादिभि- 
विशोकां निदु :खामकरोत्‌ ॥९२॥ 


न्मातरं च अनन्यपूर्वैस्य वरस्य 








|, 
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 हिन्दी--अदन्धतीने पुत्री के स्नेहवश वियोग से विकल एवं रोती हुई पावती 
की माता मेना को सापल््यादि दोषरह्ित वर्‌ के मृत्युञ्जयत्वादि गुणों का वर्णन कर 
उसे विशोक बनाया । | 
वंवहिकीं तिथि पृष्टास्तत्क्षगं हरबन्धुन । 
ते उयहाद्ध्वंमाख्याय वेरुख्चीरपरिग्रहाः ।\€३॥! 
अन्वयः चीरपरिग्रहाः ते तत्श्षणं हरवन्धुना वैवाहिकीं तिथि पृष्टाः सन्तः 
च्यहाद्‌ ऊध्वंम्‌ आख्याय चेरुः । | 
संजी° -वंवाहिकीसिति ।। चीरपरिग्रहा वल्कलमाच्रवसनास्ते तपस्विन- 





स्ततक्षणं तस्मिन्न व क्षणे हरबन्धुना हिमवता वैवाहिकीं विवाहयोग्यां तिथि 





पृष्टाः केत्यनुयुक्ताः सन्तः । चयाणामह्लां सामाहारस्त्यहः । 'तद्धिताथोत्तरपद- 
समाहारे च' इति समासः. "राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' इति उच्प्रत्ययः । द्विगृत्वा- 
देकवचनम्‌ । "रात्राह्नाहाः पुंसि" इति पुंलिङ्गता । तस्मात्यहादष्वंमुपर्याख्याय 
चतुथं ऽहनि विवाह इत्युक्त्वा वेरश्चल्िताः ॥९३।! ` 
हिन्दी --हिमाल्य ने उसी समय जब विवाहकी तिथि पूी तव चीरधारी 
उन मृनिों ने चौथे दिन बताकर वहां से प्रस्थान किया । 
ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्राप्य च जूलिनम्‌ । 
सिद्ध चास्मे निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः लमुचय्‌ : ॥९४॥ 
अन्वयः--ते हिमालयम्‌ आमन्त्य पुनः शलनं प्राप्य सिद्धम्‌ अथम्‌ अस्मै निवेद्य 
च तद्विसृष्टाः खम्‌ उचुः 1  . | 
संजौ°- त इति ॥ ते मुनयो हिमार्यमाभन्त्य साधु यामेत्यापृच्छय 
पुनः सुखिनं हरं संकेतस्थातस्यं प्रप्य विद्ध निष्पन्नमर्थ प्रयो जनमस्यै निवेदय 
च ज्ञापयित्वा च तद्धिसृष्टास्तेन शुकिना विभृष्टाः खमाकाशं प्रसयुदययुरुत्पेतुः । 


अत्र संक्षिप्तार्था्भिघधानात्संक्षेपो नाम गुण उक्तम्‌ । उदुक्तः--संक्षिप्तार्था- 


भिधानं यत्संल्ञ पः परिकौतितः' इति ॥९३॥ 
हिन्दी-~वे सप्ति हिमाख्य से विदा छेकर फिर शङ्कुरसे भेंट कर उनसे 
कायं कौ सिद्धिकी बात बतला कर उनकी अज्ञाले आकारमार्गं से ऊपर उडते 
हए अपने स्थान को चके गये । 
भगवान्यशुपतित्यहमातरविलम्बमपि सोढुं न शलाक तदोत्घुक्यादित्याह-- 
पशुपतिरपि तान्यटानि कच्छ्‌ादगमयदद्वि सुतासमागमोत्कः । 
कमपरमवशं न विप्कुयुंविभुमपि तं यदमी स्पश्न्ति भावाः ।)९१५ ॥ 
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अन्वयः--अद्विसुतासमागमनोत्कः , प्ुपरतिः. अपि तानि अहानि छृच्छात्‌ 
भगमयत्‌ । अभी भावाः अवशं अपरं कं न वि्रकुयु: यद्‌ विभुः तम्‌ अपि 
स्पृशन्ति । | 

संजी °-पशुपतिरिति ॥ उत्कं मनो यस्य स॒ उत्कः । “उत्क उन्मनाः 
इति निपातः । अद्विशुतासमागमोत्कः पावंतीपरिणथोत्मुक प्ुपतिरपि 
तानि । तीणीति ेषः। अहानि कृच्छदगमथदयापयत्‌ । कवि राह--अमी 
भावा ओत्मुक्यादयः संचारिणोऽवशमिन्दियपरतन्वमपरं पृथग्ननं कन 
विप्रकर्यन विकारं नयेयुः । यद्यस्माद्विभुं समथेम्‌ । जितेद्ियमिति यावत्‌ । 
तं स्मरहरमपि स्पुश्न्ति । विकर्वन्तीत्यथः । अत्र पिभविकारसमथेनादर्थादितः- 
रजनविकारः कंमुतिकन्यायादापरततीत्य्यपित्तिरकंकारः । तथा च सूत्रम्‌-- 
'दण्डापूपिकयार्थान्तरपतनम्थपित्तिः' इति । अर्थान्तरन्यास इति केचित्‌ 
तदुपेक्षणीयम्‌ । युक्तिस्तु विस्तरभयान्नोच्यते । पुष्पिताग्रावृत्तम्‌- 
"अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुषिििताग्राः इत्ति 
तत्क्षणात्‌ ॥९५।। 


इति श्रौ मन्महामहोपाध्यायकोकाचलमल्लिनाथस्‌रिविरचितया 
संजी विनीसमास्यया व्याख्यया समेतः श्रीकालिदास- 
कृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये उमाप्रदानो 
नाम षष्ठः सगे: ।\६॥ 

` हिन्दी--पावेती से मिलने के ल्यि उत्सुक शङ्कुरजी ने उन तीन दिनों कोः 
बडे कष्ट से बिताया, जबये काम सम्बन्धी भाव जितेन्द्रिय शिवको विकलं 

क्रर खकते हँ तो अनितेन्द्रिय अन्य बरनुष्यं को क्यो नहीं विकल कर सकते ? 
इस प्रकार श्रीकालिदासकृतं कुमारसम्भव महाकान्यं के षष्ठ ˆ ` ` 
॥ सगं को ड सुधाकर मारवीय कृत हिन्दी ` ` 
` ~ ` व्याख्या पूणं हुई ॥६॥। ` ^ 


? " { ! ^" `+ , । न. 


५ ॥ # नि ~ ५ पि 











1. 


शप्त ° ध ४ 


श्रथोषधौीनामधिपस्य बद्धौ तिथौ च जामिच्रयुणान्वितायाम्‌ ¦ 

समेतबन्धु ह्िनवान्युतष्या  विवरहदीक्चाविधिसन्दतिष्ठत. ।1९॥ 

अन्वयः--अथ हिमवान्‌ ओषधीनाम्‌ अधिपस्य वृद्धौ तिरौ च जासित्रगृणान्वि- 
तायां समेतवन्धुः सन्‌ सुतायाः विवाहुदीक्षाविधिम्‌ अन्वतिष्ठत्‌ । 

संजी ° --अथेति ।। अथ तपहानन्तरं ह्िमवानोषधधीनामधिपस्य चन्द्रस्य 
वृद्धो । लुक्लपन्ञ इत्यर्थः । जुभकमेस्वापूयेमाणपक्तस्य प्राशस्त्यात्‌ । तिथौ 
च जामिं लग्नात्सप्तमं स्थानं तस्य गुणः बुद्धिः स्रा च ग्रहुराहित्यं 
तेनान्वितायां सत्याम्‌ ¦ यद्यपि जामित्रशुद्धिकग्नधमेस्तथापि तदद्वारा तिथे- 
रपि तथा व्यपदेशे दोषः । समेतबन्धुयु क्तबन्धुः सद्‌ । सुताया दुहितुविवाह- 
दीक्षा विवाहसंस्कारः सैव विधिः कमे तमन्वतिष्ठत्कृतवान्‌ ॥१)। 

हिम्दी--इसके वाद सप्तषियों के -आश्ञानृस्रार शुक्लपक्षे खगन से सप्तम 
स्थान से युक्त तिथिमे हिमाख्य ने अपने बन्धु-बान्धवों को बु्ाकर भगवान्‌ शङ्कुर 
के साथ पार्वती का विवाह संस्कार कर दिया! | 


वेवाहिकंः कौत्‌कसंविधानेग्‌ हे गृहे ग्यग्रपुरधिवगंम्‌ | 

ग्रासीत्पुरं सान्‌मतोऽन्‌ रागादन्तःपुरं च॑ककूलोपमेयम्‌ ॥२॥ 

अन्वयः--अनुरागात्‌ गृहे गृहे वैवाहिकंः कौतुकसंविधातेः व्यग्रपुरन्धिव्गेम्‌ 
सानुमतः पुरम्‌ अन्तःपुरं च एककूलोपमेयं आसीत्‌ । 

संजी ०--वेवाहिकंरिति ।! अनुरागातप्रौतिवलात्‌ + गृह गृहे प्रतिगृहम्‌ । 
वीप्सायां द्विभाव: । विवाहः प्रयोजनमेषामिति वैवाहिकानि तेः । श्रयोजनम्‌' 
इति ठक्‌ । कौतुकसंविधनमेङ्गकार्थसंपादनेग्येग्रो व्याकृलः पृरंघधिवेः 
कृदुम्बिनीसंवो यरस्मिस्तत्तथोक्त सानुमतोड्रेः पुरं बाह्यमोषधिप्रस्थमन्तः- 
युरमवरोधनं चं ककूठेनेकगुहेण वोपमेयासीत्‌ । सजातीयगणे गोत्रे गृहेऽपि 
कथितं करम्‌" इति विश्वः ! स्वेषामपि स्वगृह एवेदं शोभनं व॑तेत इत्यभिमा- 
नोऽभदित्यथेः । एतेन हिमाद्रेः प्रजा राग उक्तः 1 अत्र.स्वं संपन्नमेवेत्यथंः ॥२॥।' 

हिन्दी-उपस्र समय अनुरागे के कारण वहु के घर-घर मे विवाह सम्बन्धी 
माङ्गलिक तोरण-पताकादि सुसतज्जित हो गये । उत्तक में व्यस्त हुई स्त्रियं ःसे युक्त 
चागरिक जनों में एवं अन्त.वुरवंसिौ जनो मे कोद अन्तर नहीं -नाने पडता थु} < "= 
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संतानकाकीणंमहापथं तच्चीनाशुक्ः कल्पितकेतुमालम्‌ । 

भासोज्ञ्वलत्काञ्चनतोरणानां स्थानान्तरं स्वगं इताबभासे ॥।३।४ 

जन्वय.--सन्तानक्राकोणेमहापयथम्‌ चीनांशुक; कत्पितकेतुमालं काखनतोरणानां 
नात्ता उज्ज्वरत्‌ तत्‌ स्थानान्तरं गतः स्वगे इव अवभासते । 


संजी ०--संतानकैरिति ॥ संतानक्मन्दारकुसुमे राकीर्णा आस्तृता महा- 
पथा _राजक्रोयपथा यस्मस्तत्तथोक्तम्‌ । चीनांशुक: पटूवस्त्रंः कत्पिता 
विरचिताः केतुमाला ध्वजपङ्क्तयो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । काञ्चनतोरणानां 
भासा प्रभयोज्वलदीप्यमानं तत्पुरं स्थानान्तरं मेरोरन्थत्र स्थितः स्वगं 
इवाबभासे । उत्प्रक्षारकारः ॥३॥। | 
हिन्दी--राजमा्गे पर कल्पदृक्ष के पष्पो से समाकीणं पद्वस्वों द्वारा 
गये ध्वजो की माला एवं सुवर्णसय तोरण के कान्ति से जगमगाता हुभाः 
वह ओषधिप्रस्थ नगर उस समय मेश शिखलरसे लाकर अन्यत्र स्थापित किये गये 
स्वगं जंसा प्रतीत हये रहा था। | | | 
एकव सत्यामपि पुत्रयडक्ती चिरस्य दष्टेव मृ तोत्थितेव । 
भ्रासन्नपाणिग्रहणेति पित्रोरमा विश्चेषोच्छ्‌ बसितं बभव ।।४।। 
अन्वयः - पुत्रपड्क्तौ सत्याम्‌ अपि उमा एका एव चिरस्य दृष्टा इव मृतो 
त्थिता इव आसन्नपाणिग्रहणा इति पितरों विशेषोवासितं बभूव । । 


संजी --एकवेति ॥। पाश्च दृहितरश्च पुनाः -श्रातृपुत्रौ स्वसूदहितृभ्याम्‌" 
इत्येकशेषः । पुत्रौ पुत्रश्च दुहिता च' इत्यमरः । तेषां पड क्तो सङ्घे सत्या- 
मप्युमेकंव चिरस्य दृष्टेव चिरान्नष्टलन्धेव मृतोत्थितेव मृत्वा पुनरुत्पन्ने- 
वास्न्नपाणिग्रहणासन्नविवाहेति । भतु गृहं गमिष्यतीति हेतोरित्यथैः । 
पित्रोमतिापित्ोः । "पिता मात्रा" इत्येकशेषः । विशेषेणोच्छ्वसितं प्राणभूता 
बभूव । ुमपत्यादप्यधिकप्रेमास्पदमभृदित्य्थैः ॥५॥ ` | 


हिन्दी --अनेक सन्तानो के विद्यमान होने पर एकमात्र पावती को शीघ्र 
विवाह होने के कारण अथवा शीघ्र पतिगृृहुजानेके कारण उसके माता-पिता 
नै बड़ध्यानसे देखा तथामर कर जीवित होने के समान उसमे विशेष स्नेह 
प्रदरित किया। | 
भ्रङ्ाचयावङ्धमुदी रिताशीः सा मण्डनान्मण्डनमन्वभुङ्क्त। ` ` 
संबन्धिभिन्नोऽपि गिरेः कुलस्य स्नेहस्तदेकायतनं जगाम ॥५।.. 
अन्वयः--ता उदीरिताश्चीः सती अङ्कात्‌ अङ्कु ययौ । मण्डनात्‌ मण्डनम्‌ 
अन्वभ्रुडः क्त । सम्बन्धिभिन्ना अपि भिरे; कुलस्य स्नेहः .तदेकायतनं जगाम । -- 


बनाए 











` ~ `` 
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संजी °--अङ्कादिति। सा पावैत्युदीरिताशीः प्रयुक्ताशीवदिा सत्यङ्का- 
दङ्कमुत्सङ्ग ययौ । मण्डनान्मण्डनान्तरमन्यन्मण्डनमन्वभृङनक्त। तदा सर्वे 
बन्धवः प्रत्येकमेव तामङ्कमारोप्य मण्डनं प्रायच्छन्नित्य्थः। तच्च 
खं हृनिबन्धनमेवेत्याहु--संवन्धि्िन्नः स्वपुव्रादिधिभिन्नो विभक्तोऽपि भिरे 
कूलस्य वंशस्य स्नैडुच्तदेकयतनं संवेकमायतनं स्थानं तञ्जगाम । तदिति 
डदेऽप्ययमेवयंः । विवे दरथाव्न्वान्नपुंसक्व्वमिति । सवं बन्धवः स्वापत्ये- 
स्पोऽपि तस्याधिकं ध्निद्यन्तीतिं तात्पयथिः ।\५।| | 

हिन्दी --कुट्भ्वियों क्रा उसे आशीर्वाद तो प्राप्त हज ही, वह्‌ एकं के वाद एक 
केगोदमे भी विठाई गई! मण्डनों से एक के वाद एक से अलङ्कृत की गई। 
समय सम्बन्धि वर्गो में प्रविभक्त हुजा | सरव स्नेह मानो एकत्रित होकर पावती 
रूप एक अयतत मे समाह्िति हो गया} 

मत्रे महतं शश्नलाज्छनेन योगं गताषत्तरकत्गनीष्‌ । 

तस्याः शरीरे प्रतिकमं चक्र बन्धू स्त्रियो याः पतिपुत्रवत्यः ॥६।। 

अन्व्रः--अय मंत्रे मूहूतं उत्तरफल्गुनीषु शशखाज्छनेन योगं गतासु तस्याः 
करीरे याः पतिपुत्रवत्यः ताः बन्धुस्त्रियः प्रतिकं चक्रः । | 

संजी०-मेत्र इति। अथं मंत्रे मित्रदैवव्ये मुहूतें । उदयमूहूर्ता 
तृतीयगुहूतं इत्यथः । "आप्र: सपद्रस्तया भत्र: शुभो वासव एव च" इतिं 
बृहुस्पतिस्मरणात्‌ ! उत्तरफल्गुनीषु फल्गुनीनक्षत्रे । "कल्गूनीभ्रोष्ठपदानां च 
नक्षत्रे इत्येकस्मिन्नपि बहुवचनम्‌ । शशलाञ्छनेन चन्द्रेण योगं गतासु 
सतीषु तम्याः पावंत्याः शरीरे बन्धुस्वियः प्रतिकमे प्रसाधनम्‌ । श्रतिकर्मं 
प्रसाधनम्‌ इत्पमरः। चक्रुः । कौदुर्यः । या पतिपुत्रवत्यः। जीवद्धतुका 
जी वदपत्याश्चेत्यथंः ।\६।। 

हिन्दी--इसके बाद सूर्योदय से तीसरे महृत्तं मे जव उत्तराफल्गुनी से युक्त 


चन्द्रमाथा तव पतिपुत्रवती हिमाल्यके कुल की सुहाभिनी स्त्ियोँने पावैतीका 
श्र गार किया । 


प्रतिकमंप्रकारमेव प्रप्चयति- 


सा गोरसिद्धाथनिवेशव द्धि वप्रिवालैः प्रतिभिन्नशोभम्‌ । 

निर्नाभि कोशेयमुपात्तबाणमभ्यद्घनेपथ्यभलं चकार ।1७॥। 

अन्वयः --सा गौरसिद्धाथंनिवेशयद्धिः दूर्वाप्रवालैः प्रतिभिन्नशोभं निर्नाभि- 

~ कौशेयम्‌ उपात्तवाणम्‌ अभ्यंगनेपथ्यम्‌ अलञ्चकार । ` | 
संजी°-सेति॥ सा गौरी गौरसिद्धाथंनिवेशवद्धिः उवेतसर्षेप्रसेप 

वद्धि वाप्रवा्दूरवाडिकुरेः प्रतिभिन्चशोभं विरोषितशोभं निरनाभ्यतिक्रान्त- 






































२०५७ सटीके कुमारसम्भवे 
नाभि कौशेयं वस्त्रविेषो य रिमिस्तत्तथोक्तम्‌ । 
इत्यमरः । उपात्तबांणं गृहीतश्ञरम्‌ । 
गात्‌ । अभ्यङ्नेपथ्यमभ्य क्गवेलभल च 
हिन्दी-- पावती ने वैत सषपयुक्त, 
नाभि का अतिक्रमण करने वा रश्मी व 
उससे अपने अल्कासेकोभौ अलक्त किया | 


बभौ च संपकमूयेत्य बाला नजेव दीक्षादिधिसायकेन | 
करेण भानोर्बहुलावसाने सपुश्यमः्णेव सशाङ्करेखः ॥२॥। 
जन्वयः--बाला नवेन दीक्नाविधिसायकेन सम्पकम्‌ उपेत्य बहुावसाने भानोः 
करेण सन्धुक्ष्यमाणा बंाकरेखा इव बभौ । 
संजी ०--वभाविति ॥ फिचेति चार्थ । 
कृत्ये यः सायकस्तेनं संपकेमूपेत्य बहुलावसा 
दावित्यथेः । भानोः करेण किरणेन संधुक्ष्य 
सशिनि रवेर्दीधितयो मूच्छितास्तमो नैशम्‌ 
सराङ्कुरेखेव बभौ ॥८॥ | 
हिन्दी--पह पावती विवाह संस्कार ॐ विधिनूत उस वाण के सम्बन्ध कौ प्रा 
कर शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से बढ़ने वादी चन्कला को तरह अधिक शोभित हई । 
तां लोधकल्केनं हेताद्खतलामाश्यानकालेय़्तः खर! गस । 
वासो वसानामभिषेकयोग्यं नायंश्चतुष्काभिमृखं व्यनेषुः ।€॥ 
अन्वयः--लोधधकत्फेन हुतास्तैलाम्‌ आश्यानकालेयक्ृतांयरागाम्‌ अभिषेकयोग्यं 
वासः क्मानांतां नार्यः चतुष्काभिमुखं व्यनैषुः । | 
संजी ०-- तामिति ।। लोध्रकल्केन रोध्नचू्णेन हृतमङ्गतैखं यस्यास्ताम्‌ । 
कृतोदतंनामित्य्थः | जर्यानमीषच्छष्कं तेन कालेयेन गन्धद्रभ्येण कृताङ्ग- 
रागान्‌ । कतस्तरे्यामित्यथः । अथ वक्तम्‌ । कालेयकं च कालानुसा्ं 
च इत्यमरः । अभिषेकयोग्यं वासो वस्त वसानां स्नानशाटीमाच्छादयन्तीं 
तां पावेतीं नायेश्चतुष्कं उ छस्तम्भगृहं तदभिमुखं व्यनैषुः । स्नानगृहं 
निन्युरित्यथैः ॥९॥। | | ` 
हन्दी-मुहागिनी स्त्रियों नै पहले लोध्रचृणं मित तैलस पावती को उबटन 
र्गाया। फिर शुष्क सुगन्धित द्रव्यो से उसे सुगन्धिसे युक्त किया । तदनन्तर स्नानो- 
पयुक्तं साड़ी पहूनाकर स्नानणरह मेले ग । 


 विन्यस्तवैदूयं ्िलातलेऽस्मिन्नाबद्धम्‌ रारलभक्तिचिञे । 


- : भ्रावजितिण्टापदकुम्भतोयेः सतूयंभनां स्वपयविभुवुः ।1१०॥- ~ 


बाला नवेव दीक्षाविध्चौ विवाहु- 
ने कृष्णपक्षात्यये । गुक्कपक्ना- 
माणोपचीयमाना । 'सलिल्मये 
। क्षपयन्ति" इत्यादिवचनात्‌ । 











कौशेयं कृमिकोशोत्थम्‌ 
शरः क्षत्रियया ग्राह्यः" इति मनुस्मर- 
कार । अककारमप्यलंचकारेत्यथेः ।+७॥ 
हविरो से विशेष रूप से सुशोभित एवम्‌ 
स््रकोवबाणकेसाथही धारण कर मानो 


` ` च 





सप्तमः सर्गः २०१ 





अन्वयः--विन्यस्तवेदु्य॑ शिलातले अआबद्धमुक्ताफल्भक्तिचित्रे अस्मिन्‌ एनाम्‌ 
आवजिताष्टापदकुम्मतोयैः सतुर्यं स्नापयाम्बभूवुः । 





संजी °-विन्यस्तेति ॥ विन्यस्तं वदू ्चिलातकं मरकत्लिछा्रदेशो यस्मि- 
स्तस्मिन्चबद्धानां मुक्ताफकानां भक्तिमी रचनाथिदिवनत्रेऽस्मिरचतुष्क एनां 
पावतीमावजितानामानमितानासष्टापदकुम्धानां कनककललानां तोयैः सतूर्यं 
मङ्गल्वाद्ययुक्तं यथां तथा स्नपयांबभूवुः\ अष्टसु लोहषु पदं प्रतिष्ठा 
यत्येस्यष्टापदम्‌ । “अष्टनः संज्ञायाय्‌' इति दीघं: । “अष्टापद स्यात्कनकम्‌' 
इति विश्वः ।\१०।। 

हिन्दी-उन स्व्रियोने मोतीके तोरणों से चित्रित चतुःस्तम्भ मण्डपमें 
मरकत मणि कौ शिला पर विठाकरसोने के घडोंसे बजते हुए मांगलिक वादों 
के बीच पावती को स्नान कराया । 


सा सङ्खलस्नानविशयुद्धगात्री ग्‌हीतपल्य्‌ दगमनीयवस्त्रा । 

निवृ चयजंन्यजलाभिषेका प्रूल्लका्ञा वयुधेव रेजे ॥११।। 

अन्वयः--मंगल्स्नानविश्ुद्धगात्री गरहीतपत्युद्गमनीयवस्त्रा सा निढृंत्तपरजैन्य- 
जलाभिषेका प्रफुल्लकाज्ञा वसुधा इव रेजे । 


जी °--सेति।। मङ्गकाथेस्नानेन विशुद्धगात्री निमेखाङ्गी पल्युवरस्यो- 
दुगमनीयवस्तरं धौतवस्त्रम्‌ । शधोतमुद्गमनीयं स्थात्‌" इति हलायुधः। 
तत्स्यादुद्गमनीयं यद्धौतयोवंस्वयोयु गम्‌ इत्यमरः । युगग्रहणं तु प्रायिका- 
भिप्रायम्‌ । अत एवात्र क्षीरस्वामी-- युगं प्रायो यल्लक्षयं तदेव' इति 
व्याल्याय शगृहीतपत्युद्गमनौयवस्व्रा' इत्येतदेवोदाहूतवान्‌ । गृहीतं पति 
प्रतयुद्गमनीयवस्त्ं यया सा। धौतवस्त्रमाच्छादितवतीत्यथैः। सा पार्वती 
निवृ त्तो निष्पन्नः पज॑न्यस्य जलेनाभिषेको यस्थाः सा तथोक्ता । प्रफल्छतीति 
अफुट्छं काल कालपुष्पं यस्याः सा तथोक्ता वसुधेव रेजे युुभे ॥११॥ 

हिन्दी --मंगल-स्नान करने से शुद्ध शरीरवाली तथा पतिके यहाँ जनेके 
योग्य स्वच्छ कौशेयवस्त्र के जोड़े को धारण कर पावती इस प्रकार शोभित हई जिस 
प्रकार वर्षा बीत जाने के बाद फले हुए कास के पुष्पों से युक्त पृथ्वी शोभित होती है ।. 


तस्मात्प्रदेशाच्च वितानवन्तं यक्तं मणिस्तम्भचतष्ट्येन। 
यतित्रताभिः परिगृह्य निन्ये क्ल्‌प्तासनं कौत्‌कवेदिमध्यम ।\ १२ 


अन्वय:-- सा तस्मात्‌ प्रदेशात्‌ वितानवन्तं मणिस्तम्भचतुष्टयेन युक्तं क्टसासनंः 
-कौतुकवेदिमध्यं पतिव्रताभिः परिग्रह्य निन्ये । [ = 1 श 





























२०२. सटीके कुमारसम्भवे 


संजी ०- यस्मादिति ।॥ किचेति चार्थः। तस्मासप्रदेशत्स्नानप्रदेश्ादि- 
तानवन्तमूल्लोचयुक्तम्‌ । “अस्त्री वितानमुल्लोचः' इत्यमरः । मणिस्तम्भच- 


तुष्टथेन युक्तं कंरप्तं सज्जमानमासनं यरि्मस्तं कौतुकवेदिमध्यं पतिव्रताभिः 
परिगृह्य दो्यामालिङ्ग्य निन्ये नीता । प्रसाधनार्थमित्यथंः ॥१२॥ 


हिन्दी-- उस स्नान प्रदेश से, चंदोवे वाे, रत्न जटित चार स्तम्भो से युक्त. 
मण्डप वाले ओौर बिछाए मए आसनो वाछे विवाहं के वेदो के मध्य, पतिव्रता स्त्रियो 


ने ( प्रसाधधनाथं ) दोनों हाथों से पकड़ हए पहुंचाया । 
तां प्राड मुखीं तत्र निवेश्य तस्वीं क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः । 


भू ताथंशोभाद्ियमाण्नेत्राः प्रसाधने संनिहितेऽपि नायः ।1 १३।४ 


अन्वयः --नार्यः तां तन्वीं तत्र प्राङ्मुखीं निवेश्य पुरो निषण्णाः प्रसाधने सन्ति- 
हिते अपि भूताथं शोभाद्टि यमाणनेत्राः (सत्यः) क्षणं व्यलम्बन्त | | 

संजी०-- तामिति ॥। नाथैः प्रसाधिकास्तां तन्वीं पावेतीं तत्र वेदिमध्ये 
प्राङमृखीं निवेदयोपवेद्य पुरो निषण्णा अग्रे स्थिताः । प्रसाध्यतेऽनेनेति 
प्रसाधनेऽककारसाधनवर्गे संनिहितेऽपि धृतार्था सत्यरूपा । स्वाभाविकोति 
यावत्‌ । या शोभा रामणीयकं तया ह्ियमाणान्याङृष्यमाणानि नेत्राणि 
यासां तास्तथोक्ताः क्षणं व्यलम्बन्त । स्वभावसुन्दर्याः किमस्याः प्रसाधने- 
नेति तुष्णीं तस्थुरित्यथः ।।१३॥ । 

हिन्दी--उस पतले शरीरवाली पावती को श्रु गार मण्डपे ङे जाकर पूर्वाभिमूख 
विठाकर मकार पहनाने के किए उनके आने बैठी हुई अन्तःपुर कौ स्त्रियाश्रृगार 
साधन के समीप होने पर भी. पावती की स्वाभाविक सुन्दरताको क्षणभर एकटकः 
देखती रहने के कारण कुछ विलम्ब से उन्हँ अलंकार पहनने में समथं हुई । 

` धूपोष्मणा त्पाजितमाद्रं भावं केशान्तमन्तःकुसुमं तदीयम्‌ । 

पर्याक्षिपत्काचिदुदारबन्धं दूर्वावता पाण्डमध्‌कदास्ना ।।१४॥ 

अन्वय--- काचिद्‌ धूपोष्मणा अआद्रैभावं त्याजितम्‌ अन्तःकुसुमं तदीयं केशान्तं 
दूर्वावता पाण्डुमधृकदाम्ना उदा रबन्धं पर्याक्षिपत्‌ । 


संजी ०--धूपेति ॥ काचित्प्रसाधिका धूपोष्मणा करणेनाद्रेभावमाद्रत्वं 


त्याजितम्‌ । पचादिषु पाठाद्विकमेकत्वम्‌ । त्यजतेण्येन्तादप्रधाने कर्मणि क्तः ` 


अन्तःकुसुममन्तनिक्षिप्तकुसुमं तस्या इमं तदीयं केशान्तं केशपाशं दूवावता 


मध्ये मध्ये ग्रथितदू्वेण पाण्डुमधूकदाम्ना हरितमधुद्रुमकुसुममाल्येन । "मधूके 


तु गूडपुष्पमघुदुमौ' इत्यमरः 1 उदारबन्धं यथा तथा पर्याक्षिपद्रबन्ध ॥॥१४।। 
हिन्दौ--किसी ने अगुरु, चन्दनादि के धुप से उसके गीखे बालो को सुखाकर 


उसमे फर गूँथा, फिर दूर्वा के हरे अंकुर से युक्त सफेद मधूक कौ माला धीरे 
उसमे बाध दी। | | । 


५ 
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` विन्यस्तश्ुक्लागृर चक्र्‌रङ्ख' गोरोचनापत्रविभक्तमस्याः । 
सा चक्रवाकाङुतसेकतायास्तरिस्नोतचः कान्तिमतीत्य तस्थौ ।। १५।१- 


गे ने 


अन्वयः - ताः अस्या अंगं विन्यस्तशुक्लागर गोरोचनापत्रविभक्तं चक्रुः साः 
चक्रवाकांकितसैकतायाः तिन्नोतसः कार्नति अतीत्य तस्था | 

संजी ०- विन्यस्तेति ।\ अस्या गौर्या अङ्गं गात्रं विन्यस्तं विरचितं 
रुक्छागुर यर्दिमस्तद्गोरोवनायाः पत्रैः ! पत्ररचनाभिविसव्तं विशेषितं 
चङ्ग: । सा तथाभूता गौरी चक्रवाकैरङ्कतं सैकतं यस्यास्तस्यास्त्रिस्रोतसौ 
गङ्गायाः कान्ति शोभामतीत्यातिक्रम्य तस्थौ । अत्र गौरोचनाचक्रवाकयोः 
पीतत्वेन साम्यं, व्रिल्लोतसो धावल्यं तु प्रसिद्धत्वाच्च स्वपदेनोपात्तम्‌ ॥१५॥ 

हिन्दी-उन स्त्रियो ने पावैतीके ्लरीर में सफेद चुक्लागुर निर्मित अंगरागः 
लगाया, फिर गोरोचन से उसमे पत्र -रचना कीं, उस समय पार्वती ने छाल चक्रवाको 
से युक्त सिकता (बाट्‌ का समह्‌) वाली शुक्लतर गंगाकीकान्तिकोभी मात करः 
दिया । | | 

लग्नद्विरेफं परिभूय पद्य समेघलेखं सक्ञिनश्च बिम्बम्‌ । 

तदाननश्चःरलकंः प्रसिद्धं हिचच्छेद सादद्यकथाग्रसङ्कस्‌ \\१६। 

अन्वयः--घ्रसिद्धेः अलकः तदाननश्रीः कग्नद्धिरेफं पद्यं समेवलेखं चलिनः विम्बं 
च परिभूय सादृश्य कथाप्रसंमं चिच्छेद । 


संजी -रूग्नेति ॥ प्रसिद्धेभर दितं: । प्रसिद्धौ स्यातश्रूषितौ इत्यमरः । 
अक्क सप्ता तस्या मौर्याः आननश्रीरंग्नद्विरेफ पद्य समेघरेखं मेचरेखा- 
युक्तं शरिनो विम्बं च परिभूय तिरस्कृत्य सादुर्यमुपमा तस्य कथोक्ति- 
दतस्याः प्रसङ्गं प्रसक्ति साद्श्यं वाङ्मात्रप्रसक्तमपि चिच्छेदा्भिनत्‌ \ 
प्रसक्तयोः पद्यचन्द्रयोः परिभूतत्वादन्यत्र चाप्रसङादित्यर्थः । अतर पू्वधि- 
वाक्याथस्य सादुर्यकथाच्छेदं प्रति हैतुवेनोपन्यासात्काव्यलिङ्खमरंकारः + 
छक्षणं तुक्तम्‌ ।१६॥ 

हिन्दी-कोमल कुञ्चित एवं काले-काले केशों से युक्त उन पावती के मुखको 
शोभा ने लिपटे हुए भरो वाले कमल तथा मेव सहित चन्द्रविम्ब को शोभा तिरस्कृतः 
कर अपने सौन्दयं साद्य से सबको मात कर दिया । | 

कर्णापितो लोध्रकषायरूक्ष गोरोचनाक्षं पनितान्तगौरे । 

तस्याः कपोले परभागलामाद्‌ बवन्ध चक्षुषि यवप्ररोहः ॥ १७॥। 

अन्वयः--तस्याः कर्णापितः यवध्ररोहुः खोध्रकषायरूक्षे गोरोचनाक्षेपनितान्त- 
गौरे कपोके परभागकाभाव्‌ चक्षि बबन्ध । = ` 
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संजी ० - करणेति ॥ तस्या गौर्याः कर्णऽपितो निक्षिप्तो यवभ्ररोहौ यवा- 
-द्कुरो लोध्रस्य वृक्षविशेषस्य कषायेण विरेपनेन रक्षे विशदे । उद्रतिते 
-इत्य्थः। "कषायो रसभेदे स्यादङ्खरामे विलेपने" इति विश्वः । गोरोचनायाः 
क्षेण विन्याद्न नितान्तगौरेऽव्यन्तारणे । गौरः उवेतेऽणे पीते" इति 
विरवः। कपोरे गण्डस्य परभागकलाभादरणोत्किष॑पराप्तेश्चक्षूंषि। द्रषटरणामिति 
शेषः । बबन्ध जहार । आचक््षेत्यथैः 1 गोरोचनारुणे गण्डस्थले पाण्डरो 
-यवाङ्नकरूरो विजातीयव्णसंनिधानाट्छब्धवर्णोत्कषः संशचक्षुषो राकषकोऽ 
भूदिति भावः ॥१७॥ 

हिन्दी--पावती के कानों मँ पहनाया गया य्ाङ्र लोध के विलेपन से सवथा 
-विशद तथा गौ रोचन से नितान्त अकण उसके कपोलो पर ठटकते हुए सवेविध 
-वर्णो्कर्षता को प्राप्त कर देखने वारो की आंखों को बरबस अपनी आर अकृष्ट 
-कर टेता था। 

 सेखादिभक्तः सुविभक्तगाञ्याः किचिन्मधू च्छिष्टविम्‌ष्टरागः । 

कमप्यिख्यां स्फ रितं रपुष्यदासन्चलाकण्यफलोऽधरोष्ठः \\१९।। 


अन्वयः--सुविभक्तगात्पाः रेखाविभक्तः किड्चन्मधूच्छिष्टविमृष्टरागः आसन्त 
-लावण्यफलः अधरोष्ठ स्फुरितः काम्‌ अपि अभिषख्याम्‌ अपुष्यद्‌ । 


संजी०--रेखेति ॥ दुविभक्तगाच्याः सुसंरिरुष्टावयवायाः पावेत्या 
रेखया मव्यगतया विभक्तः सुरिकष्टः ्िविदीषन्सधूच्छिष्टेन सिक्थकेन 
विमृष्टो विशेषेण निर्मलीक्ृतो राण यस्यस तथोक्तः । (मधूच्छिष्टं तु 
-सिक्थकम्‌' इति, निर्णिक्त शोधितं मृष्टम्‌ इति चामरः । अन्यत्रोक्तम्‌-- 
"अलौहित्यापगमायाधरेषु सिक्थकलेपः क्रियते" । आसन्नं संनिहितं कावण्य्‌- 
-फलं सौन्द्थप्रयो जनं मुखचुम्बनादिषूपं यस्य स॒ तथोक्तोऽधरोष्ठः स्फुरितेर्भा- 
-विशुमशंतिभिः स्पल्दैः कामप्यनिर्वाच्यामरभिख्यां रोभामपुष्यत्पुपोष । 
'अिष्या नामशोभयोः' इत्यमरः ॥१८॥ 


हिन्दी--अव्यन्त मनोहर सुगठित शरीरवाली उप्त पावती के मध्यरेखा 
-विभक्त सिक्थक के कारण अत्यन्त निर्म रागयुक्त व सच्चिहित चुम्बनादि द्वारा अपने 
लावण्य के फक को प्राप्त करने वारे अधरोष्ठ अपने भविष्यकी शोभाकी सुचना 
नदते हुए किसी अनिर्वचनीय शोभा को पृष्टकरनेल्गे। ` ष 
. ` पत्यु: शिरश्चन््रकलामनेन स्पुल्ेति सस्या परिहासपूवम्‌ \ ` ` 
सा रञ्जयित्दा चरणौ कृताशीर्माल्येन तौ निव्रंचनं जघान ।(१६॥ 
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अन्वयः--तस्याः चरौ रञ्जयित्वा “अनेन पत्युः लिरइचन्द्रकलां स्पृ". इति ` 
परिहासपूर्वं कृताकीः सा तां माल्येन निवंचनं जघान । 

सं जी ०--पत्युरिति ।! सद्या कर्त्या ! चरणौ रञ्जयित्वा लाक्षारसाक्त 
करत्वा ! कताशीरिति करोतिना समानकतु कत्वम्‌ । अनेन चरणेन रञ्जने 
दरयोरपि नियमाच्चरणावित्युक्त्वाप्यौचित्यात्ताडनविधावकतरपरामचं 
इत्याहः ! पत्य रीश्वरस्य सिरश्चन््रकखाम्‌ । सुरतवि्ञेष इति शेषः ¦ स्पृश 
ताडयेति परिहःसपूर्ग कृतासीः प्रयुक्ताशीर्वादा सा पावती तां सखीं माल्येन 
मायः ! माल्यं मालाछलजौः इत्यमरः । निवचनं यथा तथा । तूष्णी मित्यथं 
जधान ताडयामास । निवेचनमित्यनेन विहूताख्यः शुद्खारानुभाव उक्तः, 
तदुक्तम्‌-्राप्तकाकं तु यदुब्रूयात्कूर्याहया विहूतं हि तत्‌" इति ॥१९॥ 

हिन्दी - किसी स्खीने पावतीके चरणोंको रंगकर “अयि मानिनि! तुम 
अपने इन चरणोँसे शंक्रके शिरःस्थ चन्द्रमाका स्पशं करोः इस प्रकारका 
परिहासपूर्वंक आशीर्वाद दिया । इस पर पावेतीने मखसे कुन कहु केवर माला. 
से उसे मारा, 


तस्यः सुजातोत्पलपच्रकान्ते प्रसाधिकाभिनंयने निरीक्ष्य । 
न चक्षुषोः कान्तिविश्ेषब्‌द्‌ध्या कालाञ्जनं मद्धलमित्युपात्तम्‌ ।\२०।६. 
अन्वयः--प्रसाधिकाभिः सुजातोत्पलपत्रकान्ते तस्या नयने निरीक्ष्य कालाञ्जनं : 
चक्षुषोः कान्ति विशेषवुद्धचा न उपात्तम्‌ किन्तु मंगलम्‌ इति उपात्तम्‌ । 


संजी °---तस्या इति 1} प्रसाधिकाभिरलकर्वीभिः सुजाते सम्यगुत्पन्ते ` 
उत्पलपत्रे इव कान्ते रम्ये तस्या नयने निरीक्ष्य कालाञ्जनमञ्जनविरोषश्च- ` 
कषुषोः कान्तिविशेषब्ुद्धया । सोभातिश्यो भविष्यतीति बुद्धय त्यथः । नोपात्तं 
न गृहीतं कितु मङ्गं गुभसिति हेतोख्पात्तम्‌ । निसमेुभगस्य किमाहाये- | 
काडम्बरेणेति भावः । २०॥ 
हिन्दी अलंकार करने वारी स्त्रियों ने नीले कमर के समान विश्ञाक एवं 
कृष्णवर्णे के पावती के नेत्रो मे श्ोभा बढ़ाने के लिए काजू नहीं छुगाया, किन्तु यहु 
मंगलाचार है, इस बुद्धि से उगाया। 
सा संभवः कषुमंलतेव ज्योतिभिर्यद्धिरिवं तियामा । 
सरिदविहुगेरिव लीयसानेराम्‌च्यनानाभरणा चकासे ।२१।। 
 अन्वथः--अआमुच्यमानाभरणा सा संभवद्भिः कुसुमैः क्ता इव उचद्धिः 
ज्योति्मिः त्रियामा इव दीयमानैः विहूगं: सरिद्‌ इव चकासे 1 


संजी०- सेति ॥ ञामुच्यमानाभरणा निबध्यमनहभरणा सा गौरी 
संभवद्भिरत्पद्य मानैः कुसुमेकेतेव । अनेन पद्यरागेन्द्रनीलादीन्याभरणानि ` 
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सूचितानि लताकुभुमानां नानावणत्वात्‌ । उद्यद्धिरुदयं गच्छद्धिज्यतिभि- 
-रूडभिस्त्रियामा रात्रिरिव । अनेन मौक्तिकानि कथितानि। लीयमानं 
-राश्रयद्धिः । निषीदद्ध्िरित्यर्थः । विहगे रचक्रवाकंः सरिदिव । अनेन सुवर्णा 
अरणानि सचिताति । विहगाश्च तत्सुचनाय चक्रवाका अथिमताः। चकासे 
-रेजे । अत्र कताकूसुमादीनां सहजसंबन्धिनापुपमानत्वेनोपादानादनाहायंकः- 
मपि तस्याः सहजसिवाशोभतेति भावः ॥२१॥ 
{ हेन्दी--अरंकारों से अलंकृत वह्‌ पार्वती उत्पद्यमान कसुमों से कता के समान 
उदीयमान नक्षत्रों से रात्रि के समान तथा मपने समीप कैठे हुए चक्रवाक, हृसादि 
पक्षियों से युक्त नदी के समान शोभित होने कमी । 
ग्रात्मानमालोक्य च शोभमानमादशं डिम्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां श्रियालोकफलो हि वेषः ।\२२।। 
अन्वयः-( गौरी } शोभमानम्‌ आत्मानम्‌ अदेर्शीबिम्बे आलोक्य स्तिमिताय- 
-ताक्नषी ( सती) हरोपयाने त्वरिता बभूव । हि स्त्रीणां वेषः ब्रियालोकफलः 
( भवति }) । 
संजी०--आत्मानमिति ।॥ किचेति चा्थंः। गौरी रोभमानमात्मानं 
-निजश्ञरी रमादरोबिम्बे दपंणमण्डले । दपण मुकूरादशौ' इत्यमरः । स्तिमिताः 
यताक्यादराचचिश्चरायतलोचना सत्यालोक्य हरोपयाने हरप्राप्तौ त्वरिता 
व्यग्रा बभव । स्वरीणां वेषो नेपथ्यं प्रियस्य भतुंरालोको दशोनं फल प्रयोजनं 
-यस्य स तथोक्तो हि । अन्यथारण्यचन्द्रिका स्यादिति भावः। अनेन काला- 
क्षमत्वलक्षणमौत्सुक्य पुक्तमित्यनुसंधेयम्‌ ॥२२॥ 
हिन्दी --पावंती शोभित अपने सरीर को दर्पण में देखकर दीधेनेत्रोंको 
निश्चल करती हई शङ्कुर के समीप जाने केलिए व्यग्र इसक्िएि हौ गई, क्योकि 
स्वियौ का वेष प्रिय के दर्शन रूप प्रयोजन वाखाहोतादै। 
ग्रथाङगलिभ्यां हरितालम्रं माङ्धल्यमादाय मनःशिलां च । 
कर्णाव सक्तामलदन्तपत्रं माता तदीयं म्‌खमच्चमय्य ।२२॥ 
अन्वयः--अथ माता मांगत्यम्‌ हरितालं मनःशिलां च अंगुखीभ्याम्‌ आदाय 
-कर्णावसक्तामरूदन्तपत्रं तदीयं मुखम्‌ उन्नमय्य (विवाहूदीक्षातिलकं चकार) । 
संजी०--अथेति ।। अथ प्रसाधनानन्तरं माता मेनका माङ्खत्यं मङ्गला- 
थमाद्रं द्रवहरिताङं वणेद्रव्यविशेषं मनःसिलां धातुविशेषं चाङ्गुलिभ्यां 
तर्जनीमध्यमाभ्यामादाय कणंयो रवसक्त रग्न ममे दन्तपत्र यस्य तत्तथोक्त 
तस्याः पावैत्याः इदं तदीयं मुखमृच्मय्य । “विवाहदीक्षातिलकं चकारः 
:(७।२४) इत्युत्तररलोकेनान्वयः ॥२३॥ 











सप्तमः स्मः २०७ 


हिन्दी-अलंकार पहना लेने के अनन्तर पावैतीकी मातामेनाने हरिताल 
तथा मनःशिला से मिधित गीके कल्क अपनी दो अंगुख्यिंमेँं केकर विवाह्दीक्षा 
मेँ मंगल तिलक करनेके लिएकानोंमे पहनाये गये कर्णंफूल से युक्त उसके मुखो 
को उपर की ओर उठाकर तिलक कमाया। 

उमास्तनोद्‌ मेदमन्‌ प्रवृद्धो मनोरथो यः प्रथमं वभूव 

तमेव मेवा दुहितुः कथं चिदिवाहदीक्चषातिलकं चकार ।\२४।। 

अन्वयः--उमास्तनोद्भेदम्‌ अनुप्रवृद्धः यः मनोरथः प्रथमं बभूव, मेना दुहितुः 
तम्‌ एव विवाहदीक्षातिलकं कथञ्चित्‌ चकार । 











संजी ° -उमेति ॥ उमायाः स्तनोद्धेदमनु | स्तनोदयमारध्येत्यर्थः | 
प्रवृद्धो वृद्धि गतः प्रागेवोत्पन्न इति भावः । यो मनोरथो वाञ्छा । "वाञ्छा 
चिप्सला मनोरथः" इत्यमरः । प्रथमं मनोरथान्त रात्प्राक्‌ । अयमेव प्रथमं मनो- 
रथ इत्यथः । बभूव । मेना दुहितुस्तमेव मनोरथभृतमेव । तद्विषये तत्तोप- 
चारः! विवाहुदीक्षायां विवाहुक्व्ये तिरक कथंचित्कृच्छण चकार । 
आनन्दबाष्पान्धतयेति शेषः । विवाहानन्तरभावित्वादन्येषामयमेव प्रथमो 
मनोरथ इति भावः ।। युग्मकम्‌ ।२४।। 

हिन्दी-जब उमा के स्तन विकसित होकर धीरे-धीरे बढने ल्गेये तभी 
पावेती को माता मेनाके .मन में विवाहदीक्षा तिक्क लगाने कौ इच्छा हुई थी । 
आज उसी को सष बनाने के लिए किसी-किसी प्रकार इस तिलक की प्रक्रिया 
को पुण किया । 

बबन्ध चाल्राकूलद्‌ व्टिरस्याः स्थानान्तरे कल्पितसंनिवेशाम्‌ । 

घात्यङःगलीभिः अरतिसायंमाणमूणमियं कौतुकहस्तसुजम्‌ ।*२५॥ 


` अन्वयः--अघ्राकुकदृष्टिः सा अस्याः स्थानान्तरे कत्पितसन्निवेशं धाच्यंगुरीभिः 
प्रतिसायमाणं ऊर्णामयं कौतुकटस्तसूतरं च बबन्ध । | 


संजी ०--बवन्धेति ॥ अस्याः पार्वत्या असं रानन्दबाष्पैराकृरुदुष्टिरत 
एव स्थानान्तरे कल्पितः संनिवेशो निक्षेपो यस्य तत्‌ । स्वस्थानादन्यत्र 
स्थापितमित्यथंः । अतएव धात्या उपमातुरङ्गुलीभिः प्रतिसार्य॑माणं स्वस्थानं 
भ्राप्यमाणमूर्णामयं मेषादिलोमनिमितम्‌ । ऊर्णा मेषादिलोग्नि स्यात्‌ 
इत्यमरः । कोौतुकदस्तसूत्र मड. गलहस्तसूत्रम्‌ । कौतुकं मङ्गले हरषे हस्तसूत्रे 
तूहरे' इति शाश्वतः । बबन्ध च मेनेति शेषः । पूर्वोक्ततिलकक्रियासमूच्च- 
याथेरचकारः ॥२५॥ | | 




















२०८ | सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी--अरपूणं नेत्रो के कारण व्याकुल हई मेना के द्वारा स्थानान्तरमे 
बांधा जाने वाला ऊर्णामय वैवाहिक मंगलसूत्र धाईने अपनी अंगुलियो.मे केकर उसे 
यथास्थान बधा । 

क्ली सोदवेलेव सफेनपुञ्जा पर्याप्तचन्द्रेव चरत्तियामा । 

नवं नवक्षौमनिवासिनी सा भूयो बभौ दपेणमादधाना ।\२६।। 

अन्वेयः-- नवक्षौमनिवासिनी नवं दपेणम्‌ आदधाना सा सफनपुञ्जा क्नीरोद- 
वेष्मा इव पयसिचन्द्रा शरत्‌ त्रियामा इव भूयः बभौ । 


संजी ० - क्षी रोदेति ॥ नवं नूतनं क्षौमं दुक्‌ निवस्त आच्छादयतीति. 
नवक्षौमनिवासिनी । वस्तेराच्छादनार्थाण्णिनिः। तथा नवं दपेणमादधाना 
विध्रतीसा गौरी सफनपुञ्जा सडिण्डीरपदटिक्तः। क्षीरमुदमुदकं यस्यस 
क्षीरोदः क्नीरसमुद्रः । “उदकस्योदः संज्ञायाम्‌" इत्यदादेशः । तस्य वेला 
 तीरभूमिरिव। वेरा काठ च जलधेस्तीरनीरविकारयोः' इति विवः । 
पर्याप्तचन्द्रा पुणंचन्द्रा्रतत्रियामा क्रद्रात्िरिव भूयो भूयिष्ठं बभौ 
चकासे ।। २६।। | 

हिन्दी नवीन क्लौम वस्त्र धारण करने वाली पार्वैती नवीन द्पेणहाधमें 
चयि फेनो से युक्त क्लीरसमूद्र कौोतीर भूमि के समान अथवा पूर्णचन्द्र से युक्तः 
शरदकालीन राति के समान रोभित होने लगी। 

तामचिताभ्यः कुलदेवताभ्यः कुलप्रतिष्ठां प्रणमय्य माता \ 

्मकारयत्कारयितग्यदक्षा कमेण पादग्रहणं सतीनाम्‌ ।\२७।। 

अन्वयः-- कारयितव्यदक्षा माता कुलप्रतिष्ठां ताम्‌ अचिताभ्यः कुख्देवताभ्यःः 
प्रणमय्य सतीनां पादग्रहणं क्रमेण जक्रारयत्‌ । 


संजी °--तामिति ॥ कारयितव्येषु दक्षा कारयित्री । कर्मोपदेश्क्शके 
त्यथः! माता मेना प्रतितिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा । "आतश्चोपसर्गे इति 
कः । स्त्रियां टाप्‌ । कूलस्य प्रतिष्ठां कृखाङम्बनभताम्‌ । स्थिति- 
कारिणीमित्यथः। तां गौरीम्‌ | अविताभ्यः पूजिताभ्यः कृष्देवताभ्यो 
गृहदेवताभ्यः प्रणमय्य प्रणामं कारयित्वा । ल्यपि लघुपूर्वात्‌" इति णरया- 
देशः । सतीनां पतिव्रतानां पादग्रहणं पादयभिवन्दनं क्रमेणाकारयत्कार- 
यामास । हुक्रोरन्यतरस्याम्‌' इत्यणि कतुः कमेत्वम्‌ । अन्यत्र च 'गतिबुद्धि-- 
इत्यादिना नमेरकमंकत्वात्‌ ॥२५॥ 

हिन्दी--कत्तव्यकार्यो मे अत्यन्त दक्ष मेना ने अपने कुर की प्रतिष्ठाभूत उस 


पावती से प्रथम अपने कुर के देवताभों को प्रणाम करवाया, फिर सती स्व्रियोंकेः 
चरणों का स्प करवाया । 











सप्तमः सगः २०९ 


ग्रलण्डितं प्रेस लमस्व पत्य्‌रित्युच्यते तभिदमा स्म नस्रा। 

तया तु तस्याधंश्रीरमस्भजा पश्चात्कृताः स्निग्धजनाशिषोऽपि ।\ २८} 

अन्वयः-नमा उमा ताभिः "पत्यः अखण्डितं प्रेम ऊभस्व' इति उच्यते स्म 
तस्य अधंश्चरीरभाजातया तु स्निग्धजनाशिपः अपि पद्चातु कृता 


ति 


संजी ° -अखण्डितमिति ।¦ नम्रा प्रणतोमा ताचिः सती भिः पत्युः लिवस्या- 
खण्डितमक्षतं प्रेम कभस्व प्रपप्नुहीत्युच्यते स्म अधिहिता। च्ट्‌ स्मे इति 
भूतार्थे कट्‌ । तस्य हरस्य । अधं शरीरस्याधंश्रीरम्‌ । अर्धं नपुंसकम्‌ 
इति समासः तद्धजतीव्यवंशरीरभाजा तथा मौर्थतु स्निग्धजनाङ्िषो 
बन्धुजनारीर्वादा अपि परचाक्छृता अधरीकृताः । ततोऽप्यधिकफल्छाभा 
दिति भावः ।२८।। 

हिन्दी -उस समय नस्रमुखी पावती को उन सतियो ने तुम पति का अखण्ड 
प्रेम प्राप्त करो" इस प्रकार आशीर्वाद दिया । किन्तु भगवान्‌ शंकरके आधे शरीर 
को प्राप्ते करने वाटी उस पावती ने स्निश्चजनोके उसप्रकारके आक्ीषकोभी 
नीचा कर दिखायः। 


इश्छःविथत्योरव्रू्यमद्विस्ठस्यःः छती ङव्यसरेदयित्वः 

सभ्यः सभायां चुहुदाल्थितास्छं तस्थौ वृ बाङ्ागसन प्रतीक्षः \\२९।। 

अन्वयः- कती सभ्यः अद्रिः इच्छाविभूत्योः अनुरूपं तस्याः कृत्यम्‌ अशेषायित्वा 
सुहुदार्थितायां सभायां वृपांकागमनभ्रतीक्षःतस्थौ । 

संजी०--इच्छति ।। कृती कृशः । सभायां साधुः सभ्यः । (सभाया य ॥ 
इति यप्रत्ययः} अद्रिहिम बानिच्छाविभूत्योरत्साहैरवयेयोरनुरूपं सदुचचं यथा 
तथा तस्याः पावेत्याः कृत्यं कतंग्यमदोषयित्वाश्योषं निःरेषं कृत्वा । समाप्ये 
त्यर्थः । अदेषश्चब्दात्‌ "तत्करोति" इति ण्यन्तात्क्त्वाप्रत्ययः । सुहूदास्थितायां 
बन्धुजनाक्रन्तायां समाधा संषदि वृषाङ्कस्य हुरस्यागमनं प्रतीक्षत इति 
तथोक्तः सत्‌ । कर्मण्यण्‌" इत्यम्‌ । तस्थो स्थिः ॥२९॥ 

हिन्दी--कृतज्ञ तथा सभ्य हिमाल्य अपनी इच्छा तथा देङव्यै के अनुरूप 
पार्वत के विवाह के पहके की सारी क्रिया पूरी कर कुटुभ्बियोसे युक्त सभाभवनं 
मे वैढकर भगवान्‌ संकर के अगमन कौ प्रतीक्षा करने के । 


तावद्श्वस्यापि कुबरशेले तत्पदं पणिग्हुणान्‌रूपम्‌ । 
प्रसाधनं मात्‌भिरादताभिन्यस्तं पुरस्तःत्पुर्लाचनस्य ।\३०।। 


अन्वयः - तवत्‌ कुबेरयैरे तत्पुवपाणिग्रहुणानुरूपं प्रसाधनम्‌ आदृताभिः मात्रभिः 
पुरशासनस्य भवस्य पुरस्ताद्‌ न्यस्तम्‌ । | 


५१९४ तुर 9 स्थ 
























































२१० सटीके कुमारसम्भवे 


संजी ° तावदिति ।। तावत्‌! यावद्गौरीप्रसाधनं क्रियते तत्काल 
एवेत्यथंः 1 कूरैरशेले कंलापे । तदेव पूरव तत्पूर्वं तच्च तत्पाणिग्रहणं तस्यानु- 
रूपं प्रसाधनमलकारसामग्री आदुताभिः सादराभिः, कर्तरि क्तः। सातृभि- 
रहमीप्रभृतिभिः सप्तमातृङाभिः। पूरं चास्तीति पुरशास्नस्तस्य ¦ कर्तरि 
व्युद्‌ । भवस्यापि पुरस्तादग्ने न्यस्तं निक्षिप्तम्‌ ।।३०॥ 

हिन्दी --इधर जव पावती का श्रुद्कार करियाजा रहा था, उसी समय क्रैलास 
पवेत पर विवाहसे प्रथम पहनने योग्य समस्त सांगलिक वस्तराभपणादि सामभ्री 
सातृगण्यं ने जादरपूवैक लाकर रिवनी के सामने प्रस्तुत कर दिया । 

तद्‌ गौरवःन्सद्धलसण्डनभ्मीः सा पस्पशे केवलयीहवरेग । 

स एव वेः दरिणेतुरिष्टं भादान्तरं तस्य त्रिभोः प्रपेदे !\३१।। 

अन्वथः--इरत्रेण सा संगलमण्डनश्चीः तद्‌ गौरवात्‌ केवलं पपृक्षे किन्तु तस्य 
विभौः स एव वेषः परिणेतुः इष्टं भावान्तरं प्रदे \ 

संजी ०--तदिति ॥। ईदवरेण शिवेन सा मङ्यर्मण्डनन्रीः शुभप्रसाधन- 
सपत्त्र रवात्तासु मातृष्वादराक्तेवलं प्पृशो स्पष्टैव न तु दध्र इत्यवधार- 
णाथ: केवलशञ्दः। कवछं चावधारणे' इति शारवतः। तु तस्य विभो दैवस्य 
स एव वेषः स्वाभाविको श्स्मकपाछादिवेष एव परिणेतुर्खोक उद्रोदुरिष्ट- 
मपेक्षितं भावान्तरं रूपान्तरं प्रपेदे । अङ्गरागादिरूपतां प्रपेत्यर्थः ।२१।! 

दिन्दी--शंकरजी ने उस मांगलिक मण्डन क्रीभूत वस्त्राभूपणों को मात्रगणों 
काआदर करनेके लिए मात्र स्पर्शही किया किन्तु उन्हँ धारण नहीं किया। उस 
समय उनके स्वाभाविक भस्म, कपालादि वेषही मांगछिक अलकासोके रूपमे 
पर्णित हो गये । ॑ 

भावान्तरापत्तिमेवाह-- 

अभूव भस्मेव धिताद्धयागः कपालमेवामलल्ेखरश्ीः । 

उपान्तभागेषु च रोचनाद गजाजिनस्यैव इक्‌ लभावः ।\३२।। 

अन्वयः--भस्म एव सितांगरागः वभूव कपालम्‌ एव अमल जेखरश्रीः बभूव 
गजाजिनस्य एव उपान्तभगेपु रोचनांकः दुकूरभावङ्च बभूव । 

संजौ °- बभूवेति ॥ भस्मैव सिताङ्गरागः गुभ्रगन्घानुङेपनं बभूव । 
कपालमेवामरं शेलरं शिरोभूषणं तस्य श्रीः शोभा बभूव । गजाजिनस्यै- 
वोपान्तभागेष्वच्चलप्रदेशेषु रोचनैवाङ्‌को हंसादिचिह्ल यस्य सर तथोक्तो 


द्कुलभावः पट्‌टांशुकत्वं च बभूव । भस्मादिकमेवाड्‌ गरागादिभावं 
भराप्तमित्यथंः ।(३२। 
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हिन्दी--उस्त समय शंकर जीके अंगमें अनुच्प्ति भस्मही उवेतांगरागहो 
गया । कपाल ह सव्च्छ व्िरोभुवण कीश्रीको धारण कर ल्ियि। तथा रजवर्म्‌ 
डी गोरोचना से अंकित हंदादि मांगलिक चिह्र से युक्त दकल का ख्यं 
लिया) 


कङ्‌ खःन्त रयो त्ति विलोचनं यदन्तनिदिव्टःसलपिडवतारम । 
{चि ६ 





ण कर्‌ 


भ 


इरिवःललय्यास्तदेद जतं त्िलककिपायःः ।३३।। 


म च 








अन्वयः--रंखलान्तरदोति अन्तदिदिष्टःमकविगतारं यद्‌ विद्टोचनम्‌ टद्‌ एव 
द्रिदाव्नय्यः तिच्कल्िणा एः सन्तिध्य पके जातम्‌ | 

संजी°--गङ्देत्ति।। शङखान्तरे कल्ाटास्थिवध्ये योतत्त इति तथो- 
च्तघ्‌ । चद्धुने निधौ ललाटास्थ्निः इत्यपरः । अन्तनिविष्टा सघ्यमनामला 
पिडगरा तारा कनीनिका यस्य तत्तयोक्तम्‌। तारकाकष्णः कनीनिका 
इत्यमरः । यद्धिरेचनं तद्विोचनमेव हरिताकमय्यः कग ्रव्यविकेवि शरस्य 
तिककङ्नियायःत्तिक्करचनायः संनिधिरेव सांनिध्यं तदेव पश्च साध्यम्‌ 
पलः पारर्ववहटमाघ्य्हुःयतरलक' राष्‌ इति दवः | तस्क्रन्या; -धप्रपक्षं 
जातम्‌ ! प्रविऽउचित्यथैः । अनेन छलाटलछोचनमेव तस्य इरितः ते ठकम- 
भूदित्युक्तम्‌ \३४॥ 

हिन्दी--ल्लाट प्रान्त मे जाज्वल्यमान, अपने भीतर स्वच्छ तथा पीले वणे 
को कनीनिका धारण क्रिये उनका त्तीयनेव ही हरितालमयी तिलक लिथाका 
सन्निधान प्राप्त क्रिया ¦ 

यथाअदेशं सजगेऽदरषणां करिष्यतामाथरणान्तरत्वभ । 

दररमात्रं विकति प्रपेदे तथव तस्थुः कणरत्नक्तेमाः \1३४ 

न्कृयः--यथा प्रदेदां आभरणान्तरत्वं करिष्यतां भजगेदवराणां शरीरमात्रं 
विरति प्रपेदे ! फणरत्नशोभाः तथा एव तस्थ 
जी °-- -यथेति ।! यथाप्रदेशं प्रदेशान्कोष्ठादीननतिक्रम्पाभरणात्तरत्वं 

कडः कणाचयाभरण विशेषत्वं कररिष्यतां संपादयिष्यतां भजगेहवराणां शरीर 
मात्रं शरीरमेव विकृति शूषान्तरं प्रपेदे । फणरत्नशोभास्तथैव तस्थ: ! तासां 
तथंवोपादेयत्वादिति भावः 11३४1] 

हिस्यी- शरीर भाग के अन्य प्रकरोऽञादि स्थानों मेँ अलंकार संपादन के छिए 
सपराजोंके शरीर ही विकृत होकर मांगकिक कंकणादि कूप मे परिणत हो गये, 
यद्यपि उनके फणों मेँ रहने वाके रत्नों की शोभा पहले जैसी ही चमक रही थी। 

द्विापि निष्ट्य्‌तमरीचिभासा बाल्यादनापिष्कृतलज्छनेन । 

चन्द्रेण नित्यं भ्रतिभिन्नमौलेइच्‌ डामणेः कि ग्रहणं हरस्य ॥३५॥ 
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अन्वयः-- दिवा अपि निष्ठचूतमरीचिभासा बाल्याद्‌ अनाविष्कृत खाञ्छनेनं 
चान्द्रेण नित्यं प्रतिभिन्नःमौलेः हरस्य चूडामणे ग्रहणं किम्‌ ? 


संजी ०-दिवापीति ॥ दिवा दिनेऽपि निष्टृयूता उद्रीर्णा मरीचिभासः 
किरणकान्तयो यस्य तेन॒ बाल्याचत्पतनुत्वादनाविष्कृतलाञ्छनेन । अदृश्य- 
मानकरङ कैनेत्यथंः । चन्द्रेण नित्यं सवेदा प्रतिभधिन्नमौटेः संगतमूकुरस्य 
हरस्य चूडामणेग्र हणं स्वीकारः कि किमथैम्‌ | चन्द्रच्‌डामणे्देवस्य किमन्यै- 
रचूडामणिभिरिति भावः ॥३५॥। 

हिन्दी “दिनम भी किरणकान्ति समहं कौ उगल्ने वाले बरात्यावस्थाके 
कारण निष्कलक चद्दरही जव नित्य उनके मस्तकभ्थ मुकृट का चूडामणि बन गयः 
तव ओर चडामणियों की भावश्यकता ही क्यो पड़ती? 


इत्यद्भृतेकथ्रभवः प्रभावास््रसिदढनेपथ्यदिधेविधातः । 

श्रात्मानसासन्नगणोपनीते खद निषक्तप्रतिमं ददशं \\३६।। 

अन्वयः-- इति प्रभावात्‌ प्रसिदधनेपथ्यविधेः विधाता अद्भुतकप्रभवः सः आसन्त 
गणोपनीते खड्गे निषक्तप्रतिमम्‌ आत्मानं ददं | 


संजी °--इतीति । इतीत्थं प्रभावात्सामर््याल्रसिद्धस्य नेपथ्यविधेदंष- 
संविधानस्य विधाता निर्माता । अतएवाद्भुतानामाश्चर्याणामेकप्रभवो 
मृख्यनिधिः स देव आसन्नगणेन पादवंस्थवर्गेण । प्रमथगणेनेत्यथं : । उपनीतं 


आनीते खड्गे निषक्तप्रतिमं संक्रान्तप्रतिबिम्बमात्मानं ददद । वीर पुरुषाणा- 
मेष आचारः ।{३६। 


हिन्दी- दस तरह अपने प्रभावसेही रोकप्रसिद्ध ससस्त शरीराभूषणों के 
निमति अदुभूतता के एकमात्र जनक भगवान्‌ दाकर ने आसन्न परिचारक गणस 
लाये गये खड्ग में प्रतिबिम्बित अपने शरीर को पुरुष रूप मे अलंकृत देखा । 


स ॒गौयति नन्दिभूजावलम्बी जादू लचर्मान्तरितोश्पष्ठम्‌ । 
तद्‌ भक्तिसंक्षिप्तव्‌ हतम माणमस्य कंलासमिव प्रतस्थे ।\३७ 
अन्वयः--स नन्दिसृजावलम्वी सनु शादुंलचमान्तरितोर पृष्ठं गोपति तद्धक्ति- 
संक्षिप्तब्रह्रमाणं कर्तम्‌ इव गोपतिम्‌ आरुह्य प्रतस्थे 


संजी ०--स इति ॥। स देवो नन्दिभजावछम्बी रन्दिकेर्वरभजावलम्बन 
सच्‌ । शाद्‌ छुचमणा व्यघ्रचमंणान्तरितमाच्छादितम्‌रु विक्षाकं पष्ठं यस्यतं 
तथोक्तम्‌ । “खद द्रीपिनौ व्याघ्र" इत्यमरः । तस्मिदेवे भक्त्या संलिप्तं 


संकोचितं बृहत्प्रमाणं यस्य तं गोपति वषभं कलखासभिवारह्य प्रतस्थे 
चचार: ।† ३७ । 
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हिन्दी- -तदनन्तर भगवान्‌ शंकर ने नन्दिकेदवर को भुजाथों के सहारे चादर 
चमच्छादित भक्तिसे अयने बृहत्‌ प्रमाणवके शरीरको संक्षिष्ठ करटैने वाले 
कलात्‌ के समान वृषम्‌ क्ती पीठ पर चठकर प्रस्थान किया । 





तं मातरो देवमन्‌व्रजन्त्यः स्ववाहुनध्चोभचलःवतं सः । 
मखैः प्रभामनण्डलरेणुणौरंः पद्माकरं च्‌रिवदास्ददीश्चन्‌ \॥२३८।। 








णे | 1 [१ [वीणं # तु [न नुन ह धा ॥ ५ स कू 9 न ॥ भण ५ 4 भ्‌ [द 
न्वयुः--तम्‌ अनुव्रजन्त्यः स्ववाहुनलाचचलावतकाः चतिद प्रस! मण्ड 
0, न [र अ र प 2 ए „ ~. 
रेणृगौरैः मुखैः अन्तरिक्षं पद्‌माक्रं चक्रः इव । 





सं जी °~-तमिति ॥ तं देवमनुव्रजन््योऽनुगच्छन्द्यः स्ववाहनानां क्नौभेण 
अकस्पेण चलावतंसाछ्चञ्रण्डका मातरः सप्तमातृकाः प्रभामण्डरान्येव रेणवः 
परामास्तंर्गौरेररुणैः । सौ रोऽरणे सिते पीते' इति यादवः । मुखैरन्तरीक्नमा- 
कारां पद्चाक्ररभिद चक्रुः 11३८} 





हि 
५४ 


वाहनों के चेदहिल्ते हुए कर्णभूयणोते लोञित हौ अपने प्रमामण्डल स्प परागयुक्त 
मुखो से आका को अनेके प्रकार के खिले हृएु कमलम यृक्त सरोवर के सदृ 


छन्दी--उस समय दकर के पीह्-पीटे चलते वादी सत्तं मातृगणो ने स्व-स्व 


जना दिया | 


तासां च पश्चात्कनकप्रभाषां काली कपालाभरणा चकासे । 
लाकिनी नीलपयोदरतष्नी दरं पुरःक्षिप्तशतहदेव ।\२३६। 


अन्वयः--कनकप्रभाणां तासां पर्चात्‌ कपालाभरणा कालच बलाकिनी दरं 
पुरःलिप्त लतहृदा नील्पयोद राजिः इव चकासे । 





संजी०- तासामिति ॥ कनकप्रभाणां सुवणंदर्णानां तासां मातुर्णां 
वश्चात्कपालाभरणा ! सितकपालानंकारेत्य्थैः । काली महाकाली देवी च । 
कृष्णवणेतवसूचनाय कारीसंज्ञयाथिधानम्‌ । वलाकिनी वलाकावती । व्रीह्या- 
दित्वादिनिः। दूरं यथा तथा पूरोऽगरे क्षिप्ताः प्रषारिताः रतहृदा विदुतो 
यस्थाः सा तयोक्ता नीरूषयोदराजी कालमेचपङिक्तरिव चकासे ॥३९॥। 

हिन्दी --स्वणणवर्णण उन सप्तमातृगणौं के पीचे-पीछ कपालो का आभरण धारण 
किये भद्रकाली वलाका (वक्रपंक्ति) से यृक्त दुर से आगे-भागे चमकती हुई वियुत 
त्रभा वाली काली-काली मेव पंक्तियों के समान शोधित होने र्गी । । 


ततो गणैः शुलभतः पुरोनेरुदीरितो मद्कलतूयंघोषः \ 
विमानश्ङ्ाण्यवगाहमानः श्चशंस सेवावसरं सुरेभ्यः ।1४०॥ 
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अन्वयः--ततः शलभृतः पूरोगैः गणैः उदीरितः मद्कुलतूयघोषः विम णि 
अवगाहुमानः सन्‌ सुरेभ्यः सेवावसरं शशंस । 


संजी °--तत इति ।। ततोऽनन्तरं शृलभृल्ः चिवस्य पुरो गच्छन्तीति 
पुरोगेरग्रेप्रंः। अन्यत्रापि दृर्यत इति वक्तव्यम्‌" इति गमेडंप्रत्ययः ¦ गणैः 
प्रमथेर्दीरित उत्पादितो मङ्खलतुयेघोषो मद्लवाद्यध्वनिविमारम्बुङ्खाण्य- 
वगाहूमानः घन्‌ । सुरेभ्यो विमानस्थेम्यः सेदावधरं लर्शंस । सुराः प्रस्थान- 
तूर्येध्वनिमाकर्ण्यीयमेव नः सेवावसषर इत्याजगरमुरिव्यथंः ।!४.॥ 

ह्िन्दी--प्रस्यान करते ससय शिवके अभमे-शगे चलने वाके गृणोके द्वारा 
वजायें गये मद्धल्कि बाजोंकीध्वनि जो बड़-वड़े विमानं तक पर्हवरहीथी 
उसी ने देवताओं के किए सेवा के अवसर सूचित किया 


सुराणां सेवाप्रकारमेवाह्‌-- 
उपाददे तस्य स्हलरदिमस्त्वष्टा नवं निमितसातपच्रम्‌ । 
स तदद्‌क्‌लादबिदूरमोलिबेभौ पतद्‌गद्धः इवोत्तमाङ्कः \।४९।। 


अन्वयः--तस्य सहस्ररश्मिः त्वष्ट्रा निमितं नवम्‌ आतपत्रम्‌ उपाददे । तद्दू- 
कुराद्‌ अविदुरमौलिः स उत्तमाद्धु पतद्गङ्खः इव बभौ 


संजी ०--उपाढद्‌ इति ।। तस्य हुरस्य सहल रदिमः सूयेस्त्वष्टू! विश्वकर्मणा 
निमितं नवमातप॒त्रमुपाददै । धृतवानित्यथः । उच्परक्षते -तद्दुक्‌लात्तस्यात- 
पत्रश्य प्रान्तकम्विनो दुक्‌ जादविदुरमौलिः । तद्दुक्रस्थासन्नमौकिरित्यथैः। 
स हूर उत्तमाङ्ग शिरसि। 'उत्तमाङ्क शिरः शीषेम्‌' इत्यमरः । पतन्ती 
गङ्का यस्य स पतद्गङ्ख इव बभो । तद्दुकूलादित्यत्र दूरान्तिकार्थे: षष्ठचन्य- 
तरस्याम्‌' इति दूराथंयोगे विकल्पेन पञ्चमी । नाथेनोक्तम्‌ अन्यारात्‌- 
इत्यत्रा राच्छब्दस्याथेग्रहुणाथत्वात्वच्चमीति तदनाकरम्‌। फिचास्य चास्वोक्त- 
विकल्पापवादत्वात्‌ दूरं कामस्य इत्यादिषष्ठीप्रयोगो दूरापास्तः स्थादित्यु- 
पेक्षणीयमेव ॥\४१।। 

हिन्दी--सूयं ने विश्वकर्मा हारा विवाहाथं बनाये गए नवीन छत्र धारण किया 
जो सिर के समीप कटकते हुए दुकुलपद्‌ से उत्तमाङ्ग से गिरती हृई गद्खा के समानं 
प्रतीत हो रहाथा। 

मूतं च गद्धायमूने तदानीं सचमरे देवमसेदिषाताम्‌ ¦ 

सम्‌ द्रगारूपविपथंयेऽपि सहंसपाते इव लक्ष्पमाणे \४२।। 

अन्वयः--गद्खायमूने च तदानीं मत्तं सचामरे समद्रगा रूपविपय॑ये अपि सहंस- 
पाते इव ठक्ष्यमाणे देवम्‌ असेविषाताम्‌ । 
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सं जी ---मृर्ते इति ॥ गङ्ख च यवुना च गङ्कयमुने मूतं विग्रहुघारिण्यौ 
सचामरे चादरसहिते सत्यौ । अतएव समुद्रगा नदी तस्या रूपं स्वरूपं तस्य 






































विपर्ययेऽप्यभावेऽपि सुह तेन हंखचारेण वतते इति सहुखवाते इव । तिनं 
सहेति तुन्ययोने' इदि ब्रहूत्रीषह्िः। वोपत्तजरस्य इति भावः । शक्ष्यमाणं 
दुरयमाने पत्यौ तदनं दिवःहदमये देवदर्ेविपातःथन्यतन्‌ : चवते ड 
ग क्ायस॒ने चादर दिण्य देदनूदठस्यतुरित्यथेः 11४२।। 

हिन्दी--उत समन्य गङ्गा ओर यनुना नदियों ने सभुद्रगामी अपने सरितारूप 
कौ त्यागक्र्‌ मू्तियानं मनोहर क्चरीर धारण कर चादर श्र च्लायमःन हसे के 
सवान लक्षित हर्ती हदं वह्‌ देवराधिदैव कीसेवा करने लगीं; 

तजस्थगच्छलयदो दिधादः श्ीदत्दलल्सः पुरददच साश्चात्‌ । 

जयेति वादा सहिः चयर धंयन्दो हूडिषेद द्वम्‌ ।\४३।) 

अत्वयः---यधयः विध्वा श्रीदल्यलक्ष्या परूयद्च स त्‌ तस्‌ अंस्यगच्छत्‌ 
'जय' इति वचा तस्व सह्या हतरियः वर्धि इवं संवधयन्तौ तौ अवत्तताम्‌ इति 





संजी°~--उपिति ॥ प्रथक्‌ अछ विधाता चतुमृुखस्तथा श्रीदत्सलक्ष्मा 
श्रीवत्साद्कुः पुरषो दिष्णृश्च साक्षात्तं देवमभ्यगच्छत्संमुखंच्ययथौ । कि 





वं 
भिव संवधेयन्तो वृद्धि गमयन्ती \४३।। 


{ ष, 


वरवाह्काल मे प्रथम दृष्टिकरत्ता ब्रह्वदेव एवं श्रीवत्स का चिह्ु 
घरण करिए सद्विष्णृ उनके पास गद्‌ ओर 'जय-जय' इस प्रकार की वाणी कट्कर 
उनके स्वानादिक महृत्वकोषीसे मके समान बहति हुए उनकी सवा करने 
लगे । 








{५ 


न चानुचितमेतदुक्तमित्याह्‌-- 


एकं भरतिविसिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌ । 
गेहं रस्दस्य हरिः कदाचि धास्तयोस्तादपि धष्तुराद्यौ \\४४\) 





विष्ण 


अन्वयः--सा एका मृत्तिः त्रिधा बिभिदे एषां प्रथमावरत्वम्‌ सामान्यम्‌ । 
कदाचिद्‌ हरः विष्णोः आद्यः; कदाचित्‌ हरिः तस्य आद्यः, कदाचित्‌ वेधा तयो 
आद्यः, कदाचित्‌ तौ अपि धातुः आची | 


संजी ०-एकेवेति । सेकैव मूतिस्तरिधा ब्रहमविष्णुक्षिवात्मकत्वेन बिभिदे । 
जओपाधिकोऽयं भेदो न वास्तविक इत्यथैः! अतएवेषां त्रयाणां प्रथमावरयो- 
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भावः प्रथमावरत्वं ज्येष्ठकनिष्ठभावः। सामान्यं साधारणम्‌ । इच्छया सवं 
ज्येष्ठा भवन्ति कनिष्ठाश्चेत्य्थः । एतदेव विवृणोति -- क्ाचिद्धसे विष्णो. 
राचः । कदाचिद्धरिस्तस्याद्यः । कदाचिद्र धास्तयोहरिहरयोरायः ! कदाचित्तौ 
हरिहरावपि धातुः खष्ट्‌ राचौ । एवमेतेषां पौरवापियंमनियतमिति दश्ितम्‌।५४॥ 

हिन्दी--वह एक ही मृति सृष्टि, स्थिति ओर प्रख्य संबन्धसे ब्रह्माविष्णु भौर 
महैश~-इन तीन रूपों मे प्रविभक्त है। इनमे छोटे ओर बडे का विचार विशचेवन होकर 
सामान्यभावसेही करना चाहिए । कभी शिव, विष्णु के जनक होते हैँ कभी विष्णु 
शिव कै जनक होते हैँ मौर कभी उन दोनों के जनक ब्रह्मदेव होतेहतो कभी वे 
दोनों ही ब्रह्मदेव के जनक होतेह । 

तं लोकपालाः पुर्हुतमृख्याः भ्रीलक्चणोत्सर्ग विनीतवेषः | 

वृष्टिप्रदाने कृतनन्दि्ंल्ञास्तदक्षिताः प्राञ्जलयः पणेम्‌ः ।\४४।। 

अन्वयः--श्रीलक्नणौत्सगंविनीतवेपाः दृष्टिप्रदनि कृतनन्दिसंनाः तहता 
पुरुहृतमुस्याः लोकपालाः प्राञ्जलयः (सन्तः) तं प्रणेमुः । 

संजी० --तमिति ॥ परहुतमख्या इन्द्रादयो लोकपालाः श्रीलक्षणाना- 
मेश्वयचिज्लानां छतरचामरवाहनानाभरत्सरगेण त्यागेन विनींतवेषा अनुनीतवेषाः 
सन्तः । तथा दुष्टिप्रदाने दशंननिमित्ते। दशेनप्रदानाथंसित्यर्थः । कता 
नन्दिनः प्रतिहारस्य संजा संकेतो यैस्तादशषाः। मम दर्शनं दापयेति नन्दिनं 
परति कृतहस्तादिसूचना इत्यथैः । संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्ताचयश्चाथेसूचना' 
इत्यपरः। तदुरितास्तेन नन्दिना दकशिता अयमिद्धः प्रणमत्ययं चन्द्र 
इत्यादुयुक्तिपूवेकं निवेदिताः प्राञ्जलयः कृताञ्जलयः सन्तः तं भवं प्रणेसुः 
प्रणताः । ४५॥] | 

हिन्दी --अपने छतर, चामरादि विदेष राजचिह्धोंको त्याग कर विनीत वैष 
धारण करिए इन्द्रादि प्रमुख लोकपाल सदाशिव के दलन द्वारा उनकी कृपा प्राप्त 
करनेके चि नन्दी से पृष्ने पर उनके द्वारा दिखाए मागमे वर्ह जाकर हाथ 
जोड उन्हें प्रणामं किया । 

कम्पेन सुध्नंः लतपत्रयोनि वाचा हरि वृच्रहृणं स्मक्तन । 

भ्रालोकमात्रेण सुरानशेषान्संभावयासास यथाप्रधानस्‌ ।*४६।। 

अच्वयः~- सः रत्तपत्नयोनि मृध्नैः कम्पेन हरि वाचा दव्हणं स्मितेन अशेषान्‌ 
चुरान जालोकमात्रेण यथाप्रधानं संभावयामास । | 

संजी ° --कम्पेनेति ॥ स देवः रतपत्रयोनि चतुमृखं मृध्नः कम्पेन तथा 
हरि वाचा संभाषणेन वृत्रं हतवन्तं वृ्रहणमिन्धम्‌ । त्रह्मभूणातृतेषु क्विप्‌" 
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इति क्विप्‌ । रिमतेन मन्दहासेनाशेषान्मुरानारोकमातरेण दुष्टिमात्रेणेत्थं यथा- 
अ्रघानं यथाह संभावयामास ।। ४९ 1 





{~ 


हिन्दी--महेद्वर ने शिर हिलाकर ब्रह्मदेव का कुवलादि वाणी ते, श्रीविष्णू 
का मन्दहास से, इन्द्र का ठथा ओर समस्त देवताओं ङ! अधने दुष्टिद्रःसा यध्रायोग्य 
सम्मान किया) 

तस्मे जयाशपैः दलजे पुरस्तात्छप्वविनिस्तान्द्वितपुवं सह्‌ । 

विवाहयज्ञे दितवेऽत्र यूददध्वयेवः दुववृताः स 


{> 





येवि \\४७।। 
अन्वयः--सष्पिशिः पुरस्तात्‌ तस्मै जयाशीः ससृजे । सता वितते अव्र 

विवाहयज्ञे युवं मया पृवेवरता अध्वयंवः' इति स्मितपुवरम्‌ आह्‌ । 

संजी तस्था इति । तस्तै शिवाय सप्तविभिः ! 'दिक्संस्ये संज्ञायाम्‌ 
इति समासः । पुरष्तादग्रो जवेत्याश्छीः समू प्रयुक्ता । तान्तप्ठर्पीन्स्मित पूवे- 
साह - किमिति । वितते विस्वतेऽत्र प्रवतिते विवाह एव यज्ञस्त स्मिन्थूयं मर्या 
युवैमेव वृताः प्राथि्ा अष्दर्यदो त्वज इति ! विलेषदाचिना सामान्य 
मुक्तम्‌ ।! ४७ \। 














किकी [ 


हिन्दी-सक्षियों ने लिवजी के भागे आकर जयः चाव्द ने उन आशी्कद 
अदान करिया । तव हिवजी ने सन्द-मन्द हतत हुए उनसे कहा मैते अषप रोगो को 
श्रारम्भ होने वाछे इस विवाहयज्ञ मेँ पहले से ऋत्विज पद के ए वरण कियादहै। 

दिद्वावयुप्राग्रहरैः प्रवीणैः संगीयमानत्रिपुरावदानः। 

श्रध्वानमध्वान्तविक1रलङ्कवस्ततःर ताराधिपखण्डधारी \\४*८॥ 

अत्वयः--विदवावसु प्राग्रहरः प्रवीरैः सद्धीयसनत्रिपूराददानः अध्वान्तविकार- 
लङ्घ्य: ताराधिपखण्डधारी अध्वानं ततार । 





संजी० -विश्चावस्वित्ि।। विश्वावसुर्नाम कश्चिद्गन्धर्व देवम्‌।यकस्त- 
त्राप्रहरेस्तत्प्रमुखैः प्रवीणैः प्रकृष्टवीणैनिपुणेरवा । श्रवीणे निपूणाभिज्ञविन्ञ- 
निष्णातशिक्षिताः' इत्यमरः । तयाणां पुराणां समाहारस्तरपुरम्‌ । "तद्धि- 
तार्थोत्तिरपद-' इत्यादिना समाहारसमासः । "पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः 
इति स्त्रीलिङ्खतानिषेधः। त्रिपुरस्य संबन्ध्यवदानं पूर्ववृत्तं कमे विजयस्पं 
त्रिषुरावदानं तत्संगीयमानं स्तूयमानं यस्य स तथोक्तः । अवदानं कमं वृत्तम्‌ 
इत्यमरः ! ध्वान्तं तमः । मोह इति यावत्‌ । तद्धिकारेण रागादिना लड्‌- 
घ्परोऽभिभवनीयो न भवतीत्यघ्वान्तविकारलङ्घयः । विवाहादिक तु तस्य 
ङीकेव्यर्थः । ताराधिपखण्डधारी चन्द्रशेखरशंभुरध्वानं मागं ततारात्य- 
गच्छत्‌ ।। ध ॥ = ` ` न 





























२१८ सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी--विश्वावसु प्रमुख वीणावादन के तत्त्वज्ञ गन्धर्वो द्वारा अपने दारा 
किए गए त्रिपुर वध आदि चरित्रंको सुनते हृषु रास्ते ते होने वाली थकावटस 
अभिभूत हए विनादही शिवजी ते माम में गसन किथा } 

खं खेलगास्प त ूकाह कह शहद स 

तटाभिधातःदिवं लण्दपडके धुन्बन्भ 


# 





करकक्तिणीकः । 
हुः भ्रो्तधने दिघःणे ॥४६।। 


अत्वयः-खे देलगामी सशब्दचामरकिद्िणीकः वाहः प्रोतघने तटाभिघातादू 
रुनपङ्क इव ।विषाणे मुहुः धुन्वन्‌ सन्‌ तम्‌ उवाह । 


संजी ख इति ॥ ख आकारे वेलं सुन्दरं गच्छतीति चेरमामी । 
सशब्दः राब्दायनानाश्चामीकरक्रिङ्रिण्यः कच्चनक्षुद्रषण्टिका यस्य स 
तथोक्तः । किकिणौ क्षुद्रवण्टिका' इत्यमरः । -नयुतश्च' इति क्यप्‌ । बाह्य- 
तेऽ्नेनेति वाहौ वृषभः । करणे घञ्‌ । प्रोतघने स्युतमेघं अतएव तटाभिषा- 
ता्रोधोभेदात्लग्नपङ्कु रिष्टकर्द॑मे इव स्थिते शुद्ध विषाणे सुहूर्धनवंस्तं 
हरमुवाह्‌ वहति स्म| ४९॥ 
हिन्दी-आकाल्लमें क्रीडा करते हए चलने वाला शब्दायमान सोने की फिकिणी 
(शद्रवण्टिका) पहने श्री शंकरजी का वाहन आप्रमेषो के सीय लगने से कोचड्‌ 
की आशंका से उसे इधर-उधर हिकाति हए ईंकरजी को लेकर चने लगा । 
स भरापदवरष्दपरःनिवोगं नगेन्धगुष्तं नगरं मृहुर्तात्‌ । 
पुरोविलग्नेहंरदष्टियातैः सुव्णसत्रेरिब कृष्यमाणः ।1५०।। 
अन्वयः सः अव्रा्तपराभियों नगेन््गुप्तं नगरं पुरोविलग्नैः हरद्ष्िपातैः 
सुवणंसूत्रः कृष्यमाणं इव मुहूर्तात्‌ प्रापत्‌ । 


संजो० सइति॥ स वाहोऽप्राप्तः पराभियोगः रतरूसमाक्रान्तियेष्य 
तत्तथोक्तं नगेन्द्रेण हिमवता गुप्तं रक्षितं नगरमोषधिपरस्थं पुरोऽग्रे विलग्नः 
संक्रान्तंहुरदृष्टिपातंः सूवर्णवरैः कृष्यमाणं इव मूहूर्तास्रापत्‌ । अन्यथा कथं 
दुरस्यादुभ्राप्तिः स्यादिति भावः। पुरः रमृता हरदृष्टयः पिङ्खलवणैत्वात्‌ 
सौवर्णानि वृषाकषेणदामानीवालश्यन्तेत्यथैः ॥। ५० ॥ 
हिन्दी--इस प्रकार वह वैल कभी किसके द्वारा आक्रान्त न होने वाके 


हिमाल्यकेद्वारा सुरक्षित शंभुकी दुष्टिहूपी सुवर्णसूत्र से आकर्षित ओषधिप्रस्थ 
नामके नगरमे ज्ीघ्रही पहुंच गया। 











तस्योपकण्ठे घननीलकण्ठः कुत्‌ हलादुन्मुखपौरदृष्टः। 
स्वबाणचिहनादवतीयं सार्गादासन्नम्‌पृष्ठमियाय देवः ॥५१।। 


सप्तमः सर्गः २१९. 


अत्वयः-- तस्य उपकण्ठे घननीलकण्ठः देवः कुतृहृाद्‌ ऊउन्मृखपौरदृष्टः सन्‌ 
स्वबाण्‌ःचलूाद्‌ चामृद्‌ जवत्तर्य जात्तत्तनूयृष्डस्‌ टइर्यात 








५ ~ मे १ ~ <~ घन) दे ह ५ मेः 
संजी--तस्येति ।} वस्य पुरस्योपकण्डेऽन्तिके घनं मेवं इव नीरः कण्ठा 
~ = (क । 





= ।। म्‌। न त्च 04 0 खे * घ = % 
यस्यं स॒ धननोखकण्डा दवः कुतुहुखाद्‌यनत्वुक्याटुन्युदः पारद ष्टः 














(1 
बागचिह्वान्वियुरविजवयस्नये स्ववाःणाङ्ान्नाग्दुश्िदाकारदेलादव- 
तीयपिरह्यासनद्चधूपुष्ठं लिक्टभूदल(सियाय श्राप {; -41 
न ० घ्‌ न €। न >= + न्‌ 
हिन्दी--उस आपक्ि्रस्थ स्मर के उसीप घन के ससान नीरे कण्ठदाले भग- 





| 
वान्‌ सदादिव उपर मुख उठाये नगरवाद्वियों ह्वार देदे जाते हए विपुर वधकालमें 


क 


९ | 
अपने बागों से चिल किए गए आकाशम से असन्न नू-पृष्ठ पर्‌ उत्तरे । 


+, 


न क 


तम्‌ द्विमद्‌ बन्ध्‌ जनःधिरूढंव्‌ न्दं गंजानां गिरिचक्वती | 
प्त्यज्जमामःगसनपरतीदः प्रुट्लवुक्चः कटकंटिदं स्वः ।।२।। 
अन्वयः--जागमन्रतीतः निरिचक्रवर्तौ ऋद्धिमदुवन्धुनःद्िषूढेः गजान 
न्दः प्रफुल्ल र 
संजी तमिति ।। जयसनेन शिदागमनेन्‌ प्रतातोहू रिचक्रवत्‌ा 
पवेताधिरजो हिमवानृद्धिमत्ता वह्वालकारादिह्वमृद्धन वन्धुजनना।घरूटः ६ 
अनेन बन्धूनां समसाभ्यं सूचितम्‌ । गजानां बृन्दः प्रफुल्छा विकर्ितङ्कसुमा 
वृक्षा येषु तैः स्वैः स्वकीयैः कटकंतितम्वैरिव तं हरं प्रत्युञ्जगामाभियय । 


'कटकोऽस्ती नितस्बोड््रः' इत्यपरः}! ५२ ॥ 





६ 


८4 ॥ ~त 





ति | 
~ 








हिन्दी--रंभुके आगमनकौ दुचनापातेही परवतराज हिमालय वस्वाभूष- 
णादि सुसञ्जित बन्धुजनो की प्षवारी से यृक्त हस्तिसमृहों से एवं एूले हुए इकल्ल- 
रूपी अपनी सेनाओं से युक्त हौ उनकी अगवानीमें कग गया | 
वर्णाय देवेमहीधराणां हारे पुरस्योद्धटितःपिधाने । 
समीयलुडू रविसपिघ्ोदौ भिन्नेकंसेत्‌ पथस्ासिदोयो \\५३।। 
अन्वयः--द्रविसपिघोषौ देवमहीधराणाम्‌ उभौ वर्गौ उदुघाटितापिधाने 
पुरस्य हारे भिन्तैकसेतू पयस्नाम्‌ ओघौ इव समीयतु 
सं जी° --वर्गाविति ।। दूरविषपीं दूरगामी घोषो ययोस्तौ देवाश्च मही- 
घराश्च तेषां देवमहीघरसाणामुभौ वर्गानुद्धटितापिघानेऽपनीतकवारे परस्य 


द्वारे भिन्नो दीणं एकषेतुः याभ्यां तौ भिन्नेकसेतरु पयसामोघौ प्रवाहाविकः 
समीयतुः संगतो ॥ ५३ ॥ 




















२२० सटीक कूमारसम्भवे 


हिन्दी--सुद्रगामी कोलाहल से युक्त महेन्द्र आदि देव एवं मेरु, हिमाल्यादि 
पवेत इन दोनों का वगे समुदाय किवाड वे नगरकेद्वारपर बरधिके टृट जाने 
दो जलराशियों के प्रवाह के समान परस्पर एक दूसरे से मिक गया | 


हीग्पनभ्‌द्‌म्‌ मिधरो हरेण त्रंलोक्यवन्यन ठृतप्रणासः) 
पुर्वे प्रहिम्नः ख हि वस्य इरमा्वजितं नास्सक्चिरो विवेद ।।*५४॥ 
अन्वयः--भूमिधरः त्रैखोक्यवन्येन हरेण कृतप्रणामः सन्‌ हीमान्‌ अभूत्‌ हिस 
पूर्वं तस्य महिम्ना दूरम्‌ अजितम्‌ आत्मशिरः न विवेद । 


संजी °--ट्वीमानिति ॥। भूमिधरो हिमवाद्‌ । तरयो सोकास्त्र॑रोक्यम्‌ । 
-चातुवेरण्यादित्वाख्यज्ग्रत्ययः । तस्य वन्देन नमस्कायण इतप्रणामः सन्‌ । 
तऋत्विविपत्रुव्यश्वश्ुरमातुलानां यवीयसाम्‌ । प्रवयाः प्रथमं कुर्यसपरत्युत्थाया- 
-भिवादनम्‌ ।' इति स्मरणात्‌ । ह्वीमानभूत्‌ । महादेवं प्रति--स्वयमल्पत्वात्‌ 
संकोचं प्रापेत्यथंः। ननु विदितेश्वरमहिम्नः स्वयं प्रागेव प्रणतस्य जामा- 
तुराचारमाव्रस्वीकारे कः संकोच इति शङ्कुं निरस्यति -पुवेमिति।। हि 
यस्त हिमिवान्पूवं प्रागेव तस्येश्वरस्य महिम्ना सामथ्यन दूरमत्यन्तमा- 
वजितं नमितभात्मलिरो न विवेद । सत्यं स्वयं प्रणतत्वानुसंधानेन संकोचः । 
-तदनुसंघानं त्वौत्युकषयान्नास्तीति भावः ।। ५४ ॥। 
हिन्दी-त्रैलोक्यवन्दनीय हंकरके द्रारया प्रणामः किए जाने पर ह्िमाख्य 
रुज्जित हो गए! यद्यपि शंकर की महिमासे पहले ही दर से उनका शिर प्रणाम 
के लिए ज्ञुक चुकराथा । परन्तु उन्हुं इसकाष्यानहीने रहा । 


























स ग्रीतियोगादिकसन्मूखश्चीर्जावातुरपरे चरतासूुपेत्य । 
प्रावेशयन्मन्दिरमुद्धतेनसागृल्फकीर्णापनम गेपुष्पम्‌ ।\*५।। 


अन्वयः --प्रीतियोगाद्‌ विकसन्‌ मुखश्रीः सः जामातुः अग्रेसरताम्‌ उपेत्य एनम्‌ 
आगृहफकोर्णप्रणमःगेपृष्पं ऋद्धं मन्दिरम्‌ प्रावेलयत्‌ । 


संजी°-स इति) प्रीतियोगात्पंतोषसंबन्धाद्विकसन्मुखश्चीविकसन्ती 
मुखश्रीयंस्य स तथोक्तः स हिमवान्‌ । जायां मिमीते जानातीति जामातुवैरस्य । 
पृषोदरादित्वात्साधु । जामाता दहितुः पत्तिः इत्यमरः । अग्रेसरतां पुरो- 
गामित्वमूपेत्येनं देवमागुल्फं पादग्रन्यिपयंन्तं कीर्णानि पयंस्तान्यापणमागेषु 
-पण्यवीधिकासु पृष्पाणि यस्मिस्तदागुल्फकीर्णपिणमार्गपुष्पभ्‌ \ तदग्रन्थी 
धुटिके गुखफौ" इत्यमरः । ऋद्धं समृद्धं मन्दिरं नगरम्‌ । 'मन्दिरं नगरेऽ्गारे 
मन्दिरो मकरालये" इति विश्वः । प्रावेशयत्‌ । ५५ ॥ 








सप्तमः सगः २२१ 


हिन्दी--ग्रीति के कारण प्रसन्नमुख हिमालय ने अपने जामाता कौ अगवानी 
कर नीचे ते ऊपर तक फूल मे आकौ एवम्‌ चुसज्जित किए गए जपणमागं से युक्तः 
सुतमृद्ध ओपविप्रस्थ नामक नगर मं उनका प्रवेद कराया 

तस्मिन्मुहूतं पु रसुन्द॑रीगःनीरानसंददानलालदसःनःम्‌ । 

प्रासादमालायु बभ्‌वृरिध्यं व्यक्तान्यकार्याणि विवेष्ठिदानि।५६।। 

अन्वयुः --तत्मिन्‌ मुहूत ई 





त बदसन्लाल्साचानर, पुरद्न्दराणाम्‌) त्रदद- 











१ ५ <~ 
मालायु इत्थं व्यक्तानि अकार्याणि विचेष्टितानि वनूवुः । 
संजी <--तस्मिचचिति रपुरश्रवेलस्चमय ईशानस्य संदर्शा 





राक्सानां लोलृपानाम्‌ ! खोङ्पो लोकुभो रोलो छालसो कम्पटश्च सः 
इति यादवः । पुरपुन्दरी्णां प्राप्रादमारास्वित्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण दयक्तान्य- 
कार्याणि विसृष्टक्रार्यान्तराणि विचेष्टितानि व्यापाराः । नपुंसके भवि क्तः' 
इति क्तः बभुव रासन्‌ ।\ ५६ ।। 

हिन्दी--उस समय शिवके दर्चन के किए उत्ुक हुई अदट्राल्क्राओं पर विरा- 
जने वाली नगरकी स््रियोके दास किए गए वक्ष्यमाण प्रकारके अकायै होने. 
लगे | 

त्‌ान्येवाह्‌ पञ्चभिः दखोकेः- 


श्रालोकनागं सहस्ता दजन्त्यां कयाचिदुर ष्टववान्तमाल्यः | 

बद्ध न संभादितं एव तावत्करेण र्द्धोऽपि च केशपाशः ।१७।। 

अन्वयः-- आलोकमार्गं सहसा व्रजन्त्या कयाचिद्‌ उद्वेष्टनवान्तमाल्यः करेण 
रुद्धः अपि केशपाशः तावद्‌ बदुधु न संभावित एव । 











संजी °--आलोकमार्भमिति ।। आलोकमार्गं दर्नपथम्‌ ¦ गवाक्षमित्यथैः। 
सहसा व्रजन्त्या गच्छन्त्या कयाचिदुष्र ष्टनो द्रुतमतिवशादुन्मृक्तबन्धनोऽतषएव 
वान्तमाल्य उद्गीर्णमाल्यश्च यः स उद्रष्टनवान्तमाल्यः करेण रुद्धो गृहीतः। 
अपिच केपारः केशकलापः ! पारः पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे" 
इत्यमरः । तावदालोकनमार्मप्राप्तिपर्यन्तं बद्धम्‌ । बन्धनायेत्यथेः । न संभा- 
वितो न स्मृत एव ।। ५७। 

हिन्दी--्ंकरजौ को देखने के लिए उतावी होकर मांसे चलने वारी 
किसी स्त्रीके वेगवश केशपाश खर गये । वह्‌ एक हासे वेणीबन्धन तथा दूसरे. 
हाथ से केशपाश पकड़े दइ पड़ी । | | 

प्रसाधिक्रालम्वितमग्रपाद्याक्लिप्य काचिद्‌ व्रदरागमेव। 

उत्सुष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाङ्धमं पदवीं ततान ।\५८॥ 
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अन्वयः--काचित्‌ प्रसाधिकाऽऽलम्बितं द्रवरागम्‌ एव अग्रपादम्‌ आक्षिप्य 
` उत्सृष्टलीलागतिः सती अआगवाक्लात्‌ पदवीम्‌ अलक्तकांकां ततान । 


संजी °--प्रसाधिकेति ।। काचित्स्त्री प्रसाधिकयाकंकर्व्यालम्बितं रजञ्ज- 
नार्थं धृतं द्रवरागमेवारलक्तकमेव। अग्रश्चासौ पादश्चाग्रपदः | इति 
समानाधिकरणसमासः । हस्ताग्राग्रहुस्तादयो गुणगुणिनोभंदाभेदाभ्याम्‌' इति 
वामनः । तमाक्लिप्याकृष्योत्घुष्टलीलागतिस्त्यक्तसन्दगमना सती आगवाक्षा- 
 दुगवाक्षपयेन्तम्‌ । पदद्रयमेतत्‌ ।! पदवीमलक्तकाङ्कां लाक्षारसचिह्ां 
चकार }} ५८ । 
हिन्दी--कोई स्त्री अपनी दासीकेद्रारारंगे गएणएक पैरको शीघ्रतासे खींच 
कर तथा दूसरेकोबचिनारंगेही छोडकर शिव के दनक छिए उतावदी हो गवाक्ष 
 पयेन्त सामं मे अलक्तक का चि लगती हृरद दौड पडो । 
विलोचनं दक्षिणसञ्जनेत संमाव्य तष्टडिचतवःसनेत्रा । 
तथव वतशयनसनिक्षं थयौ जल्लाकासपरा वहन्ती ।1५६।। 
अन्वयः--अपरा दक्षिणं विलोचनम्‌ अञ्जनेन संभाव्य तद्रच्ितवामनेत्रा सतौ 
-तथा एवं दरालाकां वहुन्ती वातायनस्चचिकर्षं ययौ । 
संजी ०--विरोचनमिति । अपरा स्त्री दक्षिणं विलोचनमञ्जनेन संभा- 
` उ्यालड कृत्य तहञ्मितं तेनाञ्जनेन वजितं वामनेत्रं यस्थाः सा तथोक्ता 
सती । तर्थव तेनव रूपेण शचलाकामञ्जनकूचिकां वहन्ती बिभ्रती वातायन- 
 संनिकषं गवाक्षसमीपं यथी ! दक्षिणग्रहणं सं्रमाद्‌ व्युक्तमदयोतानार्थम्‌ । 
"सव्यं हि पूवं मनुष्या अञ्जते" इति श्तेः ।। ६०॥ 
हिन्दी--कोई स्त्री दाहिनी आंख मे अञ्जन र्गा चृकी थी, अभी बाई आंखें 
ख्गाभीन पाईथी कि इतनेमे रिवदशलेन की लाल््ासे उतावटी हाथमे 
-शकाका ल्य ही वातायन के सम्मुख जाकर खडी हो गई । 
जालान्तरप्रेषितदुष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बन्ध नीवीम्‌ । 
ताभिप्रदिष्टाभरणप्रभेभ हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वासः ।६०॥। 
अन्वयः--अन्या जालान्तरप्रेषितद्ष्ठिः सति प्रस्थानभिन्नां नीवीं न ववन्ध 
-नाभिप्रविष्टाभरणप्रभेण हस्तेन वासः अवलम्ब्य तस्थौ | 
संजी °--जालान्तरेति ॥ अन्या स्ती जालान्तरप्रेषितदष्टिर्गवाक्षमध्य- 
अ्रसारितदुष्टिः सती प्रस्थानेन गमनेन भिन्नां व्रटितां नीवीं वस्त्रग्रन्थिम । 
नीवी परिपणे ग्रन्थौ स्वीणां जघनवाससि' इति विश्वः । न बबन्ध नावध्नात, 
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कितु नाभि प्रविष्टाभरणानां कड्कुणानां प्रभा यस्य तेन ! प्रभैव नाभेराव- 
रणमभूदित्ति भावः । हस्तेन वासोऽवलम्ब्य धत्वा तस्थौ! ३० | 

हिन्दी -मदहेव्वर के दर्दान की उस्युकतासे गवाश्चके मध्वे अनेने को 
डले कोई स्त्री उतावलेपत के कारणदेगसे चलने के कारण ददी हृ अपनी नीकी 
भीतवधि सकी) वह्‌ नाभिप्रदेल में ककण क्तौ कान्ति समाद्विष्ट करने वाङ अपे 
इथ से अधोवस्त्र कों एकड़ खड़ी रह गई । 


ग्रधःचितः दत्वरस्‌द्यतःयः पदे पदे दनिदिक्ते गलन्ती 
गृष्ठसलपितस्‌ञ्ञ्ेषा ३६ १॥। 
अन्वेय्‌---नत्वरम्‌ उह्थितायाः कस्याडिचद्‌ अर्धाच्छिता रशना दनिश्चि 
गलन्ती सतती तदानीम्‌ अङगुष्ठमृलाित सूवरनेदा असीत्‌ 














संजी ° --अधचितेति ।॥ सत्वरं दवेगदत्थिताया कंस्याश्चिदर्धंमाचिता 
मणिर्भिगुरिफतर्घाचिता दुिभिते चंश्नमाद्‌द्-देन निक्षिप्ते ; उपि प्रचेपणं 
इति धःरोः कमणि क्तः { पदे पदे प्रतिपदम्‌ । वीप्सायां द्विश गलन्ती 
गलद्रत्ा सती रशना मेखक् तदानीं तस्मिन्नवसरेऽङ्मष्ठमङेऽपितं छितं 
सूत्रमेव ज्ञेषो यस्याः सा आसीत्‌ ॥ 

हिन्दी--कोई अभी अपनी करधनीमे अही मणियोके दाने पिरे पाई्‌थी 
कि शिव के दर्न के लिए उततावटी हौ उठकर चठ दी। उस समय दुःखपुवंक पैरों 
कै उठते रहने से पग-पगपर मसणियोंकेदनिकेनिर जाने से गवाक्ष मा तक 
उसके अंगृढे मे लगा हुआ केवल सूत्र ही श्लेष वच गया 


तासां मुखे रासदगन्धगभे््याप्तान्तराः सान्रक्त्‌हलानाम्‌ 1 


विलोलनेत्र्रनरगं वक्षाः सहस्रपत्राभरणा इवासन्‌ ।।६२॥ 


अन्वयः - सान्ङतूहलानां ताप्ताम्‌ अआसवगन्धगर्भेः विलोलनेत्रभ्रमरैः मुखैः 
व्याक्नान्तरा गवाक्षाः सहलपत्राभरणा इव आसन्‌ । 


संजी०-तासामिति ॥ तदानीं सान्रकृतुहकानां तासां स्वीणामासव. 
मन्थो गर्म येषां तैः विनि नेत्रण्येव भ्रमरा येषु तमु सैव्यप्तान्तरारछ- 
न्नावकारा गवाक्चाः सहुखपत्राभरणा इवासन्‌ । कमलाच्कृता इव स्थिता 
इत्यथंः ।। ६२ ॥ 

हिन्दी -- महेश्वर के दनि के किए अत्यन्त उत्सुक उन स्वरयो के मधुगन्धयुक्त 


तथा चचलनेत्र भ्र मरयक्त मुखो से परिपुणं गवाक्ष का अन्तर भाग सैके कमले ते । 
अच्कृत जसा दिखाई देनेकल्गा। [र 
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तावत्पताकाकुलभिन्दुसौलिरत्तोरणं राजपथं प्रदेदे। 
प्रसादश्च द्यि दिवापि कुव॑ञ्ज्योस्स्नाभिषेकदिगृणदयु तीनि ।६३। 
अन्वयः ~ तावद्‌ इद्रमौलिः दिवा अपि प्रासादश्रुद्खाणि ज्योत्स्नाभिपेकद्िगुण- 
दयुतीनि कुवन्‌ पताकाकूुलम्‌ उत्तोरणं राजपथं प्रपेदे | 


संजी०--तावदिति ।। तावत्तस्मिन्रवसर इन्दुमौलिरीश्वरो दिवापि प्रासा- 
दन्युङ्खाणि ज्योत्स्नाया अभिषेकेण स्नपनेन द्िगुणदुयुतीनि द्विरावृत्तका- 
न्तीनि "गुणस्स्वावृत्तिशब्दादिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुषु" इति वैजयन्ति । कूवन्प- 
ताकाभि रादु व्याकीणंमृत्तोरणमुच्छितितोरणं राजपथं प्रपेदे ॥ ६३ ॥ 

हिन्दी- पुरकी स्त्रियं दाकर को देने कै किए इस प्रकार लाला यितदहौही 
रही थीं कि इतने में सदाशिव दिनम भी उन सुधानुरल्प्ि प्रासादशिखसों को अपने 
शिरःस्थ चन्द्रकी चद्िकासे द्विगुणित रूपमेँ प्रकाशित करते हुए अनेक परताकाओंः 
एवं तोरणों से सुसञल्जित राजमाग मे आ पहुंचे । 

तमेकद दयं नथनेः पिदन्स्यो नार्थो न जग्मुविषयान्तराणि । 

तथाहि शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वत्मना चक्षूरिव प्रविष्टा ॥६४।) 

अन्वयः--एक दृदयं तं नयनैः पिवन्त्या नाये: विषयान्तराणि न जग्मुः तथाहि 
आसां शेषेन्द्रियदृत्तिः सवत्मिना चक्षुः प्रविष्टा इव । 


संजी ०--तमिति ॥ एक एव दुर्यो दशेनीयस्तमेकदुश्यं तमीश्वरं नयनः 
पिबन्त्यः! अतितृष्णया पर्यन्त्य इत्यथेः। "ताः शंकरं दुष्टिभि रापिबन्त्यः" इतिः 
वा पाठः । नार्यो विषयान्तराणि ततोऽन्यान्विषयान्‌ । शब्दादीनित्यथेः। न 
जग्मुः । न विदुरित्यथैः । तथाहि । आसां नारीणां रेषेद्दियवृत्तिः श्रोत्रा 
दिप्रवृत्तिः सर्वात्मना स्वरूपकात्स्न्यंन चक्षुः प्रविष्टेव । श्रोत्रादीनीद्धियाणि 
स्वातन्त्येण ग्रहुणाश्चक्तेरचक्षुरेव प्रविश्य कौतुकात्स्वयमप्येनमुपरुभन्ते 
किमु । अन्यथा स्वस्वविषथाधिगमः किन स्यादिति भावः॥ ९४॥। 

हिन्दी--उसर समय अपूव दर्शनीय उन दंकरजी को आंखो से अपलकरूपसे 
देदती हई वे स्त्रियां अन्य विषयान्तरमें ध्यान न्हीदे रही थीं मानौ उनकेसारी 
इन्द्रियो की वृत्ति ओंखोमेदही प्रविष्टो गई हो। 

अथ पौराद्धनावचनान्याह-- 

स्थाने तपो दुहवरमेतदथंमपणंया पेलवश्ापि तप्तेन । 

या दास्यमप्यस्य लभेत नारी त्ता स्यात्कृतार्था किमुताङ्कशय्याम्‌) ६५ 
 अन्वथः-पेकवया अपि अपेया एदतर्थं दुरचरं तपः तप्तम्‌ इति स्थने । याः 

नारी अस्य दास्यम्‌ अपि लभेत सा कृतार्था स्यात्‌ या अङ्कशय्यां लभेत सा किपूत । 
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संजी°--स्यान इति) वेकवया कोपमर्याप्यप्णंया पावैत्ये तस्मे शिवा- 
यैतदर्थ॑म्‌ । 'अर्थंन सह नित्यसमासः सवेलिङ्खता च" इति विरोष्यनिष्नत्वम्‌ । 
द्श्चरं तपस्तप्तं स्थाने युक्तम्‌ । कुतः या नायैस्येरवरस्य दास्यं दासीत्व- 
मपि लमेत सा कतार्थास्यात्‌ ¦ या अङ्कु एव शय्या तामद्धुसय्यां क्चेतसा 
किमुत! कृतायंति ङ्म वक्तव्यसित्ययंः || ६५ ॥। 
हिन्दी-प्रहति ते सवधा चृन्दर् हति हुदुन्न दइत 











परस्परे स्वृहणीयश्लोभं न चेदिदं हद्धसयोजयिस्यत्‌ । 

श्रस्मिन््रये रूपद्धिधानयत्वः पत्युः प्रजानां विषलोऽमविष्यत्‌ ।\६६।। 

अन्वयः--स्पृहणीयरोभम्‌ इदं द्रन्द्रं परस्परेण न अयोजयिष्यत्‌ चेतु प्रजानां पत्युः 
अस्मिन्‌ दये रूपविधान यत्नः विफलः अभविष्यत्‌ | 

संजी०~-परस्परेणेति ॥ स्पहुणीयदोभं सवे राशास्यसानसौन्दयेमिदं 

दन्द पिथुनय्‌ । श्रन््र रहस्य- इति निपातः } परस्परेण नायोजयिष्यच्चेन्न 
योजयेद्यदि प्रजानां पत्युविध्षातुरस्मिन्रये दन्द रूपविधाने सौन्दयंनिर्माणें 
यत्नः प्रयासो विफलोऽमविष्यद्दभवेत्‌ । एतदनुरूपस्त्रीपुंसान्त भावादिति 
भावः | "लिङ्निमित्ते खड्‌ क्रियातिपत्तौ" इति चङ्‌ ।। ६६ ॥ 

हिन्दी-सराहने के योग्य शोभा वाले पावती ओर हकर के इस जोडेको यदि 
ब्रह्मदेव परस्पर युक्त नहीं करतेतो इन दोनोंके इतने सुन्दर कूपको बनानेका 
उनका प्रयत्न अवद्य निष्फल हौ जाता । 

न नृनमारूढरषहः चरीरमनेन दग्धं कुसुमाय्‌धस्य । 

व्रीडाम्‌ देवम्‌ दीक्ष्य सन्ये सं न्यस्वदेहुः स्वयमेव काञः ।\ ६७ 

अन्वयः--आरूढरुषा अनेन कुसुमायुधस्य शरीरं न दग्धम्‌ नूनम्‌ किन्तु काम 
अमुं देवम्‌ उदीक्ष्य स्वयमेव संन्यस्तदेहुः इति मन्ये । 

संजीर- नेति ।। आरूढरुषा प्ररूडकोपेनानेन हरेण कुसुमायुधस्य कामस्य 
शरीरं न दग्धं ननं कितु कामोऽमु देवसृदीक्ष्य दुष्ट्वा व्रीडात्सौन्दयंण जितोऽ 
स्मीति छुजञ्जया स्वयमेव सन्यस्तदेहुस्त्यक्तदेह इति मन्य इत्युत्प्रेक्षा } न स्वयं 
न्यस्ताकृतेः कोपः संभवती ति भावः | ६७। 

हिन्वी--इन करते क्रोध कर कामके शरीर को भस्म नहीं किया यहं वात 
निश्चित है, करिन्तु उपती ने कञ्जावद शित्र कौ सुन्दरता देखत योगाग्नि द्वारा अपना 
शरीर स्वयं भस्म कर चिया। | 

१५ कु° स° 
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काचित्कांचिदाह- 

ग्रनेन संबन्धमुपेत्य दिष्ट्या सनोरथप्र्धथतमीश्वरेण । 

शू्धानमालि श्ित्तिधारणोच्चमुच्चेस्तरं वक्ष्यति क्नलराजः ।\६८॥ 

अन्वयः--है आलि ! दौखराजः दिष्ट्या मनोरथप्राथितम्‌ अनेन ईइवरेण 
सम्बन्धम्‌ उपेत्य क्षिति धारणीयं मूर्धनम्‌ उच्चैस्तरः वक्ष्यति । 


संजी०-- अनेनेति ।! हे आकि सखि! आलिः घि वयस्या च 
इत्यमरः । दोलराजो हिमवान्‌ । दिष्ट्येत्यानन्देऽव्ययम्‌ ¦ मनोरथैः प्राथित- 
मवरुद्धप्‌ । अथिरुषविषयीकृतसित्यथंः । 'प्राथेना याञ्चावरीघयोः' इत्यभि. 
धानात्‌ । अनेनेष्वरेण संबन्धमूुपेत्यावाप्य क्षितिधारणेनोच्चमुन्नतं 
सूर्घानिपुच्चैस्तरमुत्नततरम्‌ । उच्चंरित्यव्ययात्तरप्पत्ययः । सूरध्नो द्रव्यत्वान्ना- 
मृम्रत्यथान्तो निपातः “किमेत्तिङव्ययवादाम्वेदव्यप्रकषे' इत्यादिनाऽ- 
द्रव्यघ्रकषें लस्य विधानादिति । वक्ष्यति धारयिष्यति । वहुतैदं ट्‌ ।। ६८ ॥ 














हिन्दी-दे सखि ! यह हिमालय भाग्यवक्ञ अपने अभिलषित हकर के सम्बन्ध 
को प्राप्त कर पृथ्वीधारण के योग्य अपने शिरको ओर भी अधिक उच्चतर करेगा। 





इत्थोषधिप्रस्यविल सनीनां श्युष्वन्कथाः शोत्रयुखास्त्रिने्रः । 

केयू रच्‌ र्णीकृतलाजमूर्ष्ट हिमालयस्यालयमा षसाद ।६२॥। 

अन्वयः--तिनेत्रः इति ओषधिप्रस्थविलास्तिनीनाम्‌ भ्रोत्रसुलाः कथाः प्यृण्वन्‌ 
केथूरचूर्णीकतलाजमूष्टि हिमाख्यस्य आल्यम्‌ आजगाम । 


संजी° -इतीति ॥ त्रिनेत्रस्त्यस्बकः । त्रिनेत्रत्रिनयनसब्दयोः क्षुभ्नादिषु 
च इति णत्वाभावः! इतीत्थमोषधिप्रस्थविरासिनीनां संबच्धिनीः 
श्रोत्र खाः क्रवणमधुराः कथा आलापाञ्यण्वन्केयूरंर द्गदश्चूर्णकिता 
राजानां मुष्टयो यरिमिस्तं तथोक्तम्‌ । तत्रावकौर्णा आचारलाजा अन्तराल 
एवा ्गदेश्च णंपेषं पिष्यन्त इति पुरधीजनसंबन्धातिश्यो क्तिः । हिमालयस्य 
हिमवत आलयं भवनमाससाद । ६९॥। 





हिन्दी --इत तरह आओषधिप्रस्थनगर को स्त्रियों के शरत्तिमधुर कथाओंको 
सुनते हुए महेश्वर हिमालय के उक्र प्रकारके घरमे पहुंच गये जह आचारा्थं 
चयि गये लाजाकी भृष्टि भी भीड़मेंलोगोंकौ बिजायट से पिस कर चकनाचूर 
हौ जाती थी । ॥ि 
तत्रवतीर्थाच्य्‌तद्तहस्तः शर्टनाहीधितिमानियोक्ष्णः । 
कान्तानि पूवं कमलासनेन कक्ष्यान्तराण्यद्विपतेविवेश् ॥७०।। 
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अन्वयः - तत्र अच्युतदत्तहस्तः शरद्धनात्‌ दीधितिम्भन्‌ इव उक्ष्णः अवतीर्य 
मलासनेन पूवं क्रान्तानि अद्विपतेः कक्ष्यान्तराणि विवेश 
जी०-- तत्रेति }! तत्र हिमवदाल्येऽच्य॒तेन विष्णुन! दच्तहस्तो वितीणं- 
हृस्तावछम्बः सत्‌ । शरद्धनाच्छरन्मेवात्‌ कारद्िशेष णान्मेचस्य उभ्रत्वं 
गम्यते ! दीधिततिमान्पूये इदोकष्णो दुपादगतीयं कमलासनेन पुवेमग्रे क्रान्तानि 
परविषान्यद्विपतेः कक्ष्यान्तराणि गेहप्रकोष्ठान्तयाणि विवेच} कष्य कच्छं 
वरत्रायां काञ्च्यां नेहे प्रकोष्ठके" इति यादवः ॥ ७५} 
विष्णु के हथके सहारे दारत्काककेमेवसे उरन्दे हए 
ह्येसेह्ी ब्रह्मदेव द्वारः उ्धिष्ठिति हिदिच्य के 











गति 
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तुर्‌ कर्‌ 


तसन्दभिन्द्र प्रमुखाक्चव देवाः सप्तधिपु्हः परमषयश्च । 
गनाह्व ति्थलययस्वशन्छन्प शस्दद्यरस्मयिष्यतय यः ।७१। 
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र ४ भ्म >, 
इन््रप्रमुखः देवाः ससापदूकाः वरन्दचवः नणादचव 57 ।या; 
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भरदास्त्म्‌ अर्‌ सू डतर {सख =्पम्‌ू अन्द मच्छतन्‌ ) 


र 


संजी°--तमिति)) तमीश्चरमन्वगनुपदम्‌ ! अब्ययमेतत्‌ । “अन्वगन्व- 
कमनुगेऽनुपदं क्लीवमव्ययम्‌' हत्यमरः । इन्दरु देवाश्च सप्तयः पूवं 
येषां ते सप्तरषिपूर्वाः । “न वहुव्रीहौ इति सवेनामसंनाप्रतिषेधः ) परमर्षयः 
सनकादिमहषैयछ्च 1 “सन्महत्परमोत्तमोककष्टाः पुज्यमानंः' इति तत्पुरूषः | 
गणाः प्रमथाश्चोत्तमार्था मह्‌ाप्रयोजनाः प्रशस्तं प्रकृष्टम्‌ । अमोघमित्यथंः ! 
आरभ्यत इत्यारस्भ उपायस्तसिव गिर्याच्यं ह्मिवन्सन्दिरमभ्यगच्छन्‌ | 
प्राविराच्चित्यथेः । ७१ \ 

हिन्दी--इसके वाद इन्द्रादि देवता पश्चातु सप्ति, तत्पश्चात्‌ परमि एवं 
उनके भी पश्चात्‌ गणने उस प्रकार हिमाल्यके घरमे प्रदेय करिया जिस प्रकार 
उत्तम अरम्भके पीषे-पीरे अनेक उत्तम महान्‌ प्रयोजन चलते, 

तत्रेहबरो विष्टरभाग्यथःवत्सरत्नमघ्यं सधु मच्च गव्यम्‌ । 

त्वे दृकले च नशोपनीतं प्रत्यग्रहीत्सवंसमन्नवेजंम्‌ ।७२॥। 

अन्वयः- तत्र ईश्वरः विष्टरभाग्‌ यथावत्‌ सरत्नम्‌ अघ्यम्‌ -ुमद्‌ मन्यम्‌ 
नवेदुकररे च इति सर्वं नगोपनीतम्‌ अमृत्रवर्जं प्रत्यग्रहीत्‌ 

संजी°- तत्रेति ॥ तत्र हिमवदाख्य ईश्वरो विष्टरशागासनरतः) 
उपविष्ट इत्यथः । यथावद्यथाहम्‌ । विधिवदिव्यथं. । सरत्नं रत्न षदहितिमध्य- 
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मरघर्थं जलम्‌ । मधु क्षौद्रमस्पिन्वस्तीति मधुमत्‌ । गवि भवं गव्यं दधि च। 
मधुपकपित्यथंः । 'दधिमधुनी सपिर्वा मध्वाभे" इत्याश्चलायनगृह्यूव्रात्‌ | 
नवे दुकूले चेति सवं नगोपनीतं हिमिवदानीतमर्घ्यादिकं मन्त्रान्वजंयित्वा * 
मन्त्रवजंस्‌ । ततो नजञ्छमासः। अमन््रवज्यं्‌ । मन्त्रान्न वजंयित्वेत्य्थः| 
द्वितीयायां च' इति णमुरप्रत्यय इत्याहु न्यासकारः ` अनुदात्तं पदमेक्वर्जसू' 
इत्यञ्न । परत्यश्रहीत्स्वीकुतवात्‌ । ७२ 
 हिन्दी-- वहं आसन पर वैठे षु कंकर ने विवाह की सैति के अनुसार हिमा- 
ख्य द्वारा दिये मये रत्सहित अव्यं मधुयुक्तं दधि तथा नये दो वस्त्र -ये सभी वस्तु 
मन्त्रपूवेक ग्रहण किया । 
 दुक्ूलवासाः स वधूसमीपं निन्ये छिनीतंरदसेधदक्चैः। 
वेले{समीपं स्फटफनरःजिनंवेरदन्वएनिथं च्द्रपादेः ।७२॥ 
अन्वयः--दुकरुल्वासाः सः विनीतः अवरोधदक्षेः स्फुटकेनराजिः उदन्वान्‌ इव 
चन्द्रपादैः वेलास्मीपम्‌ इव वधूसमीपं निन्ये | 
संजी ° -दुकूरेति । अथ दुकूर्वासाः । दुकूरुं वसान इत्यथः । स हरो 
विनीतैरनुद्धतेरवरोधेषु ये दक्षास्तंरव येधदक्षेवंधूसमीपं निन्ये नीतः । कथ- 
भिव} स्फुटा फनानां राजिर्यस्य स उदकमस्यास्तीत्युदन्वान्सम्‌द्रः। 
“उदन्वानुदधौ चः इति निपातनात्साधुः। नवेरचिरोदितेश्चन्द्रपादेश्चन्- 
किरणवेलासमीपमिव ॥ ७३ ॥ | 























हिन्दी --इसके बाद स्वच्छ दुकूलधारी शंकर विनीत वषधरोंके द्वारा पार्व॑तीके | 
पास इस प्रकार पहुंचाए गए जिन्त प्रकार चन्द्रकिरणों द्वारा सफेद फनों वाला समुद्र › 
अपनी वेला क समीप पहुंचा दिया जताहै। | 

तया परव द्धाननचन्द्रकान्त्या प्रफ्‌ल्लचक्ष कुमुदः कुमार्या । 

प्रसन्चचेतःसलिलः शिवोऽभ्‌्तंसु ज्यमानः शरदेव लोकः ।\७४1। 


अन्वयः--प्रदृद्धाननचन्द्रकन्त्या तया कुमार्या सरदालोक इव संसृज्यमानः शिवः 
फुल्टचन्नुः कूमुदः प्रसन्नचेतः सछ्लिः अभृत्‌ | 


























कान्तिधंस्थास्तवा त्थोक्तया तथा कुमार्या, शरदा लोक इव संमृज्यमान 
संगच्छमानः शिवश्चक्षुषि कूमदानीव तानि प्रफुल्लानि यस्य स तथोक्तः। 
चेतः सलिकमिव तत्प्रसन्चं यस्य स तथोक्तः प्रसश्नचेतःसलिलोऽभत्‌ ॥ 
सरल्लोकयोरपि यथोचितं दिङञेषणानि योज्यानि || ७४ ॥ 
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द 
व म्भ 


हिन्दी--जिस प्रकार शरत्काल के आगननसे रोग प्रसन्नहो अतेः कुम 


खिल उष्दे हतवा उच स्वच्छहौ जाता रउ्सी प्रकार पूर्मचन््रयुदी पर्वती कते 
संस्गंसे शिव के नेत्र प्रफुरिल्ति हौ गए ओर उनक्रा मन प्रसन्न हि यदा| 





तथोः समापत्तिषु कातराणि {किचिद्‌ व्छवस्थापितवंहूताि) 
यत्र ण्तं तल्लगयस्वष्‌ वश्वन्योन्यलयेल्यानि विल्येवन! लि \\७ ५) 


अश्छय्‌ः--तय)ः समापन कारराणि किलिचिद्व्यवस्थायिनसरंहुदःः 


१ || 
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स्या! 





=: ^ न 
सदन {रल )चना(न तल्लयः रन्त्रणाम अ वन्वन्‌ 


संजी ---तयोरिति |! तयोवेधूदरयोः समापत्तिषु यदच्छया संगतिषु 
कातरायि चक्रितानिं ` अधीरे कातरः" इत्यमरः । द्रष्टुमसमर्थानीति भावः। 
किचिदीपदृव्यव्रस्थापितानि स्विरीकृतानि पश्चात्संहूतानि निवितानि चेति 


व्यदस्थःपितसंहूतानि । पूवेकाल-'इत्यादिन्य तत्पुरुषः { अन्यौन्यस्मिंल्टोलानि 
नि 





























तृष्णानि ¦ “लोल्रल्चतृष्णयो ` इत्यमरः} विलोदकाति दुष्टयस्तत्क्षणं 
तस्थिन्ल्षगे ह यन्त्रणां ह्या निमितम्‌ संकोदसन्वभ्‌वत्‌ ।। 


दहिन्दी--उन दोनों वधृवरों कै यदृच्छयः से नि जाने वेने कभी 
चकितावस्यामे, जनी मिल जादे के पदचात्‌ अल्म-अल्गहौने की अवस्थामे, कमी 
एक दूनरे को देखने के लिए सतुष्णयवस्थाको प्राप्त हकर ष्रीकृठक्नण के लिए 
लज्जा का अटुभव करने कम्‌ गए यथे) 

त्याः शरं ह लग्‌ रूपनीतं ज्रां ता ख्राङग्‌लिसध्टमुति 

उस्गदनो गृढतनोः स्वर्ल्य दड्छङ्किनिः एवं सिव प्ररोहन्‌ ।\७६॥ 

अन्दयः ~ अष्टमूत्तिः तच्छद्िनः उमातनौ गृढदनोः स्वरस्य पूर्वं प्ररोहुम्‌ इव 











सखनुर्परीतं तास्राङगुलिम्‌, तस्यः करं जग्राह | 

संजी तस्यः इति ।! अष्टमृतिः शिवः! तस्मादीश्चराच्छङ्कुत इति 
तच्छ्नः ¦ तद्धतस्वेत्यथंः। अत एवोमातनावृमालरीरे गृढतनोगुप्त- 
सरीरस्य स्मरस्य पूवं प्ररोह्मिव प्रथमाङ्करुरभिव स्थितं शेलगुरूपनीतं 
दोरखगुह्णा टहिसवत)पनीतं प्रापितर ! अथवा शँलगुरुणा हिमवत्पुरोधसो 
पनीतं तास्राङ्गुक रक्ताङ्बुकि तस्याः पावत्याः करं जग्राह ।) ७६। 

हिन्दी --तदनन्तर महदिवके भयस पाव्॑तीके गशरीरमें छिपे हुए कामदेव 
के प्रथम अंकुर के सनान हिमालय के खाचायै द्वारा प्रदत्त काल-लार अंगुलियों वाके 
पावेतीके हाथ को हांक्रर ने पकड । 


रोमोद्गमः प्रादुरभ्‌ इमाय: स्विच्नाङगुलिः पु गवकेतुरा सीत्‌ । 
वृ त्तिस्तयोः पाणिसमागमेन समं निभक्तेव मनोभवस्य ।\७\७1 



































२३० सटीक कुमारसम्भवे 


अन्वयः--उमायाः रोमोद्गमः प्रादु<भूत । पूङगवकेदुः स्विन्नाङ्गृलिः आसीत्‌; 


पाणिद्धमागसेन तयोः मनोभवस्य दत्तिः समम्‌ विभक्ता इत्‌ अधृत । 

संजी °--रोमोद्गम इति ।। इमाया सेमोदुगमोः रोमाञ्छः श्ादुरशरत्‌। 
पुमान्गोः पुंगवो वृषभः । गोरतद्धितलुकि" इदि ट्च! स केतुश्िहन यस्य 
स॒ पुंगवङतुः शिवः स्विन्लाडगृलिसर्खीत्‌ | अत्रोख्रक्चते- पाणिसस्ागमेन 
पाण्योः संस्पर्देन कर्क्री। तयोवंधूवरयोमेनोभवस्य दृत्तिरवस्थितिः समं 
विभक्तव। समीकृतेवेत्यथः । पाविसद्धस्याप्यनुराशसाम्यस्य संप्रति 
तत्कायेदशेनात्पाणिसंस्वशतत्वसुत्रक्चते ¦ ननु कन्या प्रधर्संभमे स्विन्न- 
करणा भवति पुर्मास्तु रोमाल्डिटो भवती" ति वाल्स्यायनेन विपरीतमृक्त- 
भिति चेन्लेष दोषः । एजि सनयोर्बवं परीक्षेतेति वाक्यशेष एभिरिति बहु- 
वचनेन स्वेदरोमाजञ्चग्रहुणस्य सकलद्ाल्िकोपलक्षणत्वावगमेनारियमाव- 
धारणात्‌ । अत एव रवुर्वंशेऽन्यथाधिधानास्स्वोक्तिवि ये इव्यपास्तम्‌ 
तदेतद्रधुवंससं जी विन्धां (७ } २२) सृव्यक्तमवोचय्‌ । सात्त्विकास्तु - 
































स्तम्भग्रल्यरोमाञ्दाः स्वेदो वैव्यवेपथ्‌ | 
अश्रु वेस्वयंमित्यष्टौ सात्विकाः परिकीतितःः।' इति ।। ७५७॥ 


हिन्दी-पणिग्रहपं कालम पार्वेतीके शसीरमें सोर्माचदिहौ गया तथा 
दाकर जी की अंगुलि स्वेदयुक्त हौ मई । मनो उस्र समय कामदेव नै अपनी वृत्ति 
दोनोमे समान रूपसे विभक्त करदीदहो। 


प्रयु्तपाणित्रहुणं यदन्धदरूदरं पुष्यति कान्तिमग्‌यान्‌ । 


सांनिध्ययोगादनयोस्तदानीं कि कथ्यते श्रीरभयस्य तस्व ।७य८।। 
अन्वसः--यत्‌ प्रयुक्तपायि ब्रहणम्‌ अन्यद्‌ वधूवर्‌ अनयोः सान्तिध्ययोगात्‌ 
कान्ति पुष्यति } तदानीं तस्य उभयस्य श्रीः फ्रि कथ्यते | 





संजी ०--प्रयुक्तेति ।। यचस्मात्कारणासरयुक्तं पाणिग्रहणं यस्य 
तत्तथोक्तमन्यल्लौकिकम्‌ वधूश्च वरश्च वधूवरम्‌ । समाहारे दन््रंकवद््यावः । 
तदानीं पाणिग्रहुणकषेऽनयोरमाचिवयोः सांनिध्ययोगात्सनिधिभावादश्या- 
मुत्तमां कान्ति शोभा पुष्यति पुष्णाति तस्योभयस्योमामहैश्चरूपस्य 
मिथुनस्य श्रीः क्रि कथ्यते! यत्प्रसादादन्यस्य शोभालाभस्तस्य सोभा 
किमु वक्तव्येत्यथंः। 'विवाहुसमये मौरीरिवौ वधूवरावनुप्रविशेताम्‌' 
इत्यागमः ।। ७८ ।। | ॥ि 


हिन्दी--जब विवाहकारमे पाणिग्रहण के छिए उपस्थित अन्य वधूवरो 
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न! ठ = ०1 „९. ५ अं च (न स्वर ठ वि प न मभ = 

की चतेधा पावनी ओर दाकर के स्मरणनात्रसे दृद्ध का शर्त हृता हे तब 
> £" > ~ ६ य "न्‌ न ~ ~> ~ {~ 4 प कीज 

जहावं ह दान) पमब्रहूत कर सद्‌ द उ दश किङ प्रकार वर्णदक्ौीज। 
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तंज -- परदः श्य्‌ं न सुद(च५ 
पदल्िगद्रक्नवःलद्िगीकरणाच्चकःदे ! किमिव । मेरोस्पान्तेषु परिसरेषु 
वतंमानयावतंमादड ¦ येह प्रदक्षिणीक्वंदित्य्थः । अन्योन्येन संसक्त संग- 
तत्‌ । पिधूनस्यःप्येत्द्विेवणम्‌ । अर्च त्रियामा चाहस्तियामं रात्रदिवर्मिव । 























शत्दी ५ [न शः हि ८ दत न ~> (भ) प [ऋः न द न [| (2) ऊट 
1 ९ --4 4; 4५4 {५ ~ ~+ पयुद 1 र ~ = १९ 1 
[मै त पव | < नण --- ना {4 | [1१ 1 1) च शु माप्मुर त सत नक [ [क न्न र्त १1 
वालो अन द प्रद करत्‌ 4 ~= ~ ~ ^€ ध {~ र क उन्त 
त त प ~ ---> > £ ~ ~ न {= दा ठ प्ये , 
भागम एक इद्रे द्ध इन इष्‌ रर ५4 < "दद. । 
(4) 1 * (षय) नि 
>+ वः स { प) { 4 रिद्‌ न र + { भ ङ| {६ र धं ५ क | 
तौ दषदयी निः वदगी द दव व्वव्यद्वस्वक्ान स (लद्द । 
| ता ~ शूल 
1 शपो, व लाण् (  शतु ध क्यः क व ष्तः मः [1 स्पे धू 90 प्म 9 
द करय .ई दद ५९।. (६८ (4 दष्ट ज ज्द््लन्‌ 11० ॥। 
| णे ॥ क चरो शू“ थ द ॥ ५ ~: # म ण्‌ म, म; 0 पि द्र पै ५ 
4 के न ५ ५ ^ ५ ५ ४ ॥ ४ ष १५ त भ | ॥ ४ त 4 1 [१ 
अन्वयः --हः र न्योन्यसस्पदा नसा लताक्ञा ह दश्च तु धत 
४ (भ 0 11 (न [र [न 3५ # (नार ननः न [नी स्म सूति नो 
परिणीय सिद्धाय द वस्यनच्‌ वत्र दार चकः{र | 
५ |) 
}.--ताविह्ति ॥ च पुरस्ताव हितं डि्च इति पुरोधाः पुरोहितौ 
खज :--ता क | स ५९९ र्त इत पुरोधाः पर!!हत 
हि # 


॥॥ 


न्योन्यस्य खंद्दलन स्थलेदुखेन निमीलिताक्षौ तौ लाखा च पतिश्च दंती कम॑ 
भूतौ । जायाञ्दत्य दं्ावो निपातित त्रिसव्रिदारम्‌ ¦ द्वित्रिचतुभ्यैः 





४ 


सुच्‌" इति घच्‌ \ विणीय परितो नीत्वा । प्रदलिणीकायत्यथ; । नयतेद्धिकमे- 
काल्यप ! समिद्धाःश्वषि दीप्तज्वाके तस्मिन्वह्लौ वधू लकाजमोक्ं काजविसगं 
कारथामाक । शृक्रःरल्यतरस्थासु" इति विकल्पादणिकतुः कमत्व म्‌ ।॥८.॥। 

हिन्दी --पुयेहित ने परस्पर स्पर्शजन्य आनन्द से निमीलित नेत्र वाले उन 
दोनों दम्पतियों से अग्निकी तीन बार प्रदक्षिणा करवाई । फिर प्रज्वलति अभ्निमें 
वध्‌ केद्वारा छावा का हवन करवाया । 


सा लाजधमाञ्जलिसिष्टगन्धं गृरूपदेशाटदनं निनाय । 
कपोलसंसपिक्िखः स तस्या सृहुतेकर्णोत्पलतां प्रपेदे ।८१॥ 
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कीगोसा पावती ओर शंकर के स्मरणदष्रसे बद्धक प्राप्त होतीदहै तव 











ज्‌ ~~ => । कम {> न, + „^ = क + 
-् ५५ श्य [४१ प, [नि भ] नि वि । स ना 4 नु न = ष चु ज्‌ 
हमवेही दोनो पाणिश्रहूमक्र च्डैष्टौं उच्छी दो छिद प्रक्नार दर्णतकी जा 

सर्कत( ह्‌ । 
घ्र दद्धिध वः ( त्क ८ 0 रु तय | ४ 
1111111) 111 ८६५५ ६ 
५ 
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॥ 
+ य न ~ ~ {र षः म | 
अल्दय्‌ः--त न्ययनम्‌ उदर्यः कृदात्(ः ब्रदरक्चणं परक्लणात्‌ चरः उदन्त 
ष नन ष त 1, क ५८ ० ~= ह 
दत्तमानम्‌ अन्यान्य क्व्‌ अदर दन तष । 


पो ११ (न (ज्रीं {< 


संजी >--प्रदक्षिगेति ।। तन्सिथूनभुदविष उच्तज्वाल्स्य कृद्ानोः कमणः 
प्रदक्िणन्रकमवालदक्षिणीक रणाच्वकादे । किमिव } मेरोक्पान्तेषु परिसरेषु 
वतंमानसावतंमानय्‌ । मेह प्रदक्षिणीक्रुवंदित्यथैः । अन्योन्येन संक्क्त संग- 
तप्‌ । विथूनस्याप्येतद्िननेषणय्‌ | अहृ त्रियामा चाहुस्तरियामं रात्रिदिवर्मिव। 
समाहारे टन्द्रं कवद्ःवः ६६२८९] 
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स कारय दू भुर लल वल 








५५९ 1 १ ( ष म, [वाताका ू 
अत्युथूः-- द पुरतः अन्यन्पुयस्वश्ः नमल क्ल ॥ स स्पती सीत चरिः 


(>) 4. प {८ [1 व 11 श म नि 
परिणीय ससिद्धायिधि व्स्‌ वधर्‌ लाजस्थक्षं चक्रार । 


संजी ---ताविति | स पुरस्तादैव हितं वित्त इति वुरोधाः परोहितोऽ- 
न्योन्यस्यं संस्यलेन स्वशंयखेन निमीलिताक्षौ तौ जाणा च पतिश्च दंपती कमं- 


# 1 
0 


भुतौ ¦ जाथाराब्दस्य दभा तितः} ्वह्वि तरिस्विदारम्‌ १ ह्विद्धिचतुभ्यः 
सुच्‌" इति नुच ¦ परिणीय परितो नीत्वा । प्रदक्षिणीकायत्यथंः । नयतेद्िकमे- 
काल्यप्‌  सनिद्धाचिषि दीप्तज्वाले तस्मिन्वह्वुौ वधू लाजमोक्षं लाजविसगं 
कारयामास । शृक्रःरन्यतरस्याम्‌' इति विकत्पादणिकतुः कम॑त्वप्‌ ॥८.॥ 

हिन्दी --पुरोहित ने परस्पर स्पर्शाजन्य आनन्द से निमीलित नेत्र वाले उनं 
दोनों दम्पतियोसे अग्निकी तीन बार प्रदक्षिणा करवाई । फिर प्रज्वलति अगिनिमें 
वध्‌ केद्वारा लावा का हुवन करवाया । 


सखा ाजध्‌साञ्जलिसिष्टगन्धं ररूपदेकललाददनं निनाय 
कयोलसं स्थिः स॒ तस्या समुहूतंकर्णोत्पलतां प्रपेदे ।! ८१ 

















२३२ सटोके कुमारप्म्मवे 





अन्वयः-- सा गृरूपदेङात्‌ इष्टगन्धम्‌ लाजधूमाञ्जलि वदनं निनाय । कपोल- 

संसपिशिखः सः तस्याः मूहृत्तैकर्णोत्पलतं प्रपेदे । 

संजी°- सेति ॥ सा वधूः एरोधस उपदेशाद्‌ । इष्टः । घ्राणतपण 
इत्यथः } गन्धो यस्य तं साजघूमाञ्जलि वदनं निनाय । कपोलसंसहणी 
शिखा यस्य स॒ तथोक्तः स धूमस्तस्यः गौर्या भृहृतकर्णोत्पटतां प्रपेदे । धूमस्य 
षिसृमरत्वान्मुहूतंग्रहुणय्‌ ।। ८११ 

हिन्दी - उत पा्वैतीने लाजः ह्ौवजनित घ्राणो को तूक्त करने वाटी दुमन्धित 
धूमाञ्जलिको पुरोहित की अल्ञासे युस पान क्िया। उप्त समय पा्वेदी के 
कपोलके उपर कान तक पहुंचनेवाका वहे धूम क्षणमात्रके छिए्‌ उनका कषंभूषण 
जन गया) 

त दीबदाद्रस्णगण्डलेखम्‌च्छवासिकालाञ्जनरासयक्ष्णः । 

वधूमृखं कलास्तयदावतंदसाचारव्‌सगश्रहषाद्‌दम्‌ व ।॥८२॥ 

अन्वयः तद्‌ वधूमुखम्‌ आचारधूमग्रहणात्‌ ईपदा्ररणण्ण्डटेष मु अक्ष्णी; 
उच्छवासिकालाञ्जनरागं कलःन्तयवावतंसं बभूव । 

संजी ०-तदिति ॥ तद्रधमृलमाचारधूमग्रहणादय चारप्राप्तधमत्वादीषदाे 
स्विन्ने अरुणे च गण्डटेखे गण्डस्थले यस्य स्तं क्तम्‌ । अक्ष्णो रच्छव! र्यु्ग 
न्काकाज्जनस्य रागोऽज्जनं यस्व तत्तथोक्तम्‌ । क्लान्तो यवावतंसो यवाडक्रुर 
कणपूरो यस्य तत्तथाभूतं वभूव । लाजाञ्जल्ि विगुज्य धूमाग्रं चिघ्रोत' इति 
प्रयोगवृत्तिकारः ।<८२॥ 

हिन्दी--उस समय पावती का मुख उस्र आवारयृक्तधूम कँ ग्रहण करने के 
कारण कुछ सस्वेद तथा अरुण गण्डस्थल से युक्त हो गथा, आंखों ल्मे काजल 
फर गये ओर कानों पर निहित यवांकरुर मलिन हो गया 


वधू द्विजः पराह तवैष दत्से दहिनिधिवाहं प्रपि कसंसःक्षी ¦ 
शिवेन भरा सह धसंचर्या कार्वा त्वया मृक्तधिधःरयेत्ति ॥८३। 


अन्वयः - हे वत्से, एष वर्धः तव विवाहं प्रतिकर्मसाक्षी । भत्र शिवेन सह 
































मुक्तविचारया त्वया धघमेचर्या कार्या इति द्विजः वघ प्राह 

संजी °--वधूमित्ि ॥ अथ वधू द्विजः पुरोधाः प्राह । किमिति । हे वत्से 
एष व्िस्तव विवाहं प्रति । विवाहृकर्ममीत्यथैः । कर्मसाक्षी कमद्रष्टा । 
भर्त्रा िवेन सह मूक्तविचारया निधिचारया त्वया धर्मचर्या धर्माचरणं कार्या 


तव्येति । अयं च प्राजपत्यविवाहो द्रष्टव्यः । यथाहाश्वखायनः-- सह्‌ धर्मं 
चरेदिति प्राजापत्यः" इति ॥८३। 








५४ 


सप्तमः सर्भ॑ः २३३ 
साक्नी रै, 


हिन्यी-- हे वत्से: यह अग्नि तुम्हारे ओर शंकर के विवाह कमं का 
॥ ~ गहत ने 
रोद्धित : 


अब तुम अपने पति शिव के साथ विना विचारे ध्माचरण करना-एेना पु 
विवाह के समय पार्वती कौ उपदेज्च दिया । 
श्रालोदनान्तं शरवे वित्तत्य पीतं ब्‌ सेत्तदचनं सवार । 
निदाधक्ाालोल्बणतापयेव सहेन यम्भः प्रथं पृथिव्या ॥१५४।। 
अन्वयः--मवान्या सा्नोचनान्तं श्रवणे वितत्य तद्‌ गुरोः वचर्न निदावकालो- 











ल्वणतापया पृथिव्या प्रधमं महेन््रम्‌ जग्ध इवं पीतम्‌ । 

संजी०--आरोखनान्तसिति }! यवस्य पटल्या भवान्या । 
श्वर" इत्यादिना ङीष्‌ आनुगगमश्च । बालोचनान्तं ते व्रान्तपयेन्त्‌ । अआ 
मर्यादाथिविध्योः' इत्यनव्परीधर्वः } श्चतणे श्रोत्रे वित्तस्य दिस्ताये यत्पर्वोक्त 
गूरोर्या्ञिकष्य वचनं “सहं धर्मं अर' ईइति वाक्य सिदावकलि प्रष्मक्राख 
उल्वणतापयोत्कटसंतापया पृथिव्या प्रथषसादच माहेन्द्र पाजेन्यमस्भ इव 
वीतम्‌ । अत्यादरेण शुश्रावेव्यथंः ।\८४।) | 

हिन्दी --पषवेनो ने पुरोहित के वचन को अपने कानों को चैत्र पर्यन्त फलाकर 
ट्स प्रकार उत्युरहो सुना जिस प्रक्रार प्रौष्पकाल ते संतत हुई पृथ्वी वर्धक के 
अथम जल-विन्दुओं को सतृष्ण नपस ग्रहृण करतीहि)। 

घ्र वेण भत्रं घ्र्‌ददकेनध्य प्रयुज्यमाना भरियदज्ञनेन । 

सा दष्ट इट्याननसुन्नमथ्य हौ स्त्चकण्ठो कथसय्धू वाच 114 ॥। 

अन्वयः--ग्रियदखनिन घ्रूवेण भर्त्रा घ्रवदर्ञैनाय प्रयुज्यमाना हीसन्नकण्ठी 





'इन्द्रवर्‌जभव- 








कथमपि आननम्‌ उन्नमय्य दृष्टः इति उवाच । 
संजी० ध्‌ वेणेति ।॥ भ्रियं दशनं यस्य कर्मभूतस्य तेन प्रियद्ंनेन 
नर वेण शाश्वतेन भर्व ध्र्‌.वस्य गक्षतरविेषस्य दशनाय । शवो भभेदे क्लीवं 
तु निदिचते शाश्वते तरिषु" इत्यमरः} प्रथुज्यताना दुद्यताभिति परेयेसाणा 
ह्वीसन्नकृण्ठी हिया हीनस्वय सा वधूः कथसप्यानतसुत्तमय्य दष्ट 
द्यवा च ॥ ८५॥ | | 
हिस्दी---भत्यन्त मनोहर स्वप वाले अविनाशी अपने परति सदाज्िवकेदढाय 
घ्रूवदर्ान के छिषप्रेरित पार्वती ने कञ्जितहो कि्ी-क्िसी प्रकार अपना गुल 
उपर उठाकर धीरे से देख ल्िया' ठेसा कषा । ` | 
इत्थं विधिज्ञेन पुरोहितेन प्रथुक्तपाणिग्र हणोपचारो | 
प्रणेमतुस्तौ पितसै प्रजानां पद्मासनस्थाय पित्रामहाय ॥=६॥ 
अन्वयः--इत्थं विधिज्ञेन पुरोहितेन प्रयुक्तपाणिग्रहणोपचारो प्रजानां पितरौ 
तौ पद्मासनस्थाय पितामहाय प्रणेमतुः। | 

















२३४ सटीके कुमारसम्भवे 


संजी ° - इत्थमिति ॥ इत्थमनेन प्रकारेण इदमस्थमुः इति थमुप्रत्ययः । 
विधिनेन विवाहप्रयोगजञेन ¦ लास्वज्ञनेत्य्थः। पुरोहितेन हैमवतेन प्रयुक्तपाणि- 
ग्रहणोपवारौ कृतविवाहुकर्मणो प्रजानां दितसै ताव॒मामहैश्री पन्चासन- 
राय पद्ासनोपविष्टाय पितृणां पितरे पितामहाय ब्रह्मणे । `पित्तामहो 
विरिच्ौ स्यात्तातध्य जनकेऽपि च" इत्ति विश्वः। पि तरृव्यमातुलमातामह्‌- 
पितामहाः" इति निपातनात्ताधुः । प्रवेपरतुनंयस्यक्रतुः । ` वित्ताय हस्य पित्रो- 
रपि पूज्यत्वादिति शावः 1६}! 

हिन्दी--इस एकार दास्वरत् पुरोहित द्वारा विवह संस्कार संपन्न हो जाने प्रर 
पावती ओर संकर ते कमलासन पर ३5 ब्रह्मदेव कौ प्रणा किय | 

वधू धिधात्ः अतिनन्ते स्म कल्यानि दीर्य) भदेचि । 

वाचस्पतिः सत्तपि टोऽव्टभुतौं व्वाास्ययिन्तास्तिभिततो खभू व ।\८७।। 

अन्वयः वधुः विधात्रा हे कल्याणि वीरप्रघवा भव" इत्ति प्रतिनन्यते स्म! 
सः वाचस्पत्तिः सन्नपि अष्टमृत्तं तु आज्ञास्यचिन्तास्तिसितो वभवं । 

संजी ०--वधूरिति ॥ वधूः कन्या विधात्रा ब्रह्मणा । हे कल्याणि लोभने, 
वरः प्रसवोऽपत्यं यस्थाः सा कीरपर्नवा वौरघूमेवेति प्रतिनन्यते स्म! 
आिषमुक्त्वेत्यथंः ¦ स विधाता वाचस्पतिर्वागीश्वरोऽपि सन्‌ । कस्कादिषु 
 पाठात्ाघुः। अष्टभुतं शिवे त्वाशास्यमाकाङ्श्यं तत्र चिन्ता विचारस्तर्स्या 
स्तिमितो मन्दो बभरूव । तस्य नि रीहस्या्ास्याभावादाक्लिषि स्तिमितत्व- 
मित्यर्थः ।=७] 

हिन्दी ब्रह्याने पाती कौ हे कव्याणि ! वीरप्रसविनी बनो" दस्त प्रकारका 
यचपि आशछीर्वदि दिया किन्तु शंकर जी में किसी प्रकार की इच्छाका सभाव जान 
कर अपने आशीवदि के धिपय सें चिन्तित हौ तूप सेहो ये 

क्लृप्तोपचारां चतुर्वेदी तावत्य पञ्चात्कनकासनस्थौ । 

जायापत्म त्तैकिकमेषणीययाद्र ्षितारोदणलन्वभूताम्‌ ।८०॥! 

अन्वयः--तो जायापती पश्चातु कटृप्तोपचारां चतुरस्रवेदीम्‌ एत्य कनकासनस्थौ 
सन्तौ लौकिकम्‌ एषणीयम्‌ आर्क्षता रोपण म्‌ अन्वभृताम्‌ । 

संजी ° -क्टृप्तेति ॥ तौ जायापती वधू वरो पश्चान्नमस्कारानन्तरक्टृप्ता 
रचिता उपचाराः पृष्परचनादयो यस्यां तां चतुरस्रवेदीमेत्य प्राप्य कनकास- 
स्थो सन्तौ लोकिकं लोङ्के विदितम्‌ । आचारप्राप्तमित्यर्थः | अतएवेषणीयः- 
माजास्यमर । तथाहि लौकिकाचारं मनसापि न लड्त्रयेत्‌ इति शास्त्रादव- 
र्यकतंब्यमित्यथेः । इपेरिच्छार्थादनोयप्रतययः । ओआपद्राक्षितारोपणमन्व- 
भूताम्‌ ॥-=८॥ | | 

















४ । 


सप्तमः सर्गः २३५ 





हिन्दी -- इसके परचातु पुष्पादि शोभित चतुरखवेदी (चौकोरवेदी) के समीप 
सकर सुवर्णस्य सिहाप्नन पर बैठे उन दोनों स्तरीःपृरूषोने लोरोंके ्वासयाकिये 
गए अप्रं अक्षत के टीके का अनुभव किया 
पच्नान्तलग्नेखं च दिन्दजालं दाश्ृष्टमु क्ताफलजालशयो भस्‌ । 
दथोरपर्ययतनष्लदण्डयाध्द लक्ष्यः कमल्यतयच्र स्‌ 11८९ 
अल्वयुः लक्ष्मीः पत्रान्तसग्नंः जलबिन्दुजाछः आचष्ट सुक्ताफलजाल्दयाभिनुः 











य 





आयननालदण्डं कञलातुपक्रं तयोः उपरि आधत्त 

संजी. --पत्रान्तेत्ति।॥ क्षी: श्रीदेवी पत्रान्तेषु दलग्रान्तेषु कग्नजल- 
बिन्दुजालैराकृष्टाहूवा भूक्ताफलखजालेन प्रान्तलम्बिना भुक्ता पेन या 
क्लोभा सा येन तत्तथो क्तमायतं दीर्घं नारमेव दण्डो यस्यं तत्कमख्मवातपतर 
तयौरपर्याधत्त दधौ ॥\८९ 

हिन्दी-ख्कष्मी ने स्वयं पतक अग्रभाय पर रटकते हंए॒जलविन्दुओं के 
समान मो्तियो के ्ालर से घुशोभित्त, कम्वे नालदण्ड वाले कमलाकार इवेतच्छतर्‌ 
उन दों के ऊपर कश्या । 

हिधाप्रयुक्तेन च धाटन्धयेन दसरस्दती सडिल्थुनं नून । 

संस्कारपूतेन वरं दरेण्यं वधू दुखरटयलिसन्धनेन ॥ 

अन्वयः-- सरस्वती द्विधाप्रयुक्तेन वाङ्मयेन तन्मिथुनं नुनाव । संस्कारपूतेन 
वरेण्यं व॒रं सुखग्राह्यनिदन्धनन वधु चुनाव | 

संजी° --द्िधेति ।। अथ स्वरस्वती वाग्देवी द्विधा संस्तप्राक्ृतसूपेण 
द विध्येन प्रथूक्तेनोच्चारितेन वालमयेन रदाब्दजालेन इन्सिथुनं चुनाव 
तुष्टाव । नु स्तुतौ" इति धातो्िद्‌ । केन कमिवैत्याह संस्कारेति ॥ 
संस्कारेण शास्वन्युत्पत्या पूतेन प्रकतिप्रत्ययविभमागशुद्धेन संस्ृतेनेत्यथः ॥ 
वरेण्यं व्रणौीयय्‌ ¦ श्ल गरधित्थथैः। वगौतेरोणादिक एण्प्रत्ययः। वर्‌. 


वोढारं शिवस्‌ । सुखेन ग्राह्य सुबोधं निबन्धनं स्चना थस्य तैन वाङ्मयेन । 


प्ाक्कतयाषपेत्य्थैः । वधूम्‌ । नूनावेत्यनेन संबन्धः ।*९०॥ 
हन्दी --मूतिमती सरस्वती ने संस्छत तथा प्राकृत, दोनो प्रकार कै वाङ्मय से 
रांकर-पार्वती दोनों वर-वधुओं की स्तुति की 1 संस्कोर से पवित्र संसृत वाडूमयसे 
श्रेष्ठ वर की तथा सुखपुर्वैक वोधधगस्य निबन्ध स्तुति कौ रचना वाले प्राकृत वाङ्मय 
से पार्वती की स्तुति की) | 
तौ सन्धिष्‌ व्यन्मजितवृ्तिभदं रसान्तरेषु प्रतिबद्धरागम्‌ । 
ग्रपश्यतामप्सरसां महूत प्रयोगमाच' ललिताङद्धहारम्‌ ।९१॥ 
अन्वयः--तौ सग्धिषु व्यङ्जितद्त्तिभेदं रसान्तरेषु प्रतिबद्ध रागं लल्ताङ्ख-- 
हारम्‌ आयम्‌ अप्सरसां प्रयोगं मूहूत्त॑म्‌ अपश्यताम्‌ । 

















०॥। 
































२३६ संटीके कुमारसम्भवे 


संजी°- ताविति) तौ दम्पती संधिषु युखादिनिरबेहणान्तेषु पचसंधिषु | 
 तद्ृक्त दशरूपङे-- "मुखं प्रतिधुलं यभ: सावमर्शोपसंहतिः' इति । व्यज्नित- 
वृत्तिभेद स्फुटीकतकोौश्चिक्य!टि वत्ति विशेषम्‌ । रसानुगुण्येनेति क्लेष: । तदरक्त 
भपलेन-- कौश्चिरी स्यात्तु ङ्कारे रसे वीरे तु सात्वती । संद्रवीभत्सयं द्‌ 
 त्िनियतारभटी पुनः ॥ श्युङ्खारादिषु भावन्नै रतेष्विष्टा तु भारती ॥।' तथा। 
कोरिक्यारठी चैव सात्वती भारती तथा । उतघ्लो वृत्तयो जेयःस्तासु 
नाद्यं प्रतिष्ठितम्‌ ।\' इति । रक्षन्तरेषु शृद्खारादिरसभेदेषु । शरङ्खारादौ 
विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः" इत्यमरः । 'ृद्धारहास्यकर्णसद्रवीरभया- 
नकाः। जौमत्सादुमुतयान्ताव्या रसाः पूर्वैरदाहूताःः इति । परतिबद्धराभं 
 अरतिनियवेन उद्धः प्रवर्तितो वसन्तक्छितादियाते यस्मिस्तम्‌ । यस्मिन्स यो 
रागो विहितस्तदनुसारेण व्रगुक्तरामपित्यर्थः | यथह कोटलः - ` "रौद्र ऽदुभृते 
तथा वीरे पुरेण प्रमीयहते ¦ श्पुद्खारहास्यकरुणाः स्वरीरागेण प्रकी तिताः ॥ 
भयानके च बीभत्से शान्ते गेयो नपुंसके ।।' इति । कठताङ्खहारं मधुराङ्ख- 
विक्षेपम्‌ । अङ्घुहारोऽङ्खविक्नेपः' इत्यप्ररः { आदौ भतथायम्‌ ¦ रूपान्तर 
 अङृतिभूतमित्यथैः । तदुक्तम्‌ आहुः करणादीनां नाटकं प्रकृति नुधाः' 
इति! अप्सरसामुवंरयादीनाम्‌ । प्रयुज्यत्त इति प्रयोगो रूपकम्‌ । नाटक- 





























 मित्यथेः ¦ आचभिति विशेषणात्‌ तं महतं घपद्यतां दृष्टवन्तौ । मपाघ्रा- 
 उमास्था-' इत्यादिना दशैः पश्यादेशः ।६१।। 
हिन्दी--पावेती ओर शंकरने पञ्वसन्धिपौः सै व्यल्जित टृक्तिभेद वाके 
श्ङ्खारादि रस विवयक्र राभस युक्त तथा अभ्षिनय र्ण अप्सराओकरे द्वारा स्वं 
पथम देके गये नाटक्कौ मुहृत्तं भर (दो घड़ी) पर्यन्त देखा 
देवास्तदन्ते हरम्‌ भार्यं किरीटदद्धाञ्जलयो निपत्य \ 
गःपावसाने प्र तिपल्चमुतंयंयाचिरे पञ्चक्चरस्य सेनःम्‌ ।\९२॥ 
अन्वयः देवाः तदन्ते ऊठभार्यं हरं किसीटवद्धाज्जघयः सन्तः निपत्य शापा- 
वसाने प्रतिपन्नमुत्तंः पञ्चशरस्य सेवां ययाचिरे । 


संजी °--देवा इति ॥ देवा इन्द्रादयस्तदन्ते तस्य प्रयोगदशंनस्थान्तेऽव- 
सान ऊडढभायं परिणीतसारं हरं किरीटेवु बद्धा अज्जलयो येषां ते तथोक्ताः 
सन्तः । निपत्य प्रणम्य शापावसान्त प्रतिपन्नमृतेलन्धशरीरस्य । “परिणेष्यति 
पावती यदा' ( ४1४२ } इत्यादिना शापध्य पावेतीपरिणयान्तत्वादित्यर्थः । 
पचशरस्थ कामत्य कतुः सेवां ययाचिरे । पुनः समाधादितश्चरीरस्य तस्य 
-सेव। स्वीक्रियत(मिति प्राथंयामासुरित्यथंः । दुह्याच्पच्‌-' इत्यादिना द्विकमं- 
कत्वम्‌ ।९२॥ | 














सप्तमः सगः २ म 4. “ 


हिन्दी नाटक के अन्तमें इन्द्रादि देवताओं ने भार्यासे युक्त शंकरको किरीट 
पर्‌ हथ जोड़ सुक्कर प्रणाम कर लेने के पश्चात्‌ लाप के अन्तमे शरीर धारणकः 
कामदेवको भी अव सेवा का अवसर मिलना चाहिए, रैसी प्रार्थना की । 

तस्यानुमेने भगवान्विमन्युरव्यादह्टमाट्सन्यपि सायकानाम्‌ । 

कालघ्रयुक्ता खलु क्ायंविद्भिविन्ञापनः भत्‌ षु सिद्धिमेति ।६३।। 

अन्वयः-- विमन्युः भगवान्‌ आत्मनि अपि तस्य सव्यकानां व्यापारम्‌ अनुमेने । 
तथा हि कायविद्िः कालग्रयुक्तां भत्रषु विज्ञापना सिद्धिम्‌ एति खल्‌ ! 

संजी० - तस्येति ॥ विमन्युविगतक्रोधो भगवानीश्वर आत्मन्यपि तस्य 
कामस्य सायकानां व्यापारमनूमेने। तथाहि-कायं विद्भिः कार्यज्ञैः। अथवा 
कारविद्भिः अवसरज्ञैः। काके योग्यावसरे प्रयुक्तानुष्ठिता भतरषु स्वामिषु 
विषये विज्ञापना सिद्धिमेति खल्‌ । सफला भवतीत्यथैः । अयमेवास्य स्मर- 
सेवास्वीकारो यदात्मन्यपि तत्छायकव्यापारभङ्खीकृत वानिति ॥९३॥ 

हिन्दी--विवाह के बाद प्रसन्नचित्त भगवान्‌ सदाहिवने देवताओं को अपने 
ऊपर भी कामदेवके द्वारा बाण प्रहार की अनुमति प्रदान करदी। क्योकि कार्य 
सिद्धि करने की प्रक्रियामें दश्च सेवकद्वारा समय पर स्वामीसे की गई प्रार्थना. 
निश्ठय दही सिद्धि कोप्राप् करलेती दह, 

ग्रथ विद्‌ धगणास्तानिन्दुमोलिविस्‌ज्य 
श्ितिघरपतिकन्थामाददानः करेण | 
कनककलशय्‌ क्तं भक्तिशोभासनाथं 
क्षितिविरचितशय्यं कौतुकागारमागात्‌ ।1€४॥ 

अन्वयः--अथ इन्दुमोलिः तान्‌ विवुधगणान्‌ विसृज्य क्ितिधरपत्िकन्यां करेण 
आददानः सन्‌ कनककलशयुक्तं भक्तिगोभासनाथं क्ित्तिविरचितशय्यं कौतुकागारम्‌ 
अगात्‌ । 

संजौ ० --अथेति । अथेन्दुमौलिरीश्वरस्तान्विबुधगणान्विसृज्य क्षितिधर. 
पतिकन्यां पावें करेणाददानः कनककलरयुक्त म द्ध खाथेमन्तनि हितहैममय- 
पूर्णकृम्भं भक्तयः पुष्पादिरचनास्तासां शोभया सनाथम्‌ । सहितमित्य्थः । 
लितिविरवितस्ञय्यं क्षिप्त स्थण्डिले विरचिता कत्पिता शय्या तत्पं यस्मि 
स्तत्तथोक्त कोौतुकामारमागाच्छय्यागृहुं जगाम । अत्रार्वलखायनः-- अत उध्वं 
मक्षारारुवणाशिनावधःलायिनौ ब्रह्मचारिणौ स्याताम्‌" इति। अत ऊर्ध्वं 
विबाहादघ्वेम्‌ | आ तिरात्रादिति शेषः। "त्रिरात्रं द्वादशरात्रं वा" इति वच- 
नात्‌ ! तथा कामशास्तरेऽपि अथ परिणयसत्रौ प्रक्रमेणेव किचित्तिसुषु च 
रजनीषु स्तन्धभावा दुनोति । त्रिदिनमिह न भिन्याद्‌ ब्रह्मचर्यन चास्याः 
हूदयमननुरुध्य स्वेच्छया नमं कुर्यात्‌ ।!' इति ।९४। | 












































२३८ सटीके कुमारसम्भवे 





हिन्दी--विवाहोपरान्त शंकर, इन्द्रादि देवताओं को विदा कर अपनेहाथसे 
-या्वैती को पकड़कर कनककल्दा से युक्त भक्तिपूवेक पुष्पादिकं से सवथा सजाये गये 
तथा पृथ्वी पर विरचित शय्या वाजे रायनश्रहु में ठे गये । 

नवपरिणयलज्जःम्‌षणां तत्र गौरीं 

वदनमपहरन्तीं तत्कृताक्षेपमीशः । 
ग्रपि क्षयनसखीभ्यो स्तवाचं कंथ चि- 
तप्र सयम्‌खविकारेहघथामाद् ग्‌ढम्‌ ।*९५॥ 
अन्वयः- तत्र ईशः नवपरिणयलज्जामूधणां तत्कृता क्षेपं वदनम्‌ अपहरन्तं 

श्ञयनसखलीभ्यः अपि कथञ्चित्‌ दत्त वाचं गौरीम्‌ प्रमथमुखविकारः गृढं हासयामास | 


संजी०-नवेति । तत्र कौतुकागार ईश्च ईर्वये नवपरिणयेन नवोद्राहैन 
या लज्जा सा भूषणं यस्यास्तामत एव तेनेश्वरेण कृताक्षेपं कृताकषेणम्‌ । 
उल्वमितमिति यावत्‌ । वदनमपहरन्तीं साचीङरवन्तीम्‌ । अयं लज्जानुभावः । 
अनुभावःन्तरमाह -शयनसखीस्धोऽपि दायते सहशायिनीध्योऽपि । नम॑सह्‌- 
चरीभ्योऽपीव्यर्थंः । कथं चिल्छृच्ड ण दत्तवाचं दत्तोत्तरा गौरीं प्रमथा भद्ध 
रिदिप्रभृतयो दास्यरसादिदेवताः पञुपतैः पारिषदाः । यथाह भरतः ` 
धयु ्खारो विष्णुदैवत्यो हास्यः प्रमथदेवतः' इति । प्रमथाः स्युः पारिषदाः 
इत्यमरः । तेषां मुखविकारमूं खविकृतिचेष्टितंगरंढमप्रकाशं हासयामास | 
हासाचपायैरंडजामपकरतु प्रवृत्त इत्यथः । यथाह गोनद: -- हासेन मधुना 
नस्रवचसा कज्जितां प्रियाम्‌ । वि्प्तलज्जां कुर्वीत निपुणैश्च सखीजनः ॥\' 
इति ॥\ ९५।। 

इति ध्रीमन्महामहपाध्यायकोलाचलमत्लिनाथसुरिविरचितया संजीविनी- 
समाख्यया व्याख्यया समेतः श्रीकारिदासकृतौ कुमारसंभवे महा- 
काव्ये उमापरिणयो नाम सप्तमः सगेः ।॥}५॥ 




















हिन्दी--नवविवाहिता होने से लज्जारूप आभूषण धारण करने वाही, शांकर 
केद्वारा वस्त्र खींचने पर मुंह चृराछेते वाली, शयन के विषयमे पूछने वाली, सखियो 
के प्रश्नोंका किसी-किसी प्रकार सुक-रुककर उत्तरदेने वाली पार्वतीको रक्ररने 
अपने प्रमथादि गणो विविध प्रकार की मुखाकृतियाँं बनवा कर चृपके-चुपके 
-हंसाया । | 
॥ इस प्रकार श्रीकाल्िदासर कृत कुमारसम्भव महाकाव्य के सप्तम सगं की 
डां० सुधाकर माक्वीय कृत हिन्दी व्याख्या पूणे हुई ।॥ ७ ॥ 











शिरसा शकटं शशाङ्कमूर्ेभ॑सितं विभ्रतमङ्खकेन भूरि। 
गरलं च गलेन चिन्तयामो हरमर्धाङ्खृहराद्विराजकन्यम्‌ ॥! 
टीका सप्तसु मति्लिनाथकतिना संजीविनीसंज्िका 
या सगेषु कुमारसंभवमहाकाव्यस्य चक्रे पुरा। 
सेवेत विष्टदिक्रमिततत्सर्गेषु विद्ठन्मुदे 
सीतारामरकवीश्वरेण हि यथाप्रज्ञं समापूर्यते ॥ 


नवपरिणीतगिरिजारहःकेलिमपि विवर्णयिषृस्तत्रभवान्कालिदासोऽष्टमं 
सगेमारभते-- 


पाणिपीडनविधेरनन्तरं क्ञेल रजदुहितुहंरं प्रति। 

भावसाध्वसपरिग्र हादभूत्कामदोहुदमनोहरं वपुः \! १॥। 

अन्वयः पाणिनिपीडनविधेः अनन्तरं भावसाध्वसपरिग्रहात्‌ रो राजदुहितुः 
वपुः हरं प्रति कामदोहदमनोहरम्‌ अभूत्‌ । 


संजी ° -पाणिपीडनविधेरिति ॥ पाणिपीडनं नाम षोडशविधेषु संस्का- 
रेषु कश्चित्संस्कारविशेषः । पौडयति यस्मिन्निति पीडनम्‌ । करणाधिकरण- 
योश्च' इति ल्युट्‌ । पाणेः करतलस्य पीडनं ग्रहुणम्‌ । विवाह इत्यथः । पाणे- 
रिति कृद्योगलक्षणा कमणि षष्ठी । तस्य विधे विधानात्‌ । 'विधिविधाने दैवे 
च" इत्यमरः । अनन्तरं पश्चात्‌ । भावसाध्वसयोः कामेच्छातिभययोः परि 
ग्रहात्‌ । परिग्रहं ग्रहणं कत्वेत्यथंः । ल्यब्छोपे पचमी । मुगधत्वादुमे अप्यवल- 
-म्ब्येति भावः । भवः स्वभावेऽभिप्राये चेच्छासत्तात्मजन्मसु" इति विश्वः । 
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स्थिताया इति शोषः! इयं च मुग्धाभेदो नवोढा । तदुक्त भानुमिघेः-- 
'सछज्जाभयपराघीनरतिनवोढा' इति । शैलराजस्य हिमालयस्य दहित 
कन्यायाः पावैत्याः वपुरङ्गम्‌ । हरं शिवं प्रति । लक्षयित्वेत्यथैः ।'लक्षणेत्थं - 
दरति प्रतेः कर्मप्रवचनीयसंज्ञा । तद्योगे "कमप्रवचनीययुक्ते' इति द्वितीया 

कामे यहोहदमभिलाषः । इच्छेति थावत्‌ } "अथ दोहदम्‌ । इच्छा काडन्षा 
इत्यमरः । कामविषयकोऽभिाष इत्यथः । तेन निमित्तेन मनोहरं रसचिरम- 
भूत्‌ । अतिमनोहुराण्यपि कामिनीवपुंषि स्वकामेच्छयैव रोचकानि भवन्तीति 
भावः । सर्गेऽस्मित्‌ रथोद्धतावत्तम्‌ । (रान्नराविह रथोद्धता रुगौ' इति लक्ष- 


णात्‌ { रसश्च प्रायः सभागन्बु गरार एव ॥ १। 





हिन्दी-- विवाह की क्रिया पूरी हने के पड्चात्‌ कामेच्छा एवं मुग्धा होने पे 
कामकी जानकारी न होने से उत्पस्न अत्तिभयके प्रहुणके कारण पावेतीका 
शरीरदिवजी को लक्षितं कर काम विषयक अभिलाषा से अत्यन्त खावण्ययुक्त 
हो गया ।\१।। 





विमं--नववधू पार्वती तथा शिव की रतिरीला का वर्णन करने की 
कामनासे कविकरुलगुरु काल्दासने इस सगंकी रचना कीट । लिसमेप्रायः 
सर्वत्र संभोग श्यृद्धारका रस उ्बाल्वभराहुभदहै। इस सगे मे रथोद्धता न्द 
है। अत्यन्त सनोहूर भी कामिनियोका शरीर अपनेमें उठो हई तीव्र काम- 
वासना से पति के ल्य अत्यन्त रुचिकर बन जाता है । 








इदानीं लक्षणरीत्या नवोढात्वमेव दस्थि: प्रपच्चयति- 

व्याहता प्र्िवचो न संदधे मन्तुमेच्छदवलम्बितांशक । 

सेवते स्म शयनं पराडमृखी सः तथापि रतये पिनाकिनः ॥।२।। 

अन्वयः-सा व्याहता ( सती ) प्रतिवचः न संदधे । अवरम्बितांशुका गन्तुम्‌ 
एच्छत्‌ । पराड्गुखी { सती ) शयनं सेवते तथापि पिनाकिनः रतये ( बभूव ) | 





संजी ०--व्याहूतेत्यादि ।। सा पावती ग्याहूता प्रियेण पृष्टा सती प्रति- 
वचः प्रत्युत्तरं न संदधे । न दत्तवतीव्य्थः । तथावरम्बितं करेण धृततसंजुकं 
वस्त्रं यस्यास्तथोक्ता सती मन्तुसेच्छत्‌ । तथा पराङ्मुखी परिवतित्तवदना 
सती शयनं पय॑द्धु सेवते स्म॒ सिषेवे । तथापि तस्यां प्रतिक्ङ्वत्िन्यामपि 
सत्यां पिनाकिनो हरस्य रतये प्रमोदाय बूव ! प्रियायाः प्रत्िकलव्यापार- 


रपि प्रियः प्रसच्च एवाभृदित्यथंः । तस्य मुग्धास्वभावावबोधकुखलत्वादिति 
 भावः।२। | | 
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हिन्दी -यद्यपि शद्कुरजीके द्वारा कुछ पृचछछेजाने पर पार्वती जी उसका 
उत्तर नहीं देती थीं । उनके द्वारा वस्वराञ्चल पकड़ केते परर बहाँ से हटना चाहती 
थीं । कि बहुना सोने के समय शय्या पर अपना मुंह फेर करसोततीथीं। फिर भी 
रद्धुर जीका रतिभाव पार्वती कौ इस प्रतिकुलतामे ओर भी बहता जा 
रहा था 


विमशे-मुग्धाभाव के विशेषज्ञ होने के कारण प्रियतमा का प्रतिकृ व्यापारभी 
प्रिय की प्रसन्नता का कारण बन जाताहे। 


कंतवेन शयिते कुत्‌ हलात्पावंती प्रति मृखं निपातितम. । 

च्नुरुन्मिषति सस्मितं प्रिये विद््‌-ताहतमिव न्यस्मीलयत्‌ ॥३॥ 

अन्वयः- पावती श्रिये कुतुहखात्‌ केतवेन शयिते मुखं प्रतिनिपातितम्‌ । चक्षुः 
सस्मितम्‌ { यथा स्यात्तथा } उन्मिषति विद्युता आहतम्‌ इव न्यमीलयत्‌ । 


संजी ° --कंतवेनेति ।। पावेतीं कर्त्री । प्रिये हरे कतूहुकात्कंतवेन मिथ्यैव 
शयिते सुप्ते सति । किमियं कूर्यादिव्यभिप्रायेणेति भावः । मुखं प्रेयोमुखं प्रति 
लक्ष्यीकृत्य निपातितं निक्लिप्तम्‌ । किमयं स्वपिति जागत्ति वेत्यसिप्रायादित्ति 
भावः । चक्षुः स्वनेत्रं कमं । अथच त्रिया इत्याकाडक्षावज्ञात्पूनरपि संब- 
घ््रते । सस्मितं समन्दहासं यथा स्यात्तथोन्मिषत्युज्जाग्रति सति विद्यताहत 
मिव प्रतिह॒तमिवेत्युत्प्क्ना । न्यमीलयत्‌ । मुद्रयति स्मेव्यर्थः ॥३॥ 


हिन्दी-पावेती जी की एकान्त चेष्टाओं को जानने की इच्छासे जब शङ्कुर 
जी नींदके वहानि शय्या परसो नजातेथे तो उस समय पावती उनके मुँहुकीओर 
एकटक रगाकर अपने नेत्रोसे देखने क्गती थीं) फिर ज्योही वे मुस्कराते हये 
अपनी अखे खोलते उसी समय पावती अपनी अखे सहसा इस प्रकार बन्द कर 
लेती थीं जैसे विजली की चकाचौँध से अपने आप अखिं बन्द हो जाती है। | 


नाभिदेशनिहितः सकम्पया शंकरस्य ररूधे तया करः । 
तद्‌ दुक्‌ लसथ चाभवत्स्वयं दुरम्‌च्छंवसितनीविबन्धनम्‌ ।॥४॥ । 
अन्वयः--नाभिदेशनिहितः शंकरस्य करः तया सकम्पा रुरुधे अथ च तदनुकुलम्‌ 
स्वयं दूरं उच्छवसितनीविबन्धनम्‌ अभवत्‌ | 


संजी ०--नाभिदेश इति ॥। नाभिदेशे निहितः स्थापितः । नीवीमोचनाथै- , 
मिति भावः । शंकरस्य करस्तया पार्वत्या सकम्पया सत्या ररे प्रतिरुद्धः । 
कमणि छिट। अथच तद्दुकूरू तस्यादुक्‌क वस्तं कतु । स्वयमात्मना । 


१६ कु० सृ6 
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नतु प्रेरकनिथो गात्‌ दूरमतिश्यित्बुद्वसितमृद्धाटितं नौन्या बन्धनं यस्य 
तथोक्तमभवत्‌ । सातविकभावादिति भावः ॥४॥ 

हिन्दी -जब नीवीबन्ध (साडीकीर्गांठ ) खोलते कौ इच्छासे शङ्करजी 
अपना हाथ पावती के नाभिस्थल परे जाने गते तभी पार्वती सकम्प हो उठती 
थीं ओर उनका हाथ रोक लेती थीं। किन्तु पता नहीं किस प्रकार वहु नीवीबन्ध 
शङ्कर जी के अनुक्रुल होकर अपने आप ढीला पड़ने ल्ग जाता था) 

एवमालि निगहीतसाध्वसं शंकरो रहसि सेव्यतामिति । 

सा दखीभिरुपदिऽ्टमाकुला नास्मरत्परमुखगतिनि श्रिये ॥५॥। 

अन्वयः--सा ( पावती } आलि ! रहसि निग्रहीतसाध्वसम्‌ शंकरः सेव्यताम्‌ 
इति सखीभिः उपदिष्टम्‌, प्रियेप्रमुखवत्तिनि { सति }) व्याकुला न अस्मरत्‌ । 

सं जी०--एवमिति ।! स पावती कर्त्री । है आकि दहे सखि पावंति, त्वया 
रहसि निगृहीतं व्यक्तं साध्वसं भयं यस्मि्कर्मणि तथा यथा शंकरः सेव्यता- 
मित्येवंभूतं सखीभिः कर्त्रीभिः। न खोक-' इति षष्ठीनिषेधः । उपृदिष्ट- 
मुपदेशम्‌ । भादे निष्ठा । श्रिये प्रमृखवर्तिनि सत्याकुला संघान्ता सती 


नास्मरत्‌ ॥५।। - | 
हिन्दी-यद्चपि सख्यां पा्व॑तीजीको उपदेश दिया करती थींकिहै सखिः 


तुम एकान्त में जिना किसी हिचकके शंकरकी सेवा करना । क्न्तुज्योंही शंकर 
जी उनके सामने ज जाते थे उसी समयवे व्याकरलहो जात्ती थीं ओर उन्ह सखियों 
का वह उपदेश भी भुर जाया करता था। 
ग्रप्यवस्तुनि कथाप्रवृत्तये प्र इनतत्परमनङ्खशासनमः । 
वीक्षितेन परिवीक्ष्य पावंती सुधंकम्पमयमृत्तरं ददौ ।६॥ 
अन्वयः--पावेती अन ङद्धशासनम्‌, कथाप्रवृत्तये अवस्तुनि अपि प्रश्नतत्पर परि- 
वीक्ष्य वीक्षितेन मूधैकम्पमयं उत्तरम्‌ ददौ । 
संजी ° --अपीति ।। पावेत्यन ङ्कशासनं प्रियं कथायां संभाषणे प्रवत्तये । 
खज्जावशान्मां प्रति मौनमाधिताया अस्याः संभाषणे कथमपि प्रवत्यर्थ- 
` भित्यथः 1 अवस्तुन्यप्यलभ्यपदारथेऽपि प्रनतत्परं परिवीक्ष्य ज्ञात्वा । हच्चकष- 
षावेक्षणमिहापेक्षितम्‌ । वीक्षितेन प्रियसंमुखमवलोकनेन म्नः कम्पस्तन्मयं 
तदषम्‌ । नहि क्रिचिन्मयपिक्षितमित्यभिलाषव्यञ्जकमिति भावः उत्तरं 
ददौ ॥६॥ | 
 हिन्दी- शंकर जी जब पावती का मौन तोडवाने के चयि एवं उन्हं बातों 
मे अपनी ओर आष़ृष्ट करने के ल्यि जव कभी अलभ्य वस्तुओं के विषय सं प्रन 
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करतेथे तो उन्हे एषा करते देख वहु मुंह से कुछ न बोला अपनी टदी चितवन स 


उनको ओर मात्र शिर हिला कर, नहीं मुन कूर नहीं चाहिये -एेसा व्यक्त कर 
प्रानो उसका उत्तर दे दिया करती थीं । 


शूलिनः करतले सा संनिरुध्यन नयने हृतांश्चका । 
तस्य परयति ललाटलोचने भोघयत्नविधरा रहस्यभत ।!७॥ 


अन्वय --रहसि हतांशुकता करतलद्येन शूलिनः नयने संनिरुध्य सा ( पार्वती ) 
तस्य ललाटलोचने परयति ( सति ) मोघयत्नविधरा अभूत्‌ । 


जी ०--शूलिन इति ॥ रहसि हृतांञुका । रता्थ॑मिति भावः । अतएव 
करतल्योदर येन शूलिनः प्रियस्य नयने । द्रं इति शेषः । संनिरुध्यावुत्यं स्थिता 
पावती । तस्य कुलाटलोचने तृतीये नेत्रे परयति सति । मोघो निष्फलो यतो 
यस्या अतएव विध्युरा दुःखिता । ततो विज्ञेषणसमासः । अभूत्‌ ।।७॥ 
हिन्दी --शंकरर जी जव कभी सुरतारम्भमे पावती को विवस्त्र कर देते ये 
तो वहु अपनी दोनों हथेखिों से उनकी आंखों पर परदा डालदेती थीं, किन्तु जब 
वे उसी समय अपनी ललाटस्य तीसरी अखं खोलदेतेयेतोवे अपने प्रयत्नमें 
विफल होकर विवश हो जाती थीं । 


चुम्बनेष्वधरदानर्वाजितं विन्नहुस्तसदयोवग्‌ हनम. । 

दिलष्टसन्मथमपि श्रियं भ्रभोडु लंभग्र तिक्तं वध्‌ रतम ॥5॥ 

अन्वय --चृम्बनेषु अधरदानवजितम्‌, खिन्नहुस्तसदयोपगृहनं ८ अपि }) विरू- 
ष्टमन्मथम्‌, ( अपि ) दुकंमप्रतिकृतम्‌, वधूरतं प्रभोः प्रियम्‌ अभरत्‌ । 

संजी °-- चुम्बनेष्विति ।\ चृम्बनेष्वध्षरदानेनाधरोष्ठखण्डनेन । ददो 
अवखण्डने" । भावे ल्युट्‌ । वजितं रहितमपि यथा स्विन्नहस्तं मन्दप्रचारित- 
करम्‌ । स्तनयोरिति शेषः! गम्यमानाथेत्वादधप्रयोगः । "पाणिः" इति पाठे 
भिन्नं पदम्‌ । तदा विन्नपाण्यपीति योजनीयम्‌ । सदयमगादं यदूपगृहनमालि- 
_्कनं तथर्मस्तादुशमपि । अतएव क्लिष्टः परितोषाभावात्वि्नो मन्मथः 
कामो यर््मिस्तत्तथोक्तमपि। तथा दुलें प्रतिकृतं प्रतीकारो यस्य । रसा- 
भासभियेति भावः । प्रतिकृतमिति भावे निष्ठा । तथोक्तमपि वधरतं प्रिया- 
सुरतं प्रभोः प्रियस्य प्रियं प्रीतिजनकम्‌ । गूपध-' इति कः । अभूदिति 
रोषः ।॥८॥ 


हिन्दी -जब शंकर जी चुम्बन लेना चाहते तब पावती अपनाअधरही 
नहीं देती थी, जबवे गाढ़ आजिद्धन केरना चाहते थे, तवे स्तनो पर हाथ 











२४४ सटीके कुमारसम्भवे 


रखकर उनके आगन को प्रगाढ नहीं होने देतीथीं। इस प्रकार परितोष 
के अभावमें यद्यपिश्ंकर जी की इच्छा पुणे नहीं होती थी, कि बहुना उसका 
प्रतीकार करनेमे भी वे समर्थं नहीं थे, तथापि इसप्रकार संभोग के कष्टसाध्य 
होने पर भी वे अपनी प्रियतमाके व्यवहारो प्रसन्न ही स्हतेये। 

यन्म्‌ खग्रहुणमक्षताधरं दानमव्रणवदं नखस्य यत्‌ | 

यद्रतं च सदयं प्रियस्य तत्पावंती विषहते स्म नेधरत्‌ ।\€।। 

अत्वयं - पावती प्रियस्य अक्षताधर यत्‌ मखग्रहुणम्‌ अत्रेणपदं यत्‌ नखस्य दानं 
सदयं यच्च रतम्‌ तद्‌ विषहते स्म इतरतु न विषहते स्म । 

संजी °--यदिति ।। पावती प्रियस्य प्रियकतु कम्‌ । कतु कमेणोः-' इति 


कर्तरि षष्टी । अक्षताधरमदष्टाधरोष्ठं यन्मुखस्य ग्रहणं चुम्बनाथं करेणा- 
दानम्‌ । तथाञ्त्रणपदमदत्तचिह्व यञ्चखस्य दानम्‌ । इह कमंणः शेषत्वविवः-. 





क्षायां षष्ठी । अन्यथा नलखोक- इति तच्चिषेधः प्रसज्जेत । तथा सदयं 
स्पर्मात्रविरामं यच्चरतम्‌ । मध्यान्तयोस्तृतीयान्तेन संबन्धः । नलोक-' 





इति क्योगलक्षणायाः षष्ठया बाधात्‌ । तद्विषहते स्म सोढवती । लट्‌ स्मे" 


इति भूताथे खट्‌ । परिनिविभ्यः" इति षत्वम्‌ । इतरत्करोरमुखग्रहुणादि न 
विषहते स्मेव्यथेः ।९॥ | 

हिन्दी-रतिकालमें शंकरजी द्वारा अक्षत अधरणक्त मृखग्रहण स्तनौ पर 
तरेणरहित नखक्षत्त एवम्‌ दयापु्वेक को गर्द उनकी रतिक्रीडा कौ पावती चुपचाप 


सहन कर केतौ थीं, पर इसके विपरीत चुम्बनमें क्षत अधर स्तन पर त्रणयुक्त 


(नख क्षत तथा तिदय रति ) क्रियाम घबरा उठ्तीथीं। 


` रात्रिवत्तमनुयोक्तुम्‌ चतं सा प्रभातसमये सरवीजनम । 
चाकरोदपद्घत्‌ हलं दिया शंसितुं तु हृद्येन तत्वरे \\१०। 


 अन्वय---प्रभातसमये रातरिदृत्तम्‌. अनुयोक्तुम्‌ उद्यतम्‌ सखीजनं सा हिया 


भपकुतुहृलं न अकरोत्‌ हृदयेनरत शंसितुं तत्वरे । 


संजी ० --रात्रिवृत्तमिति ॥ प्रभातसमये रात्रिवृत्तं नशं वृत्तान्तम्‌ । 


वाच्यवहतेने वृत्तं चरित्रच्छन्दसोरपि' इति विश्वः । अनुयोक्तुं प्रष्टुम्‌ । 
श्र्नोऽनुयोगः पृच्छा च" इत्यमरः । ;उद्यतं सखीजनं सा पार्नती हिया हैतु- 


भूतयाऽपक्रत हं शमितजिज्ञासाकौतूकं नाकरोत्‌ । नोत्तरयांचक्र इत्यर्थः अथ ` 


| च हरन मनसातु कतूुणा शंसितुमृत्तरं कतुं तत्वरे त्वरितम्‌ । भावे 
कहु ।१०।।. प र | | 
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हिन्दी--प्रातःकालमें रात्रि का वृत्तान्त जाननैकी इच्छासे जब सिया 
उनपे पूछने कगतीं तोवे ल्ञ्जाके मारे कुछ न कहु सकने के कारण उनका कतुहुल 
मिटाने मे असमथेहो जाती थी, फिर भी हृदय से कहनेकै ल्ि तो अपनी त्वरा 
प्रदशित कर ही देती थीं। 


दर्पणे च परिनोगदश्चिरी प्ञ्छततः प्रणयिनो निषेदुषः) 

प्रक्ष्य बिस्यसृपनिस्यसात्तनः कनि कानि नं चकार लज्जा ।।१९१।। 

अन्वयः--च दपेणे परिभमोगदशिनी, पृष्ठतः निषेदुषः प्रणयिनः बिम्बम्‌ आत्मनः 
उपविम्बं प्रक्ष्य लज्जया कानि कानि न चक।र। 


संजी०--दपेण इति ।। किचेत्ति चाथैः । दपेणे परिभोगदरशिनी संभोग- 
चिह्लावखोकिनी सा पावती । पृष्ठतो निषेदुषः स्थितवतः प्रणयिनो हरस्य 
निम्ब मुखमण्डलम्‌ । 'विम्बोऽस्त्री मण्डलं त्रिषु" इत्यमरः । आत्मन उपबिम्बं 
चिम्बपमोपे । अव्ययं विभक्ति दति समीपार्थेऽन्ययीभावः । पतितं प्रक्ष्य 
रञ्जय कानि-कानि चेष्टाविज्ञेषचमत्कतानि न चकार । अपितु सर्वाणि 
च कारेवेत्यथः ।।११।। 

हिन्दी-जवब कभी पावेती दपैणमें प्रिय द्वारा किये गये संभोग-चिह्लों ( दन्त- 
क्षत, नखक्षत } को देखने लगती उप्ती स्मय चृप्केसे पीके आकर खडंहौ जाने 
वाके शंकर के भी विम्ब (छाया) को दपण मे पड़े अपने प्रतिनिम्ब (छाया) के 
समीप देख वे लज्जा से पानी पानी हो जाती थीं ओर कौन कौन सी चमत्कृतियुक्त 
चेष्टा नहीं करने कगती थीं । 

नीलक्ण्ठपरिभृ क्तयौवनां तां विलोक्य जननी समााइवसत्‌ । 

भत्‌ वल्लमतथा हि मानसीं मातुरस्यति शुचं वधूजनः । १२॥ 

अन्वयः- जननी ताम्‌ नीलकण्ठपरिभुक्तयौवनं विरोक्य समारवसत्‌ । हि 
वधूजनः मातुः मानसीं शुचं भक्त वल्छभतया अस्यति । | । 

संजी ० -नीककण्ठेति ।॥ जननी मेना । तां पावेतीं नीलकण्ठेन शिवेन 
परिभ॒क्तं यौवनं यस्यास्तथोक्ता विलोक्य समाश्वसदाश्वासं प्राप । हुष्ट- 
वतीति यावत्‌ ! तथाहि । वधूजनो मातुर्मानसीं मनसिजां शुचं शोकं भतु 

रुभतया भतु प्रीतिपात्रतयास्यति क्षिपति । "असु क्षेपण" लट्‌ । आत्मजासु 

परतिप्रसाद एव मातृणां मुदो हेतुरिति भावः ॥१२॥ 


हिन्दी--पवेती जी की माता मेना अवनी कन्याकी यौवनावस्थाको शकर 
जीके द्वारा भोगा जाता देख कर अत्यन्त आद्वस्त हो गर्द । क्योकि कन्या वधूं 
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बनने के बाद पति की प्रियता प्राप्त करके दी प्रपनी माताकरे मानसिक दुःखकों 
दुर करनेमे समर्थहोतीदहै। 
विमर्श--कन्यालों मे उनके पति कौ प्रसच्वतासेही माताकादुःख दूर होता है। 
वासराणि कतिचित्कथं चन स्थध्णना रतमकारि चानया । 
जातमन्मथरसा शनेः शनेः सः मृमोच रतिडुःखश्लीलताम ॥ १२॥। 
अन्वयः कानिचिद्‌ वासराणि स्थाणुना अनयः कथंचन रतम्‌ अकारि। च 
सा रनः शनैः ्ञातमन्मथरसा रतिदुःखसीलतां मुमोच । 


संजी ०--वासराणीति ।। कतिचिद्रास्तराणि दिवसान्‌ । वातु क्छीबे 


दिवक्षवास्ररो' इत्यमरः । कालाध्वनोः-' इति द्वितीया । स्थाणुना शिवेन । 
स्थाणू रुद्र उमापतिः" इत्यमरः । अनया पवत्य सहु कथंचन बलेन रतं 
सुरतमकारि कृतम्‌ । तदनुक्‌लरसोत्पत्यभावादिति भावः । अथ च सा शनैः 
शनं्ञातो मन्मथरसो यथा तथा सती रतौ या दुःखशीलता दुरवगाह्यस्वभा- 
वता तां मुमोच । स्वयमप्यनुरज्यति स्मेत्यथः ।१३।। 

हिन्दी--इस प्रकार कृ दिनों तक तो श्करजी ने पार्वती के साथ ज्यो-त्यो 
कर बलात्कारपुवेक संभोग सुख का आनन्द लिपरा। किन्तु धीरे-धीरे जव उन्दभी 
रतिरस का सुख प्राप्त होने लगा तो उन्होने रतिक्रीडा मेँ होने वाले दुःख के अनुभव 
का परित्याग कर दिया | 

तदेवाह- 

सस्वजे प्रियम्‌. रोनिपीडनं प्रार्थितं म्‌ खसनेन नाहूरत्‌ ¦ 

मेखलाग्र णयल्तेलतां गतं हृस्तमस्थ शिथिलं ररोध सा ।\ १४।। 

अन्वयः--सा पावती उरोनिपीडनं { यथा स्यात्तथा ) प्रियं सस्वजे। अनेन 
प्रथितं मुखं न अहर्‌ । मेललाप्रणयलोलताम्‌, गतम्‌ अस्य हस्तम्‌ शिथिलं रुरोध । 
संजी ०--सस्वज इति ॥ सा पावती । उरसो निपीडनं यस्मिन्कर्मणि 

यथा स्यात्तथा प्रियं सस्वज अलिङ्कितवती । तथानेन प्रियेण प्राथितम्‌ । 
चुम्बना्थ॑मित्यथः। मुखं नाहरल्ावक्रयत्‌ । परंतु मेखलया काञ्च्या सह यः 
प्रणयः स्नेहस्तत्र या खोता । जिघृक्षया मन्दभ्रस्रणमित्यथः। तां गतं 
्रप्तमस्य प्रियस्य हस्तं पाणि सिथिल मन्दं यथा तथा रुरोध । न तु प्रागि- 
वेति भावः ॥ १४॥ 


हिन्दी--रतिपु का रस मिलने पर अब वह्‌ पावती स्वयं हौ अपने स्तनो से 
शिव का प्रगाढ आलिङ्खन करने कशी । चुम्बनोत्सुक शङ्कुर जी को देख अपना मुख 


पयङ्मुल नहं करतीं । मेखला हटाने के लिये चश्वल उनके हाथों को केवर दिखे 
के -च्यि शिथिल हाथों से रोकने का प्रयत्न करती दिखाई देती थीं । 
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भावसुचितमदृष्टविघ्रियं दादयं मक्कन णवियोगकातरम. । 

क्त दिचदेवं दिवक्षैस्तथा तयोः प्रेम गूडसितरेतराश्नयम. । १५।। 

अन्वयः--भावसूचितम्‌ धदृष्टयिप्रियं तथा दाद्यैभाकूक्षणवियोगकातरम्‌ गूढं 
तयोः प्रेव कैडिचत्‌ एव दिवसः इतरेतराश्रयम्‌ ¦ अभूत्‌} | 


संजी ° --भावेति । भवेन स्वगतत्वाभिग्यञ्जकवेष्टाविरोषेण सूचितं 
ज्ञापितम्‌ । "भावः सत्तास्वभावाभिप्रायवेष्टात्मजन्भदु' इति मेदिनी । तथा 
न दुष्टं विप्रियमौदासीन्यं यत्र । तथा दाढर्चं दृढत्वं भजति तथोक्तम्‌ । तथा 
क्षणवियोगेऽयि कातर ! तदसदहिष्ण्वित्यथः ! ऽगुढं स्ीजनानभिन्ञेयं तयोः 
लिवपावंत्योः प्रेम स्नेहः । श्रम स्नेहोऽथ दोहदम्‌" इत्यमरः । कंचिदेव दिव- 
सैरितरेतराश्रथं परस्परनिष्ठमर्‌ । अभूदिति शेषः \। १५॥। 

हिन्दी--कछ ही दिनों मे स्वगत भाव कौ अभिन्यञ्जना करता हंजा, उदासी- 
नता से रड्िति, अतदएव दढता को प्राप्त इञा क्षणमात्र के वियोग से अनमना हो जाने 
वाला उन दोतंकरा प्रभाड स्नैह्‌ हो ग्या क्रि एक दुसरे कै विना छटपटाने 





लगते धे । 
प्रेस्णः परस्पराश्रयत्वमेव प्रपञ्चयति-- 
तं ययात्यक्षदहां वरं वध्‌ रन्वरल्यत वरस्तथेवं तास्‌ । 
सागशदनपगा हि जाहसवी सोऽपि दन्दृखरसंकव्‌ सिभाद्‌ ।\ १६।। 
अन्वयः--वधृः आत्मसदृश्चम्‌ तं वरं अनू यथा अरज्यत । वरः (अपि) तां तथैव 
(अरज्यत) हि (यधा) जाह्लवी साशरात्‌ अनपगा (अस्ति) सः अपि तन्मुखरसंकढत्ति- 
भाक (अस्ति) । 





संजी> -तमित्तिं ॥ वधूः पावेती । आत्मपतद्श्चं तं वरं शिवमनु लक्ष- 
यित्वा यथां येन प्रकारेणारज्यत। "रञ्ज रागे" देवादिकाल्ल्‌। वरः 
शिवस्तां वधूमनु तथेवारज्यत । हि यथा जाद्भती सागरात्समूद्रादनपगाऽ 
निवतमाना। अस्तीति शेषः । सोऽपि समुद्रोऽपि तस्या जाह्भ्या मुखसंबन्धिनी 
रस एकां केवरं वृत्ति भजतीति तथोक्तः 1 अस्तीति शेषः। उपमा- 
ककारः ।। १६ ॥ 

हिन्दी --नववधू पावती, अपने स्वैथा अनुकूल उस प्रियतम के अनुरागे, 
जसे-जैसे घुल्मिल्कर अनुरक्तहौ रही थीं, सदाशिव भी वसे-वेसे उनमें अनुराग 
करते दिलाई देने कगे । जिस प्रकार श्रीगङ्काजी समुद्रम भिरकर वहाँसे लौटने 
का नाम नहीं छेती गौर समुद्र भी उनके मूख-रस ( मुंहाने का पानी ) को अपना 
जीवन बनाक्ताहै। = | 
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जिष्यतां निध्‌ वनोपदेशिनः शंकरस्य रहसि प्रपन्नया ! 

रिक्ितं य्‌दतिनेपुणं तथा यत्तदेव गुरुदक्षिणीङृतम्‌ ।। १७।। 

अन्वयः--निधरुवनोपदेलिनः शंकरस्य शिष्यतां प्रपन्नया तया रहसि यत्‌ युवति- 
नंपुणं शिक्षितम्‌ तत्‌ एव गुरदक्षिणीङ्ृतम्‌ । 

संजी °--लिष्यतामिति ॥ निधुवनोपदेशिनः सुरतोपदेष्टुः शंकरस्य 
रिष्यतामुपदेरयतां प्रपन्नया प्राप्तया तया पार्वत्या रहसि यद्य्‌वतिषु 
त्रिजगदिवलासिनीषु मध्ये नैपुणं कौशलं शिक्षितमधीतय्‌ । तदेव नैपुण 
शिक्षणमेव गुरदक्षिणीकृतं गुरोरदक्षिणा दक्षिणा यथा संपद्यते तथा कृतम्‌ । 
अभरुतत द्भावे च्विः । अस्य च्वौ' इतीकारः । िवोषयोगित्वेन तक्कृतसुरता- 
रम्मानुगणसुरतकोज्ञलमेव दक्षिणात्वेन परिणतमिति भावः! इह वाक्या्थ- 
वृत्तिनिदडनारंकारः--वाक्यार्थयोः सदश्ञयोरेक्यारोपो निदशंनाः इत्थु- 
क्तत्वात्‌ ।। १७ |, 

हिन्दी- पार्वती जी ने एकान्त मे रत्िकला की शिक्षा देते वाके उन दिव जी 
से शिष्यता प्राप्त कर युवतिजनोचित जो दक्षता प्राप्नकी भी , संभोग काल में उन 
सवका व्यवहार करके मानो उन्होने गुखदक्षिणाके रूपमे वहु सव सपपित कर 
चुकता कर दिया । 

दष्टमुक्तसधरोष्ठमम्बिका वेदनाविध्‌तहस्तपतललव। । 

शीतलेन निरवापयत्क्षणं सौलिचन् शकलेन द्‌लिनः ।\ १८] 

अन्वयः - अम्बिका दष्टमुक्तम्‌ अधरोष्ठमू वेदनाविधुतहस्तपत्छ्वा शीतलेन 
यूलिनः मौ लिचन्द्र्चकलेन क्षणं निरवापयत्‌ । 





संजी ०-दष्टमुक्तमिति ।॥ अम्बिका पावती पूवं दष्टं पश्चान्पुक्तमधरोष्ठं 
वेदनया पीडया विधुतौ कस्पितौ हस्तौ पाणी एव पल्लवौ यथा तथोक्ता 
सती शौतलेन जुलिनः शिवस्य मौलौ यच्चद्धस्य सकलं कठार्पं तेन कृत्वा 
क्षणं निरवापयत्‌ । सुखयति स्मेत्यथंः ॥ १८ ॥ | 
हिन्दी--जव कभी शंकर जी चुम्बनचकेते समयपा्वतीके हटोंकोकाटस्ते 
तो वह पीडाके कारण अपने हाथों को ्जटकती हई उनके मस्तक पर स्थित 
चन्रमा के ऊपर अपने होंठों को रखकर उसकी शीतलता सै अपनी सारी वेदना दुर 
कर छेतीथीं। 
 प्रियानुरागव्यञ्जकचेष्टामाह-- 
| चुम्बनादलकचृणंदूषितं ह्ांकरोऽपि नयनं ललाटजम्‌. 
उच्छ्वसत्कमलगन्धये ददौ पावंतीवदनगन्यवाहिने ॥ १६९॥। 








- 
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अन्वयः--चृम्बनात्‌ अलकचूणेद्‌ षितं टलाटजं नयनम्‌ उच्छ्वसत्‌ कमलगन्धये 
पार्व॑तीवदनगन्धवाहिनि ददौ । 

संजींऽ -चम्बनादिति ॥ चुम्बनाद्धेतोरलकचू्णेन केशप्रसाधनचूणे- 
विशेषेण दूषितमवश्द्धं ककाटजं ललाटे जातम्‌ । "सप्तम्यां जनेडः इति 
प्रत्ययः । अलको वैभाषिकत्वान्नाल्क्‌ ! नयनं नेत्रम्‌ । उच्छ्वसत्कमलगन्धये 
विकसत्कमलयुगन्धये । पद्धिनीत्वादिति भावः । "उपमानाच्च' इतीकारः । 
"गन्धो गन्घधक आमोदे इत्ति विश्वः । पावत्या वदनयेव गन्धवाही पवन- 
स्तस्मं । शगन्धवाहानिलाद्युगाः' इति कोलनिरदिष्टगन्धवाहशब्दस्य गन्धं 
वहतीति योगाङम्बनेन गन्धवाहिश्चब्देनापि वायुत्वप्रतीतिः । रूढयालम्बने 
त्वण्प्रत्ययान्तस्थैव पवनत्वप्रतीतौ शक्तिमत्वादवाचकपददोषप्रसङ्ध इति 
बोध्यम्‌ । ददौ । तत्राघो रजो निवतयितुं स्थापितवानित्यथः ।\ १९ ॥ 

हिन्दी --इधर चुम्बन लेते समय पावेतीके बामं लमा हंजा सुगन्धयुक्त 
द्रव्य का चूण ज्ञड्कर शङ्धुरजी के लटाटस्थ नेको जन पीड्तिकरदेताथातो 
वेभीफकसेउसे दूर करनेके ल्थि फले हुए कमलके गन्धरसे युक्त पार्वती के मुख 
कमल पर उसे रख देते, जिससे निकली वायुके द्वारा आंखों गिरा हुञ्जा कण दुर्‌ 
हो जाता ओर उनकी वेदना श्ञान्त हो जाती धौ । 

एवमिच्ि ययुखस्यं वत्मंनः सेवनादनुग्‌हीतमन्मथः । 

लेलराजभवने सहोमया साससान्न मवसद्‌ वुषध्वजः \।२०।। 

अन्वथः --एवम्‌ इश्द्रिययुखस्य वत्मनः सेवनात्‌ अनुगृहीतमन्पथः ठृषध्वजः शल 
राजभवने उमया सह सासमात्रम्‌ अवसत्‌ । 


संजी °--एवमिति ।! एवमिद्ियाणि सुखयतीतीन्द्रियसुखः । सुख शब्दा- 
त्क रोत्यथंकणिजन्तात्पचादयच्‌ । णिज्छोपश्च । तस्य वत्मंनः सेवनादाचरणा- 
द्वेतोरनुगहीतः प्रसादितो मन्मथो येन । स्ववपूर्योजनादिति भावः। अत्र 
परिणेष्यति पावती यदा वपुषा स्वेन नियोजयिष्यति ( ४।४२ ) इति 
चतु्थंसर्गोक्तमनुसंधेयम्‌ । तथोक्तो वृषध्वजो हरः रोरुराजभवने हिमाल्यगृहं 
उभया पावत्या सह मासमात्रं विशषदिदनात्मकः कालो मासस्तमेवावसत्‌ । 
“काराष्वनोः-' इति द्वितीया । "मात्रं काल्स्त्येऽवधारणे' इत्यमरः ॥।२०॥ 
 हिन्दी--इस प्रकार इन्िोंके सुलके मां कासेवन करते रहनैसे शंकर जी 
ते भानो कामदेव को भी कृतक्रत्य कर दिया भौर वे पावेतीके साथ हिमाल्यके 
घरमे मात्र एक महीने तक ह रहे । 

सोऽनमास्य हिमवन्तमात्मभ्‌ रात्मजाविरहदुःखखेदितम.। ` 

तन्न तत्र विजहार. संपतन्नप्रमेयगतिना ककुश्मता \\२१। 
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अन्वयः -~सः आत्मभूः आत्मजाविरहदुःखवेदितं हिमवन्तम्‌ अनुमान्य अप्रसेय- 
गतिना ककुद्‌ मता तत्र तत्र संपतन्‌ विजहार । 

संजी °--स इति ।॥ स आत्मभुः शिवः । आत्मजायाः पार्वत्या विरह 
दुःखेन वेदितं हिमवन्तमनुमान्य तत आशां गृहीत्वा । अप्रमेयवत्स्वेव स्थानेषु 
वतत इत्यपरिच्छे्या गतिर्गमनव्यापासे यस्य तथाभूतेन ककृद्यता नम्दिना 
तत्र तत्र पवेते संपतन्संचरमाणे विजहार दिहारं कृतवान्‌ । इह संचरन्‌! 
इति पाठोऽसाुः। 'वमस्तृतीयायुक्तात्‌ इति नित्यमात्मनेनदनियमाच्छ- 
तुदाछश्यात्‌ \ अनन्तमार्गपदं शेषयित्वा सक्रम॑कत्वादप्रसद्ध॒इति केचित्‌. 
समर्थयन्ते |¦ २१ ॥ 

हिन्दी--इसके बाद अपनो कन्या की विदाईके विरहृदूःखसे दुःखी हिमालय 
कौ आशज्ञाले वे अप्रतिहत ग्तवा नन्दी पर सवार हौ इधर-उधर घूमते-फिरते 
जहां-त्हां पावती के साथ विहार करने ल्मे | 

मेर्मेत्य मर्दागुगोक्चकः पाकंतीसतनपुरस्छृतान्कृती । 

हेमपत्लवविभद्घसंस्तरानन्वभ्‌त्‌ सुरतमदं क्षमान्‌ ।२२।। 


अन्वयः -मरूदागुगाक्षकः कृती मेरुम एत्य पावती स्तनपृरस्छृतान्‌ सुरतमदनक्ष- 
मानु हेमपट्ल्वविभङ्गसंस्तरान्‌ू अन्वभृत्‌ | 


























संजी ---मेशूमिति ।। मरदिवाश्रु गच्छतीति मरुदाशुग उक्षा वृषभो 
यस्य सः । शेषाद्विभाषा" इति कप्‌ । कृती कुशलो हरः । मेरं सुमेरुम्‌ ¦ 
मरः सुमेरुहुमाद्रिः" इत्यमरः । एत्यागत्य पार्वत्याः स्तनाभ्भां पुरस्कृतान्‌ 
पूजतानान्नयतेन स्वीकारात्‌ । अल्पीयसा महत्स्वीकार एव पुजात्वेन 
पारणमतीति भावः । महतामल्पीयःस्वीकारे को हेतुरित्यास ङ्य विशेष- 
यति-- सुरतेषु यानि मदनानि तेषु क्षमान्हिष्णून्‌ । हेम्नः पल्छवानां 
विभङ्खाः खण्डास्तेषां सस्त रानास्तरणान्यन्वभत्‌ । तत्र सुत्प्वा विजहारे- 
त्यर्थः । अत्पीयसामपि पदिष्णुत्वं हेम्नो विकारत्वात्‌ । अत्पीयस्त्वं तु पदो 
लवः पल्लव इति रिरष्टाथेमहिस्ना समर्थ्यते । २२ ॥ 

हिन्दी -- तदनन्तर वायु के समान वेगवान्‌ नन्दी बैल पर सवार हुये शकरजी 
सुमेरु पहाड़ प्रर आ गये ओर वहां उन्होने पाव॑तीके स्तनोंको आश्रय देने वाक 
युस्तमदन में सक्नम हेमपल्ल्व कै खण्डों से आच्छादित शय्या का अनुभव किया । 

विमर्श-देते विस्तर पर सोकर पार्वती के साय रमण किया । 

पद्मनाभचरणाङ्कितादससु प्राप्तवत्स्वमृतविप्रषो नवाः । 

मन्दरस्य कटकेषु चावसत्पावंतीवदनपदषद्‌ पदः ।\२३।। 
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अन्वयः--हरः पदयनोभचरणाद्किताश्मसु नवा अमरतविप्रुषः प्राप्वत्नु मन्दरस्य 
कटकेषु च पावेतीवदनषट्‌पदः (सन्‌) अवसत्‌ । 

संजी ०- पद्यनाभेति 1 हरः । पद्मनाभो हरिः । "पदनाभो मधुरिपुः 
इत्यमरः ! तस्य चरणाभ्यामद्किताश्चि्भिता अमानो येषाम्‌ । एतेन हरेरपि 
विह रयोग्यत्वं ध्वन्यते ¦ तथा नवा अमृतविग्रुषोऽपरृतविन्दूत्‌ । षन्ति 
बिन्दुपुषताः पुमांसो विग्रूषः स्वियाम्‌" इत्यमरः । प्राप्तवत्सु । समूद्रमन्यन्‌ 
साधनत्वादस्येति भावः} सन्दरस्य च कटकेषु नितम्बेषु । कटकोऽस्त्री 
नितम्बोड्धेः इत्यमरः । पार्वत्या वदनरूपे पद्य षट्पदो भ्रमरः सन्‌! 
अवसद्वासमकरोत्‌ । २३॥। 

हिन्दी--तदनन्तर विष्णु के चरण चिह्वो से युक्त चट्ान वाले एवं समुद्रमन्यन 
के समय उडे हये छोटे छोटे अमृत कणो को प्राप्त करने वाले मन्दराचर के ढाल पर 
पार्वती के कमन जसे मुख के भ्रमर रूप भगवान्‌ शद्धुरने डरा डाला । 

रावणध्वनितभीतया तया कण्ठसक्तद्‌.ठबदहुबन्धनः | 

एकपिङ्कलगिरो जगद्‌ गुरनिविवेश विकषदाः खदिघ्र भाः ।२४।। 

अन्वयः--जगदगुरः एकपिद्कल्भिरौ सवणध्वनितभीतया तया पावेत्या कण्ठ 
सक्तदुद्वराहुवन्धनः (सन्‌, विशदाः शशिप्रभा; नि्िवे्च । 











संजी०--रावणेति ।\ जगतां गुरुनियन्ता । उत्प्यादित्रिविघकर्म्णां 
गुणभेदेन कारकलत्वादिति भावः । शिवः । एकपिङ्खलस्य कुबेरस्य । 'यक्षक- 
पिड्ैखविकश्रीदपुण्यजनेश्यराः' इत्यमरः । गिरौ कंखासे रावणस्य प्रसिद्ध- 
राक्षसस्य ध्वनितात्सिहनादाद्धौतया तया पाववेत्या कण्ठे सवतं सज्जितं दृढं 
बाहुबन्धनं यस्य स तथोक्तः सत्‌ विशदाः स्वच्छाः। शारदिका इति भावः \ 
दशिनः प्रमा: कौमूदीतनिविवेशोपसूक्तवान्‌ | २४ ॥ 

हिन्दी--वहाँ से चलकर जगदगुरु भगवान्‌ शङ्कुर कुवेर की राजधानी कलाश्च 
(अलकापुरी) परर पहुंचे । जहाँ उसे उठाते समय रावण की भयंकर गजना से भय- 
भीत पार्वती अपनी भुजाओं को शङ्कुर के गखे में दृदृतापुवंक डालकर स्वयम्‌ उसमे 
लिपट गईं थीं। वरह रहं कर उन्होने विरद ({ अत्यन्त स्वच्छ) चन्दिका काः 
उपभोग किथा। | 





तस्य जातु मलयस्थलीरते धूतचन्दनलतः प्रियाक्लमम्‌ । 
ग्राचचाम सलवद्धकेसरश््चाटुकार इव दक्षिणानिलः ॥२५।॥ 
 अन्वयः--जातु तस्य मल्यस्थलीरते ( सत्ति ) धूतचन्दनरुतः सलवद्खकेषरः 


दक्षिणानिल: चाटुकार इतरं श्रियाक्लमम्‌ जाचच्राम । 
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संजी°- तस्येति ॥ जातु कदाचित्‌ । तस्य तत्कतु के । मल्यस्थरींषु 
रतं सुरतं तत्र सति । धृताः कम्पितारचन्दनानां चन्दनवृक्षाणां रताः शाखा 
येन स तथोक्तः । छव द्धानां केसरः किञ्जल्कः सह वतंते तथोक्तः । दक्षिणा- 
निलो मर्यपवनः । चादुकार इव मधुरभाषीव । प्रियायाः क्छमं खेदमाच- 
चाम । हतवानित्यथंः ।\२५॥ 

हिन्दी--इसके वाद वे इधर उधर धमते हए मलर्याचल पव॑त पर गये जहाँ 
चन्दनल्ताभों कों हिलनि वले तथाच्वद्खकी परा्गोसे भरे दक्षिण दिशाको वायु 
ने रतिक्रीडा से परिश्रान्त पर्वती की करान कौ उसी प्रकार दुर किया जंसे कडू 
चाटुकार अपनी मीठी पीठी बातोंसे स्वामी के मन को बहखाताहें। 


हैषतामरसतमडितभ्रिया तत्करस्बयिनिसीलितेक्षणा । 

सा व्यगाहत तरद्धिगीमुमा सीनपङक्तिपुनरुक्तमेखल ।२६। 

अन्वयः-- सा उमा हेमतामरसताडितश्रिया तत्कराम्बुविनिमीद्ितेक्षणा (तथा 
मीनपङ्धिपूनसक्तमेखका तरङ्किणीम्‌ व्यगाहत । 


संजी ० --हेमेति ।॥ सोमा पावती हेम्नस्तामरसेन रक्तोत्पेन तरो. 
 त्पन्नेन ताडितः प्रियो यया स्रा! परिहासविधित्सयेति भावः। तथा तस्य 
प्रियस्य कराम्बरुना हस्ताक्षिप्तजलेन विनिमीलिते ईक्षणे नेत्रे यया । तथा 
भीनपङ्क्तया पूनरुक्ता मेखला रशना यस्यास्तथोक्ता सती । तरद्किणीं नदीं 
व्यगाहत विजगहे । जलक्रीडां चकारेत्यथैः। (तरङ्किणी शैवलिनी 
इत्यमरः ॥२६।। 

हिन्दी--वह्‌ पावती जलक्रोडाके समथ अपने प्रियतम शङ्कुर जी को (अकाश 
गङ्कार) खिले हए सुवणमय कमलं से ताडित करती थीं । उघर शङ्कुर जौ भी अपने 
हाथों से इतना जल उलीचतेये कि पार्वती की आंखे बन्द हो जाती थीं । इतना दही 
नहीं उप्त समय उनके कटिभागके चारों ओर घमती हई मच्च कौ ल्डी दूसरी 
करधनीको धारण की हुई प्रतीत होती थी। इस प्रकार वे आकारागद्धामें स्नान 
 -केरती थीं। 

तां पुलोमतनयालकोचितंः पारिजातकुसुमैः प्रसाधयन्‌ । 

नन्दने चिरमयुग्भलोचनः सस्पृहं सुरवध्‌भिरीक्षितः । २७॥ 

अन्वयः--अयुग्मलोचनः नन्दने पृलोमतनयारुकोचितैः पारिजातकरुभुमैः ताम्‌ 
अरस्ताधयन्‌ सुरवधुमिः सस्पृहं ईक्षितः चिरम्‌ (अवसत्‌) 

संजी °--तामिति ॥ अयुग्मानि विषमाणि । त्रीणीति यावत्‌ । छोचनानि 
-यस्य स तथोक्तः शिवो नन्दन इन््रोद्याने पुखोमतनया शची । पुखोमजा 
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शचीन्द्राणी" इत्यमरः । तस्या अलकेषु केरेषूचितैः पारिजातकुभुमैः कव्प-- 
ृक्षपुष्पैस्तां पावती प्रसाधयन्भूषयन्‌ । तथा सुरवधूभिदवाद्धनाभिः सस्पृह- 
मीक्षितः सन्‌ । चिरमवसदिति शेषः ॥२७॥ 
हिस्दी-- इसके बाद नन्दन वन में पंच कर त्रिनेत्र शद्धुर जी बहुत कार तक 
जिन पारिजात के कुयुमों से इन्द्राणी के वाल सजाये जतिथे उन्हीं पारिजातके 
पष्पों से पार्बतीजी का बालू संवारते हुये वहीं निवास करने खगे । उस्र समय 
उनकी इस प्रसाधन कला की दक्षता को देवाङद्कनायें बड़ चावे देखा करती थीं । 


इत्यभौममन्‌भूय शंकरः पार्थिवे च दयितासखः भुखम्‌ । 

लोहितायति कदाचिदातपे गन्धमादनवनं व्यगाहत ।२८॥। 

अन्वयः - शंकरः इति अभौमम्‌ पार्थिवं च सुखं दयितासखः सन्‌ अनुभूय आतपे 
लोहितायति (सत्ति) कदाचिद्‌ गन्धमादनवनं व्यगाहत । 

संजी ०--इतीति ॥ दांकरः इत्येवमभोमं स्वर्गीय तथा पाथिवं भौमं च 
सुखम्‌ । दयितास्खः सन्ननुभूय । कदाचित्समय आतपे सूरये लोहितायति 


रक्तवर्णे जायमाने सति । “लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌" इति क्यष्‌ । मन्घमाद-' 
नस्य गिरेवैनं व्यगाहत । तत्र क्रीडितुं जगामेत्यथंः ।२८॥ 





हिन्दी --इस प्रकार अपनी प्रियतमा पार्वती के साथ स्वर्गौय तथा सांसारिक 
सुख भोग करते हुये शङ्कुर जी एक दिन सायंकाल होते होते गन्धमादन वनम 
जा पहुचे । 

तन्न काञ्चनिलातलाश्चयो नेत्रगस्यमवलोक्य भास्करम्‌ । 

दक्षिणेतरभजन्यपाश्चयां व्याजहार सहधमंचारिणोम्‌ ॥२६॥ 


अन्वयः-- तत्र (स हरः) भास्करं नेत्रगम्यम्‌ अवलोक्य काचनरिलातलाश्रयः. 
दक्षिणेतरभुजन्यपाश्रयां सहधरम चारिणीं व्याजहार । 


संजी ०--तत्रेति ॥ तत्र गन्धमादनवने स हरो भास्करं सूयं नेत्रगम्यः 
नेत्रप्राप्यम्‌ । नेत्रावलोक्यमिति यावत्‌ । अवलोक्य विचयं । काच्चनं सौवणं । 
शिलातलमाश्रयो यस्य तथोक्तः सन्‌ । दक्षिणेतरो भुजो वामभूजस्तत्र 
व्यपाश्रयः संबन्धो यस्यास्ताम्‌ । तअ स्थितामित्यथेः । सहधर्मचारिणी पत्नीं 
पार्वतीं व्याजहारोक्तवान्‌ । "व्याहार उक्तिरुपितम्‌' इत्यमरः ॥।२९॥ ` 


हिन्दी-- वहां ३ सूर्यास्त में थोड़ा कार देष देख एक सोने की चटान पर बैट 
गये । तदनन्तर अपने वाये बाहू के सहारे बैठी हुई धमपत्नी पावती से बोले-- ` 
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पदाकान्तिसिरणत्रिभागयोः संक्रमय्य तव नेत्रयोरिव । 
संक्षये जगदिव प्रजेश्वरः संहरत्यहरसावहपं तिः २३० 


अन्वयः--( हे श्रिये) असौ अहर्पतिः अरुणत्रिभागयोः तव नेत्रयोः इव 
-पद्यकान्ति संक्रमय्य संक्षये प्रजेइवरः जगद्‌ इव अहुः संहुरति । 


संजी०- पद्येति ॥ हे प्रिये, असौ पुरोकत्येहुपतिः सूर्यः । अरुणो त्रिभागौ 
तृतीयांशौ ययोस्तयोस्तव नेत्रयोरिव पद्यकान्ति कमरुशोभां संक्रमथ्य 
तुलयित्वा । कमरप्रतिनिधित्वेन रात्रौ तव नेत्रकमल एव स्थास्यत इति 
विचार्येति भावः। संक्षये प्रलये प्रजेश्वरो ब्रह्मा जगदिव । अहौ दिनं संहरति । 
स्वस्यास्तंगतत्वादिति भावः । अत्र गम्योत्प्रक्षा ।।३०॥ 


हिम्दी- हे श्रिये ! देखो यह सरथं इसन समय तृतीयांश अरूण हैँ जिसमे एसे 
तुम्हारे दोनों नेवोंमें कमलकी कान्तिको संक्रमित कर धीरे धीरे दिन कौ इस 
प्रकार समेटता जा रहा दहै जिस प्रकार प्रल्य कामें प्रजापति ब्रह्मद संसार को 
मेद ठेते हैँ | 

सीकरव्यतिकरं मरीचिभिहू रथत्यवनते विवस्वति । 

इन्द्रचःपपरिवेषल्न्यतां निक्ष स्तव ॒पितुत्रे जन्त्यमी ।\२३९१॥ 





अन्वथः--अवनते विवस्वति मरीचिभिः सीकरव्यतिक्रमम्‌ दूस्यति ( पतति) 
अमी तव पितुः निजराः इन्द्रचापपरिवेषशन्यतां व्रजन्ति । 


संजी °--सीकरेति ॥ हे प्रिये, अवनते न म्रीभूते । अस्तंगत इति यावत्‌ । 
विवस्वति सूरये मरीचिभिः स्वक्रिरणैः सह॒ सीकराणां जकुकणानाम्‌ ! 
'सीकरोऽम्बुकणाः स्मृताः" इत्यमरः । व्यतिकर संबन्धं दरयति दूरं कुवेति 
सति । अमी पुरोवत्िनस्तव पि्तुहिमार्यस्य निश्च॑राः प्रवाहा इन्द्रचापेन 
यः परिवेषः परिधिः । 'परिवेषस्तु एरिधिरूपसू्यैक मण्डले" इत्यमरः । तेन 
-दून्यास्तैषां भावस्तत्ता तां व्रजन्ति! गच्छन्तीत्यथंः। निश्षंरकणपतित- 
-सायंतनक्रिरणेरद्भासमनेनचापपरिधिगतसूयंस्यास्तंगतत्वाष्टिलीना इति 
भावः ॥३१।। | | 





दहिन्दी-'दे श्रिये ! देलौ ज्यों ज्यो यह्‌ सूयं ठकता हृ नीचे की ओर गिरता 


जारहादैत्यो स्यौ हिमाच्यके इनञ्रनोंके पहारो पर पडकर इन्द्रधनुष कौ 
रचना करने वाली उस्तको किरणे भी दुर होती जारहीरहै, जिससे इन श्चरनों 
का इन्द्रधनुष जसा दृश्य भी विलृप् होताजासर्हाहै। 
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दष्टातामरसकेषरल्रजोः  कन्दतोविपरिव्‌ त्तकण्ठयोः । 
निष्नयोः सरसि बवक्वकयोरलत्पमेन्तरसनत्पतां गतस्‌ ।३२॥ 





अन्वयः--दष्टतामरसकेसरखजोः विपररिव्त्तकण्ठयौः निध्नयोः क्रन्दतोः (तथा) 
सरसि (स्थितयोः) चक्रवाकयोः अल्पम्‌ अन्तरम्‌ अनल्पतां गतम्‌ । 


संजी ° -दष्टेति।। हे प्रिये, दष्टा तामरसषबन्धिनां केसराणां सम्याभ्यां 
तयोः । तथा विपरिवृत्तौ परस्परपराङ्मुखीभुतो कण्ठो ययोः । यथा निघ्नयोः 
परस्पराधीनयोः । अधीनो निघ्न आयत्तः" इत्यमरः} अतएव कन्दतो 
रुदतो: । तथा सरसि स्थितयोश्चक्रवाकयोरल्पमन्तरं वियोगोऽनल्पतामतिश्च- 
यिततां गतम्‌ । प्राप्तमित्यथेः ।३२॥ | 














हिन्दी --हे भिये देखो ! कमल पराग के समूहं कौ दति मेँ दवाये हृएु परस्पर 
पराङ्घ मुखकण्ठ वाले तथा एक द्रे के प्रेमाधीन रहने वे तालाव में स्थित 
ये चक्रवाक मिथुन संघ्याके कारण रोते हुए परस्पर अल्गहो रहै । ययपि ईस 
तालावके आरपार का अन्तर बहुत कमै । किन्तु इन बवेचासोके लिए यह्‌ बहुत 
जडा वन गयादहै) 
स्थानम्पहिनिकमपास्य दन्तिनः सल्लकी विटपभद्धवासितम्‌ । 


श्राधिभातचरस्णाय गृह्ूते वारि वारिरहुबद्धषद्‌ पदम्‌ ।।३३॥। 





अभ्वथः--दन्तिनिः सल्छकीविटपभङद्खवासितं आदिकं स्थानम्‌ अपास्य जविमात 
चरणाय वारिरुहूवदढषट्पदम्‌ वारि गृहते । 

संजी ° - स्थानमिति ॥। हे प्रिये, दन्तिनो गजाः सल्लकीविटपा वृक्षविशे- 
घास्तेषां भद्ध: खण्डैर्वासितं सुगन्धितमा्िकं देनं स्थानमपास्थ त्यक्त्वा । 
विमातमारम्येव्याविभातं यच्चरणमाचरणम्‌। साध्यं कृत्वमिति यावत्‌ । 
-तस्पै तत्कर्तुम्‌ । वरिरुटैषु कमलेषु बद्धाः षट्पदा श्रम॒रा यत्र तादृशं वारि 
जलं गह्णते । करेणाददत इत्यथः । गम्योत्प क्षा ॥३३॥ | 

हिन्दी -हे भ्र, देलो-शाल बृक्षके टूट जाने से उसके द्वारा निकलने वाले 
गन्ध से सुवासित अपने आवासोंको छोडकरये हाथियां प्रातः कारुसे छे कर 
अब तक पर्याप्त भोजन के पश्चात्‌ सायङ्कालिक कृत्य करनेके क्िएवन्दहौ गये 
है भौरे जिसमें एेसे ताकछाव के जल कों अपनो सड से ऊपर उठाकर पी रहे है । 


पष्य पहिचवमरिगन्तलस्जिना निसितं मितकथे विवस्वता । 
लल्धय प्रतिमया सरोेम्भसां तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ।२४॥ 
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अन्वयः--हे मितकथे ! पञ्िमदिगन्तकम्बिना विवस्वता लब्धया प्रतिमया 
सरोऽम्मसां सेतुबन्धनम्‌ इव निभितं परय । 


संजी०- पर्येति ।। हे मितकथे भिताः परिमिताः कथा यस्यास्तत्संनोधनं 
हे मितभाषिणि श्रिये, परिचमं दिगन्तं लम्बते तथोक्तेन विवस्वता सूयेण 
छन्धया प्रतिमया प्रति्िम्बेन कृत्वा सरः संबन्धिनामम्भसां तापनीयं सौवर्ण 
सेतोबेन्धनमिव निमितम्‌ 1 कृतमित्यर्थः । इति त्वं पद्य । तरङ्कितसरो जलेषु 
पतितमतएवाविररतणा सहखघा वि भक्तं स्वप्रतिबिम्बमेव सू्थनिमितः सेतु- 
रिवेत्युसखक्षा । (तपनीयं सातक्कम्भम' इत्यमरः । ततः तस्य विकारः" 
इत्यण्‌ ॥२३४॥ 


हिन्दी- हे मितभाषिणि श्रिये ! पश्चिम दिशाकी ओर ठ्टकते हए इस सूर्य 
ने अपने प्रतिविम्ब ( छाया } के वारा इस तााबके जल पर सुवर्ण॑मय सेतु के 
बधि जसा बना रखा है इसे देखों | 

विमञ्ञं तालाबका जल तरङ्ग युक्त है। जिससे उसमे पड़ने वालो सूयंकीः 
पराई सहछधा प्रविभक्त हो सुवणंमय सेतु जैसी दिलाई पड़ रह है । 

उत्तरन्ति विनिकीयं पल्वलं गाढपङ्कमतिवाहितातपाः । 

द॑ष्टिणो वनवराहयूथपा दष्टभङ्ग्‌रधिसाङ्कुरा इव ॥२५।। 


अन्वयः--गादपङ्कम्‌ पल्वलम्‌ विनीकीये अत्तिवाहिता तपाः दंष्ट्रिणः वनवराह- 
यूथपाः दष्टभङगुरविस्ताडकुरा इव उत्तरन्ति । | 


 संजी°--उत्तरन्तीति ॥ हे प्रिये, गाढः पङ्को यत्र तादुक्ं पल्वलमल्पसरः। 
विशन्तः पत्वं चाल्पप्तरः' इत्यमरः । विनिकीर्य । स्वाधिवासेन विक्षिप्तं 
कत्वेतय्थः । अतिवाहितोऽतिक्रान्त आतपो घर्मो यैः । तथा दष्टिणः प्रशस्त- ` 

दष्टरायुक्ताः । वनवराहाणामारण्यकमसुकराणां यूथं पान्ति रक्नन्ति ते वनव राह्‌- 

यूथपाः । महान्तो वराहा इत्यथैः । दष्टा भङ्गुरा भङ्खशीखा बिसाङ्कुरः 

भृणालतन्तवौ यस्ते तथोक्ता इव । उत्तरन्ति निःसरन्ति । अर्थात्सरस इत्यथः । 
भत्र बहिद्‌ सयेषु द॑षटराङ्कुरेषु विसाङ्करुरत्वोत्प्र क्षणादुतपरेक्षारंकारः ।।३५॥ | 
हिन्दी- हे प्रिये देलौ, अत्यन्त कीचड़ युक्त छोटे-छोटे गयो मै लोट पोट कर ` 

दिन भरकौ गर्म बितानेके बाद बड़े-बड़े दाढ़ों वे इन जदङ्कृली महावराहं 

के दोनों ओर से निकले हए दाढृ देते प्रतीत हो रह है मानो इनके द्वारा चबायेजाः 


रहे कमरों के डंठर के दुकड़े जबड़े मे अटक गये हौ! ` 
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एष वृक्षशिखरे कृतास्पदो जातरूपरसगौरमण्डलः । 

हीयमपनमहु रत्ययातपं दीवरोर्‌ पिदतीव र्बहिणः ।॥३६॥ 

अन्वथः- हे पीवरोरु ! दृक्षशिखरे कृतास्पदः एषः वर्हिणः जातरूपरसगौर- 
मण्डल अहुरत्ययातपं पिवति इव हीयमानम्‌ । | 

संजी» --एष इति ॥ हे पीवरो, वृक्षरिखरे कृत मास्पद्‌ ध्थितियेन । तत्र 
स्थित इत्यर्थः । एष पुरोवर्ती बहिणो मभूरः । "मयूरो बहिणो बर्ही" इप्यमरः। 
कर्ता । जातदूपस्य सुवणैस्य । "चामीकरं जातरूप ईइत्यमर । यो रसो जं 
तद्द्गौरं पीतं मण्डलं वहसमूहो यस्य तादसम्‌ । अलो दिवसस्यात्ययः संध्या 
तस्या आतपं पिबतीवेल्युस्प्रक्षा 1 यतो हौयमानम्‌ । जन्यथा कथमस्य हानिः 
स्यादिति भावः ।1३६।। 

हिन्दी --हे पीवरोर ¦ दक्ष के लिष्ठर पर बैठे हुये दस मोरको देखो इसके 
एमे सोने के पानी से वनी जैसी गोल गोल सुनहरी चन्द्रिकाये ठेसी प्रतीतदहौ 
रहै मानौवे सायङ्कालिक्र समस्त धपोंकोपीतीचलीजा रही दै जिसके कारण 
धूप क्रमशःकम होती जा रहीदहै)। 

पूं भागतिलिरघ् दु त्तिभिष्यं ्रपङ्मिव  जातमेकतः। 

खं हूतातपजलं विवस्वता भाति किविदिद श्ेषबत्सरः 1 ३७॥ 

अन्वयः-- विवस्वता हूतातपजलं खं पू्वंभागतिमिरप्रदृत्तिभिः एकतः व्यक्तप दुम्‌ 
इव जातं ( सत्‌ } किञ्चित्‌ शेषवत्सरः इव्‌ भाति। 

संजी ० --पूरवेति ॥। विस्वता हृतं शोषितमातपो जलमिव यस्थ तादुशंखं 
व्योम । पूवेभगि यास्तिमिरप्रवृत्तयस्तमः प्रसारास्ताभिः कृत्वा । एकत 
एकत्र भागे व्यक्तः पड्को यत्र तदिव जातं सत्‌ । किचिच्छेषवदीषज्जरशेषि 
सर इव भाति । अस्तंगच्छदर्काल्पातपे क्रिचिज्जर्डेषोत्प्रक्षणपूवंक उपमा- 
लकारः ।1२७॥ 

हिन्दी-दहे श्रिये देखो ¡ आकाश मे पूवं कौ ओर अँधेरा बढता जा रहा है इससे 
प्रतीत होता है कि सूर्यं ने आकाश रूपी तालावके उस भाग का धृत रूपी सारा- 
जल्पी ल्ह इस कारण अब वहाँ केवल कौचड्‌ ही शेष रह गाह ओर 
यश्िम दिशामे अव भी कुछ उजाला दिलाईदे रहादै मानौ मभौ वहां धूप रूपी 
जल शेष है । | । | हि 

प्रावि्चद्डिरटजाङ्गणं मुनेर्मूलसेकसरसेच वक्षकः । 

श्रा्चमाः प्रविक्ञदग्रयधेनवो धिथ्चति ध्ियमुदीरिताग्नयः ।\३८॥ 

अन्वयः--उटजाङ्कणम्‌ आविशः मृगैः मृरसेकसरसैः वृक्षकः प्रविशदग्य- 
घ्ेनवः उदीरिताग्नयः आध्याः धियं बिश्रति । „1 


१.७ क ० सण 
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संजी °--आविशद्िरिति।। उटजस्य पर्णश्ञालाया अद्धणम्‌ । 'पणंशारो- 
टजोऽस्तरियाम्‌' इत्यमरः । आविशद्भिः प्रविशद्धिपृ गैः । तथा मूलेषु 
यः सेकः सेचनं तेन सरस! आद्रस्तिथोक्तेव्‌ क्षकं रत्पवृक्ष्॑नोपटक्षिताः । तथा 
प्रविरान्त्योऽग्याः श्रेष्ठा धेनवो येषु । तथोदौरिता उदहीपिताः । सायंहोमारथं- 
मिति भावः अग्नयो गाहुपत्यादयो येषु तथोक्ता आश्चमाः ऋषीणां वास- 
स्थानानि । धियं बिभ्रति सोभन्त इत्यथः ॥ २८ ॥। 
हिन्दी-हे श्रिये ! इन महषियोंके आश्रमी को देखो जौ वर्णदा क्र 
प्राङ्खणमें हरिणींके प्रवेयसे जडे सीचे गये लहल्हाते पौधोसे जद्धुलसे लट 
कर प्रवेरा करने वाली ष्रेष्ठ गायौंसे एवं सायद्कालीन हवन कै लिप उप्त अमन 
की ज्वालाओं से अस्यन्तश्री संपन्न ही रहे है| 
बद्धकोश्चमपि तिष्ठति क्षणं सानश्ेषधिवरं कुलेशयम्‌ । 
षट्पडाथ वर्ति ब्रहीष्यते भरीतिपुबेमिव दातुबन्तरस्‌ ।।३६।। 
अन्वयः--वद्धकोशम्‌ अपि कुेशवं वक्ति ग्रहीष्यते षट्बदाय प्रीतिपूर्वम्‌ अन्तरं 
दातुम्‌ इव क्षणं सावल्ेषविवरं तिष्ठति | 
संजी --वद्धेति ॥ बद्धकोशं मृकलितमपि कुशेशयं कमलं कतः । वसति 
ग्रहीष्यते षट्पदाय ्रमराय प्रीतिपूवंमन्तरमवकारम्‌) अन्तरमवकाशावधि' 
इत्यमरः । दातुमिवेत्यृ्क्ना। क्षणं सावशेषं विवरं छिद्रं यस्य तथा 
तिष्ठति ।॥३९॥ 
हि्दी- दे श्रिये देखो, यद्यपि दस समय कमल संकुचित होनेल्गे हँ किन्तु 
उनका मुल अव भौ धोड़ापता खुला जाह, मानो देता प्रतीतटहो रहा है किवे 
बाहर रह जाने वले भौँरो को प्रेभपर्वक अपने भीतर स्थानदेने क क्िएहीद्रार 
खोले श्णभर के ल्य प्रतीक्षाकररहहौ। ` | ` 
दुरमग्रपरिमेयरद्मिना वारुणी दिगरणेन भनुना । 
भाति केसरदतेव मण्डिता बन्धूजीवतिलकेन कन्यका || ४०।। 
अन्वयः ~ वारणौ दिक्‌ दूरम्‌ अग्रपरिमेयरदिमना अरुणेन भानुना केसरवता 
बन्धुजोवतिककेन मण्डिता कन्यका इव भात्ति। ` 
संजी ° रमिति ।। ह श्रिये, वारुणी दिकपञ्चिमदिक्‌ । दूरमग्रे परिमेया 
अल्पत्वात्परिमातुं शक्या रमयः फिरणा यस्य तादशेनारूणेन भानुना । 
केसरवता किञ्जल्कवता बन्धु जीवं बन्धु जीवाख्यवृक्षपुष्पं तदेव तिलकं तेन 























मण्डिता कन्यकेव । भाति ।।४०॥ 

हिन्दी --हे प्रिये { देखो, यह्‌ पश्चिम दिशा बहुत दूरसे स्वल्पक्िरणों वालों 
लाल सयं को धारण क्रिये एेसी प्रतीत होर्हीहै मानो मस्तक में परागयुक्त बन्धु- 
जीव के एल का तिलक रगाये कोई कन्था शोभित हो रहौदहो। 
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सामभिः सहचराः सहुलश्षः स्यन्दनाश्वहुदयंगमस्वनः । 

भान्‌मग्निषरिकीर्मतेजघं संस्तुकर्ति किरणोष्मपायथिनः ।४१॥ 

अल्वयः --करिरणोष्मपायिनः सहश: सहचराः अग्तिपरिको्णमे जपं भानु 
स्यन्दनादवहूदयंगमेः स्वरतः सामभिः संस्तुवन्ति । 

संजीर-सामभिरिति \। किरणोष्पपायिनतः किरणानासूष्पाणमेव पिब- 
न्तीति तथोक्ताः । सइखश्चः सहचरा बाकखितल्यादय ऋषयः । अग्नौ परिकीर्णं 
निक्षिप्तं तेजौ येन तं भानु सूर्य । स्यन्दनस्य रथस्य संबन्धिनो येऽददास्तेषां 
हुदयंगमा नोहर: स्वना येषां तेः सामभिः श्रामवेदः संस्तुवन्ति; स्तुति 
कुर्वन्तीत्यथंः ॥४१। 

हिन्दी -हेग्रिये देखो ! सूर्य कौ उष्ण मरीचि काषपान करने वाले ये सहं 
की संख्या वारे वाज्खिल्यादि महुषिगण अपनातेज अग्निको समरित कर देने 
वाले नारायण की स्तुति उनके रथ मं जुते घोडोंको प्रिय ठगने वाले सरणानके 
स्तोत्रो से कर रहे । जिससे वे अपना तेज अग्निस नीटा ने | 

सोऽयसानतश्षिरोधरहुयः कणंचामरविदवरिव्तेक्षगैः | 

ग्रस्तमेति यूगभ्‌ग्नकेसरः संनिधाय दिवसं सहोष ।४२।। 

अन्वयः -सः अयं दिवपं सहोदधौ संनिधाय आनतरिरोधरेः क्र्णंचासर- 
विघद्ितेक्षणेः युगभुग्नकेषरः हयैः अस्तम्‌ एति । 

संजी ° - सोऽयमिति ।। सोऽयं सूर्यो दिवसं महोदधौ संनिधाय संस्थाप्य । 
आनता न्रीभूता शिरोधरा ग्रीवा येषां तैः। अतएव कणंयो्चामरेत्रिघह्टिते 
मुकलिति ईश्रणे येषां तेः । युगेन स्कन्धधायकाष्ठेन भुग्ना मृदिताः केसरा 
स्कन्ध रोमाणि येषां तथोक्तैहये ररव: कृत्वा । अस्तमस्ताचर्मेति गच्छति । 
“अस्तस्तु चरमः क्षप्राभृत्‌' इत्यमरः ॥४२॥ 

हिन्दी -हे श्रिये देखो ! यह सूये दिनको समुद्रमें रखकर नीचेकी ओर 
चलने से जुकी गरदन वे कनौतियों को चवर कौ तरह ओशो पर ज्लुछाचे वाके 
तथा जये पर बिखरे केसरो (गरदन की वालों) वाके इन अश्वोंके साथ अस्ताचछ 
कीओर उतरते जा रहें 

खं प्रसुपष्तधिव संस्थिते रनौ तेजसो महूत ईदन्नी ग्निः । 

तत्प्रकाश्ञयति यावदुद्गतं मीलनाय सेल्‌ तावतश्च्यतम्‌ ।।४३।। 


अन्वयः -खम्‌ रवौ संस्थिते प्रसुसम इव ( भव्रति ) वलन. तेजवः ईद्श्षी 


गतिः ( अस्ति } उदुगतम्‌ ( सत्‌ ) ततु यावत्‌ प्रकशथति च्नुरम्‌ तावत. मीखनाय 
( भवतति ) ख । | ष 
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संजी°--खमिति ॥ हे भिये, खं ग््रोम रवौ संस्थितेऽस्तंगते सति प्रभुप्त- 
मिव भवति । युक्तमेवेत्याह--महतस्तेजस ईदृक्षी वक्ष्यमाणा गतिरस्ति । स 
केत्याह्‌ -- तत्तेजः कतु । उद्गतमुदितं सत्‌ । यावत्‌ । स्थानमित्यर्थः } प्रका- 
शयति । च्युतं भ्रष्टमस्तमितं तदिति यावत्‌ । तावतः स्थानस्य मीलनाय 
संकोचनाय भवति खलु । यत्र तेजस्तिष्ठति तल्मकाञ्चते । यतो गच्छति तन्न 
प्रकाश्चत इति भावः । उत्परक्षारंकारः ।*४३॥ 











हिन्दी-- सूयं के अस्तहोनेके साधही सारा आकारामण्डल प्रकाशचहीन हो 
जाने स सोता-सा जान पड़्ताह। तेजस्विघौकौ गतिदही देसी होतीहै।वे जहाँ 
उदीयमान होतेह वरहा प्रकाश करते हँ भौर जहाँ ते परिच्यृत होति है उस स्थान 
को अन्धकार से संकुचित कर देतेहै। 

संध्ययाप्थन्‌ गतं रवेवंपुवन्यबस्तलिलरे समर्पितम्‌ । 

येन पुवम्‌दये पुरस्कृता नानुयास्यति कथं तमापदि ।।४४।। 

अन्वयः--सन्ध्यया अवि अस्तशिखरे समितम्‌ वन्यम्‌ रवेः वपुः अनुगतम्‌ । 
रव॑म्‌ उदये येन पुरस्कृता आपदि तम्‌ कथमु न अनुयास्यति । 


संज} °-संध्ययेति ॥ संध्ययापि कर्व्या। अस्तरिखरे समितं निहितं 
वन्द्यं पूज्यं रवेवेपुमेण्डलं कमं । अनुगतमन्वगामि । योग्यमेवैतदित्याहं पूवं- 
मुदये प्रातःसमये येन पुरस्कृताग्ने कृता संमानिता च । उदये प्रागेव संध्यागम 
इति प्रसिद्धम्‌ । आपदि विपत्समथे ! अस्तमय इति यावत्‌ ! तं सूर्यं कथं 
नानुयास्यति । अपि तु यास्यत्येवेत्यथेः। सतीधममं एष एवेति भावः ।५५॥ 
हिन्दी- हे श्रिये देखो, यह सन्ध्या अस्ताचल की ओर निहितः प्रशस्त एवं 
वन्दनीय सू्यंमण्डल का अनुसरण कर रही है उसका यह अनुगमन उचितही 
ठ स्योकि प्रातःकाल सूर्योदय होते-होते उसने उनका स्वागत किया था फिर भला 
वह उनके पतन के समय क्यों न उनका अनुसरण कर पीछठे-पीके चङे । 
रक्तपीतकपिज्ञाः पयोमुचां कोटयः कुटिलके्ि भास्त्यसूः | 
दक्षयत्ति त्वमिति संभ्ययानया वर्तिकाभिरिन साधृमण्डिताः ॥४५॥ 
अन्वयः--कुटिल्केशि ! अमरुः रक्तपीतकपिशाः पयोमुचां कोटयः भान्ति। 
तवं द्रक्ष्यसि इति अनया सन्ध्यया वत्तिकाभिः साधुः मण्डिताः इव । 
= संजी°--रक्तेति ॥ हे कुटिलकेशि श्रिये, अम्‌: पुरोगताः । रक्ताश्च 
पीताश्च कपिश्च तथोक्ताः। नानावर्णा इत्यथः । पयोमुचां कोटयोऽश्रयः । 
स्यात्कोटिरश्रौ चाप्र संस्याभेदभ्रकषंयोः' इति विश्वः । भान्ति । तास्व 














| 
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द्क्य्ीति हेतो रनया संध्यया कर्त्या । वतिकाभिश्चित्रयलाकाञिः साघु यथा 
तथा मण्डिता इवं भूषिताः किम्वित्युतरक्षा ।४५॥। 

हिन्दी--दरे वुधुराके बालों वाही प्रिये देखो ¦ सामने आकाशमे विखरी हुई 
लाल, पीये तथा भरी बादलोंकी रेखायें कितनी सुन्दर प्रतीतहो रही । इन्हे देख 
कर मृञ्ेतोेता मालूमहो र्हा कि इस सन्ध्या -घुन्दरी ते इम्हं यहु समञ्षकर 
चीने रमदियादहे कि तुम यवस्य देखो) । 

सिहकेचस्वटश्धु मूभतां पल्लबध्र्विष्‌, दमेषु च। 

दय्‌ धातुश्िरेष्‌ भान्‌न। संविभक्तिथिव सखध्यतातपम्‌ ।।४६।। 

अन्वयः --नभुताम्‌ पिहकेसरप्तटाभु पल्लवप्रसविषु द्रुमेषु धातु शिखरेषु 
च भानुना संविभक्तम्‌ इव सन्ध्यम्‌ सातप परय । 

संजी> सिदहति॥ हे श्रिये, भूभृतां पर्वतानां संबन्धिनां दिहानां केसराः 
किञ्जल्का इव याः सटाः स्कन्धकेश्ास्तासु । पतल्छवानां प्रसवो येषु तेषु । 
दूमेषु च । तथा धातुयुक्तेषु किखरेवु च । भानुना संविभक्त सम्यग्विभज्य 
दत्तमिव सांध्यमात्तपं परय ! केस रादीनामात्मषद्‌बत्वात्मुहूद्भूततया सूर्योऽ- 
स्तगमनसमय आसच्चप्रव्यु- ुरुष भरात्मघन।मव धनीभूतं तात्काछिकमातपं 
तेभ्यो दत्त्वास्तं गच्छतीति भावः 1 ५६॥। 

हिन्दी--हे प्रिये ! इन पहाड़ी विके गरदन पर होने वाले लाल-लार 
बाखो, ब्रश मै उत्पन्न हए लाल-लाल कोपलों तथागेरू की लाल-लाल चोटियों 
मे मालूम पडता क्रिमय ने अपने सायद्ुालीन आतपको प्रदान कर दियाहै 
लजिसमेये रक्तवणं मरे दिखाई पड रहै । 

श्द्िरजतनये तपस्विनः पाव नाम्ब्‌ विहिताञ्जलिक्रियाः | 

ब्रह्य गठमभिसंध्यमाद ताः शद्धे धिधिविदो ग णन्त्यसी ।\४७।। 

अन्वयः--है अद्िरयाजतनये ! विधिविदः तपस्विनः अमी अभ्िसंध्यम्‌ पावनाम्ब 
विहिताज्न्िक्रियाः बुद्धये आहताः मृदं ब्रह्म गृणन्ति । 

संजीः --अद्रीति।। है अद्विराजतनये, विधिविदस्तपर्विनोऽमी ब्राह्यणाः । 
अभिसंध्यं संध्यामसिन्याप्य । पावनं पवित्रं यदम्बु तेन विहिताञ्जलिक्रिया- 
व्यैदानं वेस्तथोक्ताः । भूत्वेति शेषः । शुद्धय आत्मशुद्धि कतुमादुता आदर- 
युक्ताश्च सन्तः । गूढं रहस्यभरूतं ब्रह्म गायत्रीं गृणन्ति । जपन्तीत्यथंः ।॥*७॥ 

 हिन्दी--हे पावती देखो { सभी प्रकार के यज्ञक्रिया के मर्मज्ञ परे तपस्वी 

पवित्र जरसे सूयं को सायङ्कालीन अघ्यं दे कर अपनी आत्मशुद्धि के किए अत्यन्त 
आदर के साथ र्हुस्यपूणे गायत्री मन्व काजप कररहे हैं, द 
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तन्म्‌ हृतं मनुमन्तुमहसि परस्तु नियमाय मासपि। 
त्वां चिलोद निपुणः सखीजनो वल्ग्‌ गरिनि विनोदथिष्यति ।\४ठ\} 


अन्वयः--वल्मुवादिनि ततु प्रस्तुताय नियमाय माम्‌ अपि मृ हृत्त॑म्‌ अनुमन्तुम्‌ 





जहंसि {तथा} त्वाम्‌ विनोदनिपुणः सखीजनः विनोदयिष्पति ¦ 
संजौ° -- तदिति । हे वल्गुवादिनि भिष्टभाषिणि, तत्तस्मात्कारणाल्र- 
स्तुताय साध्याय नियसाय विधये नियमं कतुं मामपि मूहूर्तं क्षणमात्रमनुमन्तं 


त्व गच्छत्यनुमननं कतुमहीस । तथः त्वां विनोदे विनोदकरणे निपुणः कुशल 
सखीजनो विनोदयिष्यति ।४८। 


िन्दी--अतः दै मधुरबोलने वा प्रियतमे ! तुम मूषे भी प्रस्नुतं नित्य- 
काटीन सन्ध्यावन्दन रूप नियमके च्िएअज्ञादो तव तफ मन वहलाते की क्रिय 
मं चतुरये तुम्हारी स्षखियाँ तुम्हारा मन बहुलावेगी । 


निविमृज्य दश्ञनच्छदं ततो वाचि भतुरवधीरणापरा 
शलराज तनया समपगामाललाय विजयामहैतुकम ।\४६ 


जअन्वयः--~ततः शर यजतनया दशनच्छदम्‌ निविभुज्य भ्त: वाचि अवधीरणा 
परा समीपगा विजयां {सखी} अहितुकम्‌ आललाप । 


संजी 2- निविभुज्येति ॥ ततोऽनन्तरं लैरराजतनय। पार्वती दहानच्छद- 
मोष्ठं नितिभुज्वे वक्ीङृत्य भतुःरवाच्यवधीरणापरा तिरस्छृतिसक्ता । श्रतम- 
प्यसूण्वतत्यथः । समीपगा विजयानाम्नीं सखीम्‌ । अहेतुकं निष्कारणमाल 
काप । आलापं कृतवतीत्यथेः ।।४९॥ 


हिन्दी -शद्धरजीकी यह वात यन कर पावती ने अनिच्छापृव्रंक अपना 
६ 
गृह विचका ल्या फिर उनके वचनोंको तिरस्कृत करती हृई व ठी वटी अपनी 
विजया नामक सखौ से अ्थंहीन गप करते लगी । 


ईैरवरोऽपि दिवसात्ययोचितं मन्तपुंसन्‌तस्थिवाम्विधिम्‌ 
पावतीमवचनामनरुयया प्रत्युपेत्य पुनराह सस्मितम्‌ ।।५०।। 


अन्वयः--दिवसा त्ययोचितम्‌ विधिम्‌ मन्वपूर्वं अनृत स्थिवान्‌ ईङ्वरः अपि 
अभरूयया भवचनाम्‌ पावतीं प्रति उपैत्य पुनः सस्मितम्‌ आह्‌ । 








सजी० - ईरवर इति ॥ दिवशरात्थये सायंकार उचितं विधि मन्त्रपूर्वं यथा 


तथानुतस्थिवान्छृतवानीरवरोऽप्यसूयया मां त्यक्त्वा गत ॒इत्यभिप्रायगभितये- 
ववविचनामभषिमाणाय्‌ । वच परिभ्राषणे' । कतरि ल्युः । पावैतीं प्रतयुेत्यं 
समीपमागत्य पुनः सस्मितं यथा तथाहक्तवान्‌ ॥५०॥ 





ऋक ` 
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हिन्दी -उधर सायद्भाटीन विधिकर मन्त्रके साथ संपादन कर भगवान्‌ 
सदाशिव ईर्ष्या चे मौन धारण करते वाटी अत एव अवचना पार्वती के पास आकर 
पूनः सन्द-मन्दं सुसकुराते हए वोदे । 

सृञ्द कोयरनिभित्तकोपने संध्यया घणसितयेऽस्ति सन्धया । 

किन वेत्ति सहधमंवारिथं चंक्दाकशवमव्‌ क्तिलात्सनः ।\*१।। 

अन्वयः --अनिषित्तकोपने कोपं मु । यतः अस्मि संध्यया प्रणनितः। न 
अन्यया । अत्मनः चहघमंचारिगीम्‌ चक्रवाकस्तमाद्ृत्ति किन वेत्सि 


संजी ~ -सृच्ति ।। हे अनिमित्तकोपनेऽकारणकोपने, कोपं क्रोधं मुञ्च | 
यतोऽस्म्यहुं संध्यया कर्त्या । प्रणमितो नान्यया । अहं संध्यावशं गतो नान्य. 
वज्ञं गतः { अतः कोपं मा कुवित्यथंः। अथच । आत्मनः सहधर्मचारिणं 
माम्‌ । स्यां कर्तु गच्छन्तमिति शेषः । चक्रवाकेन समा वृत्ियस्य तं किनं 
वेत्सि) इदानीसुभयोः प्रियात्रिरहल्िद्त्वादिति भावः ।\*१।। 

हिन्दी -यंकर घी दोके--हे जकारणक्रोध करने वाल प्रियतमे ! क्रोध का 
व्याव क्रो! इ ऊव नन्ध्या के वदीभृत हू! अन्यके नहीं मै अपनी सहधम- 
चारिमी तुम्हरे चथदी धमक आचरण करते वालाहुं। का कुन चकवे 
के समान अपना सच्चा प्रेपी यृज्ञे नद समज्ञती? जौ परस्पर विरहित हने पर 
चिन्नहो जति । 


नि्ततेष्‌ धित्‌च्‌, स्वयंमूवा या तनुः चुतन्‌, पूव मुज्क्ितः । 
सेणवध्तवदयं च सेवते तेन सनिति समात्रं श्यौरवम, ।५२।। 


अत्वरः --हे सुतनु ! स्वयंमुवा निधितेषु पितुष या ततु: पूर्वम्‌ उञ्छितासा 
दयम्‌ अस्तम्‌ उदयस्‌ च सेवते ! तेन मानिनि मन अत्र गौरवम्‌ अरित) 
संजी °--नि्मितेष्विति ॥ हे सुतनु, स्वयंभुवा ब्रह्मणा निर्मितेषु कल्पितेषु 
पितृषु तनुः पु्ा या संध्या पू वमुच्ज्िता सेयं संध्यास्तमुदयं च सवते । तेन 
कारणेन हे मानिनि, ममात्र गौरवमादरः | अस्तीत्यथंः ।।५२ा। 
हिन्दी -े सृष्टि देलो ! ब्रह्मदेव ने पितरों की रचना करस्ते के उपरान्त 
अपने जिस सूक्ष्म सन्ध्याहू्प सरीरका त्याग करिया, वहीं सन्ध्या उदय एवं अस्त 
भावकोप्रास्होतीदहै। हे मानिनि, इसीलिए मेरा उसमें से विशेष आदर है। 
तामिमां विभिरवद्धिषीडितां ज्ञंलराजतनयेऽधुना स्थिताम्‌ । 
 एकतस्तटतपालमलिनीं पद्य वापुरसनिम्नगानिव ॥\*५३।। 
अन्वयः -सैकराजतनये ताम्‌ इमाम्‌ अधुना एकतः ` तिमिरदृद्धिपीडिताम्‌ 
(अत एव) तटतमामाकिनीम्‌ धातुरसनिम्नगाम्‌ इव स्थितां पर्य । 1 
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संजी ०°-- तामिति ॥ है शैलराजतनये श्रिये, तामिमां संध्यामध्ुनेकतः 
ूतरेत्र तिमिरबृद्धिपीडितामतणएव तटे तमाछानां माला यस्य स्त थोक्तां धातुनां 
गेरिकादीनां रसस्य निम्नगां नदीमिव स्थितां पद्य । उपमाकरुकारः । मालि- 
नीत्यत्र व्रीह्यादिभ्यश्च" इतीनिः ५३] 

हिन्दी - हे सैकराजयपुत्रि देषो, इस समय एक ओर अन्धकारसे बढती हई 
यह संध्यादेक्ील्गरहीषहै जते तमाल वृक्षों से एक ओर धिरी हृईः कोई मेर 
कोधाराहो। 





` साध्यमस्तभितकेषसतपं रक्तलेखभयर१ विभति दिक्‌ । 
सापरायवयुधाद्शोणितं सण्डलाश्रमिद तियंग्‌ज्ज्ितम. ।\५४।। 
अन्वथः--अपररा दिक्‌ अस्तसितशेषं सन्ध्यम्‌ रक्तलेखं सपरयाय वयुधास- 
शोणितम्‌ तिर्यग्‌ उच्ज्नितम्‌ मण्लाग्रम्‌ इव आतपम्‌ विभत्ति। 





संजी°--सांध्यमिति।। अपरा प्रतीची दिक्‌ । अस्तमितं शेषं च सांध्यम्‌ । 
तथा रक्ताकेखा पंक्तियंस्य । तथा सापराया सांग्रामिकी या दयुधधा तत्र 
पञओोणितं सरक्तवत्तएव तिर्॑गुञ्जितं व्यक्तं मण्डलस्याग्रमिव स्थितमातपं 
बिभति ॥५४॥ 

हिन्दी--परिचम दिशा मे अस्त होने से बी हई सांयकालिक लालिमायुक्त 
धूप कौ पतली एवं टेढ़ी रेखा एेप्ती प्रतीत हो रही है मानो युद्धभूमिमें लोहूुसे भरी 
इदं कोई तिर्छो ट्टी-फूटी तच्वार काअग्र धाय दिखाई दे रहीटहो। 

यानिनीदिवससंधिसंभवे तेजसि व्यवहिते सुमेरुणः । 

एतदन्धतमसं निरदगुश्चं दिक्षु दीधंनयने विन्‌स्भते ।॥५५।। 

अन्वयः --हे दौ्ंनयने ! यामिनीदिवससंभतरे तेजसि सुमेरणा व्यवहिते (सति) 
निरङ्कुशम्‌ एतत्‌ अन्धतमपम्‌ दिक्षु विजृम्भते । 

संजी °--यामिनीति॥ हे दी्षेनयते प्रिये, यामिनीदिवसयोः संधौ 
सध्यायां संसवति तयोक्ते साध्ये तेजसि सुमेरुणा व्यवहिकतैऽन्तहिते सति निर- 
ङ्करशं निरगल्मेतत्पुरोवत्यंन्धतमसं मादं तमो दिक्षु विजुस्भते प्रसरति । 
संध्यापि विीनैत्यथैः ।।५५॥। | 

हिन्दी --हे विश्ालनयनों वाली श्रिये देखौ, मुर्यास्ति $ समय रात तथा दिन 
कामे कराने वाठी इस संध्याका सारा प्रकाद सुमेरु पहाइ से व्यवधान 


जानेके कारण सर्के गया है जिससे पह अन्धकार मनमानेसरूपसे दिशाओंमे चायो 
तरफ से फक रहा है । 








(न 
1 
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नोध्वंमीक्षणगतिनं चाप्यथो नमित न पुरतो न पृष्ठतः। 
लोक एष तिमिरौ्वेष्टितो गभेवास इव वर्तते निधि ।\५६॥। 


अन्वयः-- निशि तिभिरौववेष्टितः एवः ल्कः गर्भवास इव वत्त॑ते ईक्षणगतिः 
उध्वं न तथा अघः च अपिन, अमितः पुरतः न पृष्ठतः (अपि; न। 


संजी ०--नोध्वमित्ति ! रिल्ि हिविरौघेण वेष्टित एष रोको गधेवास 
इव वर्त॑ते । गर्भस्थित इव प्रतिधासमानत्वादिति भावः| यत ईन्नणानां रोक- 
नेत्राणां गलिः प्रसर ऊर्ध्वम } तथाधोऽपिन्‌ । ्थाधितो वाप्रदक्षिणोऽपिन। 
तथा पुरतो न । पृष्ठतश्च न । गर्भंस्थितवज्जनेः कुत्रापि नावरोक्यत इत्यथः | 
तततो निक्ञावत्तौ गभव्‌चित्वोल्परक्षा ।॥५६॥ 

हिन्दी--दे श्रिये देखो | इस रात्रिर समय अन्धकारं से विरा इभासारा 
संसाररेसाख्म रहाह सानो गधयम ल्लिच्ली से आ कोई बालक ह 
{जसे न ऊपर दविखार्ददेरहाहैन नीचे, न आक्त-पास्त ओरन सानन ही) 

शुदधसाविलसवस्थितं चलं बे कमा वगु गन्तं च यत्‌ । 

सवमेव तमसा ययी शृतं धिङडःसट्ल्ययसतां हुतष््तरस्‌ ।\६७\। 

अन्वयः--गुद्धम्‌ अविलम्‌ अवस्थितम्‌ चलम्‌ वक्रम्‌ आजवगुणान्वितम्‌ च यतु 
{तत्‌} सवम्‌ एव तमसा समीकृतम्‌ । अताम्‌ महत्वं धिक्‌ । यतः हृतान्तरम्‌ । 





संजी०--रुद्धमिति ॥। शुद्धं निर्मलपाविरं मलिनमवस्थतं स्थिरं चलं 
चरिष्णु वक्तं कटिलमाजं वगुणेनजु त्वगुणेनान्वितं सरलं च यत्‌ । तत्सवंमेव 
तमसा समीकृतस्‌ । तमोग्यःप्त्या पृथगभासमानत्वाद्दिति भावः । तथाहि । 
असतां कादावितट्कमपि महत्वं धिक्‌ । यतो हुतान्तरं सपीकुतसदसद्गुणम्‌ । 
अत्र सामान्येन विशेषद्रमर्थैनरूपोऽर्थान्तरन्या रः ॥५६॥ 

हेन्दी-दे श्रिये देलो ! इस अन्धकारने तो उजद्ौ, मैरी, अचल, चल, टेढ़ी 
त्तथा सीधी विभिन्न गुणोंसे युक्त सभी वस्तुको एक समान करदियाहे। 
दष्टोकी इष प्रकार की मह््ताको धिक्कार जौ अच्छ-बुरो का अन्तर ही 
मिटा देती है। 

ननमन्चमति यज्वनां पतिः श्ञायंरस्य तमसो निषिद्धये । 


पुण्डरीकम्‌ खि पुवं दिङ्म्‌ लं कतकंरिव रजोभि राहतम. ॥५२८।। 











अन्वथः--हे पुण्डरीकमुखि ! नूनम यज्वनां पतिः ज्ावैरस्य तमसः निषिद्धये 
उन्नमति ¦ केतकैः रजोभिः इव आहृतम्‌ पूवंदिङ्मृखं पर्य । ~ 
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संजी°--नूनमिति ।। हे पुण्डरीकमुखि कमलमुखि प्रिये, नूनं यज्वनां 





दिनानां पतिइचन्रः शाव रस्य रावंरीसंबन्धिनस्तमसो निषिद्धये नि वृत्तय उन्न 


षे 


मत्युदेति । अतएव कंतकंः केतकसंबन्धिभी रजोभिरिवाहतं व्याप्तं पवेदिशो 
मुखम्‌ । पश्येति सेषः ।1 ५८} 





हिन्दी --दे कमलनेत्रे देखो ! मालृम पड़ रहा है कि चन्ध्देव अव इस रात्रि 
का अन्धकार दुर्‌ करने के क्डिधीरे-धीरे पूर्वै दिः ज निक्केचछेआं र 
धीरे-धीरे फलता हुमा उनका यद्‌ प्रका केतके परान समा प्रतीत हो रहा 

मन्दरन्तरि तन्‌ तिना निशां लक्ष्यते शदभृतः सतर्कः । 


त्वं मया प्रिययष्दीच्मागता भोष्यतेव वचनानि पृष्टतः ।\५९॥ 





अन्वथः--सतारका निशा मन्दरान्तरितमृत्तिना शखभ्रृता प्रि सवीसमागता 
त्वम्‌ पृष्टतः वचनानि श्रोष्त्ता मथा इव लक्ष्यते | 


संजी०--मन्दरेति ।। सतारका सनक्षत्रा निना रानि्मन्दरेण भिरिणान्त- 


रिता मूतियंस्य तेन शाश्ञभरता चन्द्रेण प्रियसलीभिः समागता मिलिता तवं 
पृष्ठतः स्थित्वा वचनानि श्रोष्यता मयेव लक्ष्यते! उपमाटकारः ॥ ५९॥।। 








हिन्दी--दह ध्रिये देलो, तारे निकल आये ह किन्तु चन्द्रमा अभी मन्दराचल 
के पीछेही दै अतः तारों तथा चन्धमाके नीचकी यह रात उसी प्रकार दिखाई 
पड़ रहौ ह जते सामने वलो हृद्‌ सखियों तथा छप कर तुम छोगां कौ बात पुननेः 
के लिए पौषे खड़मेरे बीचमें तुम सुोभित होती हो । 


रुढनिगंमनमा दिनक्षयात्पुवेद्‌ ष्टतन्‌ चन्द्िकास्मितम्‌ । 

एतद्दि गिरति चन्द्रमण्डलं दिग्रहष्यमिव रा{तरिनोदितम्‌ ।\६०॥ 

अन्वयः --अआादविनक्षयात्‌ रुदधनिगमनम्‌ पूव॑दृष्टतनू एतत्‌ चन्द्रमण्डलम्‌ रात्रिनो- 
दितम्‌ चद्धिका{स्मतस्‌ दिग्रहस्यम्‌ उद्गिरति इव । 

संजी °--रुदधमिति ॥ आ दिनक्षयाहिनक्षयं मर्यादीकृत्य रुद्धनिगंमनं 
रुद्धोदयम्‌ । अथ च । पूदवस्यां दष्टा तनुयस्य । 'सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंव- 
द्वः इति पूर्वशब्दस्य पुवद्भाव: । एतच्चन्द्रमण्डलं कतु । रात्या नोदितं 
कथयितु प्रेरितं सन्‌ । चन्दिकैव स्मितं यस्मिन्कर्मणि यथा तथा दिश्चः पूर्वस्या 
रहस्यमुद्गिरतीव ववतीव । यथा सेरष्या काचित्केनचिद्रारा सपत्नी रहस्यं 
कथयति तथा रात्रिूपा स्वी दिगरूपायाः स्यो रहस्यं तदवयवपरदशंनं प्रकट. 
यति त्व पञ्येत्यभिप्रायः । उसर्षालंकारः | ६०।। 

हिन्दी--प्रातःकाल से दिनक्षयपयैन्त न खाई 








पड़ने वाला यहु चन्द्रमा अब 
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पू्वंदिलामे मृत्तिमान्‌ हो उठादै, माने रात्रि की प्रेरणासे चाँदनीके बहाने 
मुकु राते हुए सपत्नीरूप पूवं दिशा का सासा रहस्य खोल रहादहो) 

विभक्त जैवे ई््याव् कोई सपत्नी किसी के द्वारा अपनी सपत्नी का रहस्य 
प्रकट करवाती है! उसी प्रकार ईर्ष्य से भरी यहं रान्निश्मी चन््रमाकेद्वारा 
सपत्नी रूप दिशा क रहस्यं को प्रगट करारहीह। 

पश्य वक्वफ लिनीकलत्विषप विश्बलाचज्छितवियत्छरोः्मयः । 

विप्रङृष्टचिवरं हिमांशनए चकतवाकमिथुनं दिडम्ञ्यते \1६९॥। 

अस्वयः-पक्वफलिनीपफकत्विषा चिप्वलाज्छितवियव्छरोऽन्भसा हिमाुना 
चक्रवाकमिथुनं विडम्ब्यते विप्रक्ृष्टविवरमु पश्य । 

तजी ० पश्येति ॥ पक्वा या फलिनी तस्या फङं तस्य त्विडिव त्विड्‌ 
यस्य । तथा बिम्बेन लाचल्छितं योजितं वियत्व रेऽम्भद्च येन । उभयत्रापि 
द्रयमानेनेत्य्थः । हिमांशुना चन्द्र भ कचा । चक्रवएकयोभिथुनं तीरस्थ 
विडम्ब्यते प्रतार्यते । यततो विप्रकृष्टं न जातं विवरमन्तरमुभयोस्तारतम्य 
य्य । त्वं पद्य । सरःप्रतिधिस्वितचन्द्रमःडलं फलिनीफरच्रान्तया जघु- 
शुतादुव्गुदधिदय गच्छन्मियुनं, वस्तुतस्तु तत्र फलिनःफललोनानावान्य- 
स्तशस्त्रेण भूवत इति भावः । "फलिन्यम्निसिलायां च फलिन्याम्‌' इति 
मेदिनी ।\६१॥ 

हिन्दी --दे ्रिये ! पके हुए श्रियद्यु फल की कान्तिके समान कान्ति वाले 
आका नें विम्ब हव से तथा तालावमे उती प्रकार की परछाई के पड्ने से परति. 
विस्व रूष त्रित्व प्रपिल्पसे इत प्रकार उभयत्रापि दुद्यमान यहं चना तालाव 
के तट पर रहने वाले इन चक्रवाक निथुनों कोठम रह्‌ हेतो उसके तालाब 
स्थित प्रतिविम्ब को प्रियङ्गु फट की श्रान्ति से पक्ड्नेके लिए दौड रहै है किन्तु. 
उनके हाथ कगता नहीं । इपर प्रकार दोनों प्रकार के चन्द्रो मे अन्तरनदहौनेसे 
उनका तारतस्य देखी । 

दाक्यमोषधिपतेने बोदयाः कणेपुररचनाङरते तवं । 

प्रपरगल्मयवसुचिकोमला्छेत्तुमग्रनलसंपुर: कराः \\६२॥ ` 

अन्वव; नवोदयाः अप्रगल्भ यवसुचिकोमलाः ओषधिपततेः कसः कर्णपुर-- 
रचनाकृते तव अग्रनल् संपटैः छेत्त शक्यम्‌ । | 

संजी० - क्यमिति ॥ हे प्रिये, नव उदयो येषाम्‌ । तथाऽ्रगल्मा नूतना 
ये यवास्तेषां सुचयोऽङ्कूरास्तदत्कोमलाः । ओषधीनां पत्युचन्द्रस्य कर. 
किरणाः कर्णपूरस्य रचनाकृते रचनायै तवाग्राणि ये नखपंपुटास्तेः । तेषा- 
मतितैश्षण्यादिति भावः! छेत्तुं द्विधाकर्ुं शक्यम्‌ । शक्तंभूयत इत्यथः 
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शक्नोतेः ऋहरो-' इति भवे ण्यत्‌ । यवाङ्कूरवत्कोमलांश्चन्द्रक रानुत्तायं 
त्वया कर्णदूरं करतुमुरपराहुः क्रियतामिति भावः | ६२ ॥ 

हिन्दी--हे श्रिये ! चच्धमा कमी अत्यन्त कोमल यवाङ्करुर के समान नवीन 
निकलने वाली इन किरणों को यदितुम चाह्यँतो अपे कणेफल बनाने के किए 
नाखून क संपट से तोड़ सक्ती हो । 

ग्रड्ग्‌लीभिरिव केशसंचयं संनिगृह्य तिभिरं अरोधिभिः । 

दडमलीकनसरोज लोचन च म्डतीच रजनीमुखं दादी ।।६३।। 

अन्वये~--यी कु द्लखीकृतम रौ जलो चनम्‌ रजनीमुखम्‌ अदगुटीभिः दव मरी 
चिधिः इव तिपिर्स्‌ संनिगृह्य चुम्बति इव । 

संजी°--अङ्गुखीभिरिति ॥ शशी चन्द्रः । क्ड्मलं कृते मीलिते सरोजे 
एव लोचने यस्य तत्तथोक्तं रजन्या मुखं वदनम्‌ $ अङ्गुलीभिरिव मरीचिभिः 
किरणैः केशसंचयसिव तिभिरं तपः संनिगृह्य हठाद्‌ गृहीत्वा चुम्बतीव । 
अन्योऽपि कश्चिच्चुम्बन्केलपषंचयं संनिगृह्यति । चुम्बनसमये केशसंनिग्रहे यः 
कोऽपि रसोद्बोधः स तद्र चैकवेद्य इत्यथैः । समासोक्तिरकंकारः ।¦ ६६ ॥ 

हिन्दी--( चन्द्रमा कौ किरणोके फठने से अन्धकार नष्ट हो रहा, तां 
के कमर संकरूचितहो रहै) चन्द्रमारूपरी नायक राच्रिरूपी नायिकाके मुख 
परविखरे हुए बालल्पी अन्धकार को अद्धुःलीरूपी क्रिरणोंसे हटा कर उसका 
चुम्बने रहा है जिप्तपे अनन्दविभोरह्योजानेके कारण उसके कमल के समान 
नेत्र अपने अप संकुचित हो गयेद्। हे भ्रिधे इमे देखो | 

पर्य पावंति नवेन्डुरदिमिभिभिन्नसाद््रतिभिरं नभस्तलम्‌ 

लक्ष्यते द्विरदभोमहूषितं सप्रसादमिव मानसं सरः ।\६४॥ 


अन्वथः- ति नवन्दुरदििमिभिः यिननसाद्तिभ्मिरं नभस्तलं द्विरद भोगदूितम्‌ 
-सप्रसादम्‌ मानसं सरः इव लक्ष्यते पर्य | 


सजी° पर्येति ।। है पर्वति, नवस्येन्दो रहिम्भिभिन्नं सान्द्रं सघनं 
तिमिरं यस्य तच्रभस्तल द्विरदभोगेन दूषितं मलिनं प्राक्पुनश्च कालान्तरेण 
सप्रसादं निमेलमानसरं सर इव लक्षयते ¦ त्यं पर्य । जलस्य नीलत्वादिति 
भावः । ६४॥। | 

हिन्दी -हे पावती नवोदित चन््माकी किरणो से घने अंधेरे कै मिट जाने 
के कारण इत्र निम भाकाशिकोदेलो जो प्रथन हाधियों के जलक्रीडासे मट- 
-म॑ला पश्चातु उनके चले जाने पर निक जल वारे ताछाब के समान दिखाई पड़ 











रस्हाहै। इसे देलो । 
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रक्तभावमपहाय चन्द्रमा जात एष परिशुद्धमण्डलः । 

विक्षियए न खल्‌ कालदोषजा निमेलघ्रकृतिषु स्थिरोड्या ।६५। 

अन्वथः--एकः चन्द्रमा रक्तभावम्‌ अपहाय परिशुद्धमण्डलः जाततः । निर्मलः 
प्रकृतिषु कालदोपजा विक्रिधा स्थिरोदया न (भवति) लल । 


संजी °--रक्तभावमिति ।। हे प्रिये, एष चन्द्रमा रक्तभावं रक्तिमानम- 
पहाय सुक्त्वा परिशुद्धं विदं मण्डलं यस्य॒ तथोक्तो जातः तथाहि । 
निर्मलभ्रकृतिषु वस्तुषु काकदोषेण जाता विक्रिया विकारः स्थिर उदय 
उत्पत्तिर्यस्यास्तादक्षी न भवति खलु । सामान्येन विरेषसमथनरूपोऽथन्ति-' 
रन्पाषः ।; ६५ ॥ 

हन्दी -हे श्रिये देखो, अव यह चन्द्रमा धीरे-धीरे अपनी लालिमा त्यागकर 
उजला हेता जारहाहै। क्योकि निर्मल अन्तःकरणवा्लो मे समय के फरसे यदिः 
कोई विक्रियाः भीजातीदहैतो वह स्थिर हौ कर बहुत दिनों तक टिकतीदै। 








उच्नतेष्‌ शशिनः प्रभा स्थिता निस्नसंश्रयपरं निद्चातमः 

न्‌नमात्मसदृ्ली प्रकल्पिता वेधसा हि गुणदोषयोगं लिः \\६६।। 

अन्वेयः--सरिनः प्रभा उन्नतेषु स्थिता (वत्तेते) निशातमः निम्नसंश्रयपरम्‌ 
(तथाहि) गुणदोषयो गतिः वेधक्ा आत्मसदृक्ञौ प्रकल्पिता हि नूनम्‌ । 


संजी ०--उन्नतेष्विति ।। हे श्रिये, सलिनः प्रभा चद्िकोननतेषु स्थलेषु 
स्थिता वत्तते । तथा निशातमः कतु । निम्नेषु नीचेषु संश्नयो यस्य तत्तथोक्तं 
वर्त॑ते । तथाहि । गुणदोषयोगं तिर्वेधसा विधिना । आत्मना नीचेनोच्चेन च 
सदशी प्रकल्पिता रचिता हि नूनम्‌ । नीचात्मा नीचस्थ एव भवति । 
उच्च।त्मा उच्चस्थ एवेत्यथेः ।। ६६ ॥ 

हिन्दी-- पावती देखो, चन्द्रमा कौ कान्ति उँचे-उंचे स्थानौ पर स्थिर दी गयी 
हे । छन्तु पृथ्वी के नीचै वाके भागोंमें अव भी अन्धकार विद्यमान है । वस्तुतः 
ब्रह्मा ने गुण ओर दोष की स्थिति ही एेसी बनाई है कि गुण उच्च स्थानको ग्रहण 
करता हे ओर दोष नीचे की ओर स्थित रहता ह । 

चन्दर पादजनितप्रव त्तिभिहचन्धर कान्तजलविन्दुभिमिरिः । 

नेखलातरूष्‌ निद्वि तानम्‌ न्बोधयत्यसमये शिष्ठण्डिनः ।\६७\। 

अन्वयः--गिरिः मेखलातरुषु निद्वितान्‌ अभून्‌ शिखण्डिनः चन्द्रपादजनित- 
प्रवृत्तिभिः चन््रकान्तजलविन्दुभिः असमये बोधयति । 1. 

संजी ०-- चन्द्रेति । भिरि्मेखलासु नितम्बेषु ये तरवस्तेषु निद्रितान्यु- 
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-प्तानमञ्शिखण्डिनो सयरान्‌ । चन्द्रस्य पादजेनिता प्रवृक्तिनिगेमनं येषां 
-तंश्नन्द्रकान्तस्य ये जलबिन्दवस्तः कृत्वाऽसमये बोधयति जागरयति । भेखला 
-खद्धवन्धे स्यात्काच्चीशैकनितम्बयोः' इति मेदिनी ॥। ६७ 

हिन्दी--पह पहाड ढाल परयगे हृए वृक्षों के नीचे सोये हए इन मश्रूरको 
चन्द्रमाकी किरणों के पड़ने के कारण चन्द्रकान्य मणियोंसे हृए्‌ जलदिन्दुओ ङी 
-वष के द्वारा उन्हँ असमयमेही जगादेताहै। 

कल्पवक्षरिखरेष्‌ संप्रति प्रस्फ्रद्धिरिव पश्य धुस्दरि। 
हृएरथष््टिरचनानि्दक्नमिः कतु मगतकुत्‌हलः शी ।६८॥ 











अन्वयः -- सुन्दरि संप्रति कदी प्रस्फुरद्धिः अंशुभिः हारयष्टिरचना क्त्‌ इव 
-आगतकुतूहलः कल्वृक्ष शिखरेषु वत्तते । इव किम्‌ । पर्य । 

संजी०-- कल्पति ।। हे सुन्दरि, संप्रति शशी चन्द्रः प्रस्फुरद्भिरशुभिः 
कृत्वा हारयष्टिरचनां कतुभिवागतं कृतुहलं यस्य तथोक्तः सन्‌ । कल्पवृक्ष 
युक्तेषु शिखरेषु । वतंत इति शेषः । इव किम्‌ । त्वं पश्य । यथा कश्चिन्नील- 
पटुसूत्रेण मृक्ताहारं विरलतया योजयति तथायं चन्द्रोऽपि वृक्षपत्त्रान्तराल- 
 गत्तस्वीयक्रिरणसुक्ताफलेव क्षपत्त्रच्छायरूपिणा नीलेन पट्ुसूत्रेण च हारयष्टि 
 कतुंमिवेहागत इति भावः| ६८॥ 

हिन्दी- हे सुन्दरि देखो ! इस समय यह्‌ चनमा चमकती हूर्ईद्‌ किरण रूपी 
करोंसे कत्पव्ृक्षके परष्पोंकी हार रचना करनेके लिए कृतुहलवश्ण उसीको 
-चोरियों परं स्थितौ गयादहै। 


उन्नतावनतभाववत्तया चद्िका सतिमिरा भिरेरियम्‌ | 
भक्तिभिबंहुवि धाभिर्यपता भाति मृतिरिव मत्तहुस्तिनः ।।६६॥। 


अन्वयः --भिरेः उन्नतावनतभाववत्तया सतिमिरा इयम्‌ चन्द्रिका बहुविधामिः 
भक्तिभिः अपिता मत्तहस्तिनः भूतिः इव भाति । 


संजी ०-उश्चतेति ।॥ हे प्रिये, गिरेरन्नतावनतभाववत्तया सतिमिरेयं 
चन्द्रिका बहुविधाभिभेक्तिभी रचनाभिरपिता मत्तहस्तिनो भूतिः संपदिव 
भाति । उपमालंकारः | ६९ | 


हिन्दी -ऊँचा-नीचा होने के कारण कहीं चदिनी ओर कहीं अन्धकारयुक्त 
होने के कारण यह पहाड़देसाप्रतीतहो रहाहै मानो किरी मतवाले हाथी के 
शरीर पर अनेक प्रकार कौ रचना की संपत्ति प्रगट हो रहो हो । 
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एतदच्छवसितपीतभैन्दवं वोदुमक्षमनिव प्रभारसम्‌. । 
म्‌ क्तवटपदविरावसजञ्जसा भिद्यते कुम्‌ दमा निवन्धनात्‌ ।\७०॥ 


अन्वयः--उच्छवस्ितपीतम्‌ देन्दवम्‌ प्रभारसम्‌ वादम्‌ अक्षमम्‌ इव एतत्‌ 
कुमुद मृक्तषट्पदविरावम्‌ जज्जसाला निबन्धनात्‌ भिद्यते । 

संजी ° - एतदिति ॥ उच्छवसितं यथा तथा पीतमन्दवं चान्द्रं प्रभारसं 
वोदमक्षममिर्वैतत्क्मूदम्‌ । युक्तः षट्पदानां ध्रमराभां विरावः चन्दो येन 
तत्तयोक्तं घत्‌ ! अञ्जसा क्वटिति। द्राम््नटित्यञ्जक्ाह्वाय' इत्यमरः। आ 
निबन्धनान्चिरस्वलेषबन्धनाद्ियते। सकमंकाणामपि कर्माविवक्षयाऽकमंक- 
त्वात्कमेकर्तरि कट्‌ । अन्योऽपि बहुमाज्रादिरसं पिबन्भिन्तौदरो भवति 
तद्त्‌ 

हिन्दी- दलो कुमुद श्विल रहे है ओर उनके संपुटो भ श्रमररोकै गुञ्जार 
स्पष्ट सुनाई पड़ रहै । लिने प्रतीत हौ रहा कि इन कुमुदो ने ससि ले-लेकर 
चांदनी का इतना रसपीचियराद्वै कि उक्ते पचान सकने के कारण इनके पेट कटे 
जारहेद्वँौर भौँरोके गृल्जारके व पीडासे कराह रहें 

परय कल्पतरलसिड शुद्धया ज्थोस्स्नयः जनितर्प्तं शयम्‌, । 

मारते चलति चण्डिके दल!द्न्यञ्यते विपरिव्‌ तमरुकम्‌ \७१।। 


अन्वयः - चण्डिके कल्पतरुलस्वि शुद्धया ज्योत्स्नया जनितरूप संशयम्‌ अंशु- 
कम्‌ मारते चकति (सति) विपरिदृत्तम्‌ बलाद्‌ व्यज्यते त्वं पर्य । 


संजी, --पर्येति॥। है चण्डिके, कल्पतरौ कम्बि लम्बायमानत्वेन 
वतेमानं शुद्धया ज्योत्स्नया चन्द्रकान्त्या जनितो रूपस्य संशयः संदेहो यत्र । 
उभयोरपि शुक्लत्वादिति भावः। एतादुशमंशुक वस्त्रं मास्ते चरति 
सति विपरिवत्तं सद्रलाद्ब्यज्यते । व्यक्तत्वेन ज्ञायत इत्यथः ॥ त्वं 
पश्य [। ७१ ॥। | 

हिन्दी --हे चण्डिके | इन कल्पव्रक्षो मे ठटकते हुए इन कपडो तथा उन पर 
पड़ने याली निर्म चादनी को देखो ¡ दोनों एक समान होने के कारण पहुचानने मेँ 

देह पैदाकर रहै है । इसकाभेदतोतब ज्ञात होता दहै जब वायु के चलते से वरात्‌ 

वे कपड़ हिलने कगते हँ । | 

शक्यमङ गृ लिभिरत्थितेरधः शाखिनां पतितपुष्पपेशलेः । 

पत्रजजं रक्षश्चिप्रभालवेंरेभिरत्कचयितुः तवालकान्‌ ॥७२॥ 


अन्तरयः --अधः पतितपुष्पपेश्केः अङ्गुकिभिः उत्थितैः एभिः शाखिनाम्‌ पत्र- 
जजर शरिप्रभाक्वेः तव अरकान्‌ उत्कचयितु शक्यम्‌ । 
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सजौ ° --गक्यमिति ।। हे प्रिये, अधः पतितपुष्पवत्वेश्लैः सुन्दरैः । 
तथाङगुकिभिरत्थितेरुत्थापितैरेभिः पुरोवतिभिः शाखिनां संबन्धिभिः 





पत्रंजंजरिता ये शशिनः प्रभाया खवा अंशास्तैस्तवालक नुत्कचयितुमुद्ग्रधितु 


शक्यम्‌ । सक्येन भूयतामित्यर्थः। काचित्तव सखी पुष्पप्रतिनिधित्वेन 
ृक्षाधःपतितजजं रीभूतचन्द्रकान्तिशकलः केानुदग्रथयत्विति भावः ॥७२॥ 





हिन्दी-जज॑र पत्तों से छनकर आने वाली चन्िकाके छोटे-छोटे ये भंश वृक्षो 


से मिरे मनोहर एल्जैसे प्रतीतदहो रहै, अतः यदि तुम चाहो तो इन्हींको 
अंगुलियों से उठा कर तुम्हारी कौरदसखी तुम्हारे बालों मे गुंय देवे । 
एष चारुमृखि योग्यतारया यज्यते तरलबिस्वया शक्षी । 
साष्दसदुपगतप्रकेस्पया कन्ययेच नवदीक्नया वेरः ॥७३॥ 


अन्वयः--चारमुखि ! एपः शशी वरः नवदीक्षया अतएव साध्वसाद्‌ उपगत- 
प्रकस्पया कन्धया इव तरलविभ्बया योग्यतारया युज्यते (त्वं पश्य ) । 


संजी०- एष इति ॥ हे चारमुखि, एष शकष । वरः परिणेता नव. 
दीक्षया नवपरिणीतयात एव साध्वसाद्भूयादुपगतः प्रकम्पो यस्यास्तया कन्य- 
येव । तरकविम्बया चपलमण्डलया योग्यतारया सदृशतारकया युज्यते 
युनक्ति । त्वं पर्य ।॥ ७३॥। 


हिन्दी-टे चन्द्रमुखि देखो, यह चन्द्रमा रूप वर नवीन परिणय की दीक्षा लेकर 
अभी आया गौर संभोगके भयसे कापिती हू कन्या के समान चरु मण्डलवाली 
अपनी सदृश तारारूप्री वधू ते संयुक्त होना चाहता है । 


पाकभिच्चशरकाण्डगौरयोरल्वसतप्रक्तिजप्सादयोः । 
रोहतीवे तव गण्डदेखयोश्चन्द्र विम्बनिहिताक्षिण चन्धि का ॥\७४।। 


अन्वयः --चन्द्रविम्बनिहिता तव अक्षिणि चन्द्रिका पाकभिन्त ररकाण्डगोरयोः 
उल्लसत्प्रकृतिजग्रस्रादयौः गण्डकेखयोः रोहति इव । 


संज ०-- पाकमिति ॥ हे प्रिये, चन्द्रविम्बेन निहिता स्थापिता तवा्िणि 
नेत्रेया चन्दिकासा। पाके भिन्नोयः ररकाण्डस्तृणविशेषस्तद्वद्गौरयोः । 
तथोल्लसन्प्क़ृतिजः स्वभावजः प्रसादः प्रत्ता यथोस्तयोस्तव गण्डरुखयो- 
रुपरि रोहृतीव । आरोहणं करोतीवेत्युखेक्षा । ७४ ॥ 


हिन्दी--चन्दरनिम्बके द्वारा स्थापित की मथी तुम्हारी ओखोंमें रहने वाली 





५५, 


चद पके हए सरकण्डे के समन्त गोरे-गोरे तथा स्वाभाविक प्रसन्नता से खिले 
हृए कुम्हार गालो पर मानो चदती-सी जान पडती है । 
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लोहितक सणिशाजनापितं कल्पवृक्षसध्‌ दिति स्वयम्‌ । 
त्वा्नियं स्थिति तीम्‌ पगता गन्धसादनवनाधिदेवता ।1७५। 
अन्वय--रोदहिताके मणिभाजनापितम्‌ कल्पन्क्षमधु विश्रति इथं मन्धमादन- 
बनाधिदेवता स्थित्तिमत्तीम्‌ त्वाम्‌ स्वयम्‌ उपागता (इति त्वं पय) 
संजी°--खोहितेति ।। खोहिता रक्ता येऽकंमणयस्ेषां भाजनं पां 
तत्रापितं स्थापितं कल्यवुक्षाणां मधु मकरन्दस्तद्विश्रतीयं मन्धमादनवनस्या- 
धिदेवता स्थितिमतीं स्थिरां त्वापुहिश्य स्वयमुपागत । त्वं पर्य । तुभ्यं 
मदिरां दातुपागच्छतीत्वथंः । ७५॥। | 
हिन्दी --हे प्रिये देखो ! काल्मूयंमणि के भाजन में स्थापित कल्पवृक्ष की 
मदिरा छिपु यह्‌ गन्धमादन वन की अधिष्ठातु देवता तुम्हें यहाँ वटी देखकर तुम्हारे 
 स्वागतके लिए स्वयं पए्ारी हि)! 
ध्रातकेखरषगन्थि वे सखं सत्तरक्तनयनं स्वभावतः । 
रत्र लब्ध्व॑दत्तिग्‌ गान्तरं कि विलासिनि सदः करिष्यति ।\७६।। 
अन्वेयः--विलासिनी जच्र छ्व्धवस्ततिः सदः छि गुणान्तरं करिष्यतिते मुखं 
स्वभावतः अद्र केसरमुगन्धि मत्तरक्तनयनम्‌ अर्ति) 
सऽ --आ्रेति।। है विरुःचिनि, अत्र कन्धा वफतिनिवासो येन 
तथोक्तो प्रदः फ कौदृशं गुणान्तरमन्यं गणं करिष्यति \ अपि तु नेत्यथंः। 
यतस्ते तव मृशं स्वभावतः स्वभावेनेवाद्र॑केशरवत्सुगन्धि । तथा मत्ते रक्ते 
नयने यस्य तथोक्तं चास्ति। येये मदगुण्यस्ते ते सदास्प्रागेव वर्तन्ते । अत 
किमनेन मदेन क्तव्यभिति भावः ।। ७ 
हिन्दा- हे विलासिनि ! भला यहाँ से उत्पन्न होने वाला यह्‌ मद्य तुम्हारेमें 
कौन सा गुणान्तर प्रगट कर सकंतादहै जव किं तुम्हारा मूख स्वभावतः केलरके 
गन्ध के समान दुगन्धिसे परिपणे दहै तथा आवि स्वभावतः रक्तवर्णं कौहै।! 
एन्पयक्तिस्थकवा सखीजनः सेव्यताभिदमनङ्कदीपनम्‌ । 
इत्युठारथभिधाय शंकरस्तासपायथत पानमस्विकाम्‌ \।७५७। 
 अन्वयः--अथवा मान्यभक्तिः सवीजनः अनङ्खदीपनम्‌ इदम्‌ सेव्यताम्‌ इति 
उदारम्‌ अभिधाय शंकरः तास्‌ अभ्विक्राम्‌ पानम्‌ अपाययत्‌ । 
संजी ०-मान्यभक्तिरिति ।। हे प्रिये, अथवा मान्या भक्ति्षवो यस्य 
तादशः सखीजनोऽन द्कुस्य कामस्य दीपनमिदं मधु सेव्यतामिल्युदारमभिधाय 
` लंकरस्तामम्विकां पावती पानं सदिरासपाययत । ७७ 
कू पघ॒° १८ ~  - क 
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हिन्दी--अथवादहे श्रिये ! सखी जनोका ग्रहतो मान ही लेना चाहिये 
इसलिये काम व्रासनाको उहीक्त करने वाखी इसन मदिराको पौलो । इसप्रकार 
मधुर वाणी कहते हुए शङ्कुर ने पावती को वह्‌ मदिरा स्वयं पिला दी। 

पावंती तदुप््ोगसंभवा विक्छियामपि सतां मनोहरम. । 

ग्रप्रतक्यं विधियोगनिमितामास्रतेव सहकारतां यथो ।\७८)। 

 अन्वयः--परर्वत्ती तद्पयोगसंभवाम्‌ विक्रियाम्‌ अपि सतां मनोहरां आश्रता 

अघ्रतक्यै विधियोगनिमितां सहकारताम्‌ इव ययौ । 

संजी °-पावैतीति ।। पावेती कर्त्री । तदुपयोगसंभवां मद्यपानजन्यां 
विक्रियामपि सतां मनोहराम्‌ । आःस्रताञ्रत्वमप्रतककर्यो दु्लंयो यो विधि 
योभोऽनुष्ठारयोगस्तेन निर्मितां सहकारतामतिसौरभत्वमिव ययो । प्रापे 
त्यर्थः । (आम्ररचतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः इत्यमरः! आम्रे 
वानुष्ठान विशेषेण यथा सहकारं भवति तद्रहिक्रियापि मनोहराभूदिति 
भावः ।। ७८ | 

हिन्दी --उस मदिराका प्रयोग करनेके कारण पावेतीजी का स्वाभाविक 
सोन्दयं विकृत हो जाने पर भी उसी प्रकार ओौरमभी मनोहर हौ उठा वसन्त ऋतु 
 मंब्रहमदेव कौ ङक़पा होने पर जैसे आम का पेड़ अपनी पटरी शोभा छोड़कर भी 
सुगन्धि से युक्त हो सहकार संज्ञको धारण करखेताहै। 

 तश््षणं विपरिवतितद्ियोनेष्यतोः ज्लयनमिद्धरागयोः ¦ 

सा बभूव वह्चबतिनी दयोः शूलिनः सुवदना सदस्य च ।।७६॥ 

अत्वथः--ततक्षणम्‌ सा सुवदना विपरिवत्तितह्हियोः इद्ध रागयोः शयनं नेष्यतोः 
शलिन: मदस्य च (इति) यो : वञ्चवत्तिनी बभूव । 











संजी° = तत्ल्णमिति ॥ तत्क्षणं मदिरापानानन्तरसमय एव सा सृवदना 


पार्वती विपरिवरत्तितता नष्टा दह्धवीयंयोरत एवेद्धः प्रवद्धो रोगो ययोरत एव 
शयनं नेष्यतोः । सुरताथंसिति भावः। शुङिनिः शिवस्य मदस्य चेत्यनयो 
द्र योवंशवतिनी वद्यंगता बभूव ॥ ५९॥ 
हिन्दी--उस मदिराके पानकरतेही वह सूमृखी पार्वती टज्जाको नष्ट 
करदेने वाके ओर राग (काम वासना) को बनि वले तथा सुरतके हिए 
उत्सुकता पैदा कर शयन पर छे जाने वारे सदाशिव ओर मद इन दोनोंके वही 
भृत हो गई । 
घुणेमाननयनं स्खलत्कथं स्वेदबिन्दु मदकारणस्मितम्‌ \ 
आननेन न तु तावदीश्वरश्चक्ुषा चिरम्‌मामुखं पपौ ॥\८०॥। 
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अन्वयः --वूर्णमाननयनम्‌ स्खलत्कथम्‌ स्वेदविन्दु मदकारण स्मितम्‌ उमामुखं 
ईश्वरः तावत्‌ चिरं चक्षुषा पपौ आननेन तु न। | 

संजी° - घू्णति ॥! घूणंमाने नयने यत्र । तथा स्खलन्ती कथा वाग्यच्न ! 
तथा स्तेदस्य बिन्दवो यत्र । मदरूपिणा कारणेन स्मितं मन्दहासश्च यत्र । 
तदुमायाः पर्वत्या मुखमीश्वरः शिवस्तावत््रथमं चिरं चक्षुषा पपौ सादरं 
ददश } आननेन तुन पएदावित्यथंः \ ८० ॥ 

हिन्दी --वूर्णमःन नेत्रे युक्त क्डखडातौ वाणी का प्रयोग करने वाय स्वेद- 
विन्दुसे परिपूर्णं सदके कारण अनायास हंसी वलि रेपे पा्वेतीके मख को 
भगवान्‌ शंकर बहुत देर तक अपनी अखिंसे टकटकी र्गा कर देखते रहै किन्तु 
मुख से चम्बन नहीं क्रिया| 


तां चिलम्वितयनीयमेललामूद्रहञ्जघनमारदुवंहाम्‌ । 
ध्याचसं भृ तवभ लिरोहवरः भावि्शन्यणिक्िलःगृहुं रहः 1! ८ १।। 
न्वयः --ध्यानभृत्तविभृतिः ईश्वरः विलस्विहपनीयमेखलं जघनम्‌ ` दर्वंहां 
तां { पावैतौम्‌ } उद्रहत्‌ मणणिश्िखाग्रह्रं प्राविशत्‌ ¦ 


संजीर-तामिति।। ध्यानेन संभृता संपादिता विभतिरूपभोगसाधन- 
संपत्तियेन स ईश्वरो विरुम्बिनी तपनीयस्य सुवणेस्य पेखखा काच्ची यस्या- 
स्ताम्‌ । तथा जघनभारेण दुवहां दुःखेन वोदुं शक्याम्‌ । वहतेः ईषद्दु 
सुषु कच्छाङृच्छार्थेषु" इति खर्‌ । तां पावंतीमुदरहुन्सत्‌ । रह एकान्ते मणि- 
ज्िलानां गहु प्राविशत्‌ ।। ८१ ॥ | 

हिन्दी--घ्यान सात्रसे ही समस्त व्रिभूतिययोंको उपस्थित कर देने वाके 
भगवान्‌ सदारिवसोनेकी करधनीमे लटकाने वाली स्थर जघनोंके बोक्चसे 
दुःख पूर्वक ढोई जने वाली अत्यन्त सकृमार पार्वती को लेकर मणि शिलानिित 
ओर सर्वथा एकान्त गृहमे पहुंचे । 


तत्र॒ हंसधकलोत्तरच्छदं  जाहनवीपुलिनचारद्नम्‌ । 
प्रध्यरेत रायनं श्रियासखः शारदाश्नमिव रोहिणीपतिः ॥८२।। 


अन्तरयः तत्र हुंषधवलोत्तरच्छदं जाह वरीपुलिन चारुदर्शतं शयनं रोहिणीपति 
शारदाभ्रम इव प्रियासखः अध्यरोत \ 














संजी तत्रति ।। तत्र मणिशिलागृहं स हुरो हंप इव धवलं उत्तरच्छद 
शयनोपरितनं वस्त्रं यस्य } तथा जाह्लुवीपुलिनवच्चारुदशंनं यस्य तच्छयनं 
भट्यङ्कुम्‌ । रोहिणीपतिरचन्द्रः शारदं शरत्कालिकमश्रं मेबमिव । प्रियासखः ` 
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सन्‌ । पा्व॑तीसहित इत्यर्थः । अध्यलेताश्षिधियत्‌ । "अधि ङ्‌-' इति 
कर्मत्वम्‌ ८ ९।॥ 

हिन्दी--जिस प्रकार यन्द्रभ। शरत्काखीनं उज्ज्वल कादयो के बीच रोहिणी 
के खाथ विश्नाम करता है उसी प्रकार हंस कै समान धवल चादसेंसेदके तथा गङ्धा 
बाटुकामय तट के समान सनोहर प्रतीत हीने वादे पलंध पर शङ्कुर जीने अपनी 
्रयतमत पा्वही के साथ शयन किया ॥ 

विलष्टकेश्चमवलुप्तचन्दनं व्थत्ययदतनखं समत्सरम्‌ । 

टस तच्छिदुरसेखलपागुणं पीवेतीरतसभैत तृप्तये \\८३॥ 

अन्वयः दिरष्टकेशम्‌ = अवट्प्तचन्दनं व्यत्ययापितनखं समत्सरम्‌ च्िदुर 
मेखलागुणं तत्‌ पावेतीरतं तस्य तुये न अभूत्‌ । 

संजी ० विष्टेति 1 क्लिष्टा विक्लप्ठाः केशा यत्र । अव लप्तं चन्दनं 
यत्र ) व्यत्ययेनास्थानप्रयोज्यत्वेनापिता नखा यत्र । तथा शमत्सरं सत्रभ्य- 
कलहम्‌ । तथा च्दिरो भद्रो मेखलागुणः काच्चीसूं यत्र । एताद्शं 
तत्पावंतीरतं तस्य शिवस्य तृप्तये नाभूत्‌ । कामोत्सवस्योद्रं रुत्व+दिति 
भावः 1 ८२॥ 
 हिन्दी-~उस समय पा्वेटी के साथ शङ्कर जीने रेता संभोग क्रिया कि उनके 
कश विखर गये स्तनो पर लगे हुए चन्दन मिट गय, नखधिल्ल अप्ते समुचित स्थानां 
परत दहो कर विपरीत स्थानों मेहो गये 1 इतना ही नहीं प्रणयकलह बद भता कि 
मेखला सूत्र के टूट जानि से मणियों कौ वेडिया जहाँ तदहौ विखर उटी, किन्तु तब 
सम पार्वती के साथ उनकी रमणेच्छा तृप्त नहीं इई । 





केवलं भरियतमादयालुना ज्योतिषासवनतःचु पिष्‌ । 
तेन॒ तसप्रतिगृहीतवक्षचा नेतरमौलनकुत्‌ हलं छतम्‌ ।\ ८४ 
अन्दयः--ज्योतिषां परिक्तषु अवनतासु केवलम्‌ प्रियतमादयालृन तेन तप्रति- 
गरहीदवक्षसा नेत्रनिमील्नकुतृहलं कृतम्‌ । | | | 
संजी ~ केवलमिति ॥ ज्योतिषां नक्षत्राणां पेक्तिष्ववनतासु सतीषु । 
` रजन्यां प्रभातकल्पायां सत्यामित्यथेः । केवलं प्रियतमायां दयादूना । न छु 
` क्षीणदक्तिनेतयथेः । तेन दिवेन तया पाव्य प्रतिभुहीतमाकिद्खित वक्षो यस्य 


तथोक्तेन सतः नेत्रमीलनस्य । निद्राया इत्यिप्रेतोर्थः । ईृतुहलं कतम्‌ । 


| सुप्तमित्यथ: ८४ ` 


हिन्दी --इस भ्रकार संभोग करते करते जब नक्ष पल््क्ति का प्रकाङा कम होने 


लगा { अर्थाद्‌ प्रातः काल की वेला हो गर्ह ) तव मात्र अपनी त्रियतमा पर दयां ।ओ 
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करनेकेचकिएन कि हार कर श्ुरजीने पावेतीकी छती को आलिद्धन कर नेत्र 
भद कर सोने का कुतुह किया । 





स व्यबुध्यत बुधस्तदोचितः शातदुर्भकमलकरः लसस्‌ 
मुच्छनापरिगुहीतकेश्लिकंः †किनरेर्षरि भीतसङ्कलः ।।८४।। 





अन्वयः -~-दु~स्त सोत: सः रष 
४) $ 
सङ्घः ध तकुस्सकयच्ा कुरः खम्‌ व्यदुध्धर्त | 





संजी °--स इति ॥! ब्धान बुधकतृके स्तव उचितः स शिव उषसि 
प्रभाते मच्छेनयोच्चारणस्वरारोहादरोद्रेण ! तदनुसरेणेत्यथः । परिगृहीता 
कौशिका वीणातन्तवो यैस्वैः किनरैः छिपृरुषैर्गीतिं मंगलं यस्य तथोक्तः सन्‌ 
लातकृस्भस्य सुवर्णस्य यानि कमलानि तेषामाकराः स्ूहास्तः सम सहु 
व्बुध्यत । जजागारेत्यथ : । खनिः स्त्रिणासाकरः स्यात्‌ ६ गिलप्रामाण्या- 
दाकरजब्दस्य खनिवाचक्तत्वे चत्यमि परिणताथेयक्षपातेन्‌ म्‌ वाचकत्वमपि 
सोढन्यम्‌ ¦ द्याने बाधस्य वक्तुमश्चक्यत्वात्‌ ॥=५ 








हिन्दी --उसके पश्चात्‌ बुद्धिमान के दास स्तुति करने योग्य शङ्कुर जीने 
उषाकाल मे मन्धर्वोकेद्वारा वीणाकः तार पकड़कर मङलं गान कित्र जानि पर 
सूव्णमय कमो के साथ ही अपनी निदा का त्याग किया । 


तौ क्षणं हिथिलितोपग्‌ हनौ दंपती चलितमानसोभधः | 
पदयमेदपिशनः क्विषेधिरे भन्धमश्दनवान्तश्रास्तः 115 ६।। 


अन्वयः--श्नणम्‌ चिध्यलिततोमूहनौ तौ दम्बती चलितमानषोमेयः पञ्चभरद- 
पिलुनःः गन्धमादनवतान्तमारुनः स्िकेचिरे । 











 संजीर--ताविति॥ क्षणं हिधिखितं विरामो चरीकृतसुपगूहनमार्रेषो 
यायां तौ दंपती स्त्रीपुंसौ गौरीहरौ कमेभूतौ । चक्िताश्चालिता मानस्य 
सरस थर्मयस्तरमा यैः! एतेन लैत्योक्तिः । तथा पद्यानां भेदस्य प्रपफुल्लतायाः 
पिशुनाः सूचक्ञाः अनेन सौगन्ध्योकितिः । गन्धमादनवनःन्तस्य रार्ताः पवना 
सिषेविरे । सेवितवन्त इद्यथ : 4६ 


| हिन्दी --उस ससय क्षण मात्र के लिए परस्पर आलिङ्गन को शिथिकल्ति 

करने वे उन दोनों दम्पतियों कोंकी मान सरोवरमें लहरोंको पैदाकरने वारी | 
मलों के उद्धिन्नता { विकास} की सूचना देने वाली तथा गन्धमान वन्‌ के भीतर ` 

चलने वाली हुवाओं नै सेवा की । 1 (4 1 
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उरूमलनखमा्गराजिभिस्तव््ेणं हृवविलोचनो हरः । 
वाससः प्रषिथिलस्थ संयमं कवंतीं प्रिथदशामदास्यत्‌ ॥।८५।। 
अन्वयः--ऊरमूलनखम्मराजिभिः हृतविलोचनः हरः तत्क्षण प्ररिथिलस्यं 
वाससः संयमं कुर्वतीम्‌ श्रियाम्‌ अवारयत्‌ । 
संजी ०--ऊविति ॥ ऊरुमटछे या नखमार्गाणां नखक्षताना राजयः पक्तय~ 
स्ताभिः कर्थीभिः हूते स्वविलोकनवशीकृते विलोचने यस्य तथोक्तो ह्रस्त- 
लक्षणं प्रभातसमये कर्षेण शिथिलस्य वाससः सयमं बन्धनं कुवती प्रियतमां 
पावती पवास्यद्‌ बन्धनं मा कूषिति निवारथां चक्रं । नल्क्षतविलोकनवशंवा- 
दत्वदिति भावः ॥८५।। 
हिन्दी --उस समय वस्त्र के हट जाने से पावती कौ जारो पर कयि गव संभोग 
कालीन नखवचिह्लो की पङ्को को चावसे देखने वाले शंकर जीने जघ पर सेहे 
अपने वस्त्रो को ठीक करने वारी पार्वती कोरेसा करने से रोक दिया । 
स प्रजागरकषायलोचनं गाढदन्तपरिताडिताधरम्‌ \ 
प्राक्कलालकमरस्त रागवान्प्क्ष्य भिस्रतिलकं प्रियामुखम्‌ \८०८॥ 
अन्वयः --रागवान्‌ सः प्रजागर कषाय लोचनम्‌ गाढदन्तपरिताडित।धरम्‌ 
आक्रुलालकम्‌ भिन्नतिककम्‌ प्रियापरखं प्रक्ष्य अरंस्त । 
संजी स इति ॥ रागवान्ष हरः प्रजागरेण रात्रिजागरेण कषये 
म्छनि लोचने यत्र। तथा गाढं यथा दन्तैः परिताडितोऽधरो यत्र । तथक्रुला 
विरला अलकाः केका यत्र ) तथा भिन्नं तिलकं यत्र । एतादृशं प्रियाया मुखं 
प्रेष्यारंस्त प्रससाद । आत्मनः कतु त्वादिति भावः ।4८॥ 
हिन्दी--अनुराग मे भरे हुए शंकर जी रात भर जागने के कारण लाल-लाल 
नेतरौ से युक्तं गाढ़ दन्त क्षत से पीडित अधरों वे विखरे केशों वाचे तथा मिटे हए. 
तिलक वाले प्रियतमा पावती के मूख को देख देख कर अत्यन्त प्रसन्न हो रहै थे । 
तेन॒ भि्चविषमोत्तरख्छ्दं मध्यपिण्डितविसूत्रमेखलम्‌ । 
निमनेऽपि शयनं निक्ञात्थये नोनज्जितं चरणयगलाज्छितम्‌ ॥८६।। 
अन्वथः--निकाव्यये निर्मले अपि तेन भिन्नविषमोत्तरच्छदम्‌ मष्यपिण्डित 
विसुत्रमेखल्म्‌ चरणरागलाङ्छितम्‌ शयनम्‌ न उज्क्ितम्‌ । 
संजी ° -- तेनेति । निशात्यये भभाते निमेरेऽपि प्रकटेऽपि सति तेन हरेण 


भिन्नोऽत एव विषम उत्तरच्छद उपरितनं वस्त्रं यत्र। तथा मध्ये पिण्डिताः 
 एकत्रीभता विसूत्रा सूत्ररहिता मेखला काची यत्र । तथा चरणारागेण याव~ 
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केन काञ्छितं रक्तीकृतं च शयनं नोज्न्नितं न व्यक्तम्‌ । सुखार्णवमग्नत्वा- 
दिति भावः ॥८९ 


हिन्दी-जव दिन का प्रकाश अत्यन्त निम॑ल्हये गया उस समयी शंकर जी 
ने चिकुडे चादरों बाले, सूव्रके टट जाने से एक जगह सिमट कर पड़ी हुई मोती 
की मेखला के लडियौं से युक्त तथाः अलक्तकके धन्त से चिह्लित अपनी हय्याका 

म नही किया 

स श्रियासुखरतं दिवानिज्ञं ईषद्‌ द्धिजननं हिषेषिषः । 

ददंनश्रणयिनामदृ्यतामनगाम विजियानिवेदनात्‌ ।१९०\। 

अन्वय --हषेदृद्धिजननं ्रियायुखरषं दित्रानिरं सिषेविषुः सः विनया- 
निवेदनात्‌ दर्ानप्रणयिनाम्‌ अदृश्यताम्‌ अजगाम | 


संजी --स इति ॥ हषैवृद्धेजननसृत्पादकं ्रियामूखरसं दिवानिशं 
सिषे विषुः सेवितुमिच्छति तथोक्तः स लिवो विजयया पावेतीस्रस्या यच्चिवेदनं 
स्वागमज्ञापनं तस्मात्‌ । तद्वारेत्यथंः। दसन प्रणयिनामभिखाषवतामप्तदुरय- 
तामदशनदातृत्वमाजनाम प्राप । सर्वं त्यक्त्वा त्तल्लय एव जातत इति 
भावः ।॥९०।। 
हिन्दी--अआनन्द बढाने वादे प्रियतमा के अधर रस का दिन रात पान करने 
की इच्छा करने वाले रांकर जी इतने कामासक्त हो गए कि विजयकेद्राया बारम्बार 
निवेदन किए जाने परभी दर्शन की इच्छासे आए हृएु अपने भक्तोंको दर््नन 
देकर धर मे अद्द्य होकर बैठे ही रहतेथे। 
संमदिवदनिश्ीथं सद्धिनिस्तश्र शंभोः 
लतमगसद्त्‌नां साग्रसेका निशेव । 
नतु सुरदयुवेभ्यरिछच्चत्‌ष्णो बभव 
ज्वलन इवं सम्‌ द्रान्तगंतस्तस्जलोघंः ।\६१॥ 


न्वयः-- तत्र समदिवसनिलीथं सद्धधिनः ठत शंभोः साग्रम्‌ ऋतूनां शतम्‌ 

एका निशा इव अगमत्‌ । सुरतसुखेभ्यः तु समद्रान्तगतः ज्वलन इव सजलौधेः छिच- 
तृष्णः न बभूव | 

संजीऽ-समदिवसेति ॥ तत्र गन्धमादनगिरौ समाः प्रत्येकं समसंख्याका 

ये दिवसा दिनानि तेषां तिशीथमधे रात्रम्‌ । तमभिव्याप्येत्यथंः । सङ्गिनः 

सङडगवतः । न तु विषमदिन इत्यर्थः । शंभोः शिवसंबन्धि साभ्रं किचित्साधि- 

कसंह्यमूतूनां शतमेक्रा निशेव तत्तुल्यत्वेनागमद्रयतीतम्‌ । तथापि सुरतसुखे- 

 भ्यस्तु छितघतुष्णस्तृप्तौ तन बभूव । ततो न विररामेत्यथः । जवन इव यथा 
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समुद्रान्तगेतो ज्वलनो वाडवानलस्तज्जलौषेस्तरप्तो न भवति प्रत्यहं ज्वाख्य- 
त्येव तदत्‌ । मालिनीवृत्तम्‌ -- ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः' इति 
खक्षणात्‌ ॥९१॥ 
इति श्रीपवेणीकरोपनामकश्रीलक्ष्मणभटुत्मजसतीगभंसंभवश्रीसीताराम- 
` कविविरचितया संजीविनीस्तास्यया व्याख्यया समेतः 
श्रीकालिदासक्रतौ कुमारसंभवे महाकाव्य उमा- 
सुरत्वं नामाष्टमः सगः । 








हिन्दी--इस प्रकाररराकरजीने रात-दिन समान रूपसे पार्वतीके साथ = 
संभोग करते हुए सकं को एक रात की भांति विता दिया, किन्तु तवमभीं 
उनको पावती के साथ संभोग यु्टकीत्ष्णा पूर्णन दहह । जिस प्रकार निरन्तर 
समूद्रके जल कं भीतर रहने पर भी वडवाग्निकी प्यास निरन्तर जट पीते रहने 
पर भी नहीं बृक्षती । 





॥। इस प्रकार श्रीकाल्िदास कृत कुमारसम्भव महाकाव्य के अष्टस सगं की 
ड° सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याद्या पूर्ण हई ॥ ८ ॥ 


_ -.------- 
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तथाविधेऽनद्धर्सप्रदद्धः सृखारदिष्दे मधुः भ्रियायः। 
संभोगवेक्स प्रवि्लन्तबन्तदंदश पारावतमेकमीशः।!१॥ 


अन्वय--श्रि्याः मूखःरविन्दे सुपः स ईः तथाविधे अनङ्कं सप्रसङ्गे 





 पंभोगवेरमःन्तः प्रदिलन्तम एवं पारावतं ददर्श 


संजो०-तथःव्रिध इति ।। प्रियायाः फार्दव्याः संबस्धिनि मखारविन्दे 





चदनक्मले सुपो घमरभुत ईशः क्िवस्तथाविषे पर्वोक्तप्रकारेऽनव्रघङ्गे 


का्रसावस्रे संभोयस्य वेप गहमन्तः प्रतिशन्तमेकं परावतं कपोतं ददं 


इष्टवान्‌ । सरगेऽस्पिन्वत्तमृजाति | 


हिन्दी --एक उर जिस समय पार्वती के युकम पर भरे के सथान आसक्त 
शकरजीने जवर संभ गृह के भौतर घुतते हृष्‌ एक कतर को देः , 

सुकान्तकान्तासणितान्‌कष्रं दक्‌ञन्तमाचूरणितरच्नेम्‌ ! 

प्रस्फारितोन्नस्रधिनस्रकण्टं सहुस्‌' हन्य ्चितचारपुच्छय्‌ ।।२।। 





अन्वयः -- सुदान्तकान्तामणितानुकारम {यथा स्यात्तथा ¦ कुजन्तं आधि रक्त- 
नेत्रं प्रस्फादितोन्नस्रवितस्र कण्ठं मूहुपरहुः न्यञ््वित चारुपुच्छ्‌ (पारावतं ददक्षं)। 


संजी `-सुकान्तेति 1 कथंभूतं पारावतम्‌ ¦ सुकान्तमतिमनोहरं यत्कान्ता- 
मणितं रमणी रतिक्‌जिमु । मितं रतिक्जितम्‌' इत्यमरः । तस्यानुकारोऽ- 
नुकरणं यत्र यस्मिन्कर्मणि तद्‌ यथा तथा कूजन्तं शब्दाख्मानम्‌ ! तथाघूणिते 
रक्तनेत्रे येन तथोक्तम्‌ । तथा प्रष्फारितो विस्तारित उन्नञ्न उच््चैस्तया 
विनस्रः कण्ठो यस्तम्‌ । तथा मृहु्ृहूर्वारंवारं न्यख्ितः संकुचितश्चा्‌ 
पुच्छः पश्चाद्भागो येन तथोक्तभित्यथैः । पुच्छः पश्चास््रदेश्चे स्यात्‌" इति 


 विश्वः॥२। 


हिन्दी--वह कवृतर संभोग कामे रमणियों के मुह्‌ से निकल्ने वारी कराहू 
के समान कभीको पाड कर कभी ऊचे केर तथा कभी नीचे कर बड़ा मधुर शब्द 
कर रहा था उसकी लाक-लाक मखं यत्र तत्र नाचती सी जान पड़ती थी बौर वहु 
अपनी पुं को बारम्बार सिकोडता रहता था । > 
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वि्ण्ड्ललं पक्षतियुग्ममीषहधानभानन्दर्गात्त मदेन । 
सुभाञुवणं जटिलाग्पादभि्धस्तक्तो मण्डलकंञ्चरन्तस्‌ ।\३।। 


अन्वयः--विशयङ्खुलम्‌ पक्षतियुगम्‌ ईपत्‌ मदेन आनन्दगत्ति दधानं सुधरांशुवर्णः 
मण्डलकः इतः ततः चरन्तम्‌ ( तं ददशं } । 


संनी०- विष््कुलमिति । पुनः कथंभूतम्‌ । विम्गृङखरं विगसम्यु ख~ 
खाकम्‌ । अनेन विशेषणेन कदाचित्कस्यापि बन्धनाभावस्य सयोतनास्स्वेच्छा- 
विहारित्वं घ्वन्यते । भ्गुङ्कला ुस्कटीवस्त्रवबन्धेऽपि निगडेऽपि च' इति विश्वः 
पक्षत्योः पक्षमख्योयु गमं दयम्‌ । "पक्षात्तिः, इति ति प्रत्ययः । तथेषन्मदेन हेतु- 
नानन्दगति च दधानम्‌ । तथा रु्रांशोश्वन््स्य वणं इव वर्णो यस्य तम्‌। 
विधुः सुधांशुः सुधांशुः" इत्यमरः । तथा जटिौ जटायुक्तावग्रपादौ यस्य 
तयं । जटिलस्तु जटायुक्तः' इति विश्वः । तथा मण्डलकमेण्डलाकारगतिविशे- 
षेरितस्ततश्चरन्तं प्रममाणप्‌ । तं कपोतं ददशेति संबन्धः । "मण्डलक" इति 
पाठ सुरतमण्डप इति व्याख्येयम्‌ | वरिभिरेतद्विशेषकम्‌ ॥२॥ 
हिन्दी--सफेद किरणों के समान उऽज्वल वरण वाला वह कवृतर सर्वधा 
स्वच्छन्द विहार करने वाले दो पदं एवं किरिचत्मद से आनन्द की गत्तिको धारण 
क्य हुये उसी घर मे मण्डलाकार धूम रहा था । 
रतिद्ितीयेन मनोभवेन हव्राल्घुधायाः प्रविगाहयमानात्‌ । 
तं वीक्ष्य फनस्थ चयं नवोत्यमिवाम्यनन्दतक्षणमिम्डुमोलिः ।[४।। 
अन्वयः--रतिद्ितीयेन मनोभवेन प्रवि गाह्यमानात्‌ सुधाया दात्‌ नवोत्थं 
फेनस्य चयम्‌ इव स्थितम्‌ तं कपोतं वीक्ष्य इन्दुमोलिः क्षणं अभ्यनन्दत्‌ । 
` संजीर--रतीति ॥ रत्या सपल्या द्वितीयेन । रतिसहायेनेत्यथेः । मनो- 
भवेन कर्वरा । मविगाह्यमानादवलोडचमानात्घुधांया हदान्नवमुत्थमूत्पन्नं 
फनस्य चयमिव स्थितं तं कपोतं वौक्षयन्दुमौलिः शिवः क्षणमभ्यनन्ददस्तौ- 
षीत्‌। कपोतल्पे वस्तुनि धवछिमरूपधर्मेण गम्यमानेन फेनचयरूपवस्तस- 
क्षाल्कारः ॥४।। : | | 
हिन्दी--रति के साथ कामदेव ऊ 
हये फनों की राशिके समान उस महो 
के छ्यि उसकी रदंसा करते रगे । 


` तस्याति कामपि वौध्य दिव्यामन्तंभंवश्छदयविहृगरनम्‌ । 
विचिन्तयन्संविदिदे स देवो भ.मङ्गभीमश्च रषा बभू व ।1१।। 


स्नान करने से अमृतकरुण्ड मे नवीन च्ठेः 
ज्वल केवृतर को देखकर शांकर जीक्षणभर 
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अन्वयः---अन्त्भवः स देवः दिभ्याम्‌ काम्‌ अपि आक्रति वीक्ष्य छद्मविहद्धम्‌ 
अग्नि विचिन्तयन्‌ संविविदे रुषा भरूभङ्ख भीमः च बभूव । 

संजी०-- तस्येति ॥ अन्तर्भ॑वतीत्यन्तभैवः । सर्वान्तरव्यपीत्यथंः । स देवो 
हरः ! दिष्यां भथ्यां कामपि लोकोत्तरं तस्य पारावतस्याङृति वीक्ष्य छद्मना 
कौतवेन विहगं कपोतस्वहूपध्चारिणमग्नि विचिन्तयन्वितकंयन्संविविदे विजज्ञे \ 
निश्चयात्मकबुद्धचाग्तिरेवायमिति बुबुध इत्यथः । “समो गम्युच्छि-' इत्यादि 
नात्मनेपदम्‌ । खषा भ्रूवोभेङ्मोन भीमो भयंकरश्च बभूव । असामयिकागमनः- 
कारित्वादिति भावः 11) 

हिन्दी -- सर्वान्तर्यामी भगवानु सिवने उसकी दिव्य एवं अनिवेचनीय आकृति 
देख कर वितकं करते हुये छद्यवेष में कवृतर का रूप धारण किये अग्निकौ पहचान 
ल्या फिरतोक्रोधसेटेदी भौं कर अत्यन्त भयद्भुर हौ उठे) 

स्वरूपमास्थाय ततो हताशस्तचरसन्वलत्कश्पङतःञ्जलिः सन्‌ । 

प्रदपेसने निवयं स्सरारिदिदं द्यो व्यक्तसथाध्य्‌ द्व ।॥६।। 

अन्वयः--ततः हृताः सर्‌ स्वरूपम्‌ अस्थाय अथ वलक्कम्प कृताञ्जलिः 
नितरां प्रवेपमानः सन्‌ स्मरारिम्‌ व्यक्तम्‌ इदं वचः अध्युवाच। 

संजी °-स्वह्पभिति ॥। ततोऽनन्तरं हृताशोऽग्निस्त्ं सन्बिभ्यन्‌ सत्‌ । वा 
भ्राश - इत्यादिना वंकल्पिकटवानन दयन्‌ । स्वरूपमारतेयं रूपमास्थायाचत्रित्य ॥ 
अथ स्बरूपाश्रयणानन्तरम्‌ । वलन्नुद्धवन्कस्पो यथा तथा कृतो बद्धोऽञ्जलि-- 
येन तथा नितरां प्रवेपमानः कम्पमानश्च सन्‌ । स्मरारि शिवं व्य स्फुट 
मिदं वक्ष्यमाणं वचोऽध्युवाचोक्तवान्‌ । दुह्याच्‌ -' इत्यादिना जुवो द्विकम-- 
कत्वम्‌ ।*६।। । | 

हिन्दी--उनके इस भयानक रूप को देखते ही भयभीत हुये अग्निने अपना 
स्वरूप धारण कर लिया ओर हिच्ते हये हाथों से किसी प्रकार अञ्जलि बधे भयः 

















से थरथर कँपते हुये सच्ची वात प्रकट करने ल्य शंकरजी से इस प्रकार बोले । 


ग्रति त्वमेको जगतामधीशः स्वगौकसां त्वं विपदो निहंसि । 

ततः युरेन्द्प्रमुखाः प्रभो त्वामूपासते दंत्यवरधिधूताः \\७\। 

अन्वयः--प्रभो त्वम्‌ एकः जगताम्‌ अधीशः असि। स्वर्गोकसां विपदः त्वं 
निहंसि 1 ततः सृरेन्रध्रमुखाः त्वम्‌ उपासते यतः दैत्यवर: विधृताः । 


संजी०--असीति ॥ हे प्रभो, ` ठ्वमेको जगतामधीशोऽसि । त्वत्सदशो 
जगतां पालयिता न कोऽप्यन्योऽस्तीत्यथेः । अत एव. स्वर्गोक्रसामिन्द्रादीरनाः 
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` विपदस्त्वं निहंसि दूरीक योषि । ततः कारणात्पुरेन्रप्रमुखा देवास्त्वामुपासते । 
-यती द॑त्यवरेविधृतास्तिरस्छताः ॥७॥ 


हिन्दी--दे प्रभु एक सात्र आपदही इस संसारके स्वामी भौर स्व्मसे 
रहने वके देवताओं की विपत्तियं भीष ही दूर किया करते है, इसी 
कारण इन्द्रादिदेवाण आपी उपषिवा करते है किवे इस समय दैत्यगणोसे 
"तिरस्करत है । 

त्था त्रियःप्रेववज्ञंवशेन शतं व्यतीये सुरतादत्‌नाम्‌ 

स्थितेन स्वदवीश्षणार्तो देन्थं पर प्राप घुर: सुरेन्द्र 

अन्वयः ---प्रयाप्र॑सवशंवदेन त्वया रहः स्थितेन सु रताद्‌ ऋतूनां इतं व्पततीयं | 

अथच दुरेन््रः त्वदविक्षणात्तंः सुरैः सहु परं दैन्यं प्रापः 





संजी०-त्वयेति । हे प्रथो, प्रियायाः पावैत्याः प्रेम्णा हेतुना व्शंयदेन 
` वलीसूतेन । प्रियवशे वदः खच्‌" इति खच्‌ । 'अरुद्धिषतु - इत्यादिना सुप 
तेत त्वया रहुःस्थितेनं सता सुरताद्धेतो तूनां शतं व्यतीतम्‌ । इणः कमेण 
चिद्‌ ! अथ च सुरेनद्रस्स्वदवीक्षणेन तवानवरोकनेनातः पीडितः सन्सुरैः स 


परमत्यन्तं दन्यं प्राप । त्वद्विरहासहृत्वादिति भावः ॥८॥ 





हिन्दी- किन्तु आपने अपनी श्रियतमाके वश्षीभृत हो एकान्त सै लिवास 
कर्‌ रति करने के कारण सैकडो वृषं चिता दिप ह । दधर्‌ इन्द्रादि सभी देषता आप 
कै दर्शन न होने से देवताओं के साथ अत्यन्त दीनदल्ाको प्राप्त हो ये ४ । 


त्वदीयसेवा बसरघ्रतीक्षैरम्यथितः श्चक्रमुलेः सुरे स्स्वाम्‌ ¦ 

उयायतोऽन्वेष्ट्‌ महं विहंगक्पेण विद्रन्समयोचितेन \' | 

अन्वयः--द /वद्रत्‌ । त्वदीयदतेवावसरग्रतीधैः शक्रमुखैः सुरैः अध्यथितः अहम्‌ 
“त्वम्‌ अन्वेष्ट्म्‌ सरयोचितेन विह ङ्गुरूपेण उपागतः । 

संजी०-त्वदीयेति ॥ हे विद्रन्‌, त्वदीया त्वत्कमिका या सेवा तस्था अव- 
सरस्य प्रतीक्ञा येषां तेः शङ पुखैरिन्वादिभिः सुरैरभ्यथितोऽहं त्वामन्वेष्ट्‌ 
-मृगथितुं समयोचितेने विहूंगरूपेण पारावतह्पेण । जिह ति यन्नैव कृतोऽपि 
-तियेककश्चित्तिरश्चस्तरपते न तेन' इति (नैषधीयचरिते ३।४३ ) श्रीहुषोक्तिरिति 
भावः । उपागदोऽस्पि। † | | | 

हिन्दी--दे विदन्‌ जाप की सेवा के अवक्षर कीप्रतिक्षा करते हुये उन इन्द्रादि. 


देवोके द्वारा प्रा्थैना कियिजाने परम आपका पता लगाने के चयि समयोचितः 
“विहङ्गकालूपधारण कर ञापके पास आया हुं 
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इति भरभो चेतसि सं्रधाथं तन्चोपरसाधं भगदन््षमस्वे। 
परासिथता वद कि क्षमन्ते कालातिपातं शरणाथनेऽश्री ।१०॥ 


अत्वथः--हे प्रभो हे भगवन्‌ तत्‌, इति चेतसि संप्रघाये नः अपराधं क्षमस्व \. 
पराभिपृताः अमी शरणाधथिनः कालातिपातं कि क्षमन्ते इति ( त्वमेव } वद । 


संजी ---इ्तीति ।। हे प्रभो हि भगवन्‌, तत्तस्मात्कारणात्‌ । इति चेतसि 
सं्रधायं संविचायं नोऽस्माकमपराधं क्षमस्व । अस्तमय इद्धप्र रितस्य तवा- 
पराधः कथं सोढव्य इति चेत्तत्राह - परेति । पररभिभरूता अत एव श्चरणा-. 
धिनो रक्षितारं याचमानाः । शरणं गृहरक्षित्रोः" इत्यमरः । अमी इन्द्रा 
दथः कालातियातं कारुविकम्बं कि कथं क्षमन्ते ? आर्तः काल्विलम्बीनः 
न सह्य इति भावः । श्रत्ते जातु न काठभातंः' इति न्यायात्‌ । वद । 
कथयेत्प्थः ।\१०॥ | 

हिन्दी--अतः हे प्रभो! है भगवान्‌ ! मेरी बातको भदीर्भाति अपने 
चित्तम विचार कर अपराध क्षमाकरः क्योकि चत्रृगोंमे हारकरट भपकी 
शरणमे अआयेये देवगण इतना विम्ब भला किस प्रकार सहन कर सक्ते है, इसे 
अप ६; बरताव | 


प्रमो प्रसीदाद्यः दुजास्मपुच् थं प्रप्य सेनाल्यससौ सुरेन्ध 
स्वर्खोक्तलक्ष्सीप्रभूतामवाप्य अत्यं पति तल प्रसादात्‌ ।\ ११।। 


अन्वयः --प्रभो ¦ प्रसीद । अआत्मपृत्रम्‌ आशुसृज। यं सेनान्यं प्राप्य धस्तैः 
सुरेन्द्रः तव प्रसादात्‌ स्वर्छोकिलक्ष्मीप्रभुताम्‌ अवाप्य जगत्‌ भयं पाति। 











संजी ०--भरनो इति ।॥। हे प्रभो, प्रसीद प्रस््नो भयं । जात्मपुत्रसाश्चु सुज 
यमात्सपृत्रं सेनान्यं ्रप्यासौ सुरेन्द्रस्तव प्रसादात्स्वरखोकलक्ष्म्याः प्रभतताम- 
वाप्यं जगत्य पाति रक्षिष्यति । वतेमानसामीप्ये वर्तमानवद्रा' इति 
११ | 
न्दी-हे प्रभो आप प्रसन्न हो ओौर शीघ्रही अपना एकं एेस्ला पुत्र उष्पनन 
करे जिसे ये इन्द्र अपना सेनापति बनाकर देवछोके को लक्ष्मीक प्रभता प्राप्न कर 
पिर तीनों लोकों की रक्षा कर सके । | 


ख शंकरस्ताभिति जष्तवेदोविज्लापनासथंदतीं लिकभ्य ) 
श्रभत्परसन्नः परितोषयन्ति मीर्भिगसैशष सविराभिरीकशषय ॥१२ 


अन्वयः- प रंकरः इति अथंवतीं तां जातवेदोविनज्ञापनं निशम्य भरसन्न 
अभूत्‌ । भिरीशाः रुचिराः गीर्भिः ईशम्‌ परितोषयन्ति। = | 
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संजी ०-स इति ॥ स शंकर इतीत्येवंभूतामथेवतीं साथंकाम्‌ । योग्या- 
"मिति यावत्‌ । तां जातवेदसोऽम्नेविज्ञापनां प्राथेनां निरम्य श्रृत्वा प्रसन्नोऽ- 
भूत्‌ । तथाहि । गिरीशा वाग्मिनः पुशषा रुचिराभिर्मीभिरीशं स्वामिनं परि- 
- तोषयन्ति । प्रसादयन्तीव्यथेः ॥१२॥ 

हिन्दी--वे शंकर जी अग्निदेव कौ इस यथाथ प्राथेना को सुनकर परम प्रसन्न 
हयो गये । वाकपटु विद्धान्‌ अपनी रुचिरा वाणीसे अवद्यही प्रमुओंको प्रसन्न 
करके दह । वि 

प्रसचचेता मदनान्तकारः स॒ तारकारेजंधिनो भवाय । 

क्तस्य सेनाधिपतेजंयाय व्यचिन्वयच्चेतत्षि भावि किचित्‌ ।\१३।। 

अन्वथः--प्रसन्नचेताः सः मदनान्तकारः जयिनः जयाय सेनाधिपतेः तारकारे 
-अठाय भावि किञ्चित्‌ चेतसि व्यचिन्तयत्‌ । 


संजी० प्रसन्नेति ।। प्रसन्नचेताः स॒ मदनान्तकारो हरो जयिनो जयशी- 
: खस्य तथा जयाय शत्रृपराजयार्थं शक्रस्य सेनाधिपतेस्तारकारेस्तारकशत्रोः । 
-अपत्यस्येत्य्थंः । भवाय जन्मने । तत्कतुमित्यथः । भावि भविष्यत्किचिच्चे- 
- तसि व्यचिन्तयत्‌ । विचचारेत्य्थः ।१२।। 

हिन्दी -- सवेदा प्रसन्न रहने वाके तथा कामदेव का अन्त कर देने वि शंकर 
-जी ते विजयरील इन्द्र को युद्धम जिताने के छ्यि तथा सेनाधिपति वन कर तारका 
-सूररूपी चात्र का बध करने के लिये अपने द्वारा भावी पृत्र कौ उत्पन्न करने के विषय 
-मे फिर कृछदेर तक विचारकरनेल्गे। | 

युगान्तकालर्निमिवाविषहयं परिच्य्‌तं मन्मथरद्धभङ्धात्‌ 

रतान्तरेतः स॒ हिरण्यरेतस्थथोध्वरेतास्वदमोघमधात्‌ |) १४।। 

 अन्वयः--अथ स युमान्तकालाग्निम्‌ इव अविषह्य मन्मभरःद्धभद्कात्‌ परिच्युतम्‌ 
-अमोधं तत्‌ रतान्तरेतः हिरण्यरेतसि आधात्‌ । ( यतः ) उध्वेरेताः । | 


संजी० -युगान्तेति ॥ अथ स जिवः! युगान्तकालस्याभ्निमिवाविषह्य 
. सोदढमशक्यं मन्मथरङ्धस्य कापक्रीडाया भङ्खाद्धेतोः परिच्युतं धरष्टं तथामोधं 
-धषफलं तत्प्रसिद्धं रतान्तस्य सुरतान्तस्थ रेतो वीर्यं हिरण्यरेतसि वह्वावाधान्नि- 
-दधघे । यत ऊ्व॑रेताः । ऊध्वंगामिवीयं इत्यथः ।॥१५४।। | 

हिन्दी--इसके अनन्तर उन हिव जीने युगान्तकाल की अग्नि. के समान्‌ अबि- 
यकाम क्रौडाके भङद्कहौ जानेस गिरे हुये उप्त अमोव रेतान्तरेत को अग्नि 
म स्थापितं कर दिया । क्योकि ऊषघ्वरेता है उनका कीं उपर हये जाताहै 
.-नीचे नहीं । | | | 























मे 
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 अथोष्णबाष्पानिलद्‌ षितान्तं विश्नुढमादश्चंमिवात्मदेहम्‌ । 
बभार भस्ना सहसा पुरारिरेतः परिक्षेयकुवणं मश्निः ॥ १५।। 


अन्वयः--अथ अग्निः विजुद्धं आत्मदेहुं उष्णबाष्पानिलदूपितान्तम्‌ आदर्शम्‌ 

इव सहसा भूम्ना पूरारिरेतः परिक्षेपकूुवर्णं वभार । 
संजी ०~-अथेति ।! अथानन्तरमग्निविलुद्धमात्मदेहमष्णबाष्पानिलेन 
मुखनि.्वासेन दुषितं स्लानीङृतमन्तमध्यं यस्य॒ तमादशेमिव सहसा भुम्ना 

















बाहुल्येन पुरारेः लिवसंबन्धिनो रेतसः परिक्लेपस्तेन कवर्ण कुस्सितवर्णं बभार 


धृतवान्‌ ।१० 

हिन्दी--इसके अनन्तर अग्निने विशुद्ध अपनेशरीरको रखकर जी के परिक्षि 
वीयं से मलीन बनाकर इस प्रकार धारण क्रिया जसे अपने स्वाससे व्र दूषित अतएव 
मलीन आदर्श (शीशे) को कोई धारण करता है। 

त्वं सवं भक्षो भव भीमकर्मा कुष्ठाभिभ्‌ तोऽनल धूमगभः | 

इत्थं शह्ापाद्वियुता हुताल्चं रुष्टा रतानन्दयुखस्य भद्धत्‌ ।। १६। 

अन्वयः --रतान्तयुखस्य भद्धात्‌ रुष्टा अद्वियुता हे अनल! त्वं सकंभश्चः 
भीमकर्मा कुष्ठाभिभूतः भव" इत्थं हुताशं शशाप 

सं ी०--त्व{पिति । रतानन्दः सुरतानन्दस्तत्र यत्सुखं तस्य भङ्गादन्त- 
रायाद्धेतो रुष्टाद्रियुता पर्वती । ह अनल, स्वं उवं मेध्यमसेघ्यं वा भक्षति 
तथोक्तः । तथा भीमं भयानकं कमं यस्य । तथा कुष्ठनाभिभूतः पराभिभतः । 
तथा भूमो गभे मध्ये यस्य तथोक्तश्च भव । इत्थं हृताश्षमम्नि शशाप । 








शपति स्पेदधर्यः । अत्र जीष्स्पप्तानत्वाभावात्‌ श्लाधल्व्‌ ङस्थ--' इति न 
संप्रानत्वप्‌ ।१६॥ 


हिन्दी-इस प्रकार अपने संभोग सुले वशित पावेतीने क्रोधवद 
अन ! तुम सवंभक्षी ( मेध्यामेध्य वस्तुके खाने वे }) भयानक कम करने वाके ` 


 -तथा कुष्ठ रोग से अभिभूत हो जाओ' इस प्रकार का अग्निको चाप दिया। 


दक्षस्य ल्पेन शी क्षयी प्लृष्टो हिमेनेव सरोजकोलः । 

 बहन्विरूपं वपुसग्ररेतश्चयेन वद्धिः किल निजंगाम । १७1४ 
 अन्वयः--वरह्भिः दक्षस्य शापेन क्षयी शशी इव हिमेनप्ल्ष्टः सरोज कोश्ञः इव 
वदुः उग्ररेतश्चयेन विरूपं वहन्‌ निर्जगाम किल । 


संजी° --दक्षस्येति ॥ वद्धिरगिनर्दक्षप्य शपिन हितुना क्षयी क्षयरोग- 


 -वाञ्यशी चन्द इव । तथा हिमेन ीतेन ष्टृष्टो दग्धः । श्लृष दाहे । कर्मणि 
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निष्ठा} सरोजकोश्च इव । वपुः स्वश्ञरीरमूग्रस्य शिवस्य ! उग्रः कपर्दी 
श्रीकण्ठः" इत्यमरः । रेतश्चयेन वी्थेसंघातेन । “शुक्र तेजोरेतभी च" इत्यमरः । 
हेतुभूतेन विरूपं ्रष्टजोभमेतादृशं वहन्निजगाम संभोगवेर्मतो निःसृतवान्‌ । 
किलेति प्रसिद्धं \\१५॥। 

हिन्दी-दक्षकेशापसे क्षय सेग ग्रस्त चनदरमाके समान अग्निदेव कारूप 
कर जीके उसवी्यकों ग्रहण करते ही दसा बिरूप हो गया जैसेपालके 
मार जाने से कमर कोक विरूपहौ नाताहै फिर तो अग्नि उसी विरूप शरीरको 
धारण किय उस धर से बहुर्‌ निकटे । 

स पादकालोकेदषा चिलक्लां स्रत्रपास्मेरविनस्नप्रक्चाम्‌ । 

विनोदयासष्द गिरीद्रपुत्रीं श्डद्धारगभेम्‌ रवं चोभिः ।\ १८।। 

अन्वयः पाविकारोकर्षा विलक्षम्‌ तथा स्मरतरपास्मेरविनम्रवक्चाम्‌ गिरीन्र- 
पुत्रो सः श्णुङ्कारनर्भः मधुरैः वचोभिः विनोदया स। 








संजी °- स इति ॥ पावकस्य वह राोकेन या रुट्‌ क्रोधस्तया हेतुना 
विलक्षा विरूपो विङ्ृतिमापन्नो लश्चो लक्षणं चिह्न शरीरस्लोभा यस्यास्ता स्‌ । 
तथा स्मरत्रेपाभ्यां कामलन्नाभ्यां स्मेरं सस्मितं विनः नतं च वक्रं 
यस्यास्तथ्॑तां भिरीन््रपुतरी पावती स हरः शुद्धा रमर्भेरत एव मधुरे्वचोभि- 
विनोदयामास । प्रसःदितवानित्यथंः ॥१८॥ 
हिन्दी-- तदनन्तर संभोग काठ मे उपस्थित अग्निदेव को देखते ही क्रोभसे 
जाकट, काम जन्यलज्जा से मन्द मन्द हसती हई किन्तु विनज्रमूखी पावैतीबी 
के मनकोदद्कुर जी श्य॒द्खारुणं मीली मीढी उक्तियों स वहखाने ल्मे 1 
हसे विकीर्णं यनवनतोयेनेत्राज्जनाङ्कुः हृख्यग्रियष्याः । ` 
द्वितयकोवीनचलाज्चलेनाहुरन्म्‌खे न्दोरकलद्धिनोऽस्याः ।११९।। 
` अन्वयः. हरः हृदयश्रियायाः जकलद्धनिः मुखेन्दोः धनधर्मतोयैः विकीर्ण 
 नेत्राञ्जनाद्धुः द्वितीयकौपीनचलाञ्चक्तेन अहरत्‌ 1 ` 





पंजी - हर इति ॥ हरो हृदयस्य प्रियाया अस्याः पार्वत्या अकलद्किनो 
 मूचेन्दोः संबन्धिनं तथा घनानि यानि घ्मतोथानि प्रस्वेदजलानि तैिकौणे 

व्याप्तं नेव्रयोरञ्जनमेवाङ्ुः कलङद्धुस्तं द्वितीयं यत्कौपीनं योगिनः सन्ध- 
लम्बि वस्त्रमु । कौपीनं स्यादधोवस्त योगिनः स्कन्धरम्बि च' इति मेदनी । 
तस्य चलं यदजञ्चछ प्ान्तस्तेनाहुरद्ध तवान्‌ । अकलङ्ुस्य कलङ्कानौचित्या- 


दिति भावः ॥१९॥ 
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हिन्दी --शङ्कर जी ने अपनो प्राणप्रिया पार्वती ऽके सरवेथा निष्कलङ्क मुखेन्दु के 

ऊपर पसीने से फैले हये कले-काले अञ्जन के ध्वं को अपने द्वितीय कौपीने कै 
छोर से पोंछकर दूर कर दिया] 

मन्देन खिल्लाडगलिना करेण कम्परेण तस्या वदनारविन्दात्‌ । 

परागृशन्धमंजलं जशार हरः सहेलं व्यजनानिलेन \\ २०।१ 

अन्वयः--हरः मन्देन खिन्नाङगृठिना कम्प्रेण करेण तस्याः वदनारविन्दात्‌ 
धर्मजं परामृशन्‌ सहं (यथा तथा) व्यजनानिलेन जहार | 

सं जी °--मन्देनेति ॥ हरः शिवः । मन्देन रघुप्रचारेण । तथा खिन्ना 
अलसप्रयोगेगोदासीना अङ्गुखयो यस्य तेन । तथा कमस्परेण कम्पशीलेन । 
'तमिकस्पिस्म्यजसकम - इति रः । करेण कृत्वा तस्याः पावेत्या वदना- 
रविन्दाद्धर्मस्य धर्मरूपं वा जलं परामृशन्विष्छु षथन्सहेखं सक्रोडं यथा तथा 
व्य जनस्यानिकेन कृतवा जहार ॥\२०॥ 

हिन्दी--शङ्कुर जी ने शिथिलित अङ्गुलयो वाणे कँपते हुए अपने हाथो से 
पावती के मुख कमर प्र होने वाली पसीनोंकी वुंदोंकौ धीरे-धीरे हृटाते हए क्रीडा- 
पूवेक पड्डे कौ हवा से सुखा दिया । 

रतिलथं तत्कब रीकलापमं सावसक्तं विगलत्प्र सनम्‌ । 

स पारिजातोद्धूवपुस्वमय्या स्रजः बबन्धामु तम्‌ तिमोलिः २१ 

अन्वय---अपरतमूति मौलिः सः रतिदलथम्‌ अंसावसक्तं विगरस्सूनं तत्कबरी- 
कलापं परिजातोद्धवपृष्प्मय्या खजा बबन्ध । 

संजी०-रतिश्चुथमिति ।। अमृतमूतिश्चन््रो मौलौ यस्य सहरो देवः। 
रतौ श्ुथं चिधिकबन्धनमत एवांसयोः स्कन्धयोरवसक्त रुग्नमत एव विगल- 
नत्यधःपातुकानि प्रसूनानि यस्य तं तस्याः कबरीकलापं कचभारं पारिजातो- 
द्धधघदृष्पमय्या पारिजातोद्धवानि कल्पवृक्षजानि यानि पृष्पाणि तत््रचुरया 
खजा माल्या बबन्ध । तत्प्रकृतवचने -- इति प्राच्यं मयद्‌ । ततः टिड्ढा-. 
इति डप्‌ ॥२१॥। | 

हिन्दी-- चन्द्रशेखर ने रतिकाल मे ठीले पड़ जनेसे कंधों पर ल्टके हुए तथा 
विगछित फूलों वके पावती के कच कलापौ को पारिजात पष्पो की मालासे बध 
दिया । | 

 कपोलवाल्यां मु गनामिचित्रपत्राक्लीमिन्दुम्‌ खः सुमुख्याः । 
स्मरस्य सिद्धस्य जगद्विमोहमन्वाक्षरश्रेणिभिवोेटिलिलेखं ॥२२। 
कु० स० १९ | | 
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इन्दुमुवः सुमूख्याः कपोलपाल्याम्‌ मृगनाभितचित्रपचावलीं सिद्धस्य 





अन्व्ः 
स्मरस्य जगद्विमौहसन्व्राक्षरश्रेणिम्‌ इव उल्लिलेख । 





संजी °~-कपोलपाल्यामिति ।¦ इन्दुयुखो हरः सुयुष्याः पात्याः 
संबन्धिन्या कपोरुपाल्यां सुगनास्याः कस्तूर्याया चित्रा पत्रादली पवस्चनां 
तां सिद्धस्य स्मरस्य कामस्य जगन्ति विपुह्यन्ति यैस्तेषां मनत्प्रःणां यान्यक्ष- 
राणि वर्णास्तिषां श्ररणि पडिक्तसियोत्लिलेष लिखितवत्‌ ! अनर पञरचकाद्पे 
वृस्तुन्यक्षरश्रेणिूपगाद्रस्तूतपरे्नारंकारः ॥ २२॥ 








हिन्दी --चन््रसाके समान मुख वले सदादिवने युदरृी पार्वती के कपोल- 


९, 


लियो पर कस्तुरी रमसे विगिन्न प्रकारोंके वलियों घी सचना इस प्रकार 








अंकित कर दौ मानो कामदेव के मोहन मन्त्रके अक्षरो की पंक्तिया द| 


रथघ्य कर्णादभि तन्मुखस्य ताटङ्वक्रष्धितयं स्यधात्तः | 
जगज्जिगीषुविषमेष्रेष घ्र्‌वं यमारोहृति पुष्यचःपः ॥ २३॥। 





अन्वयः सः कणौ अभि तन्सुखस्य रथस्य ताटद्धुदङ्गद्वितयं "धात्‌ । (यतः) 
विषमेषुः एषः पृष्पचःपः जगन्जिगीषुः यम्‌ आरोहति धर्‌ वम्‌ । 

संजी०-- रथस्येति ॥ स ह्रः  कर्णावभि कणंसंभूखे तन्मुखस्य पार्व॑ती- 
मुखल्पघ्य रथस्य संबन्धि ताटङ्करूपं चक्रद्ितयं चक्रद्यं न्यधात्‌ । यततो विष. 
मेषुरेष पुष्पचापः कामो जगज्जिगीषुस्त्रिभुवनविजयेच्छः सन्‌ यमारोह्ति 
घ्रूवं निश्चितप्‌ । मुखरूपिणं रथमारुह्य जगन्ति विजेतुमिच्छति काम 
इति भावः ।\२३ 

हिन्दी--दंकरजी ने पार्वती के मुखल्पी रथ मे जोते जाने वाते दो पहि्यों के 
समान उनके कानके सामने दो कर्णफूल पहना दिए, निरचय ही विषम बाणो वाला 


तथा फूल की धनुष वाला कामदेव जगत्‌ जीतने कौ इच्छासे उत मुखल्पी रथ पर 
सवार होने वाला दहै) 








तस्याः स कठ पिहितस्तनाग्रा न्यधत्त स ्ाफलहा रवल्लीम्‌ । 
या प्राप मेरष्ितथस्य मूध्नि स्थितस्य गाद्धोघय्‌गस्य लक्ष्मीम्‌ ।। २४।। 


अन्वयः प्त तस्याः कण्ठे पिहितस्तनाग्राम्‌ सृक्ताफलहारवल्टी न्यधत्त । या 
मेरुद्धितयस्य भधति स्थितस्य गागौवयुगस्य क्ष्मं प्राप । 
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संजी० - तस्या इति ।। प्र॒ हरस्तस्याः कण्डे ¦ पिहिते स्वरप्रसरेणावृते 
स्तनाप्रं चूचुके यया तथोक्ता भुक्ताफर्हार एव वल्ली तां न्यधत्त निदधे । या 
गुक्ताफएरुहारवल्छी मेरुद्धितयस्य मूषित स्थितस्य गङ्काया ओघयोः प्रवाहयौयु 
श्य चक्षींशोमां त्रप । तद्वच्छृदयुभ इत्यथैः । अशरूतोपमा ।1२४॥ 


शः 


हिन्दी--रंक्रजीदे दार्वी के गे मे उनके स्तनाग्रमाग (चचक) को ठक्‌ 
छने वाटी योत्तियोंकी माला पहना दी। इद प्रकार उनके स्तन की दोन घण्डियों 
कः छक्र नीचे कीओर ल्टङती हृद्‌ वह मालादो पुनेर पहडकीदः चौदटियोंसे 
गद्ाकीदोधारा की गोषा धारण रूर रही थीँ। 

नददणश्वेयिःदरे बदन्ध निक्तम्बदिम्बे रशनाकलापम्‌ 

खलस्टदेतीलृणडन्धनाय यनोभूवः पाश्ञप्षिव स्मबद्रि 

अन्वयः - स्मरारिः नदघ्रणश्रेणिवरे तस्या नितम्बविस्वे रशनाकलापम्‌ चलस्व 
चेतोनुगवन्धनाय सनोभ्रुवः पाजस्‌ इव दवन्ध । 



































जी नेति ६। स्मरारिहरः। नखत्रणश्रेणिचिरात्मप्रयुक्ताथिवरे 

मनोहरे तस्या नितम्बबिम्बे रङनाकरापस्‌ । चलं स्वं चेत एव मुगस्तस्य 

बन्धनाय मनोभुवः संबन्धिनं पाशसिव बवन्ध । सनोभरुरस्यात्मनर्चेतोगगस्य 

रशनाकठापल्पजालेन बन्धनं करिष्यत्यतो हरः स्वयमेव तत्र तं निदधाचि- 
स्यथः ! नहि कामट्ृञ्धक आत्मनीनं गणयतीति भावः ॥२५ 

हिन्दी- शंकर जी ने नखक्षत की श्रेणियों से मनोहर दिखाई पड़ने वाले पावती 

के नितम्ब पर करधनी पहना दी) सानो कामदेव ने अपने भागते हुए मनल्पी सुग 


को वधन के लिए वहू फन्दा डा रखाहो। 


भालेक्षणाग्नो स्वयमञ्जनं स मड क्त्वा दृ क्लोः साध्‌, निवेशय तस्याः । 
नवोत्पलाक्ष्याः पुलकोपगृढे कण्ठे विनीलेऽङड गृलिमुल्जवषं \।२६।। 


























अन्वयः--सः भालेक्षणाग्नौ अञ्जनमु स्वयम्‌ भङ्क्त्वा नवोत्पलाक्ष्याः तस्याः 

दृशोः साघु निवेदय पुुकोपगूढे विनीले कण्ठे अंगुलिम्‌ उन्जघषं । 
संजी०-भालेक्षण इति । सहरः। भाठे यदीक्षणं नैत्रं तदेवागितिः। 
दीपकरूप इत्यथैः । तत्राञ्जनं स्वयं भङ्क्त्वा पातयित्वा । अथ च नवोत्प- 
राक्ष्यास्तस्याः पावेत्या दशोः साधु निवेश्य सम्यगञ्जयित्वा । अथ च पुलकं 
रोमाच्ं रुपगृढे व्याप्ते विनीले श्यामटे कण्ठे । स्वीय इति रोषः । अङ गुलि- 
मुज्जघषे चुष्टवान्‌ । यथान्योऽपि दीपकोप्येङ्गुल्यव कज्जलं पातयित्वा 
रवस्त्रीनेवयोनिवेश्य कुवचिदडगूलिमृद्धषंति तद्त्‌ । अड गुलिलग्नकज्जल- 

निवारणाथेमिति भावः । स्वभावोक्तिरकंकारः ॥२६।॥ 











२९२ सटीक कुमारसम्भवे 


हिन्दी--शंकर जी ने अपने रुलाटस्थ तृतीय नेतरूपी अग्नि ( दीपक } मेँ स्वयं 
काजल पारकर नये कमल जसे पावती के दोनों नेवों मे भटी प्रकार कगार पुनः 
अगुच्यिों को काजल की कालिमा पोंछने के लिए रोमांचित हुए अपने गीलेक्ण्डमं 
रगड़ दिया । 


ग्रलक्तकं पादसरोरुहाग्रं सरोरुह क्ष्य फिल संनिवेहय । 
स्दमौलिगद्धासलिलेन हृस्तारुणस्वसक्षालयटिन्दुच्‌ डः \\२७।। 


अन्वयः--इन्दचूडः सरोरुहाक्ष्याः पादसरोरहाग्रे अलक्तकं संनिवेश्य किल 
स्वमौलिगङ्खासलिलिन हस्तारुणत्वम्‌ अक्षालयत्‌ । 


संजी ०--अलक्तकमिति ॥। इन्दुचृडो हरः सरोरुहाक्ष्याः पार्वत्याः पादस्रो- ` 
रुह ग्रेऽलक्तकं संनिवेश्यानुकिप्य । करेणेति शेषः } स्वस्य मौलौ यद्गङ्खा- 
सिक तेन कृत्वा हुस्तस्यारुणत्वमक्षालयन्ममार्ज ॥२७॥ 





हिन्दी--फिर चन्द्रशेखर शिव ने कमलनयना पार्वती के चरण कमलो भली 
भकार महावर लगाकर हाथों मे ल्गी अरणाई्‌को अपने सिर पर बहने वारो गङ्ख 
केजलसेधो लिया। 


भस्मान्‌लिप्ते चपुषि स्दकौये सहैलमादश्ंतलं विमञ्य। 
नेपभ्यलक्षम्याः परिभावनाथंसदश्गंयञ्जीवितवल्लभां सः ।।२८॥ 


अन्वयः -- स आदशेतलमु भस्मानुिप्ते स्वकीये वपुषि विमृज्य नेपथ्यलक्ष््याः 
परिभाव्ना्ेम्‌ सहैलम्‌ (यथा स्यात्तथा) जीवितवल्कभां अदर्शयत्‌ । 


संजी ०--भस्मेति ॥ स हरः । आदशैतल भस्मनानुखिप्ते स्वकीये वपूषि 
विमृज्य सुद्ध कृत्वा नेपथ्यानामाकल्पवेषाणां लक्ष्म्याः शोभायाः परिभाव- 
नाथंमवलोकनार्थं सहेलं यथा तथा जीवितवल्छभां प्रियामदशेयत्‌ ॥२८॥ 


हिन्दी--पनः शंकर जीने भस्मानुकिप्त स्वकीय शरीरमें रगड़कर स्वच्छ 


कयि गए दपेणको शरीर की सजावट देखने के लिए प्रियतमा के सामने प्रस्तुत कर 
दिया। | 


त्रियेग दत्ते मणिदपंणे सा संभोभवचिहनं स्ववपुविभाव्य । 
चपावती त्न घनान्‌ रागं रोमाञ्चदम्भेन बहिबंभार ॥२६॥ 


अन्वयः-- प्रियेण दत्ते मणिदर्पण संभोगचिह्धं स्ववपुविभाष्य व्रपावती सा तत्र 
घनानु रागं रोमाखदम्भेन वहिः बभार । 
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संजी °--त्रियेणेति ।। प्रिधेण हरेण दत्ते मणीनां दर्पण आदरे संभोगस्य 
चिह्नानि नक्वक्षतादीनि यच तथोक्त स्वं वपु्िभाव्यावलोक्य। भावनात्र 
विलोकनपरिणता जेया । त्रपावती सख्ज्जा । एतानि चिह्वानि विदलोक्यान्य 
कि वदिष्यतीति विचारजनितया लज्जयान्धेत्यथैः सा पावती तत्रह 
घनमनुरागं पेपर रोपाच्ानां दम्भेन कंतवेन वहिबेह्ः स्थितत्ववैशिष्टय- 
पूवकं वभार धृतवती । अन्तरस्था योऽनुरागोऽच्रूत्स एव बही रोमाञ्चतवेन 
परिणत इति भावः ।{२९॥। 











हिन्दी--शंकर जी दह्वारा सामने रचे गये सणिदपण में अपने दारीर पर अंकित 
संभोगचिह्धो को देखकर कञ्गायुक्त हो उसमे अपना प्रगाढ अनुराग मानो रोमांच 
स्प वहानेस्‌ वाहुर प्रगट कर दिया । 





नेपथ्यलक्ष्मीं इयितोपल्लृप्तां दस्मेरयःद्शंतने विलोक्य । 
ग्रमंस्त सौभाग्यदतीष्‌, वु्यासरल्यनयूदचविलक्षभाका ।२३०।। 





अन्वयः--सा आदर्दिर दयितोपक्लृ्तां तेवथ्यलक्ष्मीम्‌ सस्मेरम्‌ (यथा स्यात्तथा) 
विलोक्य उद्धूत विलक्ञमावा आत्मानम्‌ सौभाग्यवतीषु धुर्यम्‌ अमंस्त । 


संजी °--नेपथ्येति ।! सा पावती । आदशेतले दयितेन हरेणोपक्टप्तां 
रचितां नेउथ्यलक्ष्पीमाभूुषणमण्डनं सस्मेरं सस्मितम्‌ । अत्र स्मितस्यानु- 
रागभ्यञ्जंकत्वम्‌ । यथा तथा विरोक्योद्धुतस्त्यक्तो विलक्चभावः पूवसंजात- 
वैलक्ष्यं यथा । प्रतन्नेत्यर्थः । तयोक्ता सती । आत्मानं सौभाग्यवतीषु सतीषु 
मध्ये धुथेमग्रगण्याममंस्तमेने। प्रिथजतरनेपथ्यलक्ष्स्या अन्यदुेभत्वा- 
दिति भावः ३ 

हिन्दी-- अपने प्रियतम सदाह्िवद्वाराकिएगए श्यृद्धारको शोभाको उस 
दपणमेंदेठ कर पावती जी मूस्करा उठी । उत्त समय उनकासारा क्रोधन जाने 
करां चरखा गया । इतना ही नहीं, उन्होने अपने को सौभाग्यवतियों मे सर्वश्रेष्ठ 
समञ्चा | 

अन्तः प्रविहयादसरेऽथ तत्र स्निग्च वयस्ये निजया जया च 

सुसं पदोपाचर्तां कलनाम के स्थितां तां शक्लिखण्डमौलेः ।।३ १। 

अन्वयः-- अथ तत्र अवसरे विजया अया च (उसे) स्निग्धे वयस्ये अन्तः प्रविद्य 
तत्र शशिखण्डमौलेः अङ्कः स्थिताम्‌ ताम्‌ कलानां सुसंपदा उपाचरताम्‌ । 


जी ° --अन्तरिति ॥ अथानन्तरं तत्रावसरे समये विजया जया चेत्युभे 
रिनग्धे सादर चित्ते वयस्ये सख्यौ । आङि: सखी वयस्या च इत्यमरः । अन्तः. 











२९४ सटीके कुमारसम्भवे 








प्रविस्य तत्र शिनः खण्डं मौद्ौ यस्य तथोक्तस्य हरस्य संब्रन्धिन्यडके 
स्थितां तां पावती कलानां शुषणकरयच।तुरीविक्चेषःणां सुसंपदः शोभनया 
संपदा । शोभयेत्यथंः । उपाचरतःम्‌ । अलंचक्रतुरित्यर्थंः । उपःचरतान्षिति 
खड प्रथम॒पुहषस्य द्विवचनम्‌ ।\३१।। 

ईिन्दी-इसी वीच उचित अवसर आनक्षर्‌ पार्व॑तीगजीकी निय २ याँ 
जिनका नाय जया ओर विजया था, अन्तःपुरं प्रथिष्टहो शंकर जीकी गोदमे 
वेठो पावेती को अपनी निपुण श्रद्खार रचनावे सुसज्जित करने लगीं । 





13 











व्यध्‌ बं हिमं द्धलगानम्‌ च्चै दंतालिफः क्वि चरित्र चार । 
जग्‌रच गन्धवंगणाः चन्ञडःखस्वनं प्रमोदाय पिनःकपाषेः ।\३२॥ 


अन्वयः - वहिः वेताल्काः चिव्रचरिवचार मद्धल्मानम्‌ उर्व व्यधुः । गन्धर्व 
गणाः च पिनाकपाणेः प्रमोदाय सशंखस्वनं जगुः । 


संजी°--व्यधुरिति ॥ बहिःप्रदेशे वेताछ्िकता बन्दिनश्चित्रेण चरित्रेम 
चार मनोहरं म द्धलसरूपं गानम्‌ । गीतमिष्यथः । उच्चँरुस्चस्वरेण त्यधुश्चक्रुः । 
तथा गन्धवगणाश्च पिनाकपाणेहरस्य प्रमोदायानन्दाय । प्रमोदामोदसंभराः' 


रनर: । स्चड खस्वनं पञ्चाजन्यशब्दसहितं यथा तथा जगुः । गायन्ति 
स्मेत्यथंः ।३२॥। 





हिन्दी -- तदनन्तर बाहर खड्‌ वन्दियों ते विचित्र चरि से परिपुण मद्धल्गान 
बडे ऊंचे शब्दों मं क्रिया, गत्धवगणोंने सदाशिव को प्रसन्न करनेक्ते लग्‌ शह 
शब्द से युक्त गान क्रिया| 


ततः स्वसेवाबसरे सुराणां गणास्तदालोकनतत्पर! णाम्‌ । 
दारि प्रविश्य प्र णतोऽथ नन्दी निवेदयामास कृताञ्ज लिः सन्‌ ।३३।४ 


अन्वयः -ततः स्वक्ेवावसरे तदालोकनतत्पराणां सुराणाम्‌ गणान्‌ नन्दी प्रणतः 
अथ द्वारि प्रविर्य कृताञ्जलिः सन्‌ निवेदयःमास | 


संजी°--तत इति ॥ ततोऽनन्तरं स्वस्य स्वकतुकायाः सेवाया अवसरे 
समये तस्य हरस्य यदालोकनं तत्र तत्पराणाधासक्तानां सुराणां गणात्कमे- 
भूतान्‌ । नन्दी कर्ता । प्रणतो नस्रीभूतः सद्‌ द्रि प्रविष्य ! न त्वन्तरेवेत्यर्थैः ¢ 


कृताञ्जक्लिः सन्‌ । निवेदयामास ¡ देवा भवदवलोकनसमुत्सुकाः सन्तीति हरं 
बोधयामासेत्यर्थः ।३२॥ 


हिन्दी - ठीक इसी समय अपनी सेवा का उचित अवसर जानकर शिवजी के | 
दशेन के छिए्‌ उपस्थित देवगणो की. सूचना नन्दी ने प्रणाम कर अन्तःपुरमें प्रविष्ट 
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हो हाय जोडक्तर दी! अर्थत सभी देवता अपके दशन कौ उत्सुकता 'रुए बाहर 
खंडे ह एेषा, निवेदन किया 
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लोटाल्यततः बहुः तानन सहच्म्‌ \ य्‌ स्यात्तथा) निर्जमोः 


संजी ०--महेश्वर इति ॥ यहानीश्वरः समर्थो हरो मानसस्य मनोरूपस्य 
सरसो राजसीं हिषद्रेस्तनयां पावती करे दधानः सन्‌ । संभोगलीलायां 
अ!छ्यततो मन्दिरात्‌ । "निकाय्यनिकुकार्याः' इत्यमरः 1 बहिस्तान्युराननि 
सहेलं सलीर यथा तथा निजेगाम । निश्क्रामेत्यथः ॥३४।। 

हिन्दी--यह्‌ सुनकर सहेदवर अपने सानस्र की राजहंसी कै समान पवेती को 


द 


अपने हाथ से पकडे देवतायों के सामने खीदापूैक संभोग भवन के वाटर निकटे । 


सयात ॐ " प क 4 १ घ्र न ५ # { > { 
ध 44: =. १1९4 जलयो वहेश्चस 




















घ्मुख - ८ । उ 
दथः धिददेष्वन जा देवीं च स्योरचयलातरं ते 1\३५॥ 
अन्त्रयः--पहैन््रप्रमुखाः ते शि" )निबद्धए=्जलयः महद प्रा धपतेः तनूजां 


लोकत्रयमात्रं देवीम्‌ च ङ्रमात्‌ त्रणमुः 


संजी 2- क्रमादिति । महेन्धप्रमखास्दे देवाः शिरःसु निवद्धा अञ्जल्यो 
यैस्तथो क्राः सन्तो महेशं हरम्‌ । तथा प्रायो हिमानीरूपौ यः दौलाधिपति 
पवंतराजो ह्िमाल्यस्वस्य तनृजां कन्यां लोकत्रयस्य मातरं जननीं देवीं 
पार्वतीं च क्रसातप्रणेमुः। नमश्चक्ररित्यर्थः । उपसर्गादसमासेऽपि" इति 
णत्वस्‌ ।३५।। 

हिन्दी --उन्हं देवते ही इन्द्रादि प्रसृख देवताओं ते शिर पर अञ्जलि विकर 
क्रमशः वारी-वारी से प्रथम महेश्वर को, उसके बाद हिमालयक्रन्या, त्रिोकमाता 
देवी पावती जी को प्रणाम किया। 


यथाग्तं तान्दिबधान्दिसुज्य प्रसाद भातक्रियया परतस्थं । 
सख नन्दिना उत्तभूजोऽधिरह्य वृष वषड: सह्‌ शलपुत्र्या ।।३६।। 
अन्वयः--स व्रषांकः तान्‌ विबुधान्‌ मानक्रिययाः प्रसाद यथागतम्‌ विसुज्य 
नन्दिना दत्तभुजः दौलपुत्रयाः सहं वृषम्‌ अधिसद्य प्रतस्ये । 


संजी -यथागतमिति ॥ स वृषाङ्को ह॒रस्तानिवुधानिच्ादीन्मानक्रियया। 
संमानविधानेनेत्यथैः । प्राच प्रसन्नन्करत्वा । तथा यथागतं विसृज्य च | 
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नन्दिना दत्तो भुजो यस्मे तथोक्तः सन्‌ । शलपुत्या पवेत्या सह्‌ वृषमधिर्‌- 
ह्यास्थाय प्रतस्थे । (समवप्रविम्यः स्थः दत्यात्मनेपदम्‌ । 'साकं सार्धं समं 
सहु इत्यमरः \।३९६॥ 

हिन्दी--इसके पञ्चात्‌ शंकर जी ने ससम्मान प्रसन्न कर वे जहाँ से आधे ये, 
वर्ह के चिए उन्हं विदा कर नन्दीकेहाथकासहाराल्ते दह्‌ पार्वती जी के साथ 
बेल पर सवार हो स्वयं भी वहसे प्रस्थान किथा। 

मनोऽतिवेगेन ककुन्यता च प्र तिष्ठसनो गगनरध्वनोऽम्तः | 

व म(निकेः सःज्जलिभिव॑वन्दे विहारटैलागतिभिभि यक्नः ।\३७॥ 

अन्वथः--मनोऽतिवेगेन ककुञ्चता गगनाध्वगः अन्तः प्रतिष्ठमान: गिरीशः 
विहारहैलागतिभिः वैमानिकैः साञ्जालिभिः ववन्दे । 

संजी ° - मन इति ।। मनसोऽप्यत्यन्तं वेगो गतिर्जवो यस्य तेन ककुदरता 
वृषेण गगनरूपिणोऽच्वनो मागेस्यान्तमंध्ये प्रतिष्ठते चरतीति प्रतिष्ठमान 
स गिरीशो हरो विहारार्थं हेलया क्रीडया गतिर्येषां तैः । यद्च्छ्या चंचरमा- 
णंरित्यथंः। वेमानिकविमानैरचरन्तीति वैमानिकाः । 'चरति' इति ठक्‌ । 
ठस्थेकः' इतीकादेशः । किडिति च' इत्यादिवृद्धिः । तथोक्तैः । देवैरित्यथंः। 
साञ्जकिभिः सद्भिवेवन्दे नमस्कृतः । कर्मणि किट्‌ ॥३७॥ 

हिन्दी--मनसे भी तीव्र वेग वाले वल यर बैठकर जिस समय शंकर जी 
भाकारामागे से चल रहेथे उस समय विमानमे बैठकर छीलापूवेक चलने वाले 
देवताओं ने हाथ जोड़-जोडकर उनका अभिवादन किया । 


स्वर्वाहिनीवारिविहार्चारी रतान्तनारीश्रसश्षान्तिकारी | 

तौ पारिजातप्र सवभ्रसङ्को मरत्सिषेवे गिरिजागियेशौ ।\३०। 

अन्वयः -तौ भिरिजाशिरीशौ स्वर्वाहिनीवारिविहारचारी र्तान्तनारीश्रमशा- 
न्तिकारी पारिजातप्रसवप्रस ङ्कः मरुत्‌ सिषेवे । 


संजी ° -स्वर्वाहिनीति ॥ तौ गिरिजागिरीशौ गौरीहरौ । कमभूतावि- 
त्यथः । स्वर्वाहिन्या मन्दाकिन्याः संबन्धिनि वारिणि विहारं संचारं चरत्या- 
चरति । करोतीति यावत्‌ । मन्दाकिनीशीकरवाहीत्य्थः । अनेन सत्योक्तिः । 
तथा रतान्ते यो नारीणां संबन्धी श्वमः चेदस्तध्य शान्ति कसेति | अनेन 
मान्योक्तिः। तथा पारिजातस्य कत्पवुक्षस्य संबन्धिनां प्रसवानां पुष्पाणां 
प्रस ङ्ख: संबन्धो यस्य । अनेन सौगन्ध्योक्तिः। रोत्यमान्यसौगन्ध्यरूपगुणत्रय- 
` विचिष्टो मरुत्समीरणः । कतभूत इत्ययः । सिषेवे आराधयामा- 
सेत्यथं : ।।३८॥ | 
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हिन्दी--उस समय आकाशगङ्खाके जल्कणौंको स्पर्शं कर चलने वाले 
रतिकाल में परिश्रान्त स्त्रियों की समस्त थकावटको दुर केरने वाके परिजातपुष्पीं 
से सुवासित वायु देवता ने उन पावती परमेङ्वर कौ सेवा को । 


विवाकिनापि च्लटिक{चवेन््रः कंलासनासा कलितास्बरांशः । 
धृताधंसोमोऽद्म्‌तभोनिभोयो विभूतिधारी स्वं इव प्रपेदे \\३९। 


अन्वयः--पिनाक्रिनपि कल््तान्बरंशः धृताधंसोमः अदुभुतभोगिभोगः विभूति- 
धारी कंलाङ्ञनासः स्फटिकाचलेन्द्रः स्वः इव प्रपेदे । 





संजी ° -- पिनाकिनेति ।। पिनाकिनापि हरेणापि कलितः स्वमहुत्त्वेना- 
वतोऽम्ब रांश आकाशप्रान्तदेशो येन तथोक्तः । द्वितीयपक्षे कलिता वेष्टिता 
अम्बरस्यांश दिग्रूपा येन । दिगम्बर इत्यथंः। तथा अर्घो यः सोमश्चन्द्रः 
सोऽस्यास्वीत्यधेसोमो हरः सं धतो येन । कंलासवासी हि भगवान्गिरीश इति 
भावः! द्वितीयपक्षे धतोश्धः ककारूपश्चन्द्रो येन । चन्द्रशेखर हि भगवान्मि- 
रीड इति भावः ¦ योभजिन्यडच भोणिनर्व भोगिनः । 'पुमान्स्त्रिया' इत्येक- 
शेषः । भोगिनः कावुका इत्यर्थः । तेषां तत्कतु को यो भोगः संभोगः सोऽद्भृत 
आश्च्य॑कारी थत्र द्वितीयपक्षेऽदभता भोगिनां सर्पपणां भोगा देहा यत्र) सपै- 
भूषणो हि भगवानिति भावः । तथा विभरुति धरतीति विभुतिधारी । संपद्वा- 
नित्यैः । द्वितीयपक्षे विभूति भस्म धरतीति तथा। भस्मोद्धलनकारी हि 
भगवागिगरीर इति भावः । तवा कलाष्नामा स्फटिकानःमचदलेन्द्रो गिरीन्द्र: । 
कर्मभूत इत्यथे. । स्व इवात्मेव प्रपेदे प्राप्तः। कर्मणि चिद्‌ । पूर्णोपमा- 
ठकारः ।\३९।। 





हिन्दी--इस प्रकार चलते-चक्ते शद्धुर जी स्वस्वरूपधारी स्फटिक पवेत के 
समान कलास पवेत पर पहुंचे ¦ जिस प्रकार शंकर जी अम्बर भागसे विभूषित 
( दिगम्बर )} अधंसोमको धारण करने वले, अदूमृत सर्पाके दरीरको धारण 
करने वाटे विभूतिसे युक्तै, उसी प्रकार कलास भी अपने महतत्वसे आकाश्चमें 
व्याप्त अधेसोम (शंकरजी ) धारण करनेवाला कामिजनों के अदुमृत भोन से युक्त 
ओर जगत की समस्त संपदाओं को धारण करने वाला हे । 


विलोक्य यन्न स्फटिकस्य भित्तौ सिद्ाङ्खनाः स्वं प्रतिविम्बमारात्‌ । 
श्रान्त्या परस्या विम्‌. लौीभवन्ति प्रियेष्‌ सानग्र हिला नमस्यु ।४०॥ 


अन्वयः--यत्र स्फटिकस्य भित्तौ आरात्‌ स्वं प्रतिबिम्बम्‌ विलोक्य परस्याः 
श्रएन्त्या मानभ्रहिलाः सिद्धाङ्खनाः श्रियेषु नमत्सु पि विमुखीभवन्ति।. 
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क 


संजी--विलोक्येति । यत्र कलाश्च स्फटिकस्य धित्तावा रात्समीपम्‌ ! 
आरादुदुरसमौपयोः' इत्यमरः । पत्तिं स्फ स्वक्टीयं प्रतिविम्बं विलोक्य 
परस्याः सपल्या श्रन्त्या भ्रमेण सानग्रहिखा मने प्रणयकलह प्रहिका आग्रहु- 
वत्य. । वरुन्दादेराकृतिगणत्वाश्रयणादिलनच्‌ । सिद्धाङ्खनाः श्रियेषु नमत्स्वपि 
सत्सु विषुखी भवन्ति) पराङमुख्यो भवन्तीत्यर्थः !1४०।। 

हिन्दी --उस कौठःस पर्वतके चतुदधिक्‌ रहने वाटी स्फटिक शित्तिो क पास 
पडे हुये अपने प्रतिविस्वको देलकर उसमे सपत्नी की भ्रान्ति कर सानसे रूटी 
सिद्धाङ्खनाये प्रियतम के पादभ्रणत होने पर भी अपना सान नहीं छषेडती । 














सुबिभ्बितस्य स्फटिकशुगुष्तेश््वदस्ये चिप्र करः करेति । 

गोापितस्येव रसेन थत्र कस्तूरिकायाः शक्षलस्यं लीलएस ।४१।। 

अन्वयः -- यत्र सुविस्वितस्य स्फटिकांशुगुप्तेः चन्द्रस्य चिह्लभ्रकरः गौर्या रसेन 
अर्पितस्य कस्तुरिक्राया चकटस्य लीलां करोति | 

संजी ° -सुविभ्वितस्यति ॥ यत्र स्फ़टिकाचलेनद् सुविम्वितस्य प्रतिबिम्बि- 
तस्यात एव स्फटिकांञयुभिः । शु्रंरित्यर्थः 1 गुप्तिः प्रतितिम्बगोपनं यस्य । 
उभयोः शुक्लत्वात्यृथगमासमानस्येत्य्थः। तथोक्तस्य चन्द्रस्य संबन्धी चि 
नकरः केलड.कसचयः । "चिह्धं लक्ष्म च लक्षणप्‌" इत्यमरः । गौर्या पार्वत्या- 
पितस्य निहितस्य कस्तुरिकायाः सकलस्य खण्डस्य । संचय इवेत्युत्रक्षा ॥ 
खोलां क्रींडाप्‌ । शोभामिति यावत्‌ ¦ कशेति । निदर्शनामेदः! घ चौपमयो- 
तप्र क्षया वा संकीयत इति सऽहसंकरोऽत्रालंकारः ¦ यदि गौर्यापितं त ह्य.पमा 
यदि नापित तह्य त्म क्षेत्यवधेयम्‌ ॥४१॥। 








हिन्दी - उस स्फाटिकात्मक कैलास पर्वत मेँ परति विम्बित चन्द्रमा का उज्ज्वल 
अश उर मे धूल-मिल जाता है, किन्तु स्पष्ट दिलाई पठने वाली उसकी कल्द्ुकी 


छाया एसी शोभित होती है मानो पा्वतीने जलम पीस कर कस्तूरी की पिण्डीः 
उसमेल्मादीदहो। 


यदीयचित्तौ भ्रतिविभ्बिताङ्मारमानमालोक्य रषा करीन्द्रः । 
मत्तान्यकुस्मिश्चमतोऽतिभीसदन्ताभिधःतव्यसनं वहन्ति ।४२॥ 





अन्वयः - करीन्द्राः यदीयभित्तौ आत्मानं प्रतिविभ्बितांग आोकय मत्तान्यद्ुस्भि- 
भ्रमतः रुषा अतिभीमदन्ताभिवातव्यसनं वहन्ति । 

संजी °-यदीयेति ।। करीन््रा आतमानं शरीरम्‌ । स्वीयमिति शेषः । यदीय- 

भत्तो प्रतिबिम्बिताङ्ग प्रतिबिभ्वितावथवमीलोकय विलोक्य मत्ता येऽन्पे 


श 


नवस: सगः २९९. 








कुम्भिनो दन्तिनस्तेषां भ्रमतो श्रमाज्जनितया रषा क्रोधेन ।श्रतिघा सटुङ्रुधौ 
स्त्रियौ" इत्यमरः । अतिभीमा ये दन्तःस्तेषां योऽभिवात आवातस्तेन यद्रच- 
सनं दुःखं दन्तजजंरितत्वरक्नेणं वहन्ति प्राप्नुवन्ति । घमात्छक ज्ञानं दुःखावह 
भवतीति भावः 1} ४२;। 

हिन्दी--जिसक्रे दीवार पर प्रतिवित्विद अपक छायः देख-दखं कर उसमे 














द्सरे सतकाले हाथी काश्चम करने वे मतवलेहाथौ क्रोधने भरकर उपर 
अपने भयंकर दतो की चोट कर उसके प्रतियातमग्न्य दुष का अनुद कर्ते हं) 

£; = = “छलयत 

नराय यत्र वरतिबिस्दिसानि द्ाराङुलानि स्फडिकालयेष्‌ | 

[1 प्ले ॥ वमु द सि लत का 

ष्ट्य रतान्तच्युततारहुारमुक्ताशम लश सद्धवध्यः | ४२) 





अत्वयः--यव्र स्फटिकाल्येधु प्रतिविस्वितानि ताराङ्कुटानि निज्लासु दृष्ट्वा 


2 


शिद्धवध्वः रतान्तच्यततारहरमुक्ताश्रमं विश्रति। 








संजी°--निलास्विति | यत्र स्फटिकाचखे स्फटिकालयेषु प्रतिबिम्बि- 
तानि ताराकरुलानि नञव्रकुलानिं निशासु दष्ट्वा सिद्धवध्ठः किनरनार्यो 
रतान्ते च्युतो श्रष्टस्तारोन्त्युच्चैर्यो हारो यृक्ताहारः । ' ता रोऽत्युच्च॑स्त्रयस्विषुः 
इत्यमरः । तस्यया मुक्ता मौक्ति़ानि तासां भ्रमं बिभ्रति! स्फटिकार्य- 
प्रतिविम्वितमुक्तासद्‌शनक्षत्रकरुरमधिवीक्ष्य सुरतान्तकालीनहारध्रंरो- 
तमुक्ताफल्श्रान्तिमत्यः सिद्धवध्वो भवन्तीति भावः ४३।। 

हिन्दी --जहां स्फटिकमणि से बने महो मे पड़ती हुई नक्षत्रौ की छाया रात 
मे पड़ी हुई देख कर सिद्धोंकी स्त्रियां संभोगके समय ट्ट कर विरे हुये मोतियों 
के हारके दने का श्रम करने गती 

















तभरचसीमण्डनद्पंणक्नीः युधानिधिम्‌ धनि यस्य तिष्ठन्‌ । 

प्रनघ्यंच्‌डःमणितामूपेति ज्ञेलश्थिनष्यस्य सिवालवस्ये \४४।। 

अत्वयः--नभरचरौमण्डनदपंणश्रीः सुधानिधिः यस्य मूर्धनि तिष्टन्‌ शिवाल~ 
यस्य डौटाधिनायस्य अनघ्यरंचडामणिताम्‌ उपैति । 


संजी °--नभश्चरीति ।। नभसि चरतीति नभरइचरी । आकाश्चचारिणी- 
व्यथं: ¦ "चरेष्टः" इति टप्रत्यये टित्वात्‌ टिडढाणन्‌ -' इति डप्‌ । तथोक्ता 
मण्डनस्य विखासस्य यो दपण आदस्तस्य श्रीरिव श्रीयस्य तथोक्तः । अत्र 
श्रीशब्दस्य रूढत्वेन शोभेतिसंजावाचकत्वात्‌ 'संज्ञापएरण्योश्च' इति पुवद्भावो 
न । सुधानिधिश्चन्द्रौ यस्य कंलासस्य मृधंनि दुद्धं तिष्ठस्‌ । िवाटयस्य 
शिवाः कल्याणकारिण आख्या गृह यत्तस्य । चोलानामधिनाथस्य पर््युहि-- 
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-भालयस्यानर्ध्यो यरचूडापणिस्तत्तामूपैति । हिमार्यिखरस्य कैलासशिख- 
रात्किचिदधिकत्वम्‌ । यदा कंलासमूधेनि चन््रस्तदा हिमालयस्य मृध्नऽधः 
किचिष्टतंत इति भावः ।४४। 

हिन्दी-अप्तराओंके श्य्कार दपण की शोभा धारण करने वाला यह चन्द्रमा 
जव केलास पवेतक्ी चोटी पर पहुंच जाताटहैतौ वहु भगवान्‌ शिव के रिवास- 
भूत पवेतराज हिमालय का अनमोल चूडामणि जसा प्रतीत होतादै। 





समीयिवांसो रहसि स्दरा्त रिरसडो यत्र सुराः भरियाभिः ¦ 

एकाकिनोऽपि प्रतिबिस्बभाजो विभान्ति मूयोभिरिशान्विताः स्वैः ४१ 

अन्वयः-- यत्र सुराः स्मरारत्ताः रिरंसवः प्रियाभिः ( सह्‌) एकाकिनः अपि 
रहसि समीयिवांसः भूयोभिः स्वैः अन्विताः इव विभान्ति । यतः प्रतिविम्बभाजः । 

संजी °--समीयिवांस इति ।} यत्र सुराः स्मरार्ता अत एव रिरंसवो 
रन्तुमिच्छन्तः । रमतेः सन्नन्ताद सनाशंसभिक्ष उः' इत्युप्रत्ययः । तथोक्ताः | 
अत एव प्रियाभिः सहैकाङ्किनोऽपि प्र्येकमेकसंल्याका अपि रहसि समीथि- 
-वांसः प्राप्नुवन्तो भूयोभिः स्वदेहैरन्विता इव विभान्ति यतः प्रतिबिम्ब- 
भाजः । प्रतिबिम्बवसादेक एवानेकधा दश्यत एवेति युक्तमेवेति भावः ।४५॥ 

हिन्दी--कामवासना से व्याकुल देवगण अपनी-अपनी दैवियों के साथ एकान्त 
में विहार कण्ने की अभ्ििलाषासे जब यहाँ आति ह तो अके होने पर भी उसमें 
`पड्ने वारी अपनी छाया के अनेक रूपों को देवकर वे इस भ्रम पड जाते कि 
उनके अनेकोंषरूप हो गये ह| 





देवोऽपि गौर्या सह चन्द्रमोलियं दृच्छया स्फाटिक्ेलग्णुद्धः । 

शृद्धारचेष्टाभिरनारताभिमंनोहराभिव्यं हृरच्चिराय ।॥४६।। 

अन्वयः--चन्द्रमौलिः देवः अपि स्फटिकैलश्ृद्क गौर्या सह यद्‌ च्छयामनो- 
"हराः अनारतान्निः श्ुद्खारवेष्टाभिः; चिराय व्यहुरत्‌ । 


संजी °-देवोऽपीति ।। चन्द्रमौलिदेवोऽपि हरोऽपि स्फाटिकलैरः कं लास- 
स्तस्य गडङ्गे शिखरे । यृङ्गं प्रभुत्वे शिखरे" इति मेदिनी । गौर्या पावत्या 
सह यदृच्छया स्वेच्छया । यथाकाममित्यथः | मनोहराभिरत एवानारताभि- 
निरन्तरं भवन्तीभिः श्ृङ्खास्वेष्टाभिश्चिराय व्यहूरद्विजहार ॥ ४६) 


हिन्दी-- भगवान्‌ शंकर भी उस कैलास पव॑त के स्फटिकमय शिखर पर अपनी 


प्रिया पावती के साध बहुत दिनों तक निरन्तर मनोनुक्रुल अनेक प्रकार की क्रीडाओं 
नसे विहार करने लगे । 
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देवस्य तस्य स्मरुदनस्य हस्तं समालिङ्य युविध्रमश्चीः । 

सा नन्दिना वेत्रभुतोपदिष्टमार्गा पुरोगेण कलं चचाल ।॥४७॥ 

अन्वयः--सुविश्रमश्रीः स्मरसुदनस्य तस्य दैवस्य हस्तं समालिङ्ग्य वेत्ता 
पुरोगेण नन्दिना उपदिष्टमार्गा कलम्‌ चचाल | 


संजी-देवस्येति ।॥ सुविश्रश्शरीः लोभना विभ्रमस्य विलास्यः 
श्रीयंस्याः सा पावती । स्मरसुदनस्य स्मरविनाशकस्य तस्य देवस्य हरस्य - 
हस्तं समालि ङ्ग्य ! अवलम्ब्पेत्यथेः । वेवश्रृता यष्टिधारकेण तथा पुसोगेणा-- 
ग्रगामिना नन्दिना मणेनोपदिष्टमागंतो गमनं विधेयमिति प्रदक्चितमार्ग सती 
करू मधुरं यथा तथा चचाल । मन्थरां गतिपकार्षोदिव्यर्थः। ४७।॥ 

हिन्दी--युन्दर हावभावादि शङ्खा चेष्टाओंसे सुशोभित पावती रद्कुरजी ` 
के हाथ का आलिङ्गन करती हुई अगे चलने वि वेवरधारी नन्दीके द्वारा बताये - 
हुये मागं दे वहत धीरे-धीरे चलती थीं । 

चलच्छिखाग्रो विकटा द्खुभङ्कः सुदन्तुरः शुक्लयुतीक्ष्णतुण्डः । 

भर.वौपदिष्टः स तु शंकरेण तस्या विनोदाय ननतं भुद्खी ॥४८।१ 

अन्वयः--चलच्छिखाग्रः विकटाङ्कभङ्कः सुदन्तुरः रुक्लपुतीक्ष्णतुण्डः सः भृ्खी 
तस्या विनोदाय शंकरेण श्रुवा उपदिष्टः सन्‌ ननत्तं | 

संजी ०--चरुदिति ।। चरन्ति किखग्राणि चृडाम्राणि यस्य। शिखाः 
राखा ब्हिचूडालाङ्गलिक्यग्रमात्रके । चृडामात्रे शिखायां च ज्वालाया प्रप- 
देऽपि च ।' इति मेदिनी । तथा विकटाः कराला अंगर्भगा नुत्यवेष्टाविज्ञेषा 
यस्य । “विकटो वच्रवाराह्यां तरिषु रुचिरकारुयीः' इति मेदिनी । तथा सुद 
तुर उत्ततः । "दनतुरस्तुघ्नते त्रिषु" इति मेदिनी । “दन्त उघ्चत उरच्‌' इत्युर- ¦ 
चपरत्ययः । सुक्ल जुश्रं सुतीक्ष्णं सुतरां तिं तुण्डं मुखं यस्य एताद्क्षः स 
प्रसिद्धो भङ्गी गणविशेषस्तु । तस्या भवान्या विनोदायानन्दाय शंकरेण ` 
भ्रुवोपदिष्टः प्रेरितः सन्ननतं ॥४८।॥ | 

हिन्दी --दिखा को हिलाते हुगे विकट रूपमे अंगो का संचालन करते हये 
दन्तुर { बड़े-बड़े दिं वारे } तथा स्वच्छ एवं तेज दातो वासे भृद्धीशंकर जीः 
के भौहों का संकेत पाकर पार्वती का मन बहाने के लिये अपना नृत्य दिखाते है । 

` कण्ठस्थलीलौलक्पालमाला द॑ष्टुाकरालाननमभ्यन्‌त्यत्‌ । 
परीतेन तेन प्रभृणा नियुक्ता काली कलस्य मदे प्रियस्य ।।४६।! 
अन्वय :--कण्ठस्यलीलोलकपालमाला, देष्टाकरालाननम्‌ बिश्रती कारी प्रियस्य 

कलत्रस्य मुदे तेन प्रभुणा प्रीतेन नियुक्ता अभ्यनुत्यत्‌ । 1 
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सु ली - कण्डस्थरीति । कण्ठस्य स्थल्पं कला कपालानां नृकपालानां 
माला यस्याः उथा दंष्टाभिः कराकं भयानिकमाननं दिभ्रती कालौ कालिङा। 
¶्कारी न कालिक्ाक्नीरकौटेबु परिकीतिताः इति मेदिनी । प्रियस्य कलत्रस्य 
पार्वत्या मदे प्रीत्यै तेन भरमुणा हरेण प्रीतेन सतता नियुक्ता प्रेरिता सतत । 
अभ्यनृत्यचचनतं ! नृत्यतेदवादिक्रात्कतंरि कड, [१ ४९॥। 





हुन्यी --इधर गकर स्लूलती हई लोप्य की साला धारण कयि वड़े बडे 
दतो से भयानक सख अआारण ये काटी अपने प्रियतम कौ पत्नी पार्वत्तीको 


आनन्दित करवै के च्य करकी प्ररणा से नत्य करन छग । 
संयंकयै त्यै शिकटं चरन्स विलोक्य बाल भयविह्वला } 
दरागसुत्दङ्यनङ्खकत्रीणहं प्रसह्य स्वयलालिचिद्धः ।५०॥ 


अन्वथः-- विकटं तदन्त भयद्रो तौ विलोक्य भ्यविद्ुलद्खी वाला प्रसह्य 











स्वयं अनद्कशत्रा; उत्वधगस्‌ कसम गादम्‌ जा किलि 

सी ०~ -थंकराविति ॥ विकटं करार यथा तथा नदन्तो शव्ययमानौ 
अत एव चयक तौ कारश गिणोौ विलोक्य भयेन विह्वुरूमङ्गं यस्याः सा 
वाला पावती प्रषह्य बलात्कारेण स्वयमात्मनेकवानंगशतरोहुरस्योत्संगं सरागं 
घखानुरागं यया तथः । सरङ्कष्‌' इति पाठे भवे नलोपश्चिन्त्यः । गाढमालि- 
लिद्ख । अन्योऽपि भीतः सन्कचिदालिङ्खति तददिति भावः ॥५०॥ | 

हिन्दी-उन दोनोंको { चृडमी तथा कालिका) को भयंकर शब्द करते 
देखकर भयभीत हुई वाला पा्व॑तीने बल्पूर्वेकस्वयं हंकरणजीकी गोदमे जाकर 

गयक्त हो प्रगाढ ल्प से आलिद्धन क्रिया| 

उत्त्‌ द्पीनस्तनपिण्डयीडं ससंश्चमं तत्परिरम्मसीश्चः। 

प्रपद्य सद्यः पुलकोपग्‌ टः स्मरेण रूटपषमदो ममाद ।\५१।। 

अस्वयः ईजः रूढप्रमदः उतुडगपीनस्तनपिण्डपीडम्‌ ससंश्रभम्‌ तत्‌ परिरम्भं 
-ग्रपद्य स्मरेण पथ्यः पुरुकोपगृढः ममाद । 

संजी °-उत्तुङ्गेति ॥ ईशो हरो शूढोपर्यारूढा प्रमदा पावती यस्यात 
एवोत्तङ्क च्चै: पीनं पुष्टं धत्स्तनपिण्डम्‌ । उभयोरतिस्थूलतया परस्परसंू- 
क्तत्वास्पिण्डीभ्रुतमिति भावः । तेन कत्वा पीडा यत्र । तथा ससंभ्रमं सभयं 
` तस्यास्तत्कतु कं परिरम्भमारलेषं प्रपद्य प्राप्य स्मरेण कामेन हेतुना सथः 
सहसा पुलकैरुपगुढः सन्ममाद मत्तो बभव ॥५१॥ 
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~~ ~ ~ ~~ ~~~ थ 
हिन्दी-शंर थी सत्तवाटी पार्वती के आलिगनके मसमय वे, मौटे तथा 
परस्पर सटे हये हनेवे दिष्डीनूत पर्वती के स्तनके दत्राव एदं भय्थीत हो 
उनकेद्रारा क्रिये गये स्वयं अण्टिगन स्ने प्राप्तकर कामहेवये 


> 
मतवाटेहो ररे ! 


रोपाच्छित हो 
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५ 4५ ॥॥ ५५ ॥ 
घ लक्नरशिखेशििसी त 
द र स ह अथौ द्वं € (91 | ३ द ॥ सा भर य। घ्र ध म = [न ४) 
१111 "र < ८<। 4 21 गृजृन सन्द || ५२ 
अन्वयं द््->-> तिः अमतकरशलिरोस्शण- ए शिन £ 
त्दयं "गर न्द्र कृतदन्धःतः अर्युतकर्‌ःसरःसधणः एद डति शि{रित्‌ न्‌ जा{दल्।स्‌- 
भि 
{^ [न (नाद्‌ न भेर >+ न \ 
द्टीला विदिधविदङ कपरः तोवितः सन्‌ वदभ गणः { सह } ननन्द | 


दरे करसि कृता वसतिर्येन तथाभ्रतकरश्चन्द्र 
्स्यसष्ष हर इत्टेवूतेगिरितनुजायाः पार्वत्याः संब- 
न्िनीया त्रिखासलीला सक्रामचेष्टा क्रीडा तस्या दिविधा नानाविधा या 
विभदग्यो रचनास्ताभिस्ठोषितः पीतः वशिधिः स्ववशंगतैगंणंनैन्दिप्र- 
भुतभिः सह्‌ ननन्द जहृषे । तेषां हर्घोऽनयो रलौकरिञङ्गीडादर्लनादिति भावोऽ 
नुसंघेयः । पृष्पित्राग्रावुत्तमु अयुजि नयुगरेफतो यकायो युजि च नजौ जर- 
गाश्च पुष्पिताग्रा" दति तल्छश्नणात्‌ 1} २॥ 

















इति श्रीपवेणीकरोपनासकश्चीटक्ष्मणभटात्मजसंतीगभंसंभव श्री सीता- 
रामकविविरचितया प्षजीविनीसमास्यया व्याख्यया समेतः 
श्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कंलासगमनो नाम नवमः सगः ॥ 








हिन्दी- इस प्रकार कौलास पवत पर निवास करते हुये अमृत किरणों वारे 
चन्द्रमाको शिरपरधारण किये भगवान्‌ सदाशिव पावती जी को विलासपुणं 
खीलखाके अनेक भङ्गियोसे संतुष्ट होकर अपने जितेन्द्रिय गणोंके साथ परम- 
श्रसन्न हय 
।। इस प्रकार श्रीकाल्िदास कृत कुमारसम्भव महाकाव्य के नवम संकी 
डा० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूणं हुई ।। ७ ॥ 




















र 


भ्राससाद सुनासीरं सदसि च्रिदशैः सह्‌ । 
एष त्रयम्बकं तीत्र वहुन्वहिनसं हुन्महः ।\ १ 
अन्वयः एषः वद्भिः तीव्रम महृत्‌ व्रैयम्बकम्‌ महः वहन्‌ निदः सह्‌ सदसि 
सुनासीरम्‌ आससाद । 
संजी °--आससादेति ।। एषः वद्धिः तीव्र दुःसहं महत्तरैयम्बकं रवम्‌ । 
व्यम्बकशब्दात्‌ दइदमथकेऽणि न य्वाभ्याम्‌" इत्यैजादेश्ः । महो वीर्य वहन्‌ । 
त्रिदशदवेः सह सदस्ति सभायां स्थितं सुनासीरं महेन््माससाद प्राप | वृद्ध 
श्रवाः सुनासीरः' इत्यमरः ॥१।। 
हिन्दी--तदनन्तर अग्निदेव भगवान्‌ लिव के उस तीक्ष्ण तथा तेजस्वी वीरय 
को ल्य हुये वहां पहु जहाँ देवताओं के साथ सभा सें इन्धदेव वै हुये थे । 
सहस्र ण द शाभीशः कुत्सिताङ्क' च सादरम्‌ । 
दुदंश्शनं ददर्शा्न धृ सख्रधूमितमण्डलम्‌ ॥ २ 
अन्वय कुत्सिता ङ्गम्‌ दुदर्शनम्‌ धूम्रधूमितमण्डलम्‌ अग्निम्‌ ईशः दृशां सहस्रेण 
सादरं ददर्श॒ । | 
संजी °--सहेति ॥ कुत्सिताङ्गमत एव दुरदशैनं धूर धूम्रवर्णं धूमितं 
संजातघूमम्‌ | तारकादित्वादितच्‌ । मण्डठं यस्य तमग्निमीशषो महेन््रो दशां 
सहस्र ण सादरं यथा तथा ददश दष्टवान्‌ (२ 
हिन्दी- इन्द ने कुस्सित अंगो वारे अतएव विवर्णं धूये से धूमभिल वणं वक्षि 
अग्निदेव को बड़े आदर के साथ अपने सहस्रो नेत्रो से देखा । 
कृट्वा तथाविधं वहिनमिन्द्रः क्षृग्येन चेतसा । 
व्यचिन्तयच्चिरं {िचित्कन्दपं् षिरोषजम्‌ ।३॥। 


सन्वय्‌ः-- इन्द्रः वह्भिम्‌ तथाविधं दृष्ट्वा सुब्धेन चेतसा कन्दपेद्रेषि रोषजम्‌ 
किञ्चित्‌ चिरम्‌ व्यचिन्तयत्‌ । 
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संजी ° --दष्ट्वेति !। इन्र र्भ तथाविधं दष्ट्वा ्षुज्धेन संचलितेन 
चेतसा कनदपर विणो हरस्य रोषाज्जातं किचिदपराधलक्षणं चिरं व्यचि- 


न्तयत्‌ ॥1३॥ | 
हिन्दी --उन्हयने जगनि को इस प्रकार मल्टीन देकर व्याकुल चित्त हौ शंकर 


जीके क्रोधे इनकी यहु दल हुई हौगी-कुछ इसी प्रकारका विचार देर तकृ 
किया । 
द॒ विलश्यमुखं दवं बीक्ष्यनाणः क्षणं क्षणम्‌ । 
उपाविश्त्युरेन््र णादिष्टं घादरमासनन्‌ ।\४॥ 
अन्वयः--स विलक्ष्यमुखैः देवैः क्षणं क्षणं वीक्नमाणः (सन्‌) सुरेन्द्रेण सादरम्‌ 
आदिष्टम्‌ आसनम्‌ उपाविशत्‌ । 
संजी०--स इति 1 सोऽग्निधिलक्ष्यमुखैम्लनिमुखैदवेः क्षणं क्चणं प्रतिक्षणं 
वीक्ष्यमाण दृहयमानः सन्‌ । घुरेन्द्रंम सादरमादिष्टमासनमुपावि्चत्‌ \५॥ 
हिन्दी -उन अग्निदेव को उस समय देवताःलोग क्षण-क्षण अपने मलीन मुखीं 
से देख रह ये । इसके पश्चात्‌ अग्निदेव इन्द्र के हारा आदरपूवेक वि गए जासन 
पर बैठ गए । 
हव्यवाह त्वथासादि इदंश्ेयं द्या कुतः \ 
इति पुष्टः सुरेन्द्रेण स निःश्वस्य वचोऽवबदत्‌ ॥।५। 
अन्वयः--स हे हव्यवाह ! त्वया दुदश्षा इयं दशा कृतः आसादि । इति सुरेन्द्रेण 
पष्टः {सन्‌} निःरवस्य वचः अवदत्‌ । 
संजी ०--हव्यवाहेति ॥ सोऽग्निः । हे हव्यवाह, त्वया दुदशेयं दश्ावस्था 
कुतो हेतो रसादि प्रापीति सुरेन्द्रेण पृष्टः सच्चिःश्वस्य निःश्वासं कृत्वा वचो 
वक्ष्यमाणमवदत्‌ ।५॥। 
हिन्दी--तदनस्तर उन इन्दरदेव ने अग्नि से पूडा--दे अग्निदेव तुमने दुदैशा 
की इस अवस्था क्रिस प्रकार प्राप्तकी । इन्द्रके द्वारा इस प्रकारं पूर जाने पर अग्नि 
देव बोले । 
अथ युम्मेनाह्‌-- 
श्रनतिक्मणीयात्ते लासनात्तुरनायक । 
पारावतं वपुः प्राप्य वेषमानोऽतिसाध्वसात्‌ ॥६।। 
द्रभिगोरि रतासक्तं जगामाहं महेश्वरम्‌ । 
कालस्येव स्मरारातेः स्वं रूयमहमासदम्‌ ।७॥ 
२७ कूु५ स° 
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अन्वथः--हे सुरनायक ! अहम्‌ पारावतं वपुः प्राप्य अनतिक्रसणीयात्‌ ते दात 
नात्‌ अभिगौरि रतासक्त महेश्वरं जगाम । 

(अथ) अतिसाघ्वसात्‌ वेपमानः अहम्‌ कालस्य इव स्मरारातैः तम्‌ ल्प 
आसदम्‌ । 

संजी --जनतीति । अभिगौरीति ॥। हि सुरनायक, अहं पारावतं कापोतं 
वपुः प्राप्यानतिक्र प्रणीयादनुल्छडवनीयात्ते तव लाषनाद्धेतोरभिगौरि गौर्या. 
मित्यभिगौरि । अव्ययं विभक्ति-' इत्यादिना विभक्त्यथेऽव्ययीनावः ¦ रता- 
सक्तं महेश्वरं जराम प्राप । जगामेति लिट उत्तमपुरुषैकवचनस्‌ { अथ चाति- 
साघ्वमाह्र पमानः कम्पमानो कालस्येद । तद्रद्धयानकस्येत्यर्थः । स्मरारात्ते- 
हरस्य । पुर इति शेषः } स्वं रूपमागेयं स्वरूपमासदं प्रापम्‌ ¦ लङ उत्तम- 
पुरुषेकवचनम्‌ ।!८॥ 


न्प 











हं देवराज ! मै कवृत्तर कारू धारण कर आपकी अनुलडघनीय आकन्ञासे 
गोरी के साथ संभोग करने वि महेदवरके पास्जा पहुंचा, किन्तु अत्यन्त भये 
कपिता हुञा, ने कालके समान भयंकर शंकर के सामने जाते ही पुनः अपने इगभ्ति 
स्वरूप क्रो घारण कर लिया | 
द्धद्व छद्मविहद्ध मां सुनो विज्ञाय ज्भभित्‌ । 
ज्वल्ालानले होतुः कोपनो साममन्यत ।॥८।। 


अन्वयः--(हे) जम्मभित्‌ सुन्ञः साम्‌ दृष्ट्वा छ्यविहद्धम्‌ विज्ञाय कोपनः माम्‌ 
ज्वलदद्भाखानले होतुः अमन्यत । 


संजी°--दष्ट्वेति 1 हे जम्भथिदिन््र, सुज्ञो हसे मां द्ष्ट्वा } अथच 
छद्यना विहगं विज्ञाय ज्ञात्वा ! दशंनमात्रादेव तु कापटयानवगम एव क्रतु 
विरम्बोपस्यिततया { अतो ानदशनयोभिन्नकाटीनत्वःत्पृथर््यपदेशः 1 
अतो ल्य्दरयस्य मननक्गियावेक्षया पूर्वतवेनान्वयः { कोपनः क्रोधनः सत्‌ | 
क्रघमण्डार्थेभ्यश्च' इति युच्‌ ¦ मां ज्वलति भालस्थेऽनकेऽग्नौ होतुं दश्ुमम- 
न्यत मेने । मननमत्र विचारणं तद्धवनफलकमिति | अहमेनमग्नौ धक्ष्या- 
मीति विचचारेत्यथः ॥८॥ 





 हिन्दी--ह जभ्भाराते, शिव जी ने देखते ही कपटवेषमें पक्षीकारूप धारण 
किये मृज्ञे पहचान ख्या । फिर तो रद्ध होकर अपने कखाट में धधकती हई अग्नि 


मे क्र करभस्मकरदेनेका विचार किया । 
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वचोभिसंधृरः साथेविनखणं मया स्तुतः। 
प्रीतिमानभदहुचः स्तोत्रं कत्य न तुष्टये ।६।। 
अन्वयः--भसया विनस्रण स्थः मधुरैः वचोभिः स्तुतः देवः प्रीतिसानु अभवत्‌ । 
स्तोत्रं कस्य तुष्टये न! 
संनीर--वयोभिरिति।) मयाः विनख्रण खता सार्थैः घान्निप्राया्थेरत 
एव सधुरर्मनोहरेवंदोधिः करणैः स्तुत ईडिठो देवो हरः प्रीतिलानभदत्‌ 
सदपि प्रसस्तादेत्यथंः। । स्तोत्र स्तुतिः । स्तवः स्तोत्रं स्तुच्तुति 
इत्यमरः । कष्य तुष्टये संतोषाय न भवति ¦ अपितु सवेस्यापीत्यर्थः ! अत्र 
सामान्येन विदोषद्पथेवरूपोऽ्थान्तरन्यासोऽलंकारः ।।९॥ 
हिन्दी--जव मैने विनस्रता से भावयुक्तं मुर शब्दों न उरकी स्तृतिकोतोवे 
असन्न हो गये, क्योकि अपनी प्रशंसा सवज अच्छी मती है । 
दारण्यः सकलवषश्वा शरसज्ायत श्ञंकूरः | 
कोशा ग्नेज्वलतो प्रासखाजदतो इनिदवारतः \! १ ०।। 
अन्वयः-~शरण्यः सकलत्राता दांकरः ज्वकतः दुनिवारता क्रो्टाम्तेः ग्रासात्‌ 
त्रासतः माम्‌ अत्रायत। 


























संजी °--शरण्य इति ॥ शरण्यः शरणे साधुः! तत्र सारुःः । इति 
यत्प्रत्ययः । अत एव सकच्त्राता स्वेषां रक्षिता । एवंभूतः शेकरो हरो 
ज्वरतो दीप्यमानस्य दृनिवारतो दुःखेन निवारयितुं शक्यस्य क्रोधाग्ने 
क्रोधाग्निकतु काद्व्रासाचस्त्रासो भयं तस्मान्मामत्रायत ररक्ष । व्वैङ्‌ 
पाठने" खडः ॥\१०।। 


हिन्दी--शरणागत कौ रक्षाकरने वे तथा संपुणे लोकों के रक्षक भगवान्‌ 
शिव ने अपनी जलती हुई असह्य क्रोधाग्नि मे आहुति बनाने के भ.सेमेरी रक्षा 
करर दी । 
परिहृत्य परीरस्भरभसं दुहितुर: । 
कालकेलिरसोत्वेकएद्‌ नीडया विरराम सः ११ 


अन्वयः--स निरेः दुहितुः परिरम्भरभररं परिहृत्य व्रीडया कामकेलिरसोत्सेकात्‌ 
विरराम । 


संज °--परिहूत्येति ॥ स हरो भिरेदहितुः पात्याः संबन्धिनं परीरम्भ- 
रभसं परिहूत्योत्सृज्य व्रीडया हेतुभूतया कामस्य केठे रसस्थोत्तेकान्मानस- 
स्यासक्तं विरराम विरतोऽभूत्‌ । व्याङ्परिभ्यो रमः' इति परस्मैपदम्‌ ।११॥ 
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हिन्दी--तदनन्तरवे पावती जीद्रारा किए मए आलिद्धनपाशसे अपनेको 
मुक्त कर रुञ्जित हौ संभोग रस की मानसिक आसक्तिसे विरत हौ गये। 
रद्खभङ्खच्यतं रेतस्तदासोघं युढवंहम्‌ । 
तरिजगह्‌ाहुकं सद्यो सद्विग्रहसधि न्यघात्‌ ॥ १२५ 
अन्वयः--तदा {स हरः) रसभङ्खच्युतम्‌ अमोघं त्रिजगहूाहुकं सुदुवंहुं रेतः 
मद्विग्रहं अधि पद्यः न्यधात्‌ । 
संजी ०--रडगेति ।॥ तदा स हुरो रङद्खस्य कामकेलेभं द्गादन्तरायात्‌ \ 
अस्य हेतोः क्रोधाभिव्यञ्जकत्वे न दोषः । च्युतं पत्ितममोषं सफलं त्रिज- 
गद्दाहुकमत एव सुदुर्वहं सुत्तसं दुःखेन वों शक्यं रेतः शुक्र मद्विग्रहुमधि । 
मम श्चरीर इत्यथः । सद्यो न्यधात्‌ । 'अधिमद्विग्रहम्‌' इति वक्तव्ये मदिग्रहम- 
घोत्युक्तं महाकविप्रयोगान्न दोषाय ॥१२॥। 
हिन्दी--शंकरजीने बीचमेही रत्िक्रियाके भंमहौ जने से भिरे हुए 


अमोघ त्रिलोकी को जलाने म समथ ओर सुदुवेह अपने वीयं को मेरे शरीर मे सच: 
स्थापित कर दिया । 











दुविषहयेण तेनाहं तेजसा दहनात्मना । 
निदेग्वभात्मनो देहं दुवंहं बोदृम्षमः ॥१३।। 
अन्वयः--दद्यात्मना दुिषह्यण तेन तेजसा निर्दग्धं दुवैहम्‌ आत्मनः देहु वौदुम्‌ 
अह्म्‌ अन्षमः। 
संजी °--दुविषल्य णेति ।। दहनात्मनाग्िरूपेणात एव दुविषह्य ण दुःखेन 
वोढुं शक्येन । शकिसहोश्च" इति यत्‌ । तेन तेजसा वीर्येण निर्द॑ग्धमत एव 
दुवेहमात्मनो देहं वोदुमहमक्षमोऽस्मि । यथाहं क्षमः स्थां तथैव त्वया 
विधेयमिति व्यज्यते ।१३॥ 


हिन्दी--उस ज्वलनात्मक अविषह्य तेज से मै इतना जला जा रहा हं कि अक्‌ 
यह्‌ शरीर दुवेह हो गयाहै । मृञ्षमें इसे ढोने को शक्ति भी नहीं रह गई है। 
रोद्रेण दह्यमानस्य महसातिमहीयसा । 
मम प्राणपरित्राण्प्रगृणो भव वास्तव ।\१य 
अन्वयः--हे वासव ! अतिमहीयसा रौद्रेण महसा दह्यमानस्य मम प्राणपरि- 
च्राणप्रयुणः भवः । 
 संजी०--रोद्र णेति ॥ हे वासव इन्द्र, अतिमहीयसा रोद्रेण शांभवेनः 
मदा तेजसा दह्यमानस्य मम प्राणानां परित्राणेन प्रगुणो विख्यातो भव । 
, सम ्राणत्राणं भवतो महद्यशो भविष्यतीति भावः ॥१४॥ | 


दशमः सगः ३०९ 


इसलिए हे वासव { इस शंकर के अत्यन्त महा भयानक तेज से भस्म होने वाले 
भुक्च अग्निके प्राणों कौ रक्नाकरने का यश प्रप्त कोजिये । 





इति श्रुत्वा वचो वहनैः परितापोपक्ञान्तये । 
हेतु विचिन्तयामास मनसः विबुधेश्वरः \\ १५।। 
अन्वयः -विवुेशवरः दद्वः इति वचः श्रत्व पटितापोपलान्तये मनसा हतुं 








विचन्तयासास । 
संजी०--इतीति \। विदुधानामीश्चसे महेन्द्रो वह्वं रितीव्येवंमूतं वचः 
श्रत्वा परितापस्योपलान्तये । अर्यात्तस्यैवेत्यथैः । मनसा हेतुं निदानं 
न्रिचिन्तयापास ! ऊनोपायेनास्य तापोपन्चान्तिभैवेदिति विचारयामा- 
सेत्यर्थः 1 1१५॥। 
हिन्दी--अभ्नि की इस प्रकार की बात सुनकर देवताओं के स्वामी इन्द्र उसके 
दरिताप को वान्त करने का उपाय अपने मन मे सोचने खगे, 
तेजोदग्धहनि गाज्ाणि पणिनास्य पराम्‌ सन्‌ । 
[किचित्कृपीटर्योनि तं टिदस्यतिरभाषत 11१६) 
अन्वयः--दिवस्पतिः कृपीटयोनि ठं तेजोदश्धानि अस्य मात्राणि पाणिना 
परामृशन्‌ किञ्चिद्‌ अभाषत । 


संजी ०--तेज इति ।! दिवस्पतिरिन्दरस्तं कृपीटयोनिमगिनि क्म॑भृतं तेजसा 
शंथवेन धाम्ना दग्धानि प्लष्टान्यस्यानने्गात्राणि पाणिना परामृशन्स्प- 
शन्सन्‌ ! किचिद्ठक्ष्यमाणमभाषतोवाच ! भाषतेद्धिकमेकत्वं हि ब्र जथंनिबद्ध- 
त्वात्‌ । "अ्थंनिबन्धनेयं संज्ञाः इति वािकात्‌ । “कुपीटयोनिञ्वंकनः' 
इत्यपरः । 'दातमन्युद्धिवस्पतिः' इति च ।\१६॥। 
हिन्दी--फिर इद्र ने छृपीटयोनि उन अग्निदेव के मदेश्बर के तेज से जरते 
हृए अंगों पर हाथ फेरते हए कहा-~ 
अयेन्द्रोऽगिनि सप्तभिः स्तौति-- 
प्रीतः स्वाहास्वघाहन्तकारेः प्रीणपसे स्वयम्‌ । 
देवान्पित्‌न्सनुष्याःत्वमेकस्तेषां सुखं यतः ।।१७।। 
अन्वयः--(भो अग्ने) त्वं प्रीतः (सन्‌) स्वाहास्वधाहन्तकारैः देवान्‌ पित्न्‌ 
मनुष्यान्‌ च स्वयं प्रीणयसे यतः (त्वम्‌ } एकः (एव) तेषां मुखम्‌ असि । 
संजी ० - प्रीत इति ॥ भो अग्ने, त्वं प्रीतः सन्‌ 1 स्वाहाकारः स्वधाकारो 











३१० सटीके कुमारसंभवे 


दन्तक(र एतं: रान्देः कृत्वा होतृभिः परक्षप्तेन । हुधिषेति रषः । देवानिन््ा- 
दा।पतृन्मनुरष्यांश्च स्वयं प्रीणयते प्रसादयसि ; कथमेतान्परसादयामी्य हु-- 
थत एक एव त्वं तेषां देवादीनां मूखयसि ।१७। 











हिन्दी--दे अग्ने | तुम स्वाह, स्वधा तथा हन्तकार श्ब्दोंदे ह्ेताथोंकेद्रारा 
दी मदं हवि से देवता, पितर ओर मनुष्योको स्वप्र तुप करते हौ, क्योंकि केवह 
एक तुम्हीं ही उन सबके मुख दहो, 
त्वयि जुह्वति हतारयो हवींति ध्वस्तक्षल्मषःः , 
भुञ्जन्ति स्वगमेकस्त्वं स्वंप्राप्तौ हि कारणस्‌ 4 १८॥। 











अन्वयः--हौतारः हवीषि त्वयि जुहत्ति ध्वस्तकल्मपाः स्वर्ग भुञ्जन्ति हि 
त्वम्‌ एकः स्वमेप्राप्तौ कारणय्‌ 
संजी°-- त्वयीति ॥ होतारो हवीषि त्वयि जुह्वति । अत एव ध्वस्त- 
केटमषाः सस्तपापाः सन्तः स्वर्ग भुञ्जन्ति । हि यतस्त्वमेक एव स्वर्गघराप्तौ 
कारणस । ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत्‌" इत्यादिभरुत्युक्तयागफलस्वर्म- 
प्राप्तो यागस्य त्वदायत्ततया कारणत्वोक्तेरिति भावः ।\१८॥। 
हिन्दी-होत्ता रोग तुम्हीं हवि की आहति प्रदान करते हैँ । इसलिए 
निष्पाप होकर देस्वर्गका भोग करतेहं। क्योकि स्वर्गप्राप्षिमे मातर तुम्ही एकः 
कारण ह| 
हवींषि सन्त्पूतानि हताश्च त्वधि जुष्टवतः । 
तपस्विनस्तपः सिद्ध यान्ति त्वं तपसां प्रभूः ॥१६॥ 
 अन्वयः-- भो} हताश तपस्विनः मन्वरपुतानि हवींषि त्वयि जुषत: तपः सिद्धि 
यान्ति । त्वं. तपसां प्रभुः | 
संजी ° --हरववीषीति ।। भो हताश, तपस्विनो मन्त्रपूतानि हवींषि त्वयि 
अह्वत. सन्तः । नाभ्यस्ताच्छ्तु.' इति नुभ्निषेधः । तपःसिद्धि यान्ति ्राप्नु- 
वन्ति । यतस्त्वं तपसां प्रभुः ॥१९॥ 
हिन्दी--हे अ्निदेवः तपस्वी लोग यन्त्र द्वारा पवित्र कौ मई हवि की आहुति 
तुम्हीं मे प्रदान करते रहने के कारण अपनी तपस्या को सिद्धिप्राप्तकर लेते है, 
क्योकि तुम्हीं तप के एकमात्र देवता हो । 
निधत्ते हृतमर्काय स पंन्योऽभिवषंति ! 
 ततोऽन्नानि प्रजास्तेभ्यस्तेनाःसि जगतः पितता ।२०॥ 





दशमः स्मः ३११ 


अन्वयः-~ त्वम्‌) अर्काय हतं निस्त, अतः सः पर्जन्यः (सन्‌) अभिवर्षति । 
ततः अन्नानि (उत्पचन्ते) तेश्यः प्रजः: (दयन्त) तैन जगतः पिता (असि) । 

संजी०--निधत्स इदि 1! थो अगते, स्वमकाय देवान्तःपात्िने सूर्याय इत 
हविर्चि्त्ते निधानङ्पच्यः द्श्टाद्वि)! अतः सोऽकः पजंन्धः सन्नभिवषंति । 


~~ 
अ ४ नि, मे [व त ४ ~" नः+ ए कक ¶ म स 11 
ततो वदणादद्च त्युत्दयन्द्‌ । = पमे <न्य ल्यः प्रज! जयन्त | तेर कारणत तः 
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विवानि ¦ पातीलि चितेति व्यु्च्यः चाधः दयरक्षकस्यापि प वृत्व्द्‌ । न केवलं 
ध पिन [न्‌ अत मम) ~, ~ = अद | ] यू | त्‌ य सर ५ 
ज्सक्स्यैदेति धावः ।! अः वरत्‌ नत - अददता चयत्राता यश स्य 


॥ि 


व्रयच्छदि ! जनिता चोपनेता च उञ्चैते (पतरः स्पृताः 1० ।। 
; तुप सूधं के निमित्त दी गई आहुति क धसेहर की भति 


ने 
रारण कर उनक्ते पास पटक देते हो लिसन्े सूर्यं उसे वादलं वनाक्र वर्प करते हें । 
दे अन्न उत्पन्न होदा है शिस्न प्रजाओं कौ उत्पत्ति हेती है, इस प्रकार 


्रन्द्यरोऽसि म्‌ तनां वानि स्वतो भवन्ति च । 
ततो च्पैवितम्‌वस्त्वं जघतः प्रामदयोऽन्षि च ॥॥२९। 
अन्वयः--त्वम्‌ भतानाम्‌ अन्तङ्चरः असि, तानि च त्वत्तः भवन्ति\ ततः त्वं 
जीदितधूतः जगतः प्राणदः च असि) 


संजी०--अन्तरिति । भो अग्ने, त्नं भृतानां पराणिनामन्तश्च रोऽन्तव्य- 
व्यसि । तानि श्रूतानि च त्वत्तो भवन्तयूसचन्ते \ ततत उभयकारणतस्त्वं 
जीवितानि प्राणितानिं चरूतानि येन तथोक्तो जगतः प्राणदश्चासि ! अग्तेरन्त- 
राधेयतयैव प्राणिनां जीवनमतो जीवितभ्रुतत्वय्‌ । अग्नेरेव जगदुत्वादकतया 
प्राणृदत्वं बार्थाल्सिद्ध्‌ । उत्तरवाक्यहयस्य पूवंवाकयद्वयान्तगंतत्वा्पूथक्त्वेन 
ग्रहणं व्यथंभिति चेच । अन्तव्यपित्वजीवितभूतत्वयोः साहचयंप्रयुक्तं न 
सामानाधिक्ररण्यप्‌ । यस्य यत्र यत्रान्तर्भावत्वं तस्य तत्रतत्र जी वितभूतत्व- 
मिति नियमाभावात्‌ । न च वद्धिंबन्धावच्छिन्नत्वेन तथोः सामानाधि- 
करण्यभिति वाच्यम्‌ । वद्धिसंबन्धावच्छिश्नत्वमन्तज्याप्ति दप्तायःपिण्ड, न तत्र 
जीवितभूतत्वम्‌ । अनो रवह्विसंब्न्धावाच्छन्ः वेनापि समानाधिकरणता- 
नियमः कतुः न शक्यते ! उत्पादकत्वप्राणदत्वयोः साहचयेनियमाभावात्‌ । 
कुलालस्य सत्यप्युत्पादकत्वे प्राणदस्वं नास्ति | घटमुत्पादयतोऽपि कुलारस्य 
न जीवनदातृत्वशक्तिरित्यरं विवादेन । अतिगहनोऽयं विवादः । ` जगतः! 
इति षष्ठी प्राणान्वयान्नतु दानान्वयात्‌ । न्यथा "कमणा यमभिप्र॑तिस | 
संप्रदानम्‌" इति संप्रदानत्वाच्चतुर्थी प्रसज्येतेति । ननु जगत इत्यस्य प्राणा- 














३१२ सटीके कुमारसम्भवे 


न्वये केवरसंबन्धवाचकत्वेन तस्य नित्यशप्रदानविवक्षा केन निरस्यते । एवं 
च संप्रदानान्तरं मृग्यं स्यात्‌ । अथवा जमत्संबस्धिनां प्राणानां दानं जगत्सप्र- ` 
दानकमेवेत्यथत्सिप्रदानसिद्धिः ॥२१॥ | 
हिन्दी--वुम्हीः प्राणियों के भीतर निवासत करते ही, ओर सभी प्राणी तुम्ही 
उत्पन्न होते है, इसलिए तुम सवके जीवन हे भौर प्राणदाता भी । 
जगतः सकलस्पास्थ त्वभेकोऽस्य्‌पकारकृत्‌ | 
कार्योपपादने त्र त्दत्तोऽन्यः कः प्रगल्भते ।२२॥ 





अन्वयः-- त्वम्‌ एकः अस्य सकलस्य जगतः उपक रत्‌ तत्र कार्योपपादने त्वत्तः 
अन्यः कः प्रगल्भते | 





संजी °--जगत इति । भो अग्ने, त्वनेक एवास्य सकलस्य जगत्‌ उप- 
कारङृद्धितकृदसि । अत एवास्माकं तत्र काय्पादने त्वत्तोऽन्यः । अन्या 
रात्‌-' इति पश्चमी । कः प्रगल्भते समर्थो भवेत्‌ । न कोऽपीत्यथं ॥२२॥ 
हिन्दी--इस संपूरणं जगत्‌ के एकमात्र तम्टीं उपकारक हो । अतः हमारे उन-उत 
कार्यो के पूरा करने में तुम्हे छोडकर ओर कौन समथं हो सक्ताहै? 
प्रमां बुरसंघानां त्दमेकोऽ्थदमर्थंने । 
विपत्तिरपि संश्लाघ्णोपक्ारव्रतिनोऽनल ॥।२३।। 


अन्वयः---(भो) जनल ! अमीषां सुरसंवानाम्‌ अ्थसमथने त्वम्‌ एकः एव असि । 
उपक्रारत्रतिनः बिपत्तेः संरुलाघ्यः । 


सजी०-अमीषामिति \ भो अनल, अमीषां सुरसघानां देवसमहाना- 
मस्मदादीनामथंसमरथने कायंसाधने विषये त्वमेक एव समर्थाऽसि एवंविधोऽ- 
प्यहुं विपन्नः कि करोमीत्याह- विपत्तिरिति । उपकारेषु परहितेषु व्रतिनो 
 नियमवतः पुरुषस्य विपत्तिरपि सम्यक्रलाध्या भवति । अतो विपन्नोऽपि 
स्तुथस इति भावः ॥२३॥ 

हिन्दी--हे भ्पिदेव ! तुम हम परीघचे देवताओं के कामको पूर्णं करनेमें 
अकेले ही समथैहो, यै भी विपन्न ह्‌ । तुम्हारी सहाग्रता किस प्रकार कर 
सकताहुं। उपकारका व्रत छेते वालोको ठेती विपत्तिभी प्रशंसा के योग्य 
होती है। 

संप्रत्युपायमुपदिक्षति-- 


देरी भागीरथी पुर्व भवत्यास्माभिः प्रतोषिता। 
निमन्नतस्तगोदीर्णं तापं निवपिधिष्यति ।॥२४॥ 











ददाम: सर्भः २३१३ 


अन्वयः--पूर्वम्‌ अस्माभिः भक्त्या प्रतोषिता भागीरयी देवी निमज्जतः तव 
उदीरणम्‌ तापः तिर्वापयिष्यति । 


संजी ०--देवीति !। पूर्वमस्माधिर्भक्त्या प्रतोषिता भागीरथी देवी निम- 


ञ्जतः खानं कृवंतस्तवोदीणंमत्युल्बणं तापं निर्वापयिष्यति । प्रज्ञामयिष्य- 
तीत्यथंः ।\२४।! 











हिन्दी-पूर्वकालयें टम छोगोंने अपनी भक्तिसे देवी गङ्खाको प्रसन्त कर 
। अतः उपमे इक्की ल्गातेह वह तुम्हारे इस जषज्वल्यमान तात को 


स्ख तद्‌ गच्छ भा कार्षीविलम्बं हव्यदाहुन | 
का्यंष्वदह्यकःयंष्‌ सिद्धये दिप्रकाटिल \\२५॥ 
अन्वयः--(भ) हव्यवाहन तत्‌ गंगां गच्छ विभ्वं मा कुरु (तथाहि) अवस्थ 
कार्येष सिद्धये कार्येषु क्षिप्रकारिता । 





संजी ०--गङ्गारिति ।! भो हव्यवाहन, तत्तस्पाद्मङ्गां देवीं गच्छ 
याहि ! विलम्बं मा का्ीर्म कुषु। (न माङ्योगे' इत्यडागमनिषेधः। 
तथाहि अवस्यकरार्येष्ववदयक्तव्येषु कार्येषु सिद्धये शिप्रकारितानख्सत- 
त्वम्‌ । उचितेति शेषः । तस्पात्वया शीघ्रमेव गन्तव्यप्निति धावः ॥२५।। 
हिन्दी--इसलिए है अग्निदेव { अव विलम्ब मत करो। शौघ्रही गङ्गा के 
यास जाओ । क्योकि आवश्यक कायं की सफलता के लिए उस्र कथे मे शीघ्रता बहुत 
आवश्यक होती है । 
ननु शक्तेनापि मया दुर्वाह्य शौवं तेजो गङ्गा कथं धरिष्यतीत्या- 
सङ्याह-- | 
वंभोरस्भोमयी मूलः सेव देवी सुरायया। 
त्वत्तः स्मरद्िषो बीजं दुधं र॑ धारयिष्यति ॥२६।। 
अन्वयः -- ज्ञस्भोः अम्भोमयी मृत्तिः देवी सा सुरा पमा एव दरधरं स्मरद्विषः 
वीजं त्वत्तः (आदाय) धारयिष्यत्ति । 
 संजीऽ--शंभोरिति ॥। भो अम्ते, शंभोरम्भोमयी जलमयी मूतिदेवी 
सा सुरापमेव गङ्गैव दुधेरं स्मरद्विषो हरस्य बीजं तेजस्त्वत्त जादाय धार- 
यिष्यति । धरिष्यतीत्यर्थः । शुक्तं तेजोरेतसी च बीजवीरयेन्दियाणि च 
इत्यमरः ॥२६॥ ॥ `. ^ 








३१४ सदटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी--भगवान्‌ सदारिव की साक्षात्‌ जलमय मृति देवी गंदा शिवकरे इसुः 
दुष वीये को तुमसे केकर स्वयतेव धारण कर छी । 


इस्युदीयं युनासीरो विरराम ब चानलः, 
तदिदुष्टस्तसापृच्छय प्रतस्थे स्वध तीनमि ॥२७।। 


अन्वयः---इति उदीर्य सुनासीरः विरराम । स अनलः च तद्धिषुष्टः तम्‌ 
आपृच्छय स्वध्रु नीम्‌ अभिप्रतस्थे। 


संजी ०--इतीति 1} इतयेवंभूतमुदीयोक्त्वा सुनाक्ीर इन्द्रौ विरराम 
तूष्णीं तस्थावित्य्थंः । विररामेति व्याङ्‌ परिभ्यो रमः' इति परस्मपदम्‌ । 
वृद्धश्रवाः सुनासीरः" इत्यमरः । सौऽवलश्चा गिनिस्तु तद्विसष्टस्तेन सुनासीरेण 
तिसृष्टस्त्यक्तः । य नतुमनुमत इत्यर्थः । तादः सन्‌ । ¦ तमिदरमापृच्छयाहं 
गच्छामीत्याज्ञामादाय स्वरु नीं मङ्गाममि प्रतस्थे प्रस्थितवान्‌ ।२७।। 











हिन्दी--दस प्रकार कहकर इनद्रदेव चुप हो श्‌ । उ्रर अग्निदेव उनतत विदा 
होकर उनकी माह्नाकेगंगा कीओर चल पड़ 
हिरण्यरेतासम तेन देवी स्वगंतरभिणी । 
सौर्गाध्वना प्रपेदे घा निःशेषवलेक्षनाक्िनी ।।२८।। 
अन्वयः - तेन तीर्गाध्विना हिरण्यरेतसा निःलचेषक्टेश्नाकिनी सा स्वर्गं तर्मिणी 
देवी प्रपेदे । 
संजी० - हिरण्येति ।! तेन प्रस्थिततेन तीर्णध्विनावगाहितिमागेण हिरण्य 
रेतसा वद्धिना निःेषकडेरनाश्चिनी निःरेषा ये क्टेश्वाः पश्च क्टेशास्तेषां 


नालिनी । मुक्तिदायिनीत्यथं । सा प्रसिद्धा स्वर्गतरङ्गिणी स्वणंदी देवी 
प्रपेदे प्राप्ता । क्रमंणि लिट्‌ \२८॥ 


हिन्दी--अग्निदेव समस्त मागं को पार करते हृषु समस्त दुःखों को नष्टः 
करने वाटी गंगादेवी के पास पहूंचे । 


अथ त्रिभिस्तासेव विशिनष्टि- 
स्वर्गारोहणनिःधे णिर्मोश्चमार्गधिदेवता । 
उदारदुरितोद्‌गार्हारिणी दुर्गतरणी ॥२९॥ 
अन्वय--स्वर्गारोहणनिःश्रेणिः मोक्षमागधिदेवता उदारदुरितोदगार हारिणी 
दुगेतारिणी।  ' ए 
संजी ° --स्वगेति ।। स्वे यदारोहणं तस्य निःश्रेणि; सोपानपद्कि। ; 








ददापः सर्गः २३१५. 








अस्यां लातमातरेणेव स्वरम व रोहन्तीत्यर्थः । पुनश्च मोक्षसार्मस्य मुक्तपयस्या- 
धरिदवत यां प्रसा बु्तिनप्टुवन्तीत्यथंः! पुनश्चदाःराणादुच्चस्तयण 

द्रीतानां पापानामद्मारस्य समृहध्य हारिणी । विनाल्िनीत्यथः पुनश्च 
तरन्व्यनया सा तारण: इदर्मत्यं संदास्ल्पस्य तारण; । संश्ताराणेवमनया 
तरन्तीव्य्थः ¦ तारः प 
युट्‌ ! अतः “डिड्ढा-' इति ङीर्‌ ; (तारम इहि पाठ तारयति ल।क्न्ा 
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£ प ग 
तारणो । दुभात्त 








हिन्दी --वह यंगा स्वयरोहण की सोपान रहै, मोक्षरप्नै की अधिष्ठात्‌ देवी हैः 
चेमे ऊवे पाप समृहोको विनष्ट करने वाटीहै छि वहुनः संसार ल्प समुद्रवेः 
पार करने बाली 


महेश्वर जट ?ज्‌ टवा दिन पावनाचिनीं 
खरागान्दथसिवागकःट्णि धमंयाःरिणी 


६ 


अन्वयः--महेदवरजटाजटवास्िनी पापनाह्िनी सरागाच्वयनिर्वाणकारिणी 





धर्मश्रारिणी | 





संजी०--महेश्वरेति \। पुनश्च महेश्वरस्य जटाजटे वासिनी वास्तवती 
पुनश्च पापनालिनी! अत्रापि तारणौवत्प्रत्ययव्यवस्था । पुनन सरामस्य 
विषयकिप्पोरत्वयस्य वंशस्यःपि निर्वाणकारिणी सोक्षकारिर्णी । कि पूनवि- 
मुक्तानामित्यथः । धमं धारयत्ति धमेष्ठारिणी । आत्मसंबन्धेन जन्तून्वमवतः 
कूवेस्तीत्यथैः ।।३<॥ 
हिन्दी--वह महेद्वर के जटाजटो मे निदास करने वाली र को दूर 
करने वाद्टी है, विषयीजनोंके वंकजों को सोक्षदेने वाली, तथा धर्मक धारण 
करने वाली हैं| 
विष्णृपाद्योदकोद्भूदः मद्यलोशूषदुषारत 
तरिभिः ल्ोतोभिरश्रान्त पुनाना भुवनत्रयम्‌ \1३१।। 
अन्वयः ~ विष्णुपाद)दकोदुभूतः ब्रह्मलोकाद्‌ उपागता चरिः ल्लोतोभिः भुवन. 
चयम्‌ अश्रान्त पुनाना । 














संजी :--विष्ण्विति ॥! पूनरच विष्णुपादोदकादुद्भुतोत्पच्चा विष्णुषादोद- 
कमेवास्या जन्महेतुरित्यथंः । विष्णृपादोदकमेवोद्भरतं प्रादुर्भूतं रूपं यस्याः 
सेति वा । पुनश्च ब्रह्मलोकादुपागतेहागता 1 पुनश्च त्रिभिः स्रोतोभिः प्रवाहः 
भुवनत्रयं स्वगेमृत्युपाताकुलक्षणमश्रान्तं निष्परिश्चमं यथा भवतति तथाः 











:३१६ सटीके कुमारसम्भवं 


पुनाना । पवित्रीकूर्वाणित्यथेः । अतः एव त्रिखोता इति नाम दधतीत्यथैः। 
पस्‌ पवने' । शानच्‌ इनाप्रत्ययश्च ।३१ 
हिन्दी- वह्‌ भ मवान्‌ विष्णुके चरण धोने से उत्पन्न होकर ब्रह्मलोक से इस 
खोक मे उतरी हुई हे, तथा अपनी तीन धाराओंसे तीनों लोकों को निरन्तर पवित्र 
करती र एेसा करते उन्हं थकावट कभी नहीं आती | 
जःतवेदल्लायान्तम्‌ विहस्तः समूत्थितैः । 
प्रजुहावषथसिद्धयं तं सुप्रादधरेव सा ॥३२॥ 
अन्वयः--सूप्रसादक्र धरा सा आयान्तं तं जातवेदसं अथंसिद्धयं समुत्थितः ऊमि- 
हस्तः इव आजुहाव । 
संजो०- जातवेदसमिति ।! सुतरामरिशयितो यः प्रसादस्तस्य धरा 
धारिणी सा गङ्का अएयान्तमागच्छन्तं तं जातवेदसमग्निमथंसिद्धया अथंषिद्धि 
कतु समुत्थितंरूच्चलितंरूमंय एव हृस्तास्तैः ऊत्वाजहावेव । अन्योऽपि हस्त- 
संकेतेन कचिदाह्वयति ! पुनः पुनरूमितमुत्थानं तत्कतुकमाह्वानसिवेत्यु 
त्मक्षा । आङ््पूर्वा दयतेः कतरि किद्‌ ।२२। 
हिन्दी-- प्रसन्न मन वाीउन गङ्खाने अति हुए अग्निदेव को देख कर कायं 
-सिद्धिके लिए अपने मे उठता हुमा तरंग रूपी हाथों से स्वयं उन्हैँ बुलाया । 
संमिलद्र्मरालंः सा कलं कृजद्भिरू्मदेः । 
ददे श्च थांसि दुःखानि निहन्मीति तमभ्यघात्‌ ।३३॥ 
अन्वयः- समिधिः उन्मदैः कलं कृजद््िः मरालः सातम्‌ अभ्यधात्‌ । इति 
श्रेयांसि ददे दुःखानि निहन्मि । 
संजी :-संमिलद्धिरिति । संमिलद्भि सम्यङमिन्त्येकीभवन्तीति 
तथोक्तं: ! तथोन्मदैरुन्मत्तेरत एव कलं मधुरं यथा भवति तथा कूजद्भि 
। शब्दायमानमरालहसयुक्ता सादेवी ग्धा तमम्निमित्यभ्यधादुवाच ¡ किमिति 
-तत्‌ । भो अग्ने, तुभ्यं श्रेयांसि ददे । दुःखानि निहन्मि । आत्मरक्त्याभिधाने 
 जरहूपतयाऽ्यक्तापि स्वकीयतीरगतहंसनिनादेन वदति स्मेति भावः ।।३३।। 

















हिन्दी--वह गंगा अपने तट पर परस्पर एक हए उन्मत्त होने के कारण मधुर 
-वोल्ने वलि हसो के शब्दके बहाने मानो अग्निर कहु रही थीकिहै अग्ने, 
सुम्हारे लिए कल्याण प्रदान करू गौ ओौर तुम्हारे दुःखों का भी विनाश करूगी। | 
कत्लोलंे रद गतै रर्वाचीनं तटमभिद्रतः । 
प्रोतेव तमभीयाय स्वधु नौ जातवेदसम्‌ ॥३४। 





द्दामः सगः ३१७ 


अन्वयः--स्वर्धृनी प्रीतः उद्गतैः अर्वाचीनं तटम्‌ अभिद्रुतः कल्लकः तं जात. 
वेदसं अभीयाय इव (संमुलीवनूव) । 
संजी°-कल्लोलैरिति !! स्वधुनी गङ्ख प्रीता सती । उद्गते रानन्दा-. 
दुद कैरव एवार्वगचीनमर्वाग्मवं तटमभिदरतंः पलायितः कल्लोलः कृत्वा तं 
जातवेदसभभीयायेव संमुखीवभूवे ।। ३४) 
हिन्दी उ समय ठह गदः प्रसन्न होकर सानो अपने वे उठती हई किनारे 
दारा उन अग्निदेव का स्वागत करनेके लए 


र 
की ओर जोरसे भागती हई कहंरोके 
नायर थाती जैसी प्रतीत होती थी | 
द्रथाभ्युपेतस्तायार्तो निमसञ्जानलः किल! 
विपदा परिभूताः ¶क व्यवस्यन्ति विलम्बितुम्‌ ॥३५॥। 
अन्वयः--अथ तापात्तंः अभ्युपेतः अनलः किलं निममज्ज । विपदा परितः. 
विलम्बितुं कि व्यवस्यन्ति ! 








संजी०--अयेति ।॥ अथानन्तरं तपेन हरतेजोजन्मनातंः पीडितोऽतं 
एवास्युपेतः संमूखमुपगतोऽनखोऽग्निः । किटेति प्रसिद्ध । निममस्जं निमग्नो. 
भूत्‌ \ ननु ्लटित्येव कि मग्न इत्यर्थान्तरं न्यस्यति-विपदापदा परिभूता 
जिताः पुरुषा विरस्वितुमापल्परतीकारविकम्बभविष्णृतां सोढु कि व्यवस्य 
््युद्युञ्जते । अपि तु नेत्यर्थः ! प्रतीक्षते जातु न कालमाति' इति न्याया-. 
दिति भावः ।३५॥ 

हिन्दी--तदनन्तर उस वीये के तेज से जख्ते हए अग्निदिवने वह पहुंचतेही 
गंगा में डबकौ कमा दी । विपत्ति के मारे हुए लोग भला किस प्रकार विलम्ब सहनः 
कर सकते हँ । 

गंग्वपरिणि कल्याणकारिणि श्वसहारिभि। 


ख मभ्नो निवत प्राप पुण्यभारिणि तारिवि {२द॥ 











अन्वयः-सः कल्याणकारिणी श्वस ह्यरिणि पुण्यभारिणि तारिणि गंगावारिणि- 
मग्नः निदधति राप । | | | 

संजी °--गङ्ख ति \। सोऽग्निः । कल्याणकारिण्यनेकम द्धविधायिनि ` 
श्रमहारिणि परिश्चमहारके । पुण्यं भारयति जतः संग्राहयति तस्मिन्पृण्य- ` 
्ारिणि येन जनाः पृण्यभारवन्तो भवन्तीति भावः । तारिणि भवाणवता- 
रिणि मङ्खावारिणि गाङ्खयजले मग्नः स्नातः सनु निवृति सुखं प्राप।| 
तापार्तानां वारिणिमज्जनमेव सुखेकहेतुरिति भावः ॥२६॥। 

हिन्दी-अग्निदेव कल्याण करने वाले, थकावट दुर करने बाले, मनुष्यों को ` 








३९८ सटीके कुमारसम्भवे 


स्वयं पृष्यप्रदान करने वाके सबको तारने वाले गंगाजछ मे इवकी लगाते ही स्वेथा 
"मुखी हो गये। 

तत्र सहेश्वरं धस संचकाभ इविभुजः। 

ग गाधास्‌तरंगाया मन्तस्तायविषदधृति {1 २७॥ 











अन्वयः--मारेदवरंधाम हवि भज अत्त्स्ताप्‌ विषद्धु लि उपरा पु यां तत्र 
गदायां संचक्राम | 


संजी°-- तत्रेति \। माहैश्वरं शेवं धाम तेजो हविभु'जोऽमेः सक्रालात्तत्र 
गङ्कायां संचक्राम सक्रान्तेम्‌ । ररनभभित्ति यावत्‌ ! अत एव किभूतायां गङ्धा- 
याम्‌ । अन्तप्रेध्ये ताप एव विपत्त धरति रथोक्तायामत एवोल्लछिताः अति- 
वेलास्तरंगाः कल्लोला यस्यास्तथोक्ता तस्यास्‌ । विदोषणद्रया्थंस्य पवेवाक्या- 
नन्तरमावितया पथग्वाक्यत्वेन व्यपदेशे कर्तव्ये विशेषणतया वाक्यात्पूर्वोद- 
पादनं यत्तलज्यत्रया व्यवस्थितम्‌ । नतु चित्तपरितोषाय। धरामसंक्रमणाः- 
प्राग्िपद्धरणासंभवात्‌ । शृतः" इति पच्छन्यन्तपाठे हविभु जो विशेषण ! 
उत्तरगत्वेन जलगप्रकृतिविरूषितं च स्वी कर्तव्यम्‌ ।। ३७} 











हिस्दी --तदनन्तर महेश्वर सम्बन्धी वह्‌ तेजस्वी वीर्य अग्नि से निकल कर गंगा 
के मध्यमे तपरूप विपत्तिकोधारणं करता हा उची-ऊची तरगों से युक्त कर 
उन्हींमे संक्रान्त ह गथा। 


कृञ्लान्‌रेतसो रेतस्यादते सरितः तया! 
निश्चक्राम ततः सौख्यं हव्यवाहन वहुन्धहु {{३८॥ 
अन्वयः--तया सरिता कशानुरेतसः रेतसि आदते हव्यवाहः बहुसौख्यं वहन 
ततः निश्चक्राम । 


सजा० -कृञचान्विति ^ तथा सरिता गङ्खया छृशानुरेतसो हरस्य रेतसि 
धामनि । कृशानुरेताः सवलः" इत्यमरः | आदते । आदरपूर्वकं गृहीते सती- 
त्यथः । हव्यवाहोऽग्निः । णिजन्तात्पचा्च्‌ । बहु स।ख्यं वहुन्सन्‌। ततो 
गङ्धखातो निश्चक्राम बहिनिःसृतः।३८॥ 

हिन्दी--इच प्रकार उन गंगानजीङे हारा रकरजीके की्थंको आदरपूवेक 
धारण कर लेने पर अग्निदेव परम युखी हो वरहा से बाहर निकल माये । 


 युधास्ताररवार्भोभिरभिषिक्तो हुताशनः { 
यथागतं जगामाथ परां निव ^तिभ। दधत्‌ 11३९1 
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अन्वयः--अथ युधासारः इव अम्भोभिः अभिषिक्तः परां निदत्तिम्‌ आदधत्‌ 
हुताशनः यथागतं जयाम । 

संजी०--युधाक्रार रिति अथानन्तरम्‌ । सुधासारेरिवायुत्तसयेरिवा- 
स्भोभिजंछरभिषिक्तः स्नातोऽत एव परामत्युत्कशं निवृति चुखमदधदिवध्रद्ध- 
ताशनोऽग्तियंथागतमागतमनतिक्रम्य जम्‌? गतवान्‌ | 








हिन्दी ~ इसके अनन्तर अभृत के सनात मंसाजल से स्नान कर अत्यन्त सुखी 
डो अगतिदेव जह्रे अग्येये वर्ह चके मवे । 
ह चुदुरविवहुं गना अश्ल कार्माजतो सहृत्‌ ! 
प्रादधानः वसोतापलदाप व्योमन ।४०॥। 
अन्वयः -व्योपवाहिनी सा गंगा कारितः महत्‌ सुदुिषहं घास आदधाना 
परीतापम्‌ अवापि । 


{| 


ष 
अः 


ध 


(प 





सं गी°--सेति।। व्योम्नि वाहः प्रवाहोऽस्ति यस्यःस्तथोक्ता सा गङ्ख 
कामजितो महेश्वरस्य महत्युदुविषहुय्‌ ! दषु -' इति कच्छार्थे खल \ 
घाम तेज आदधाना सती परीतं संतापम्‌ । 'उपसमंस्य घज्यपनुष्ये बहुम्‌ 
इति दीधः । अतव्ाप । प्राप्तवतीत्यथः ४०|| 
हिन्दी--व्योमवाहिनी वह गंगा कष्मशत्र महदिव जी के उप दुविषह्य तेज को 
वरण कर अत्यन्त उकत्तप्तहो उठी) 
बाह रार्ता यगास्ताग्नेस्तप्तनीव क्िलाशतेः 
हित्वोष्णर्धन जलान्यस्याः निजं गम्‌जं लजन्तवः {४ १।। 
अन्वयः-- जलजन्तवः भरताः युगान्तामेः शिखाशर्तः तपामि इव उष्णानि 
अस्याः जलानि हित्वा बहिः नियेयुः | 








संजी ° - बहिरिति ।। जल जन्तवो यादांस्यार्ठीः सन्तो युगान्तामने प्रल्य- 
कालीनानलरस्य शिलाशैः प्रकरणाच्छिवधाम्न एव तप्तान्यत एवौष्णान्थस्यां 
गङ्काया जलानि हित्वा परित्यज्य बहिनिंजेऽमुः । निर्गंतवन्त इत्यथः । यानि 
महेश्चरघ्ामश्चिल्लारतानि तान्यत्युप्रसंतापरूपसाधारणधमेम मम्यमानेन 
भरख्यकाकानलसंबन्धीनीवेत्युत्रेक्षा । अविहुंतिः लिखा स्त्रियाम्‌ इत्यमरः। 
हित्वेति ओहाङः त्यागे इत्यस्य ।४१।। 





टिन्दी--गंमा के जल में रहने वाके समस्त प्राणी आर्तं होकर प्रक्याभिनिकी 
संकडो ज्वाला से जल्ते हुए के समानं अत्यन्त उष्ण उस गंगाजल को छोड बाहर. 
को ओर निके आये । 








३२० सटीके कुमारसम्भवे 


तेजस तेन रौद्रेण तप्तानि सलिलान्यपि। 
सम्‌ दञ्चन्ति चण्डानि दुधंसाणि बभार सा ((४२।, 
अन्वयः--सा रोद्रेय तेन तेजसा तप्तानि समुदच्वन्ति चण्डानि दुध राणि सलि- 
लानि बभार । 
संजी०- तेजसेति । सागङ्खा रौद्रेण तेन तेजसा तप्तान्यत एव समु 
दनचन्ति । अतितापवशादुरप्टूत्य बहिनिःसरन्तीत्यथेः । अत एव चण्डानि 
प्रचण्डस्वरूपाण्यत एव दुधराण्यापि सकलानि बभार धृतवती । तेजसो 
श्द्रसंबन्धित्वादिति भावः ॥४२॥ 
हिन्दी-उस समय गंगाजी उस्र महामयानक रखट्र के वीर्यं से उष्ण एवं 
उबर-उबलकर बाहर निकल्ते हए प्रचण्ड एवं दुर्दषं जल को अपनेसें ही धारणः 
किये रहीं, 
जगच्चक्ष्‌षि चण्डांशौ किचिदभ्युदयोन्मृखे । 
ज ग्मः षट्‌ कत्तिका माघे मासि स्नातु सुरापगाम ([४३॥। 
अन्वयः-- माघे मासि जमच्चक्षुपि चण्डांशौ किञ्चिद्‌ अभ्युदयोन्मुते षट्‌ कृत्तिका 
स्नातुं सुरादगां जग्मुः । 
संजी०--जगदिति ॥ माषे माघके मासि । पटन-' इति मास- 
रन्दस्य_हलन्तमासादेशः ।* जगच्चक्षुषि जगन्नेत्रभूते चण्डांशौ सूरये फिचि- 
दभ्युदयोन्मुसे । दौखान्तहितेन तेजसा दिशः फिचिस्मकाश्चयतीत्यर्थः। षट्‌ 
कृत्तिकाः स्नातुं सुरापगां मन्दाकिनीं जग्मुः प्रापुः ।४३॥ 
हिन्दी--माष के महीने मेँ जब संसार ङे नेचभूत तथा तीक्ष्ण किरणों वाले 
सूयेदेव निकल रहै थे उस समय छं कृत्तिकायें गंगा में स्नान करने कै छिए आई । 
अथ चतुभिः सुरापगां विरिनष्टि- 
शुध रश्च कषे मितः स्वम॑निवासिनाम्‌ ! 
कथयन्तीमिवालोकावगाहष्वसनादिकम ({४४।। 
अन्वयः--अालोकावमाहाचमनादिकं कुवेता स्वगैनिवासिनाम्‌ अधङ्कुषेः शुभ्रैः 
ऊ्मिशतंः कथयन्तीम्‌ इव । 


संजी ०--युभ्र॑रिति॥ आखोको दरनमवगाहः स्नानमाचमनं चेत्या- 
दीनि यस्य तादशं कर्मं कुव॑तां स्वगेनिवासिनामभ्रंकषेरुतम्त्याकाशस्पृग्भिः 
गुधर॑रूमिरतेस्तर द्गशतेरात्मदुःखं कथयन्तीभिवत्युसक्षा । अर्मिज्छ्योके पदद्र- 
याध्याहारदोषः स्फुट एव । क्रियाकारकयोः परस्परनित्यसंबन्धादाक्षेपरक्ष- 








दशमः सेः ३२१ 


णन्यायेन केचित्समादधते । उस्प्लृतानि यानि तरङ्क्चतानि तानि कथनसंज्ञा- 
नानीवेति भावः । यथान्योऽप्यात्मग्याधिहेतुक क चिददनीयं पदार्थं कंचिदपि 
पुरषं दशंयित्वास्वाद्य च तत्पदाथंदोषं कथयति तथेयमपीति बोद्धन्यम्‌ । 
अभ्रंकषेरिति सवंकूलाश्रक रीषेषु' इत्यश्रोपपदकात्कषेः खश्‌ ।।४४।। 

हिन्दी -उस समय दर्शन, स्नान तथा आचमनादि क्रियाकरने वाङे स्वगं 
निवाचियोसे मानो गंगा ऊपर उछलती उची-ऊची उजटीो-उजली कहें से आत्म- 
दुःख प्रकट करती हई जान पड़ती थी) 








लि जसे कोई पुरुष अपनी व्याधि के कारणभूत भोज्य पदार्थोको किसी 
अन्य पुरप को दिखः कर पुनः उसेखाकर उसके दोषों को कहता, उसी प्रकार 
गंगा भी देवताओंकोरहंकरके वीर्यरू्प तेज को प्रगट दिखाकर उसका दोष बता 
रही थीं | 
सुस्नातानां मुनीन्द्राणां बलिकर्सोचितंरलस. 1 
बहिः पुष्पोत्करं : कीणंतीरां दूरबाक्षितान्वितः 11४५।। 
अन्वयः --सुस्नातानां मुनीन्द्राणां बलिकर्मोवितः दुर्वाक्नितान्वितः पृष्पोत्करैः 
वहिः अलं कौर्णंतीराम्‌ । 
संजी ०-सुस्नातानामिति ॥ घुस्नातानां मुनीन्द्राणां सप्तर्षीणां बलिकर्मणि 
पूजाविघावृचितानि योग्यानि तं: । तथा दूर्वाभिरक्नतेश्चान्वितेयु क्तेः पृष्पो- 
त्करैः कुधुम पमृहैबेहिः कीणैती रां व्याप्तसैकताम्‌ । 'छाजाः पु भूम्नि चाक्षताः 
इत्यसरः ¦ अलशब्दोऽत्रात्यथंवाचकः । स च कोणंतीरामित्यतः प्रागन्व- 
यितव्यः ।\*५।। 
हिन्दी--उन कततिकाओं ने भटी प्रकार से स्नान कयि सप्तषियों के द्वारा पूजा 
क में निवेदित दूर्वा एवं अक्नतयुक्त पुष्प समूहो से बाहर वाद्कामय स्थान में व्यास 
तरो वाली मंगाकोदेखा | 
ब्रह्मध्यानपरेर्योगपरे ग ह्यएसनस्थितः । 
योगनिद्रागतेर्योगषट्‌ टबन्धेरपाश्रितान. [४९ 
अन्वथः--त्रह्मासनस्थितैः ब्रह्मध्यानपरैः योगनिद्राम्तः योगपट्‌ट बन्धैः योगपरेः 
उपधिताम्‌ { गङ्खां जग्मुः | । | 
संजी० - ब्रह्म ति ॥। ब्रह्मासने स्थितैः । तथा ब्रह्मणो ध्याने परेः सक्तः । 
तथा योग एव निद्रा तां गतैः । तथा योगपद्रस्य बन्धो बन्धनं येषां तैः । योग- 
२१ कूु० सण क 4. 
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पटु बध्मह्भिरित्यथः । एवं विधैर्यागपरैरयोगिभिस्पाधरितां सेविताम्‌ । "उभौ 
जान्‌ उष्व॑तमौ सकटचुपसुवाससा । बद्धौ च कत्वा सततं ध्यायेत्परमन 
न्यधीः ॥' इति योगलक्षणम्‌ ।४६॥ 
हिन्दी--जहाँं किनारे पर पद्मासन से स्थित ब्रह्मध्यानपरायण ब्रह्मचारी 
ङोग तथा योगरूपी निद्राम लीन योगप बधि हए योगी छोय उपासनामे छे 
हये थे । 
प\डाङ्गृष्ठाग्रभूसिस्थेः मुयंसंबद्धद्‌ष्ठिभिः । 
ब्रह्यषिभिः परं ब्रह्य गृणदिभर्पसेविताम्‌ ॥४७।। 
अन्वयः--पादाङ्गृष्ठाग्रभूमिस्थंः सूय॑संवद्दुष्टिभिः परंब्रह्म रणद्भिः ब्रह्मपिभिः 
उपसेविताम्‌ । 
संजी ०--पादेति ।! पादसंबन्धिनोऽङ्गुष्टस्याभ्रेणेव । समग्रपादेनेत्यथेः। 
भूषिस्थैः। पृथिव्यां स्थितैरित्यथेः । तथा सूयं संबद्वदुष्टिभिरन्वितविलोचनैः। 
तथा परं ब्रह्मगृणद्भिजपद्धिह्यषिभिः सप्तषिभिष्पसेवितामुपाध्िताम्‌।।४७॥ 
हिन्दी--जरहाँ पैरके अंगृठे पर खंडे होकर सूये कीञर दृष्टि लगाये सप्तषि 
खोग गायत्री का जप कर रहे थे! 
प्रथ दिन्यां वदं देवीमस्यनन्दन्विलोक्य ताः | 
कं नभिनन्दथत्येषा दष्टा पीयृषवाहिनी ॥४८\। 
अन्वयः--अथ ताः दिव्यां त्तां नदीं देवीं विलोक्य अभ्यनन्दन्‌ एषा पीयुषवाहिनी 
दृष्टा कं न अभिनन्दयति । [वि 
संजी °--अथेति ॥ अथानन्तरं ताः कृत्तिकाः दिव्यां स्वर्गीयां नदीं देवीं ` 
गङ्गां विलोक्याभ्यनन्दन्‌ । आनन्दिता वभवुरित्यथेः । एतचुक्तमेवेयाह-- ` 
एषा पीयूषवाहिनी गङ्गा दृष्टा दशेनगोचरीभरूता सती कं पुरुषं नाभिनन्द- ` 
यति । अपि तु सवेमेवेत्यथेः । “करम्‌' इति पाठे फ कतः कारणान्नाभिनन्द- 
यति मोदयति । अपि तु मोदयत्येवेत्यथंः । अत एतदाखोकन अनन्द युक्त 
इति भावः ॥1४०॥ 


हिन्दी--इस प्रकार कौ उप पवित्र गङ्धानदीको देखकर कृत्तिकाये प्रषत्च 
हो उवी 1 भला एसी अमूृतवाहिनी गङ्गा देख ल्यि जाने पर किसके प्रसच्रताका ` 
कारण नहीं बनेभी । | | 
दरचू डामणि्दवो यामुद्रहति सूर्ध॑नि। 
यस्या विलोकनं पुण्यं शहधस्तां मदा हदि ।४६९॥ 
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अन्वयः--चन््रचूडामणिः देवः यां मुधैनि उद्वहति यस्याः विलेकनं पुण्यं 
तां हृदि मुदा आदधुः । 

संजी °-- चन्द्रेति ॥ चन्द्रश्चूडामणिभरुतो यस्य स देवो हरो मूर्ध॑नि 
यामृद्रहति । यस्या विकोकनं पुण्यं पुण्यकारि । गङ्गां ता हृदि मनसि 
मुदा प्रीत्या श्रदुः। श्रद्धितां चन्नरित्यर्थः गुणवत्मु श्रद्धाया ओँचित्या- 
दिति भावः ।४९॥। 





हिन्दी--लिस गंगा को स्वयं भगवान्‌ शंकर अपने शिर पर्‌ श्रारण करते हैः 
तथा जिनके दशन मात्रसे पृष्यप्रा्होताहै, देसी गंगा को देखते ही कृत्तिकाओौं 
के मनमे वदी प्रसन्नता हई । 
दिव्यां विष्णुपदीं देवीं निर्वाणिपददेशिनीम्‌ । 
निधू तकल्मषां मूर्ध्ना युप्रह्वास्ता ववन्दिरे ।॥५०।। 
अन्वयः --निर्वाणपददेहिनीं निर्धतकल्मषां दिग्यां विष्णुपदीं देवीं युप्रह्वाः 
ताः ववन्दिरे । 
संजी ° -दिव्यामिति ॥ निर्वाणपदस्य मोक्षपदस्य देद्धिनीं दात्रीम्‌। 
तथा निध्‌ तकल्मषां दूरीकृतजनकिल्विषां दिव्यां स्वर्मीयास्‌ । शचुप्रागपागू- 
दक्प्रतीचो यत्‌" इति दिवो यत्‌ । विष्णोः पदीं चरणसंबन्धिनीम्‌ । शङ्गा 
विष्णपदी' इत्यमरः । देवीं गङ्गां ताः कृत्तिकाः सुतरां प्रह्वा नताः सत्यो 
मूर्ध्ना ववन्दिरे प्रणेमुः ॥५०॥ 
हिन्दी--मोक्ष प्रदान करने वाली, पापों को नष्ट करते वादी, दिव्य विष्णु कै पद 
से उत्पन्न हुई उत गंगा को कत्तिकाओं ने सिर सुका कर प्रणाम किया 
सौभाग्यः खलु सुप्रापां सोक्षप्रतिभवं सतीम्‌ | 
भक्त्या वुष्टुवुस्तां ताः श्रहुधाना दिवो धुनीम्‌ ।॥५१॥ 
जन्वयः अत्र ताः श्रहधानाः सौभाग्यः सूप्रापां मोक्षप्रतिभुवं सतींतां दिवः 
धुनि भक्त्या तुष्टवुः खल्‌ । 
संजी ° -सौभाग्यैरिति । अत्र ताः कृत्तिकाः श्रहधानाः सत्यः सौभाग्यः 
शोभनभाग्यैः सुखेन प्राप्तुं शक्यां मोक्षस्य प्रतिभुवं कग्नकां सतीं पतिव्रतां 
तां दिवो धुनी गङ्गां भक्त्या निमित्तेन तुष्टुवुः । भक्तिनिभित्तं स्तवन- 
मित्य्थः ॥५१॥ | 
हिन्दी--दइसके अनन्तर उन कृत्तिकाओंने सौमाग्यसे पराप्त हाते वादी मोक्ष 


कौ साक्ञतु मुत्ति तथा पतिन्रता उन गंगा कौ देखकर श्रद्धापूर्वकं अत्यन्त भक्ति से ` 


गंगा जी की स्तुति कौ । | 
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मृक्तिस्त्रीसद्धदूुत्यक्ञं स्तत्र॒ ता विमलेजेलैः। 
प्रक्षालितसलाः सस्नुः चुस्नातास्तपसान्विताः ॥५२।। 
अन्वर्यः-- ताः सुक्ििस्त्रीसंगदूत्यञ्ञैः विमर्लः जलैः प्रक्नालितमलाः तत्र सस्नुः 
सुस्नाता: तपसान्विताः । 
संजा०-- मृक्तीरिति।। ताः कृत्तिकाः विमङेविगतमलैः। तथा मुक्ति- 
मोक्षः सेव स्वी तस्याः सङ्गः संबन्धः + प्राप्तिरिति यावत्‌ । तत यदुदूस्यं 
ईतीभावः कमे वा। तस्य जैः । ज्ञातृभिरित्यथैः । येषां स्पर्शमात्रेण मूकिति- 
भवतीति भावः । तथाभूतेजैलेः कृत्वा प्रक्नालितसला नि्वा्ितकल्मषाः 
सत्पस्तत्रे गङ्गायां सस्नुः । स्नानं चद्भुरिव्यथंः। मलापकषस्नानानन्तरं 
शुद्धस्नानं क्रियत इति भावः । किभूताः ? सुस्नाता: सुशोभनं विध्युक्तप्रकारकं 
स्नात स्नानं यासां ताः। भावे निष्ठा । विध्युक्तप्रकारेण स्नानकञ्यं इत्यर्थः 
प्न; किभरूताः । तपतान्विताः तपस्विन्य इत्यथः । "ष्णा शौचे' कतरि 
लिट्‌ ॥५२॥ 
हिन्दी- दूतौ कायं के रहप्यज्ञ तथा सर्वथा स्वच्छ गंगाजल से मलापकर्षण 
स्नान करने के पर्चातु विधिपुवेक स्नान-क्रिया संपादन कीं। दस प्रकार सुस्नात्‌ 
हो तपस्विनी वन गड | 
स्नात्वा तत्र सुलभ्यायां भाग्यः परिपच्ेलिमेः । 
चरिताथं स्वमात्मानं बहु ता सेनिरे म्‌द। ।५३।। 
अन्वयः-- परिपचेलिमैः भाग्यैः सुरभ्यायां ततर स्नात्वा ताः स्वयमु आत्मानं 
मुदा बहु चरितार्थं मेनिरे । 
संजीवनी - स्नात्वेति ।। परिपचेलिम: परिपक्वैः । तव्यत्तव्यानौयरः' 
इत्यत्र केलिमर उपसंस्यानात्पचतेः केलिमर्‌ भाग्यदिष्टेनिमित्तभूतैः 
सुलभ्यायां सुखेन लन्घुं शक्यायाम्‌ । पोरदुपधात्‌" इति यत्‌ । तथाभूतायां 
तत्र गङ्गायां स्नात्वा ताः कृत्तिकाः स्वं स्वकीयमात्मानं मदा प्रीत्या बहू 
यथा तया चरितार्थं बुरुषा्थंकारिणं मेनिरेऽमन्यत । "मनु अवबोधने' । कतरि 
किट्‌ ॥५३॥ 
हिन्दी -जिन गंगा पँ पिच्छे जन्म के स्वित्‌ सौशराग्यौ दाराही स्तनानका 
अवत्तर प्रसि होताहै, उनगंगाजी मे आनन्दकेसाथ स्नान कर उन कृत्तिकाभों 
ने अपने को घन्य समन्ना । 


कृशान्‌ रेतसो रतस्तासामभिकलेवरम्‌ । 
ग्रमोघं संचचाराथ सयो गद्धावगाहनात्‌ ।\५४।। 
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अन्वयः--अथ मंगावगाहनात्‌ भमो घ्रम्‌ कृञ्ञानुरेतसः रेतः सद्यः तासाम्‌ अभि- 
कलेवरं संचचार) 


संनी--कृश्षानुरेतप्त इति ॥ अथानन्तरं गङगावगाहनाद्धेतो रमोधं 
सफलं कशानुरेतसो हरस्य रेतो वीयं सद्यत्तत्कार तासां कुत्तिकानामभिक- 
छेवरं कञेवरे चरीर इत्यभिककेवरम्‌ ¦! शरीरमध्यं इत्यथः । संचचार 
संचक्राम । रग्नसिति यावत्‌ । अत्र तततीयायोगाभावात्समः परतोऽपि 
च रतेनात्मनेपदम्‌ । 'समस्तृतीयायुक्तात्‌" इति सौच्रनियमात्‌ ५४11 
हिन्दी--गंगामे स्तानकरचलेने के पश्चात्‌ अमोध भगवात्‌ शंकर का वह 
वीये गंगा जीसे निकल कर उन कत्तिकाओंके शरीरमें प्रविष्टहौ गया | 
रौद्र युदरधंरं घाम दधानाः दहुनत्सकम्‌ । 
परितापसवापु ता भग्ना इव दिषाम्बुघौ \*५।। 
अन्वयः --दइनात्मकं युदुधरं रौद्रं धास दधानाताः विपाम्बुध्रौ मग्नाः इव 
परितापम्‌ अवापुः । 
संजी०-- रौद्रमिति ॥ दहनात्मरुमग्निूपमत एव सुतरां दुध॑रं दुःखेन 
घर्तं शक्यं रौद्रं शेवं धाम तेजो दधानास्ताः कृत्तिका विषास्बुधौ मभ्ना 
इवेत्युसरे्षा । परितापमवापुः । विषाम्बुधिमग्नत्वे यादु परितापो भवति 
तादो रोद्रतेजोघधारणे जात इति भावः ।\ ५१ 
हिन्दी--लंकर जी के अग्नि जसे उस्र अद्य तथा भयानक वीर्यको धारण 
करतेहीवे कृत्तिकायै इस प्रकार जल उठी मानो उन्होने विपके समुद्रम स्नान 
कर परिताप प्राप्त कथाह । 





ग्रक्षमा दुर्वहं वोदुसभ्बुनो बहिरातुराः। 
श्रग्नि ज्वलन्तमन्तस्ता दधाना इव नियंयु: ।५६॥ 
अन्वयः--दुवेहं वोढम्‌ अक्षमा आतुराः ताः अन्तः ज्वलन्तम्‌ अग्निम्‌ इव 
दधानाः अम्बुनः बहिनिययुः । 
संजी °--अक्षमा इति ॥ दुर्वह दुधंरं तद्धाम्‌ वोदुमक्षमा अत एवातुरा 
व्याकुलास्ताः कृत्तिकाः । अन्तर्मध्ये ज्वलन्तमग्निमिव दधानाः सत्योऽ- 
म्बुनो जलादहिनियंयुः । निर्जगमुरित्यथैः । अत्र धामन्यभ्नितेनोस्रेक्षणा- 
दुत्पर्षा ।५६॥ | । 
हिन्दी--उस दुर्धषं वीयं को धारण करने मै असमथं हौने से अत्यन्त 
व्याकुल हुई वे कृत्तिका अपते भीतर जलती आगनसी ल्थि जके बाहर 
निकर आर । | त 




















३२६ सटाके कुमारसम्भवे 


भ्रमोघं शांभवं बीजं सद्यो नद्योन्कितं महत्‌ । 
तासामभ्य्‌दरं रीप्तं स्थितं गभेत्वमनागसत्‌ ॥५७॥। 
अन्वयः--नयाः सद्या: उज्ज्ितं तासाम्‌ अभ्युदरं दीप्तं स्थितं अमोघं महद्‌ 
शाम्भवं बीजं गरभ॑त्वम्‌ अगमत्‌ । 
संजी ° --अमोधमिति ।। न! गङ्गया सद्य उजञ्क्चितमत एव तासां कत्ति- 
कानामभ्यूदरं दीप्तं सस्स्थितममोघं सष महच्छांभवं वीजं गभेत्वमागमत्‌ । 
गर्भीश्ुतमित्यथः ॥५७॥। 
हिन्दी--गंमासे सद्यः निकल) हया कत्तिका के पेट म प्रविष्ट हुमा 
माज्वल्यमान अमोघ वह्‌ शंकरणजीका वीं वहीं स्थित होकर गर्भके रूपमे 
परिणत हौ मया । 
सुजा विज्ञाय ता गर्भभृतं तद्रोदृमक्षमाः । 
विषादमवधुः - सद्यो गाढं भत्‌ भिया हिया ॥५८।। 


अन्वयः-- सुज्ञाः गर्भभूतं तत्‌ विज्ञाय वोढुम्‌ अक्षमाः ताः भतुभिया दिया 
सच: गाढं विषादम्‌ आदधुः । 


संजी °--सुज्ञा इति ॥ युल्चाश्चतुरा अत एव गभेभूतं तद्वीर्यं विज्ञायापि 
वोदुमक्षमा असमथः । तस्यातिशयप्रज्वलितत्वादिति भावः । ताः छृत्तिकां 
भतुभिया भयेन । यदि न धारिष्यामस्तदानुचितं नो चेच्छरीरदाह इति 
भयेनेत्यथेः । हिया लज्जया । एवंविधा इमाः । याभिभेत वीथंमपि न 
धृतिमिति लोकप्रवादजन्मनेत्यथैः । सद्यो गां विषादं सेदमदधु- 
घ तवत्यः ।\५८।। | 
हिन्दी--उन चतुर कृत्तिकाओंने जव यह जानसल्िया कि वह तो गभं बन 
गथा दहे, तव उसे धारण करने मे असमर्थं हो वे अपने-अपने पत्तियों के भय से तथाः 
खोकल्ज्जाके भय से अत्यन्त दुःखी हो गई । 
ततः शरवणे साधं भयेन त्रीडया च ताः। 
तद्‌गभजातमुत्सृज्य स्थान्गृहूनभिनियंयुः ।५९॥ 
मन्वयः- ततः ताः तदुगभंजातं भयेन व्रीडया च सार्धं श्रवणं उत्मृज्य स्वानु 
यहान्‌ अभिनिर्ययुः । 
संजी०--तत इति ।। ततोऽनन्तरं ताः ृत्तिकास्तद्गर्भजातं गभ॑सा- 
मान्ययू । जातिजतिं च सामान्यम्‌" इत्यमरः । भयेन व्रीडया च सार्धं सहु 
शरवणे । श्रनिरन्तः शरेक्षु- इत्यादिना शरशब्दात्परवननकारस्य णत्वम्‌ । 
शरः स्तुते जने बाणे" इति मेदिनी । उत्सृज्य परित्यज्य स्वान्गृहानभिनि- 
येयुगेतवत्यः । गृहाः पुंसि च भुम्नयेव" इत्यमरः ॥५९॥ | 
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हिन्दी--तदनन्तर उन्हैने उस ग्भको भय एवं लज्जा के साथदही सरपतके 

वन नें छोड दिय ओर अपने-जपने घरोंको लौट आई । 

तानिल्तच्छमृतकरकलःक्तोवलं भासमानं 

दष्टिकलिप्तं अणसधिसभ्येत मं मस्य्‌ज्जिहनः । 
दं स्तेजोभ्िदनपतिश्चदस्वधं प्नं दसानं- 
वक्त्रः घडियः स्दरहुरमु स्पध येचाजनी यं ।\९६०॥ 
अन्वयः--ताभिः तत्र विश्लिप्तं अमतकरकुछाकोमलं क्षण भासमानं तत्‌ 
अभिनभोगर्भम्‌ अभ्युज्जिहानैः दिनपतिदातस्पधेमानेः अभा्ैः स्वैः तेजोभिः षद्धिः 
वक्त्रैः स्मरहुरगुरुस्पर्धया इव अजति । | 
संजी° - ताभिरिति ॥। ताभिः कृत्तिकाभिस्तच्र शरवणे विक्षिप्तं त्यक्तम्‌ । 
तथामृतक्ररकलावच्चन्द्रकठेव कोमल मृदु यथा तथा क्षणं भासमानं तद्गभे 
जातं कतुः । अधिनभोगर्भं नभोगभं आकाङमध्य इत्यधिनभोगभैम्‌ । गर्भो 
भरणेऽभके कुक्नौ' इति येदिनी । अभ्युञ्जिहाने रभ्युज्जिहते संमूखमुदयन्ते 
तानि तैः। 'ओहाड गतौ" इत्यतः शानच्‌ । तथा दिनपतिशतं सूयरातं 
सपर्धन्ते तानि तैः। ततोऽप्यधिकेरित्य्थंः । तथाऽसानै रसंख्यैः स्वेस्तेजोभिः ॥ 
तथा षड्भिवकवैरच युक्तं स्मरहरगुरोब्रं ह्मणः स्पधेयेष्ययेव्‌ । तव चत्वारि 
मम घडिव्यतस्वतोऽप्यहुमधिकोऽस्मीव्यवंभूतवाग्वादावस्तरफरुकयेत्यथंः 
अननि। परिप्रास्तमभुदित्य्थः । 'दीपजन-' इत्यादिना च्छेश्चिम्‌ । 'जनि- 
वघ्थोश्च' इति वृद्धिनिषेधः । अत्र तेजं षण्णां वक्त्राणां चौत्पादने ब्रह्मस्प- 
धाया अहेतुवैऽपि तद्धेतुत्वेन कल्पनाद्धेतुत्र्चालंकारः 1 मन्दाक्रान्ता वृत्तच्र ` 
'मल्दाक्रान्ता जकधिषडनैम्भौँ नतौ ताद्गुरू चेत्‌' इति लक्षणात्‌ ॥\६०॥। 
इति श्रीपदंगीक रोपनामकश्चीलक्ष्मणभह्ात्मजसती गभेसंमवश्रीसीताराम- 
कदिविरचितया संजी विनीसपराख्यया व्याख्यया समेतः श्रीकालि- 
दासछृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये करुम रोत्पत्तिनाम 
दशमः सग॑ः। 


हिन्दी--तदनम्तर उन कृत्तिकां के हारा वरहा त्याग हुआ चन्द्रमा कौ किरणों 
के समान कोमल अत्यन्त उहीप्त वह्‌ गभ आकाशाके मध्भ भागम संस्थित संकड़ों 
सूयक प्रकाशते स्पर्धाकरता हुञा अप्रमेय तेजौ से युक्त हो अपने छः मुखो से 
मानो चार सुख वाल ब्रह्मदेव को भौ चृनौती देता हृञा बाक्कके रूपमे उत्पन्न 
हो गया । | 


।। इस प्रकार श्रीकाछ्िदास कृत कुमारसम्भव महाकाव्य के दशम सगे की 
डां० सुधाकर मालवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूणं हुई ॥\ ७ ॥ | 












































भरभ्यथ्यंमाना विबुधैः सलग्ैः प्रह: घुर र प्रसृखंस्पैत्य । 
तं पाययामास सुधातिषुर्ं सुरापगः स्वं स्तना मूर्ता ।\१॥। 


अन्वयः -सुरेन्प्रमुखौ समग्रैः विवुैः उपैत्य परह्वः { सन्धिः ) अभ्यथ्यमाना 
उपगा भाश मूर्ता ( सती } तमू मुधातिपृर्णं स्वं तनं पाययामास , 

संजी०--अभ्यथ्येति सुरेन्द्रभरयुखंरिन््रादिथिः समग्रः समस्तविदुधैदं- 
वेरपेत्य समीपमागत्य प्रह न्नं: सद्भिरम्यथ्यंमाना याच्यमाना सुरापगा 
मन्दाकिनी । आशुलीघ्र मर्ता मूतिमती सती । तं कुमारं सुधया दुग्धा- 
मृतेनातिपूर्णं बहुसृतं स्वमात्मीयं स्तनं पाययामास पानं कारितवती । सर्गेऽ- 
स्मिन्वृत्तमुपजातिः ॥ १॥ 

हिन्दी--इनद्रादि प्रमुख देवतां के साथ सभी देवतं ने आकर विनघ्रहो 
जब गगाजीसेप्रा्थनाकी तो उन्होने मुत्तिमानुस्त्रीकारूप धारण कर शीघ्रतासे 
उपस्थित हो उस वाचक को अपना अमृतसे भरा हुञा स्तनपान कराया | 


पिबन्स तस्याः स्तनयोः सुधोधं क्षण॑क्षणं साधू समेधमानः । 

भापाङृति कामपि षडिभरेत्य निषेव्यमाणः श ल्‌ तिकाभिः ।1२॥ 

अन्वयः -स तस्याः स्तनयोः सुधरौषम्‌ पिबन्‌ क्षणं क्षणं साधु समेधमानः षड्भिः 
कृत्तिकाभिः एत्य निषेव्यमाणः; कास्‌ अपि आकृति प्राप खल्‌ । 


सजी०--पिवच्चिति। स दमारस्तस्या मन्दाकिन्याः स्तनयोः संबन्धिनं 
सुधोघं इग्धासतकषमुहुं पिबन्‌ । अत एव क्षणक्षणं प्रतिक्षणं साधु यथा स्या- 
तथा समेधमानः सम्यग्वधंमानः पड्भिः कृत्तिकामिरेत्य निषेव्यमाणः ध्रिय- 
माणरच सन्‌ । कामपि लोकोत्तरामाकत्ि परा प्तवान्‌ । खलु वाक्याछ- 
कारे । खल्‌ स्यद्क्यन्रुषायाम्‌' इति विश्वः ।॥ २॥। 

हिन्दी--वह बालक गंगाजी स्तन से निकली हुई अमृतधारा का पान कर 
पल-पल मं बड़ वेगसे बह्ने छग | तदनन्तर जब छो कृत्तिकायें आकर उसकी सेवा 
करने लगींतो वह एक अनिवंचनीय स्वरूप वादा हो गयः । 

भागोरथीपावककृततिकानामानन्दवाप्पाकुललोचनानाम्‌ । 

तं नन्दनं दिव्यमुषात्त्‌ मासीत्परस्परः प्रोढतरो विवादः ॥३॥ 





एकादशः सगः २२९ 


अन्वयः--आनन्दबाष्पाकुरुलोचनानां भागोरथीपावककृत्तिकानां दिव्यं तं 
नन्दनम्‌ उपात्त परस्परं प्रोढतरः विवादः आसीत्‌ । 


संजी०-- भागीरथीति ।। आनन्दबाष्पै राकुललोचनानां व्याप्तनेच्ाणाम्‌ । 
पावकर्च कत्तिकारच पावक्ङृत्तिकाः । भागीरथ्या गद्ख्या सहिता या 


पावककत्तिकास्तासां संबन्धी दिव्यं लोकोत्तरस्वरूपं तं नन्दनं पृत्रमुपात्तु 
ग्रह्‌ःतु परस्परमन्योन्यं प्रोढतरोऽतिशयितो विदादः करहु आसीत्‌ । ममायं 


ममायमिति प्रवादपुवेकः कलिब्रंभुवेत्यर्थः ।। ३ |! 














हिन्दी--आनन्दाश्र से परिपुणं नेरौ वादी भागीरथी सम्निदेव तथा कृत्तिकाओं 
मे उस दिव्य वाल्क को अपना पूत्र बनाने के ल्ि आपसे वहूत वड़ा विवाद 
छिड गया } 


भ्रत्रान्तर पवंतराजयपुच्याः सलं किदः द्वंरबिष्रहेतो 

नभो विमानेन दिगाहूमानो सनोतिवेगेन जगाम तत्र \४॥ 

अल्वयः--अत्र अन्तरे शिवः पवंतराजपुत्या समं स्वैरविह्ारहैतौः मनोऽति- 
वेगेन विमानेन नभः विगाहसानः तत्र जमाम । 

सजा०--अत्रान्तर इति ।! अत्रान्तरे कलहूावसरे जिवः पवंत राजपुत्र्या 
पावत्या समं सह्‌ स्वंरविहारो यथेच्छविहारस्तस्माद्धेतोः कारणान्मनोतिवेगेन 
चेतसोऽप्यतिशयजवेन विमानेन नमोऽन्तरिक्नं विगाहमानोऽवलोडयंस्तत् 
केठहुस्थाने जगाम प्राप।। ४।। 

हिन्दी --इसी बीच सदाशिव पार्वतीके साथ स्वेच्छया विहार करनेकी 
इच्छ(सेमनमसे भीीघ् गतिवले विमान पर वैठकर अक!शमागं से उड्ते हुये 
उर्हां आ पहुंचे । 











निरमंवात्सल्यदयाहिव खचेतःप्रसोदै गलदनरुनेत्रौ । 

ग्रपर्यतां तं निरिजध्गरीक्चषौ षडाननं षड्‌ दिनजातसात्रम्‌ ।५।। 

अन्वयः -गिरिजामिरीशौ निसगेवात्सल्यवकाद्‌ विवृद्धचेतःप्रमोदौ गरदश्रुनेतरौ 
षडदिनजातमात्रं षडाननं तम्‌ अपरधताम्‌ । 


संजी०-निसगेति।। गिरिजागिरीकशौ निसर्गेण स्वभावेन यद्वात्सल्यं 
दयावत्तवं तस्य वशाद्धेतोविवृद्धः प्रवृद्धरचेतसः प्रमोदो हर्षो ययोस्तथाभूतौ । 
अत एव गकदश्चुणी प्रवहुदुबाष्पे नेत्रे ययोस्तथाभूतौ सन्तौ । षडदिनानि । 
जन्मदिनादारभ्येत्यथेः । जातानि व्यतीतानि यस्यस्त षड्दिनजातःसएव. 
घड्‌दिनजातमात्रस्तं षडाननं षण्मुखं तं कुमारमपद्यतां दृष्टवन्तौ ॥५॥ = ` 























{ | 


। 


२३० सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी--गिरिजा भौर गिरीशने जव मात्रत के उस बालक को देखा 
तव स्वाभाविक पुतप्रेम की वत्सलता के कारण उनके हृदय मे आनन्द का उद्रेक 
बद्ने लमा तथा आंखो से अश्नुधारा प्रवाहित ह्ये उठी । 

प्रथाहं देवी शशिखण्डमौलि कोऽयं सि्युदिव्यवपुः पुरस्तात्‌ । 

कस्याथका धन्यतसस्व पुसो मातास्यका भाग्ययतीष्‌ धुरा \।६॥ 

अन्वयः--अथ देवी पुरस्तात्‌ कः अयम्‌ अथवा कस्य धन्यतमस्यपु सः दिव्यवपुः 
क्िञ्युः अस्य माता का (या) भाग्यवतीपु धुर्या (इति वचः) सरिखण्डमौलिम्‌ आह्‌ । 

संजी ° - अथेति ॥ अथ दर्शनानन्तरं देवी भवानी । पुरस्तादयं कः 
अथवा कस्य धन्यतमस्य पुंसो दिव्यवपुरादितेयसदृशविग्रहः शिशुर्बालः । पुत्र 
इति यावत्‌ । अस्य शिशोर्माता जननी काया भाग्यवतीषु घुर्याश्रिगण्या। 
शुरो यड्ढकौ" इति यक्‌ । एतन्मातृत्वादिति भावः। इत्येवं प्रश्नभ्रूतं वचः 
दरिखण्डमौलि हरमाहोक्तवती । आहेति विभक्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌ । 
तथा चोक्तम्‌-- 'अव्ययानं [मनन्तत्वाद्गणनाय न शक्यते । महाकविप्रयोगेषु 
यदि स्िद्धात्परं च तत्‌ ॥।' इत्ति ॥६। 

हिन्दौ--तव पार्वती जी ने सामने पड़ हये उस वालक को देखकर यह्‌ कौन 
दै ? अथवा किसर सौभाग्यगाटी पताका यह्‌ दिव्य शरीरधारी लड़का ? इसकी 
माताकौनहै, जो समस्त सौभाग्यश्षालिनी स्त्रियो जें श्रेष्ठ दहै, इस प्रकार शंकरजीः 
से पदा । | 

स्वगपिमःसावनलोऽयमेताः षट्‌ छ्तिकःा; {क कलहायमानाः । 

पुत्रो ममायं त तवायमित्थं मिथ्येति वं लक्ष्यम्‌ दाहरन्ति ।७॥। 

अन्वयः--असौ स्व्मपिमा जयम्‌ अनलः एताः षट्‌ कृत्तिकाः कलहायमानाः 
(सत्यः) अयं पुत्रः मस तव न इत्थं मिथ्या वैल्य किम्‌ उदाहरन्ति ? 

संजी ° - स्वरगापगेति ॥। श च। असौ स्वर्गापमा गद्खा । अयमनलो- 
ऽग्बिः । एताः षद्‌ कृत्तिकाः कलहायमानाः कलहुं कुर्वाणाः सत्यः । शब्दवेर- 
कलह्‌-' इत्यादिना करोत्यर्थे क्यङ्‌ । अयं पूत्रो मम मत्षंबन्धी । इति गङ्गा 
तृक्यम्‌ । अयंतवनक्रितु मम । इत्यग्निवाक्यम्‌ । इत्थं मिथ्योमयोयु व- 
योमध्ये न कस्यापि कि त्वस्माकमिति सत्यम्‌ । इति करत्तिकावाक्यम्‌ । इति 
परस्परे वंलक्ष्यं विलक्षणं यथा तथा क्रि किमथेमुदाहरन्ति विवदन्ते ।५॥ 

हिन्दी-ये गंगा जो, यह अग्निदेव तथा ये छओं कृत्तिकां अपस मे कलह 
करती हुई - यह मेरा पृत्रहै, नहीं देसी बात नहीं गंगा, तुम्हारी नहीं मेरा है, यह्‌ 
अग्निदेव, का नहीं, तुम ज्ूठ रोल्ते हे, यह मेरापृत्र है, एेसी कृत्तिकायें इस 
भकार परस्पर विलक्षण बाते क्यो कररही है? ` | 














एकादशः सगः २३१; 


एतेष्‌ कस्येदमपत्यमीश्चखिलच्रिलोकीतिलकायस्पनम्‌ 

प्रन्यस्य कस्याप्यथ देवदैत्यगन्धवं सिद्धोरगराक्नसेष्‌ 

अन्वयः-हे ईज्ञ ! एतेषु कस्य इदम्‌ अपत्यम्‌ अदिलच्रिलोकी तिलकायमानम्‌' 
अथ देवदैत्यगःघर्वंसिद्धोरगराक्षसेषु अन्यस्य कस्य अपि ( इति कथय } । 

संजी °- एतेष्विति ॥। हे ईश, एतेषु स्वर्गापगादिषु मध्ये कस्येदमपत्यं 
पुत्रः । किभूतम्‌ । अखिला या त्रिलोकी तत्र तिकुकायमानं तिलक इवाचरत्‌ | 
कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च" इत्याचारार्थे क्यङ्‌ । तत आत्मनेपदित्वाच्छानच्‌ { 
अथाथवा । सिद्धा देवविशेषाः ! उरगाः सर्पाः । राक्षसा निशाचराः । देव 
दत्यगन्धवंसहिता ये सिद्धोरगराक्षसास्तेषु मध्येऽन्यतमस्य कस्यापीति 


वदेत्यथंः ।1८। 
हिन्दी -हे प्रभो ! इतन सभीमे यह्‌ कि्का क्डकारहैजो समस्त व्रिखोकौ 
ने सर्वश्रेष्ठ है ¦ अथवा यह उक्त तीनोमें किसीका न होकर देव, दैत्य, गन्धव. 














सिद्ध, उरग एवं राक्षसोमेसे किसी एककापृत्रह? 


शर्वेति वाक्यं हदयत्रियायाः कतृ हुलिन्या विसलस्सितश्नीः 

सान्द्र ग्रमोदोदयसोख्यहेतुभूतं वचीऽवोचत चन्द्रच्‌डः ॥\९॥ 

अन्वयः--चन्द्रचूडः कौतुहूलिन्याः हृदयश्रियायाः इति वाक्यं श्रुत्वा विमल 
स्मितश्चीः सान्दरप्रमोदोदयसौख्यभूतं वचः अवोचत्‌ । 

संजी° -श्रुत्वेतोति । चन्द्रचूडो हरः कौतूहुिन्याः श्रवणे कतुकवत्या 
हूदयग्रियायाः पावेत्या इति पूर्वोक्तः वाक्यं वचः } दच प्रिघाषणे' । ह्‌ 
खोण्येत्‌' इति ण्यत्‌ । श्रृत्वा विमला स्मिततश्रीयंस्य । किचिद्विहृस्येत्यथेः । 
सान्द्रः सधनः । बहुरिति यावत्‌ । यः प्रमोदो हृषः । 'प्रमोदामोदसंमदाः 
इत्यमरः \ तस्योदय उत्पत्तिस्तेन यत्सौख्यं तस्य हेतुभूतम्‌ । तज्जनकमित्यथः। 
वचो वचनमवोचतोक्तवात्‌ ।{९। 


जव 























हिन्दी--उस बाल्कके प्रति जिज्ञासायुक्त कुतृहल्से भरी पार्वतीकौ वात 
सुनकर विम लस्मितयुक्त शंकर जी अत्यन्त हुषे उत्पन्न करने वादी तथा पावंतीः 
को सुख देने वादी बाणी बौले। 


जगज्त्रयीनन्दन एष वीरः प्रवीरमातस्तव नन्दनोऽध्ति। 
कल्याणि कल्याणकरः स॒ राणां त्वत्तोऽपरस्याः कथमेष सगः ।॥१०॥ 


अन्वयः ~ ( हे ) कल्याणि | जगतुत्रणीनन्दनः एषः वीरः प्रवीरमातुः तक ` 
नन्दनः अस्ति । सुराणां कल्याणकरः एष स्थैः त्वत्तः अपरस्याः कथं स्यात्‌ ? ` 














३३२ सटीके कुमारसम्भवे 





संजी ०-* जगत्त्रयीति |! हे श्रिये; जगत्त्रय्या नन्दन आनन्दकारकः। 
-नन्यादित्वात्‌ नन्दिग्रहि-' इति त्युः वीरः पराक्रम्येष पुरोवर्ती शिशुः 
 प्रवीरमातुः प्रकृष्टवीरजनन्यास्तव नन्दनः पुत्रोऽस्ति । ममंवायं नन्दनः इत्यत्र 
` कि भानमितव्याश्ञद्कुचाह-हे कल्याणि, सुराणामिन्द्रादीनां कल्याणकरः शमं- 
कार्येष पुरोवर्ती सगं: सुष्टिः । पत्र इति यावत्‌ । त्वत्तोऽपरस्यास्त्वदन्यस्याः 
स्त्रियाः कथं केन प्रकारेण स्यात्‌ ! तारकविनाञ्चजनितकल्याणकरत्वे त्वञ्ज- 
 तिततस्यव शक्तिः । अतस्तवेवायं पुत्र इति भावः ।१०। 

















हिन्दी- हे कल्याणि ! तीनों लोकों को आनन्दित करने वाखा यहु वीर बालकं 
तुम्हारा पृत्रहै क्योकि तुस दीरमाताहो। देवताओं का कल्याणं केरन वते 
देसे वीर बाखक का जन्म भला तुम्हारे सिवा ओर कौन माता दे पकती? 


देदि व्दमेवास्य निदःनमास्से सगे जगन्ङ्खलगानहैती 
सत्यं स्वसेदेवि विचारयस्व रत्नाकर युञ्यत एव रत्नम्‌ ।\११। 





अन्वयः--ह देवि । जगन्म ङ्खलगानहैतोः अस्य सगे ल्यम्‌ एव निदानम्‌ सास्से। 
रौ ट 
`त्वम्‌ एव इति सत्यं विचारयस्व ! रत्नं रत्नाकरे एव यज्यते | 


संजी०-देवीति ।। हे देवि प्रिये.जगतां मङ्कलानि मद्धलकर्मणि गानानि 
गीतानि मङ्करप्रबन्धरूपाणीति यावत्‌ । तेषां हेतोः कारणस्यास्य शिक्षोः सभे 
-सृष्टो । उत्पत्ताविति यावत्‌ ! त्वमेव निदानमादिकारणमास्स उपविशि। 
असीत्यथेः। "निदानं त्वादिकारणम्‌" इत्यमरः । (आस उपवेशने" । र्टो 
-मध्यमपूरुषेकवचनस । नन्वहमेव कारणमित्यत्र फ मानमित्यत्र दृष्टान्तेन 
. दरोयति --त्वमेदेति सत्यम्‌ । विचारयस्व। किमिति तत्‌ रत्तं रत्नाकरे समुद्र 
एव । अथ च रत्तछ्लनावेव युज्यते युक्त भवति । "खनिः स्त्रियामाकरः स्यात्‌ 
इति । “रत्नाकरो जलनिधिः इति चामरः ॥११।) 





हिन्दी-- ह देवि ! समस्त जगत्‌ के संगलकर्मं रूप गाये जातेवाले (प्रबन्धमीत) 
गीतों के कारणभूत इस बालक की उत्पत्तिमे तुम्हीं निदान हो, भदा तुम्हीं इस 
-जात को भली्भांति सव्यषूप से विचार करो कि रत्न की उत्पत्ति रत्नाढरके सिवा 
-ओर कहाँ से संभवि? 


अथ युगमेनाहु- 


ग्रतः भ्रणुष्वावहितेन वृत्तं बीजं यदग्नौ निहितं मया तत्‌ । 
सं कान्तमन्तस्त्रिदशापगायां ततोऽवगाहे सति छकत्तिकास्‌ ।\१२॥ 


१ 





एकादशः सैः ३३३ 


गरभ॑त्वमाप्तं वदमे घमेतत्ताभिः करस्तस्बरयि व्यधयि। 
बभव तत्रायमम्‌ तपुर्व महत्सवोऽज्ेषवराचरद्य ।\ १३।। 


अन्वयः --अतः अवहितेन वृतं प्पुणुष्व | ( तथा हि) मया यद्‌ बीजम्‌ अग्नौ 
निहितम्‌, तत्‌ त्रिद्ापनायःम्‌ अन्तः अवगाहे सति संक्रान्तसु । ततः करु तिकायु ` 
गर्भत्वम्‌ आपम्‌ । ता्चिः अमोघं तत्‌ एतत्‌ अधि शरस्तम्बं न्यधाधि, तत्र अशेषचरा- 
चरस्य अभूतपूर्वः महोत्सवः अयं वभूव । 

संजी ° --अत इति । गमैत्वमिति।। हे प्रिये, अतः कारणात्‌ । अवदहि्तिना- 
वधानेन । सावधानतयेति यावत्‌ । भवे निष्ठा । वृत्तं वृत्तान्तं शुष्व श्पुणू || 
तथाहि । मया यद्वीजं वीयेमग्नौ निहितं स्थापितं तद्बीजं त्रिदशापगायां ` 
गद्खायामन्तर्मध्ये अवगाहे स्नाने सति संक्रान्तं रुग्‌ । ततो गङ्गातः कृत्ति 
कासु च संक्रान्तं सद्गभैत्वमाप्तं गर्भीभरुतम्‌ । अथ च ताभिः क्तिकाभिरमोघं 
तदेतच्छरस्तस्बमध्यधिशरस्तम्बम्‌ । अधेव्यत्ययः प्रामादिक एव । न्यधायि 
निहितम्‌ । धाञः कमणि लृड्‌ । तत्र शरस्तस्वेऽरेपचराचरस्व समस्तस्था-- 
वरजंगमस्य जशतोऽभतपूरवः पूर्वं भूतो भूतपूरवंस्तादृड्नभवतीत्यभृतपूर्वा महौ- 
सवो महानुत्खवोभ्यं शिशुवभूव । जन्यजनकयोरभेदविवश्षयायुघु तमितिव- ` 
न्पहोत्सवोऽयमिति प्रयोगः ।। १२-१३ ॥ 

हिन्दी -दे श्रिये ! सावधानी से इस कथा को सुनो, मैने जिस बीज कों अग्निः 
से स्थापित किया था, अग्निने उसी बीजको स्नानकर गंगामें संक्रान्त कर दिया 
फिर वही वीयं गंगासे कृत्तिकाओं मे संलग्न होकर गभं बन गया । तव उन करत्ति- 
काञःने उस गर्थको सरपरतके वन में छोड़ दिया, वहीं समस्त चराचर प्राणि 
के अधृतपूर्वं महोत्सव रूप इतत बालक का जन्म हना । 














ग्रलेषविददग्रियदशंनेन धुर्या त्वमेतेन सुषुत्रिणीनान. । 

अलं विलम्ध्याचलराजयुनि स्वपुत्रम्‌ त्सद्धतले निधेहि ॥ १४।। 

अन्वयः--हे अचलसजपुत्रि ! अशेषविश्वभ्रियदशंनेन एतेन त्वं सुपत्रीणां धुर्या 
अकं स्वपुत्रम्‌ उत्सङ्खतले निधेहि । 





संजी ° --अलेषेति ।। हे प्रिये, अशेषविश्वस्य समस्तजगतः श्रियं प्रीति-` 
कारकम्‌ । "इगु - इत्यादिना कः । तथाभूतं दशेनं यस्य तथोक्तेनंतेन ।. 
अत्रान्वादेश एतच्छन्दस्य नित्यमेनादेशनियमात्कथमेनाभावः साधुः । सत्यम्‌ 
अत्रान्वादेश एव नास्ति । तत्र किचिद्विधानोचुक्त्याश्चरयीभूतस्य पुनर्पादाना- ` 
धयीभूतस्य च भेदाभाववत्तवेन विवक्षितत्वात्‌ । प्रकृते तु तदन्यथात्वादन्वा-- 


॥ 




















३३४ सटीके कुमारसम्भवे 


देशाभावेनेनदेशाभावतिद्िरित्यलम्‌ । त्वं सुपुत्रिणीनां शोभनपूत्रवतीनां 
धूर्याग्रगण्या । श्वेष्ठतमेत्ि यावत्‌ । असीति शेषः । ह अचलराजपुत्रि, विलम्ब्य 
विलम्बं कृत्वालम्‌ । विलम्बो न कर्तव्य इत्यथः । कि तु स्वपुत्रमात्म- 
 तनूजपूत्सङ्कतलेऽङ्कुतङे निधेहि स्थापय ।। १४॥ 

हिन्दी -हे पवंतराजपृत्रि ! समस्तं संसारको त्रिय क्गने वाले इस बालक 
-से तुम सत्पुत्रो को जन्मदेने वाटी सभी माताओंमें तुम सर्वश्रेष्ठ माता बन गई 
हो । अतः विम्ब मत करो, अपने इस पत्र को अपनी गोदमें उठा लो। 

अथ युम्मेनाह-- | 

ग्रथति बादिन्यम्‌ तांशुमोल्ते जंलेद्पुत्री रभसेन सदयः । 

सान्दरप्रसोदेन सुपीनगात्री धात्री समस्तस्य चराचरस्य | १५।। 

किरीटब्दाञ्जलिभिनंभःस्थेनंमस्कृता सत्वरनकिर्लोकंः । 

विभानतोऽवःतरदात्मजं तं प्रहीतुमत्कण्ठितसानसाभ्‌त्‌ । १६। 

अन्वयः--अथ अमृततांरुमौलौ इति वादिनि समस्तस्य चराचरस्य धात्री (तथा) 
-सान्द्रप्रमोदेन सुपीनगात्री रौेन्द्रपत्री नभःस्थः सत्वरनाकिलौकैः किरीटबद्धाञ्ज- 
चिधिः नमस्कृता सद्यः रभसेन विमानतः अवातरतु आत्मजं प्रहीतुम्‌ उत्कण्ठित 
मानसा च अभूत्‌ । 

संजी °~-अथेति किरीटेति ॥ अथामृतांशुश्चन््रो मौलौ यस्य तथाभूते 
हरे । इति पूर्वोक्तप्रकारेण वादिनि भाषमाे सत्ति। समस्तस्य सकलस्य 
चराचरस्य जगतो धात्री परिपोषिका । @ऋन्नेभ्यः-' इति डीप्‌ । तथा सादरः 
सघनो यः प्रमोद आनन्दस्तेन सुतरां पीनं प्रपुल्छत्वादपुष्टं गारं यस्यास्तथा- 
भरता रोलेन्दरस्य हिमालयस्य पूरी कन्या पावती नभःस्थः । त्कार आकाश- 
माश्रयद्धिरित्यथः । तथा सत्वरेश्च नाकिलोकरिन्द्रादिलोकैः क्रिरीटेषु बद्धा 
अञ्जल्यो येस्तथाभूतंः सद्भिनेमस्कता वन्दिता सती सद्यो रभसेन वेगेन 
विमानात्‌ । पच्म्यास्तत्िर्‌ । अवातरदुत्ततार । अथ च तमात्मजं 
कुमारं ग्रहीतुमुत्कण्ठितमानसा चाभूत्‌ । अहमेनं गृह्णयमीति मनस्यैच्छदि- 
-स्यथंः ।1१५-१६॥ 

हिन्दी-- इस प्रकार भगवान्‌ शंकरके कहने पर चराचर जगत्‌ की धात्री 














 शीघ्रतापूवक मुकुट पर छगये गये अञ्जलि को जोड़कर प्रणाम की नाती हुई वहु 
'पार्वैती बड़ी सीघ्रता से विमान से उतर पड़ी ओर उस बाल्ककोलेनेके लिए मन 
-छत्कण्ठ्ति हो गई । 





आनन्दातिरेक से फले न समानेके कारण पीनगात्री भआकारस्थित देवगणोंसे ` 





एकादशः सगः ३३५ 


स्वगापगापावकङतिकादीन्छृताञ्जलीनानमतोऽपि भूयः । 
हित्वोत्तुका तं सुतमाक्षप्राद पुर्वोत्सवे माद्यतिकान हर्षात्‌ ।\ १७॥। 


अन्वयः --स्वगपिगापावककृतिकादीन्‌ कृताञ्ज गनत भूयः आनयत अपि हित्वा 
तं सुतम्‌ अपतप्ताद (तथा हि) पुत्रोत्सवे दर्षत्‌ कान माद्यति) 


सं जी ° -स्वगेंति ।) पृत्रोत्सव उत्वुकोत्कतण्ठिता पावती स्वर्गापगा 
गङ्ख तया सहिता याः पावक्कृत्तिकास्ता आदयो येषां तान्‌ । अत्रादिकञब्देनै- 
न्द्रादयो ग्राह्याः । स्वर्गापगा च पावकश्च कत्तिकाश्चत्ति दन्द्रसमासेऽल्पाच्तर- 
त्वात्पावक्शब्दस्य पुकंनिपातः प्रसज्येतेति पूर्व॑रीतिरादता । तान्‌ कताञ्जी- 
नत एव भूयोऽतिञयमानसतो नमस्कुव॑तोऽपि हित्वा परित्यज्य तं सूतमास- 
साद प्रप । तथाहि --हर्षादानन्दवलात्का न माचत्युन्पत्ता भवति । पुत्रोत्स- 
वेन सर््रातामुन्मत्तत्वं भवतीति भावः ।१५। 

हिन्दी-गङ्गाजी, अग्नि तथा छृत्तिकाओंके द्वारा हाथ जोड़कर बारम्बार 
रणामक्रिपरे जाने परभी पववैतीने उधर ध्यान नदीं दिया ओर सीघे वच्चे के 
पास ची गयीं । भन्न कौन देवी माता होगी जो पुत्रोत्सवं कामे हषं से पागल 
न होती होगी-- 

प्रमोदबाष्याकुललोचना सान तं ददक्चं क्षणमग्रतोऽपि। 

परिस्पृशन्ती करकुड्मलेन सुखाम्तरे प्रप किमय्यपू्वंम्‌ ॥१८॥ 

अन्वयः--सा अग्रतः अपितं क्षणं न ददश यत्‌ प्रमोदुवाष्पाकुललोचना । 
करकूडमलेन परिस्पृशन्ती किमपि अपूर्वं सुखान्तरं प्राप । 

संजी°-प्रमोदेति।। सा पावती । अग्रतः स्थितमपि तं पुत्रंक्षणंन 
ददश । यतः प्रमोदवाष्पैरानन्दशरुभिराकुके व्याप्तत्वादृशच॑नाशक्ते लोचने 
यस्याः । आनन्डाश्चभिरन्धीभरुतेत्य्थः । अथ च कर एव कुड्मलं कलिका तेन 
प्रिस्पृशन्ती सती किमपि रोकोत्तरमपुवम्‌ । अशरूतपुवेमित्यर्थः । शाकपाधि- 
वादीनामूत्तपदलोपः। सुखान्तरम्‌ । अन्यत्सुखमित्यथंः । अन्तरशब्दोऽकरो- 
 पमानाभावद्योतकः । प्राप प्राप्तवती ।॥१८॥ | | 

हिन्दी पार्वती ने अपने जगे स्थित भी उस्त वाल्क को क्षण मात्र नहीं देखा 
क्योकि उनको अवे आनन्दाश्रु से भर गयी थी । फिर अपने कटी जैसे कोमल हाथों 
से उसे सहलाती हुई किसी अनिर्वेघनीय आनन्द का अनुभव करने ख्गी। ` 


सुविस्मयानन्दविकस्वरायाः शियुर्गलद्बाष्यतरगितायाः। 
विवुद्धबात्सल्थरसोत्तराया देव्या दृशोर्गोचरतां जगाम ।॥१९। 
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अन्वयः--शिश्युः सुविस्मयानन्दविकस्वरायाः गलद्राणतरङ्क्ितायाः विनव्रद्धवा 
सत्यरसौत्तरायाः देव्याः दृशोः गोचरतां जमाम ! 


संजी °--सुविस्मयेति ॥ शिशुः कर्ता । सुतरां यौ विस्मयानन्दावाश्चर्यहुषौ 
ताभ्यां विकस्व रायाः प्रफुल्लीभरुतायाः । तथा गलद्राष्पैस्तरगितायाः संजात- 
तरगायाः । तारकादित्वादितच्‌ । वपुषि गरद्धिर्बाष्पजलैरदुभरतप्रवाहकल्लो- 
लकलिताया इत्यथैः । तथा विवृद्धं यद्रात्सल्यं दयावत्तवम्‌ । पत्रत्वादिति 
भावः। तत्रयो रसः प्रीतिः स उत्तरः प्रधानं यस्यास्तथाभूताया देव्याः 
पावेत्याः संबन्धिनोद्‌ शोविलोचनयोर्गोचरतां विषयतां जगाम प्राप । बाष्प 
निमु क्ताभ्यां लोचनाभ्यां देवी तमपद्य दित्यर्थः ।॥१९॥ 

हिन्दी - पार्वती जी को वह बालक उनके नैनो से तब दिखाई पडा जक 
आश्चयं ओर आनन्द के कारण उनके प्रफुलिल्त नेत्रो से फूट कर अश्रुधारा ठहूरने 
र्गी, भौर हदय मे अर्ौकिक वात्सल्य रस की भावना जाग उठी । 





त मीक्षमाणा क्षगमीक्षणानां सहस्रमाप्तुं बिनिमेषभेच्छत्‌ । 

सा नन्दनालाकनमद्कलेषु क्षभंक्णं तृप्यति कस्य चेतः ।(२०।। 

अन्वयः--तं क्षणम्‌ दईक्लमाणा सा विनिमेषं ईक्षणानां सहृखम्‌ आप्तुम्‌ एच्छत्‌ 
नन्दना खोकनमङ्धदेषु क्षणं कस्य चेत्तः तृष्यति । 


संजी ° तमिति ॥ तं बा क्षणमीक्षमाणावलोकमाना सा देवी विनि- 
मेषं निगेतनिमेषमीक्षणानां नेत्राणां सहस्रमाप्तुं मम सहस्र नेत्राणि भवन्त्वि- 
त्यच्छदियेष । दवाभ्यां विलोचनाभ्यामाकण्ठदर्चनजननाभावादित्ति भावः, 
तथाहि--नन्दनस्यारोकनान्येव सङ्कलानि तेषु विषये क्षणंक्षणम्‌ । प्रतिक्षण- 
मित्यथः । नित्यवीप्योः' इति वीप्सायां द्विभविः । कस्य चेतस्तरप्यति तृप्ति 
प्राप्नोति । अपितु न कस्यापीत्यर्थः ।\२०॥ 


हिन्दी- प्रतिक्षण उस बालक को एकटक देलते हए पावती ने अपने मनम 


सहन्तो नेवों की कामना करते र्गी । भला पुत्रालोकन के माङ्खलिक अवसर परः 
किस माताका हृदय तृ होता है? 


विनेश्रदेवासुरप्‌ष्ठगाभ्यामादाय तं पाणि्तरोरहाभ्याम्‌ । 


नवोदयं पावंणचन्रचारु गौरी स्वमुत्सद्धतलं निनाय ॥२१। 


अन्वयः- गौरो नवोदयं पार्वेणचन्धचारः तं विन्रदेवासुरप्ृष्ठगाम्यां पाणि- 
सरोषहाम्याम्‌ आदाय उत्स द्गतलं निनाय । | 
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जी°--विनम्रति। गौरी पावती । "षिद्गौरादिभ्यश्च इति डीष 
नवोदयं नृतनोद्धवम्‌ । तत्काक्जातमित्यथेः । अत एव पावंणः पर्वणि भवः। 
तत्र भवः' इत्यम्‌ । स चासो चन्द्रश्च तद्वच्चाङ मनोहरम्‌ । चन्द्रोऽपि नवोदय 
इति जेयम्‌ ¦ तथाभूतं तं तनूजं पुत्रम्‌ । कर्मभूतमिव्य्थः । आदाननयने 
उभे अपि प्रत्यस्य कमेत्वं विवेचनीयम्‌ । विनञ्राः पादप्रणता ये देवासुरास्तेषां 
पृष्ठ्षु गच्छतः संचरतस्तास्याम्‌ । अनेन तेभ्योऽभयदानमुद्रा कृतेति व्यज्यते । 
पाणिक्षरो रहाभ्यां करकमलाभ्यामादाय गृहीत्वा स्वमात्मीयमुत्सद्खतलं 


निनाय प्रापयामास । हस्ताभ्यामुत्थाप्य स्वाङ्कु आरोपितवतीव्यथंऽ ॥२१। 
हिन्दी -फिर पावत मे नवीन उदीयमान पूर्णमासी के चन्द्रमा के समान 


रमणीय उस बालक कों देवता एवं असुरे की पीठ पर फरे जाने वाठे अपने कमल 
के समान कोमल हाथों से उठाकर अपनी गोदमें रख छलिया । 


स्वसङ्कमारोप्य सुधादिधानन्िवात्सनो नस्दनसिन्दुवक्त्रा । 

तमेकमेषां जगदेकनीरं बभूव पज्या घूरि पुत्रिणीनास्‌ \\२२।। 

अन्वयः --इन्दुवक्ता एव एकं जगदेकवीरं तम्‌ अशत्पनः नन्दनं सुधघानिधानम्‌ 
इव स्वम्‌ अङ्कम्‌ आरोप्य पृत्रिणीनां धुरि पूज्या वभूव | 











संजी --स्वमिति ।। इन्दुवक्त्रा चनद्रमुख्येषा पावती । एकमद्ितीयं जग- 
देकवीरं जगर्स्वेकवीरं तमात्मनो नन्दनं पूतं सुधानिधानममृतपात्रमिव स्वमा- 
त्मीयमङ्कुमारोप्य संस्थाप्य पुत्रिणीनां पृत्रवतीनां धुयंग्रभागे पूज्या पूजयितुं 
योग्या बभूव । एतत्पुत्रस्य सर्वासामपि पृद्रेस्योऽध्िकत्वादग्रपुज्यत्वमुचितमे- 
वेति भावः ॥२२॥। 

हिन्दी --चन््रमुली पावंतीने अकेके संसारके एकमात्र वीर उस बालक को 
अमृतके खनानेकी तरह अपनी मोदे रखकर समस्तलोकोकौ माताभमे 
पूज्य बन गयी । 


नि्षगंवात्सल्यरसौधसिक्ता सान्वरप्रसोदाम्‌तप्‌रपूर्णा | 

तमेकपुत्रं जगदेकमतप्युत्सद्धिनं प्रस्विणी बभूवे ।।२३॥ 

अन्वयः--निस्गवात्सल्यरसौधसिक्ता सान्द्रपमोदामृतपुरपूर्णां जगदेकमाता। 
उत्सद्धिनं तम्‌ एकपृत्रम्‌ अभिभ्रखविणौ बभूव । 

संजी ०--निसगंति ।। निसर्गेण स्वभावेन । न तुपाधिनैत्यर्थः । यो वात्स- 
ल्यरहो दयावत्वरसस्तस्यौघेन सिक्ता प्लाविता । तव्रातिवात्सल्यवतीत्यथैः । 
तथा सन्द्रभरभोदोऽतिशयहषेः स॒ एवामृतं पीयूषं तस्य पूरेण प्रवाहेण पुर्णा 

२२ कू° स° 




















३२३८ सटीके कुमारसम्भवे 


भृता जगतामेकाश्टितीया माता परिपोषिका देव्युत्सद्धिनमधिधितोत्सङ्ध' 
तमेकपुत्रमभिसंमुखं प्रसल्रविणी दुग्धस्राववती बभुव । पुत्रं दुष्ट्वा मातुः स्तना- 
भ्यां पयः पततीति युक्तमिति भावः ।।२३॥। 

हिन्दी-स्वभाविक वात्सल्य रस के प्रवाह से आप्त्लवावित अत्तिशय हषे रूप 
अमृत के प्रवाह से परिपणे अद्ितीय माताउन पावतीजी ने जव सवंध्रेष्ठ उस 
बालक को अपनी गोदमें रखा उपी समय बालक के सामने उनके स्तनो से दुध 
की धारा फूट पड़ी । 

श्ररोषलोकंत्रयमातुरस्याः षण्सातुरः स्तन्यमुधासधःसीत्‌ । 

सुरस्लबन्त्थाः किल कृत्तिकाभि मुहुर्‌ हुः सस्प्‌ हुोक्ष्यमत्मः ।\ २४) 








अन्वृ्-पाण्मातुरः पुरस्त्रवत्त्या कलिकाभिः सस्पृहम्‌ मृहुभ हः ईक्षमाणः 








सशेषलोकमय मातुः स्याः स्तन्यसुध्ाम्‌ अधासीत्‌ (किल) । 


सं जी --अरेषेति ॥ षाण्मातुरः षण्णां मातृणामपत्यं षाण्मातुरः काति- 
केयः । अत्र षण्मात्ृश्ब्दात्‌ “मातुरुत्सख्या-' इत्यादिनाण्‌ सातृशम्दस्योदादे- 
दारच । षाण्मातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रौच्चदारणः' इत्यमरः । सुरस्रवन्त्या 
देवनयाः } गद्धाया इत्यथः । 'सवन्ती निमग्नगापगा' इत्यमरः । तथा कृत्ति- 
कार्मिर्च सस्पृहं सेच्छं यथा तथा । “इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा तुट्‌' इत्यमरः । 
अस्मदीयपयोधधरलवदमृतपातायमिदानीमेतदीयस्तनपय. पिबन्पुनरप्यस्मदीय- 
पयोधरपयोऽपि स्मेरेदेवंभूतेच्छासहितमिव्यथेः। मुहुम हुरनुवेलमीक्ष्यमाणोऽ- 
वछोक्यमानः सन्नशेषं सकवं यल्लोकत्रयं तस्य मातुः पोषिण्या अस्या देव्याः 
स्तन्या स्तनेभवा । शरीरावयवाद्यत्‌' इति यत्‌ । सा चासो सुधा च ताम- 
धासीत्पपौ । श्वेद्‌ पने' कतरि टृ! "विभाषा घ्राधेट्‌-' इति 
सिज्खुगन ।२४।॥ 

हिन्दी -कात्तिकिय जी को उस समयमंगा एवं कत्तिकाओं ने अभिलाषा 
पुर्ण दुष्टिसे देषा जबवे चरिलोकमाता पार्वेतीके दुग्धामृतका पान करने ख्गे। 
अभिलाषा पूवक दैखने का कारण यह कि हम रोगन इस जो स्तन पान कराया, 
कदाचित्‌ इस त्तन्यसुधा के पान के अन्तर यहु उसे स्मरण करेगा था नहीं । 


इलानषूणन मुगाङद्धमौलेः कलत्रमेकेन मुखाम्बजेन । 


तस्य कनालोद्गतपञ्चपद्वलक्ष्मीं कमात्षडवदनीं चचम्ब ।२५।। 


अन्वयः-मृगाङ्ुमौलिः कलत्रम्‌ एकनालोदगतपन्चापदूमलक्ष्मीम्‌ तस्य षड्वदनीम्‌ 
युखाश्रुपुणन एकेन मुखाम्बुजेन क्रमात्‌ चचम्ब । 
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संजी०--सुवेति । मुगाद्धुमौलेहंरस्य कलत्रं भार्या । कच्तं श्रोणिभा- 
यैयोः' इत्यमरः । एकंनार एकक्राण्ड उद्गतान्युदितानि यानि प्पद्यानि 
तेषां लक्ष्मीरिव शोभेव लक्ष्मीः शोभा यस्यास्तथाभूता तस्य कमारस्य षण्णां 
वदनानां खपराहारं षडवदनीस्‌ ¦ 'द्िगोः' इति ङोप्‌ । इह उंख्यासाददर्यमन्तरा 
न विरोधः! सुखाघ्रूपुणेनानन्दाश्रुजलपरिपुरितेनैकेन मुखाम्बुजेन वदनकम- 
छेन क्रमाद्ययाक्रमं चचम्ब स्पृष्टवती । अतिशयप्रेमवशादिति भावः ।\२५। 

हिन्दी-शङ्ुरभ्रिया पावती एक नार मे उत्पन्न पच कमलोंकी ल्क्ष्मीके 


खमान उत वालक के घञं मुवो को ्ानन्दाभु से परिपूर्ण अपने एक ही मुव-कमल 
पे बारी-वारी चषने लगी । 











हैमी एलं हेनगिरेलंतेव विकस्वरं नाकतदीव यद्यन्‌ । 
युवं दिडन्‌ तनसिन्दुमाभत्वं पावती नन्दनसादधाना 1 २६। 
अन्वयः-- तम्‌ नन्दनम्‌ अदधाना पावती फलं ( दधाना ) हिमगिरेः हैमी 


खता दव तिकस्वरम्‌ पद्यम्‌ { दधाना } नाकनदी इव नूतनम्‌ इन्दुम्‌ पूत दिग्‌ 
इव अभात्‌) 

संजी °--हैमीति नन्दनं तनयमादधाना सा पावेती। फर दधानां 
हेमभिरेः सूमेरोः संबन्धिनीं । तदुतन्नेत्यथंः । हैमी हेमविकारा । विकारार्थ 
केऽणि 'टिडढा-' इति ङीप्‌ । कतेव ! विकस्वरं प्रफुल्लं पद्यं कमलं दधानां 
नाकनदीव गङ्धव । नूतनं नवोदयमिन्दुं दधाना पूर्वा पूवेसंक्ञिका दिभिव। 
आभाच्छुशुभे । अत्र मालोपमाल्कारः ।॥२६। 

हिन्दी --उस्त अपने पुत्र कों गोद छ्यि पावती उस्न समय फकसे युक्त हिमाल्य 
मे उत्पन्न स्वर्णलताके समान, चके हए कमलोंको धारण करने वाटी गङ्खा 


के समान तथा नवीन उदीयमान चन्द्रमण्डलको धारण करने वादी पूर्वं दिशाके 
समान शोभितदहोर्ही्थीं। 


प्रीतात्मना सा प्रयतेन द्तहुस्तावलम्बा शरिशेखंरेण । 
कुमारमुत्सङगतले दधाना विमानमश्र लिहूमारुयोह्‌ ।।२७॥। 


 अन्वय--करुमारम्‌ उत्सङगतले दधाना सा प्रीतात्मना प्रयतेन ( तथा भृतेन 
शङ्करेण शशिदेखरेण दत्तहस्तावरम्वा अध्रंलिहुन्‌ विमानम्‌ आरुरोह । 


संजी प्रीतेति॥ कुमारं पृत्रमूत्सङ्खतरे दधाना बिश्रती सा देवी 
प्रीतात्मना प्रसत्लीभूतमनसा प्रयतेन सावधानेन । नतु संञ्रमितेन । नय 
वत्मगाः प्रभवतां हि धियः" इति न्यायादिति भावः । तथाभूतेन शशिदेखरेण 























३४० सटीके कुमारसम्भवे 


शिवेन दत्तहस्तावलम्बा सतौ । अत्यतिप्रेमभरादिति भावः । अभ्रंशिहमाकाः | 
रास्पूक्‌ । वहाभ्रे लिहः' इति खश ! विमानमारुरोहारूढा ।॥२७।। | 
हिन्दी --उस समय बाल्कको यौद मै श्षारण की हृई पावती अत्यन्त प्रसक्त ' 
मनसे सावधानी पूवेकशंकरजीके हा्थोंका सहारा कर गगनचुम्बी विमाने ` 
पर सवार ह गयी | 
महदव रोऽपि प्रसदप्ररूढरोमोद्गमो भृघरनन्दनावा; । 
भङ्खाडपादित्त तदङ्कतः सा तस्थपस्तु सोऽप्यात्मजवत्सलत्वात्‌ ॥२८॥ 








अन्वयः -प्रमदव्ररूढरोमोदुगमः महेश्वरः अपि अआत्पजवत्ष ठत्वातु भूधर 
नन्दनायाः अङ्कात्‌ ( तम्‌ } उपादत्त । अथ तदङ्कतः सा उपादत्त सर अपि तस्या 
( अद्खुतः उपादत्त } । 

संजी ०-- महेश्वर इति ॥ प्रमदेनानन्देन प्ररूढा रोमोद्गमा यस्य तथा- 
भूतो महेश्व रोऽप्यात्मजे पत्र वत्सरत्वाहूयावत्त्वाद्धेतोभू धरनन्दनायाः पार्वत्या 
अ द्ादुत्स ्गतस्त पुत्रमुपादत्ताग्रहीत्‌ । अथ च तदङ्कूतो ह रोत्स क्कात्सा देव्यु- 
पादत्त । अथ च सोऽपि हरोऽपि तस्या देव्या अ द्खुदुपादत्त । इत्यनुवेलमन्यो- 
न्यग्रहुणं चक्रतुरित्यथंः ॥२८॥ 

हिन्दी-पुत्रप्रेम से रोमाश्धित हए मह्वर पत्रवत्सल्ता के कारण पार्वती 
की गोदसे उस बालकको अपनी गोदमे छेत, इसके अनन्तर पार्वती 
रद्धुर से अपनी गोदमें लिया करती, फिर राद्धुर जी उनकी गोद से अपनी गोदे 
रख लिया करते थे । 


दधानया नेत्रसुधेकसत्रं पुत्रं पवित्रं सुतया तथाद्र; । 
संश्लिष्यमाणः ज्शिखण्डध।री विमानकेगेन गृ.हाञ्जगाम ।२६।। 


अन्वयः - चरिखण्डधारी नेवसुधैकसत्रम्‌ ( तथा } पवित्र पत्रं दधानया तया 
अद्र: सुतया संरिरष्यमाणः विमानवेगेन ग्रहान्‌ जगाम । 


संजी °-दक्चानयेति ॥। ररिखण्डधारी महैश्चरः। सुधाया अमृतस्यैकं केवलं 
सत्रं सदादानम्‌ । सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने धनेऽपि च' इत्यमरः । नेत्रयोः 
संबन्धि युधेकसत्रं येन । नेत्रयो रमृतवत्मुखदातारमित्यथेः। तथा पवित्रं 
दतम्‌ । वः सज्ञायाम्‌" इति इत्रच्परत्ययः। तथाभरतं पतं सुतं दधानया बिध्त्या 
तयाद्रोहिमालयस्य सुतया कन्यया पार्वत्या कर्य । संष्िष्यमाणः स्नेहवशादा- 
लिङ्कयमानः सन्विमानस्य वेगेन गृहाञ्जगाम प्रययौ | गृहाः पुसिच भूम्न्येवः 
इत्यमरः ।॥२९॥ | हि 
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हिन्दी - नेतरौ को अमृत के समान सुख देने वाके उस पवित्र पृत्रको गोदमें 
च्यि पावती से आल्िद्कित महादेव अत्यन्त तीन्रगामी विमान पर बवँठ कर अपने घर 
(कंलास पवत) लौट अये । 
ग्रधिष्ठितः स्फाटिकडौलग्बु ने तुङ्गे निजं धाम निकामरभ्यम्‌ । 
महोत्तवाथ प्रयथप्रसृख्यान्प्‌ थुनणाञ्जंभू रथादि ।३०॥ 
अन्वयः-अथ शंभुः तुद्धं स्फटिर्शलश्द्ख निकासरम्यं निजं धाम अधि- 
ष्ठितः महीत्सवाय पृथून्‌ प्रमयप्रमृख्यान्‌ गणान्‌ आदिदेश । 
जी ° अधिष्ठित इति । अथानन्तरं शंभृ्महेश्चरस्तडगे उन्नते स्फटि 
कमथः स्फटिको यः बलः कंलासस्तस्य शृङ्गे लिखरे । श्युङगं प्राधान्यसा- 
न्वोश्च' इत्यमरः । निकामरम्यमगिमनोहरं निजं स्वीयम्‌ । 'स्वके नित्ये निजं 
त्रिषु" इत्यमरः । अधिष्ठ्तिः सन्‌ । अधिशी -' इत्यादिनाधारस्य कर्मसंज्ञा । 
होत्सवाय महोत्सवं कतुम्‌ । तुमथच्चि" इति चतुर्थी । पृथून्महतः प्रमथ- 
प्रमुल्यान्रमथादीनणानादिदेशान्ञापयामास ।(३०॥ 
हिन्दी- "इसके पश्चात्‌ कैलास की स्फटिकशय चोटी पर बने हृए अपने सुन्दर 
महल में बैठकर शंकर जीने पृत्रनन्म महोत्सवके लिए वड़-वड़े प्रमथ प्रमुख 
गणो को आज्ञादी। 
पृथुप्रमोदः प्रगुणो गणानां गणः समग्रो वषवाहुनस्य । 
भिरीन्द्रपुत्रयास्तनयस्य जन्मन्यथोत्वं संबवते विधातुम्‌ ।।३१।; 
अन्वयः-अय पृथृव्रमोदः प्रमूखः समग्रः गणानां गणः वृषवाह्नस्य गिरीन्द्रपुत्याः 
तनयस्य जन्सनि उत्सवं विधातुं संतरवुते | 
संजी° - पृथ्विति ॥ अथानन्तरं पृथुरमहान्प्रमोदो हर्षो यस्य! तथा 
प्रकृष्टा गुणा यस्यैवंविधः समग्रः संपूर्णो गणानां गणः प्रमथादीनां समूह 
वृषवाहनस्य महेश्वरस्य गिरीन्द्रपूत्याः पवत्याश्च तनयस्य जन्मन्धुत्सवं 
विधातुं कर्तुं संववृते संवृत्तः । उद्यक्त इति यावत्‌ ॥३१॥ 
हिन्दी --तब अत्यन्त आनन्द मे मग्न सभी गुणी गणो ने एक साथ मिल कर 
शंकर तथा पावती जी के पूत्रजन्म के उपलक्ष्य मे महान्‌ महोत्सव मनाना 
्रारम्भ करिया | | 
इतः परं सप्तभि ऽत्सवानेवाहु- 
स्फ्‌ रन्मरीचिच्छरिताम्बराणि संतानशालिग्रसवास्चितानि । 
उच्चिक्षिपुः काञ्चनतोरणानि गणा वराणि स्फटिकालयेष \।३२॥ 
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अन्वयः--गणः स्फटिकाल्येषु स्फुरन्मरीचिच्छरिताम्बरोणिं सन्तानशाखिप्रस- 
वाचितानि वराणि काच्चनतोरणा{नि उच््िक्षिपुः । 


संजौ ०-स्परदिति ।! गणाः प्रमथाः स्फटिकाल्येषु स्फटिकगृहेषु स्फुर- ` 


स्तयो भासमाना या मरीचयः किरणास्ताभिरुचुरितं भिश्रीक्रतमम्बर्‌ येस्तानि। 
संतानलाखिनां देववृक्षाभां प्रसवानि पत्राणि तंरच्ितानि निमितानि वराणि 
श्रेष्ठानि काजनस्य विकारः काच्चनं स्वणसूत्रं तदाधेयीभूतानि तोरणानि 
मालाविशेषानुव्चिक्षिपुरुच्चंश्चिक्लिपुः । बबन्धुरित्यथः ।।३२॥ 





हिन्दी-- तदनन्तर उन गणोंने स्फटिकमणिसे वने हुये भवनों पर चमकती 





हुई किरणो से आकाश को चित्रित करन वाली कल्पवृक्ष से उत्पन्न पत्तों एवं फृल्णँ 
से बनी हुई उत्तम सुनहयै बन्दनवार ठक्टकादी। 
दिक्षु प्रसर्पस्तदधीक्वराणामथासराणासिव मध्यलोके । 
॑हत्सवं दासितुमाहतोऽन्यं दंध्वान धीरः पटहः पटीयान्‌ ।\३३।। 





अन्वयः--्थ दिक्षु प्रसर्पत्‌ तदधीश्वराणाम्‌ अमराणां पटीयान्‌ धीरः पट्टः 
अन्यैः आहृतः (सन्‌) मध्यलोके महोत्सवं शंसितुम्‌ इव दध्वान 1 


संजी ° -. दिष्धिवति ।! अथ तोरणोतकषेपानन्तरम्‌ । दिक्षु दशसु दिक्षासु 





प्रसपेन्प्रसिद्धो भवन्‌ । आत्मनिनादेनेति शेषः । गम्यमानाथंत्वादप्रयोगः । तासां 
दिशामधीश्चराणां दिक्पालानाममराणां देवानामिन््रादीनां संबन्धी पटीया- 
न्घमथेः । घोरतिनाद इति शेषः । धीरो गस्मीरः पटहुऽन्येभ्र व्यभूतेरमरेरा- 
हतस्ताडितः सन्‌ मध्यश्चासौ छोकेश्च मध्यलोकः, भूलोक इत्यथैः । तस्मिन्‌ 


महोत्सवम्‌ । अत्रापि भवत्पुत्रजन्मनास्माकं महानुत्छवो जात इति शंसितुमिव 
कथयितुमिव । दध्वान ध्वनि चकार । घ्वनिकरणे महोत्सवज्ञापनस्य फल- 


त्वाभावेऽपि फरत्वकत्पनात्फरोदेक्चा ।। ६३।। 





हिन्दी--इसके बाद तत्तद्‌ दि्चाभों मे फंलने वले तत्तदिदकज्ञाओं के अधीश्वर 


इन्द्रादि दिक्पाल तथा देवताओंके लोको मेभी महान्‌ गम्भीर पटह प्रणाद अन्य 
अन्य देवताओं द्वारा किये जाने ल्गे। 


मानो वह्‌ पटह्‌ प्रणाद सूचित कर रहाथाकि यहाँ दिकूपालों तथा देवताओं 
के ल्ोकोंमेभीशंकरजीं के पूत्रजन्मका उत्सव भृलोकके समान ही मनाया 


 जार्हाहै। | 
महोत्सवे तत्रे समागतानां गन्धदंविद्याधरसुस्दरीणाम्‌ । 
संभावितानां गिरिराजपृत्रया ग्‌हेऽभवन्मङ्‌गलगीतकानि ॥३४।\ ` 
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अन्वय; -- तत्र महोत्सवे समागतानां गृहै गिरिराजयुत्याः संभावितानां गन्धवं- 
विद्याघधरयुन्दरीगां मङद्कर्मीतकानि अथवन्‌ | 

संजी°- महेति ।। तत्र महोत्सवे समागतानां प्राप्तानामत एव गृहे 
गिरिराजयुत्या भवान्या संभावितानां दूजितानाम्‌ । सत्छृतानामित्यथैः। 
गन्धर्वा विद्याधराश्च देवविशेषास्तेषां चुन्द रीणां स्त्रीणां स्तरीकतुकाणि संगर- 
गीतकानि मंगखप्रयोजनगीतान्यभथवन्‌ जातानीत्यथंः ।{३४॥ 

हिन्दी-पवेती जीने उसपुत्रोत्सव मे पारी हई मन्धवं एवं विद्याधर 
की स्वरयो का बहुत आदरपूवैक सम्मान क्या अओौरउनल्ोगोंने भी प्रसन्नहो 








कर मद्धलगान किया 
सुमंग लोषायनयाच्र हुस्तास्तं मातो मात्‌ वदभ्युपेताः 
निधाय दूर्वाक्चतक्ानि मूध्नि चिन्थुः स्वमङ्कुः गिरिजातन्‌जम्‌ ।\३५॥ 
अन्वयः---ययंगलोपायनपात्रहुस्ताः अभ्युपेताः मातरः मूध्नि दूर्वक्षितकानि 
निधाय तं भिरिजातनूनं मातृवत्‌ स्वम्‌ अंकं निन्युः । 








संजी--सुमद्धलेति।। सूमंगलानि यान्युपायनान्युपदासामग्यस्तेषां पात्रं 
तत्सहिता हृस्वा यासामेवंभूताः सत्योऽध्युपेताः प्राप्ता सातरो ब्राहुमाद्याः । 
सप्तेति जेषः ¦! त्राह्मी महेश्वरी चैव कौमारी वंष्मवी तथा। वाराही च 
तथेन्द्राणी चापुण्डा सप्त मरात्तरः ।{' इत्यमरः । मुध्नि जिरसि दुर्वाक्षितकानि 
तिघ्ाय सस्यप्य तं भिरिजातनूजं कुमारं मातृवत्पावंतीवत्तत्तृव्यं यथा तथा 
स्वं स्वीथपद्धु निन्धुः | स्वाङ्कु स्थापयाप्ायुरित्यथेः | मातृवदित्यनेन तासा- 
मप्यत्र महस्ेनास्तीति दितम्‌ ।\३५ 

हिन्दी--वरमंगलोपह्यर युक्त पात्रं को अपने-अपने हाथमे लेकर आई हई 
ब्राह्मी आदि मात्ुगणंने वाक्कके शिर पर दूब तथा अक्षत का तिलक ल्गा- 
कर माताकी तरह उक्ष भिरिराजपत्रीके पुत्र को अपनी-अपनी गोदो में 





धारण किया) 
ध्वनत्सु वुं समनदर मङक्यर्लिग्‌योध्वंकेष्वप्सरसो रसेन । 
सुसंधिव्रन्धं नन्‌तुः सुवत्तगीतान्‌गं भावरसान्‌ विद्धम्‌. ।\३६।। 
अन्वय--अंक्याकिङग्योध्वेकेषु तूर्येवु सुमन्द्रं ध्वनत्सु अप्सरसः रसेन सुसन्धि- 
बन्धम्‌ सुन्रत्तगीतानुगं भाव्रसानुविद्धं ननुतु 


संजी ° - ध्वनत्स्विति )। अ द्कुयालिङ गयोध्वेकेषवेतत्संलकेषु तूयेषु वाचेषु 
सुतरां मन्द्र गम्भीरं यथा तथा । कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे" इत्यमरः । ध्वनत्स 
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राब्दायमानेषु सत्सु । अप्सरसो रम्भादिका रतेन स्नेहेन शोभना मधुराः 
संधयः स्वरसंघ्यादयो येषु तथाभूता बन्धाः गौतप्रबन्धाः यत्र यस्मि 
न्कमेणि । सुवृत्तानि शोभनच्छन्दांसि मतान्यनुगानि यत्र॒ यस्मिन्क्मणि। 
भावा रत्यादयो रषाः श गारादयस्तंरनरविद्धं व्याप्तं यत्र यस्मिन्कर्मणि 
ववा तथा ननृतुगत्रिाणि विचिक्षिपुः ॥२६॥४ 


हिन्दी - उस समय भङ्ग्य आदधुः तथा उध्वक नाप क्ी अनेकं तूरहिर्ां 
बजने लगीं । अप्सरा स्नेहपुवेक उत्तम स्वरसे युक्त धाव रससे भरी सुन्दर छन्दो 


वारे गीतों ङे अनुघ्ार रत्यादि भाव तथा श्द्धारादि रसो को प्रकट करती हद 
नृत्य करने ठगी | 


बप्ता चेवुः सौख्यकराः प्रसेुराला विधूमो तभे ग्दिदीपे । 
जलान्यभूबन्विमलानि तत्रोत्तवेऽन्तरिक्तं प्रस्ताद सद्यः । ३७।। 


अन्वयः-- तत्र उत्सवे वाताः सौषस्यकृरा ववुः, आशाः प्रसेदुः, हुतभुक्‌ विधूमः 
दिदीपे, जलानि विमलानि अभूवन्‌, अन्तरिक्षं सद्यः प्रससाद । 


संजी -वाता इति ॥ तत्रोत्सवे । वाताः पवनाः सौख्यकरा ववृश्चेलुः। 
अशा सलि: प्रतेदुनिर्म॑ला वभरवृः । हतभुगग्निविधूमो निधू मः सन्दिदीपे 
ज्वरति स्म । दीपी दीप्तौ इति किट्‌ । जलानि विमलान्यभ्रुवन्‌ । अन्तरिक्ष 


व्योम सदयः प्रससाद स्वच्छमभृत्‌ । "भवो हि लोकाभ्युदयाय तादुक्चामुः इति 
न्यायादिति भावः ।(३७॥ 


हिन्दी--उस उत्सव काल में वायु सखद चलने र्गा, दिशयें प्रसन्न हो उटी, 
अग्नि धू्ये से रहित हो प्रदी हौ गया । सरित, सरोवरादि के जल निर्मल हो गये । 
कि बहुना आकाश भी उस काल में प्रसन्न दिखाई पड़ने लगा । | 

गम्भी रङवध्वनिभिश्रस्‌च्चंगु "होवा दुन्दुभयः प्रणेदुः । 

दिवौकसां व्योभ्नि विमानसंघा विमुच्य पुष्पप्रचयान्प्रसस्‌; ॥ ३ ८॥। 


अन्वयः --गृहोद्धवाः दुन्दुभयः गम्भीर द्ध्वनिमिश्चम्‌ उच्चैः प्रणेदुः दिवौकसाम्‌ 
विमानसंघाः व्योभ्निपुष्पप्रचयान्‌ विमुच्य प्रसस्‌ : । 


संजी ° --गम्भीरेति । गृहोद्धवा महेश्धरनिकेतनीया दुन्दुभयो गम्भीरो 
मन्द्रो यः शङ्कुध्वनिः पाचजन्यशब्दस्तेन मिश्च यथा स्यात्तथोच्चैः प्रणेदुः । 
उपसर्गादसमासेऽपि" इति णत्वम्‌ । अथ च दिवौकसां देवानां विमानसंघा 
व्योम्नि पुष्यप्रचयान्विमूच्य विङ्गीयं रसस्‌: । प्रतस्थिर इत्यथः ॥ :८। 
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हिन्दी-सभी धरोमें छोटे-छोटे नगाडे गस्मीर च्कुघ्वनि कै माथ जोर 
जोरसे बजने कगे । देवता ल्गोंके विमान षूं की वर्षा करते हये स्थिर 
डो गये । 

इत्थं महैशाद्वि सुतादूतस्य जन्मोत्सवे संमदयांचकार | 

चराचरं विडवसशेधमेतत्परं चकम्पे किलं तारकश्रीः ।\३९।] 

अन्वयः--महेाद्वियुतायुतस्य जन्मोत्सवे अज्ञेषं चराचरम्‌ एतद्‌ विरवं सम्पद- 
यच्चकार परम्‌ तारकश्रीः चकम्पे {कल । 

संजी ° --इत्थमिति ।! महेशो हरः । अद्विसुता पावती तस्याः सुतस्य 
पुत्रस्येत्थमेकवभ्रुते अन्मोत्सवेऽशेषं तसस्तं चराचरं स्थावरजंगममेतदिश्व' जग- 
सघंमदथां चकारोन्मत्त वक्रार । उन्भादसाधनैरिति शेषः । परं केवलं तारकस्य 
तारेकाभुरस्य श्रीलक्ष्मीडचकम्पे । बिभायेत्य्थः ।३९॥ 

हिन्दो--शंकर तथा पार्वती जी के पुत्रजन्मोत्सव कार में उन्माद के साधनों 
से समस्त चराचरात्मक जगत्‌ अनन्दमे पाग हौ उठा, केव तारकासुर की 
राज्यलक्ष्मी कोपने गीं 


ततः कुमारः सम्‌ दां निदानेः स बाललीलाचरितं विचिः | 

गि रीरगोर्योह् दयं जहर मृदेन हृद्या किम्‌ बालकेलिः ।४०॥। 

अत्वथः--ततः स कुमारः धिचित्रः समूदां निदा्तैः वारुलीलाचरितैः गिरी 
गौर्यो हदयं जहार । हूद्या बाककेलि मुदेन किमु । 

संजी०--तत इति ।! ततोऽनन्तरं ख कुमारो विचित्रेरनेकरूपैरत एव 
समुदां सुतरां प्रीतीनां निदानैरादिकारणैः। "निदानं त्वादिकारणम्‌' 
इत्यमरः । बारुलीलाचरितेः रिङुक्रोडाचरित्रेगिरीशगोर्योः शिवषावेत्योः। 
अध्यहितत्वाद्रह्लचोऽपि पूवेनिपादः) हृदयं मनो जहार । प्रसादया- 
मासेव्यर्थः। हया मनोहरा बाल्केलिर्मुदे न किमु भवतीति। कि 
तु भवत्येवेत्थथंः ।|४०॥। 

हिन्दी --इस प्रकार उप्त बाख्क ने अनोखी एवं हषे उत्पन्ल करने वारौ अपनी 
चाल्लीलाओंसे शंकर तथा पावेतौ के मतको मोहित कर ल्या । भला वच्चोकी 
बलक्रौडा किसके मन को मुग्ध नहीं करती ? 


महेश्वरः शैलसृता च हर्षात्सतदंमेकेन मखेन गाढम्‌ । 
ग्रजातदन्तानि मुखानि सूनोमनोहराणि क्मतरइच्‌ चु स् ।\४१॥। 
 अन्वयः--मदैश्वरः रोलयुता च हर्षात्‌ सतम्‌ ( तथा ) अजातदन्तानि मनोहु- 
राणि सूनोः मुखानि एकेन मुखेन गाढं क्रमतः चुचुम्ब । | 





















३४६ सटीके कुमारसम्भवे 

संजा ०--महेश्धर इति ।¦ महेश्चसे हरः शेलसुता पावती च हृषद्धितोः 
सतं सतृष्णं यथा तथाजातदन्ता नयनुद्भरुतदश्चनानि सनोहुराणि सूनोः कुमा- 
रस्य मुखान्येकेन सुखेन गाढं दृढं यथा तथा क्रमतो यथाक्रमं चुचुम्ब पस्य । 
अत्र कतृ द्वयस्य पाथेक्येन क्रियान्वय विधेयः । अन्यथा द्विव चनापत्तिरिति 
विवेचनीयम्‌ ।४१॥। | 








हिन्दी--पा्वती भौर शंकर जी प्ता साथ 
रहित बालक के मुख को अपने एक 
से चूमते थे । 


क्वचित्स्वेलद्धिः कवचिदस्छलदि भः क्ववित्प्रकम्पेः क्वचिदेप्रकस्पैः 

बलिः स॒ लीलत्चलन्रयौनेस्तरयोमुदं वधंयति स्म पिनो: ।४ २। 

अन्वय. स वालः क्वचित्‌ स्खलद क्वचित्‌ (प्रदेरो) 
भरकस्पः क्वचितु अप्रकम्पैः लीटाचलनप्रयोरयैः तथो. पित्रो मुदं वधंयति स्म| 

संजी०- क्वचिदिति । स बालः मारः क्वचित्प्रदेशे स्वल दिः पतद्भिः 
क्वचित्प्रदेरोऽस्वल द्धिः क्वचित्पदेशे प्रकस्पैः भकृष्टकम्पेः क्वचित्परदेशेऽप्रकम्पै- 
लछीख्याये चलनश्रयागास्तनिमित्तभूतेस्तयोः पित्रो ननी जनकयोः । मता च 
पिता च पितरौ तयोः पित्रोः। "पिता मावा इत्येकशेषः । मृदं प्रीति व्धंयति 
स्म । कन्दख्यांचकार' इत्यपि प्राठः । अथं; स एव ।४२।। 

हिन्दी- वह बाल्क कभी लडखडाते 
हए भर कभी विना कपि खड़े होकर 
बढाने लगा | 


खालायित होकर दौतोंसे 
ही मुख से बारम्बार प्रगाठ़सू्पमे बारी-बारी 


। 
। 
अस्सल दभः क्वचितु 


हए, कभी ठोक से चरते हुए, कथरी कपत 
अपनी चालोंसे माता-पिता का आनन्द 


महेवुहारच्छरिताननेनडु्‌"हांग णक्रोडनधू लिधू्र । 

म्‌.हुवं दन्किचिदलक्षिताथ म्‌दं॑ तयोरंकगतस्ततान ।\४३।। 

जन्वय---हागणक्रोडन धृच्धूम्रः अंकगतः अहेतुहासच्छूरिताननेन्दुः अलक्षि- 
तार्थं महुः किञ्चिद्‌ वदन्‌ तयोः म्‌दं ततान। 

संजी ० --अहैतिति ॥ गृहांगणे यक््रीडनं तेन निमित्तेन धूलिभी रजौ- 
भिधू श्रो धूसरः सत्रङ्ुगतः उतसडगं प्राप्तः कुमारः । अहेतुरकारणो यो 
हासो हसितं तेनच्छरितो मिधित आननेन्दुमुंखचन्द्रो यस्य । अलक्षिताथैम- 
व्यक्ताय मुहुः किचि स्तयोरमुद प्रीति ततान चकार । ।५३।। 

हिन्दी--घरके आंगन में वेले र 
केभी अकारण हंसी से शोभित होते 
बारम्बार तोतली अपनी वाणी से मात 


हने से धूरिघूसरित कभो गोद में वैर कर 
हए अपने चन्द्मुख से, कभी अस्पण्टाक्षसे ते 
1 पित? के आनन्द को बढ़ता रहता था । 
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एकादशः समभे 


न 


गृ हणन्विषःजे हरवा हनस्य स्यु ञन्नुभाकेलरिणं सलीलम. । 
स भडिगिणः सुक्ष्मतरं शिप्लाप्रं कषेन्बभूद ध्रसदाय पित्रः ।४४\। 


८५ 
अन्वथः--स हुरवाहनस्य विपणे गरह्भुन्‌ तथा उमाकेशरिणं च्छलन्‌ घर गिणः 
सूक्ष्मतरं चिखाग्रं कषेन्‌ पित्रोः प्रमोदाय वभूव । 





संजी०--गरह्णननिति 1 व कुमारः । हरवाहनस्य वृषस्य विषाणे च्छ्य 
गृह्णत्‌ ! क राभ्यामिति शेषः । तथोमाकैसरिणं पावेतीरसिहं सरीखमप्रयासं 
यथा तथः स्पश्‌ । तथा भृडिगिणो गणस्य सूक्ष्मतरं लिखाग्र कर्षेत्‌ 1 पित्रोजं- 
ननीजनकयोः प्रमदाय हूर्षाय वभूव । क्रियाग्रहुणात्सग्रदानत्वम्‌ ॥*४८।॥ 

हिन्दी --वह कभी क्षिवजीके वैल का सींग पकड़ केता, कभी पादंती के सिह 
को सहराने कगता आर कणी भगी नामक गणके पती चोटीके अग्रा को 
पकड कर खींच लगता । इस प्रकार उसकी प्रत्येक लीला माता पिता के प्रमोदः 
का कारण बनतीथीं। 

एको नव द्रौ दज्ञ पञ्च सप्तेत्यजीगणन्नात्मसूलं भसय । 

मटेश्चकण्ठोरम दम्तर्यक्ति तदङ्ग; शेञ्चवमौरध्यसे लिः । ४५) 

अन्वयः--तदङ्कमः पेशिः आत्ममुखं प्रसायंमहेराकण्ठो रगदन्तरप क्त्‌ एको नवः 

द्रौ द्य पञ्च सप्त इति रदौडवमौग्ध्यम्‌ अजीगणत्‌ । 

संजी °--एक इति [| तध्य पितुरङ्कुग उत्सङ्गगत देशः । ईशस्यपत्यमि- 
त्यथः । अत इन ` इत्यपव्याथं इन्‌ । आत्ममं प्रसायं महेशस्य ये कण्ठास्गाः 
कण्ठगतः सर्पासतेषां दन्तपलिक्तम्‌ । एको नद द्वौ दज प्च स्प्तेत्यजीयण- 
त्वंख्यातवाव्‌ । यतः चँशवमौरध्यं बालत्वनिमित्तमूढतां दधानः { अजीगणः 
दिति गगयतेल ङ ¦ ईच गणः इत्यन्यासाका रस्येकारः \। ४५।। 




















हिन्दी कभी वह्‌ वालुक पिताकी मोदमें बैठकर अपना मुंह फलाक्तर सदा 
शिवकेक्ण्ठमे पड़ हुए सांँपोकी दतिंकी पक्तियां को एक नव दो दश पच ओर. 
सात इस क्रम से गणना करने लगता अौर इस प्रकार वालत्वनिमित्तक अपनी मूढता 
प्रगट करने कगता । 

क्पदिकष्ठान्तकपालदास्नोऽङःगलि प्रवेह्याननकोटरेषु । 

दम्तानुपात्तुं रभसी बभूव मुक्ताफलश्नान्तिकरः कुमारः ॥४६।। 

अन्वयः--कुमारः कपदिकण्ठान्तकपालदाम्नः आननकोटरेषु अंगुलि प्रवेद 
मुक्ताफलश्रान्तिकरः दन्तान्‌ उपात्तु रभसौ बभूव । ~ 











-३४८ सटोके कुमारसम्भवे 

संजी °-- कपर्दीति ॥ कुमारः काप्तिकेयः कप्िकण्ठान्ते शिवकण्ठमध्ये 
`स्थितस्य कपालदाम्तो न्‌ररोटीखज आननकोटरेषु वदनक्पेषु । कोटरो 
नागरे कूपे पुष्करिण्युच्चधाटके' इति मेदिनी । अङ्गुलि प्रवेशय दन्तानुपातत 
ग्रहीतुं रभक्ती रभमो वेगोऽप्यास्तीति तथोक्त. ¦ रसो वेगहषयोः' इति 
भेदिनी । भभव । एतान्वेयेन गृ्भमीव्यैच्छदित्य्थः { यतो मक्ताफलभ्रान्ति- 
करो मौक्तिकश्चमकारी ।४६।। 

हिन्दी--वह कुमार कभी-कमी शंकर जी के गे पडी मुण्डमालाके द्रुखों 
मे अपनी अंगुच्यां डालकर उनके दतो को उलाडलेने का हीघ्रतापूर्वक प्रयत्न 
करता क्योकि उसे उसमे मोत्ती का श्रम होता था । 


रभः क्लिरोऽन्तःसरितस्तरंगरन्िग ह्य गहं श्िक्षिरान्‌ रसेन । 
त जतजाड्यं निजपःजिपद्यमतापयद्‌मेःलविलोचनाग्नौ । ५७। 
अन्वय---सः शिशिरान्‌ शंभोः शिरोऽन्तः सरितः तरंमान्‌ रसेन गाढं विमाह्य 
 जातजाडयं निजपाणिपद्मं भालविलो चनाग्नौ अतापयत्‌ । 


संजी°--शंभोरित्ति॥ स कुमारः । शिरि राञ्छीतलाञ्छभोः संबन्धिनः 
्िरसोऽन्तर्मध्ये स्थितायाः सरितो गद्खायास्तरगानरसेन स्वादेन । स्वादोऽत 
त्वगिन्दियग्राह्यत्वेन विवक्षितः 1“ रसो गन्धरसे जले। शृङ्गारादौ विषे वीयं 
तक्रादो दरव्यरागयोः। देहातुप्रभेदे च पारदस्वादयोः पुमान्‌" इति मेदिनी । 
गाढ दृढस्‌ । गाढनाढदहानि च इत्यभरः । विगाह्यावगाह्य । अत एव जात- 
जाडय जातीतकृतजङत्वं निजपाणिपद्यः स्वीयकरकमल भाक यद्विलोचनं 


तत्र योऽग्निस्तत्रातापयत्‌ ! अन्योऽपि शीतजडं हस्तमग्नौ तापयति तद्वदिति 
भावः ।४०॥ 





हिन्दी- कभी हं अत्यन्त शीत उत्पन्न करने वाके सदाश्चिव क शिरः प्रदेश में 
-बहने वाटी गंगाके तरगों यहे शीतहैवा गमं है, इस्तका ज्ञान करने के छ्िए 


अपना हाथ डाल देता । मिन्तु जवर वह ठंढकसे शृन्य होने लगता तव शिवजी के 
मस्तक मेँ जलती हई नेत्रागिन मे सकने लगता था | 
किचित्कलं भङग्‌ रकंधरस्य तमज्जटान्‌टधरस्य शंभोः | 
प्रलम्बमानं किल कौतुकेन चिरं चुचुम्ब मुकुटन्दुखण्डम्‌ ।४८॥ 
अन्वयः किञ्चिद्‌ भंगुरकन्धरस्य 7मज्जटाजुटधरस्य रशभोः प्रख्म्बमानं 
कल मुकुटन्दुखण्डं कौतुकेन चिरं च चम्बे। 
संजी ° --क्रिचिदिति | किचिद्धङ्गुरा 


पतनशौला । भञ्जभासमिदो 
'रुरच्‌' इति घुरच्‌ चजोः' इति कुत्वम्‌ । कधर 


। प्रीवा यस्य । बारुत्वात्‌ । स 
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कुमारो नमज्जटाजूटस्य धरस्तस्य शंभोहैरस्य प्रलम्बमानमाश्रयमाणं कः 
मधुर मुकरटेन्दुखण्डं मुकुटचन्द्रशकलय्‌ । भित्तं शकलखण्डे वा' इत्यमरः । 
कौतुकेनानन्देन चिरं बहुकारू चृचुम्बे । पस्परेत्यथैः |! ८०! 





हिन्दी --जव कभी शंकरजीके कन्धेनोचेकी ओर सूक जातेथे जिसके 
कारणं उनके जटाजूट उ्टक जाते तो वह्‌ कुमार उन जटाजुटों के साथ नीचे कटकने ` 
वाले मनोहर मुकरुटस्थ चन्द्रमा को बड़ कुतुहल के साथ देर तक चूमता रहृता था । 





इत्थं शिज्ोः शं श्वकेलिवतं मनोभिरामेगिरिजागिशक्षौ । 
सनोदिनो देकरसभ्र सक्तौ दिवानिशं नाविदतां कदाचित्‌ ।\४६॥ 


अन्वयः--गिरिजागिरीशौ मनोऽथिरामंः इत्थं शिशोः लँशवकेचिद्रत्तः मनो. 
विनोदेकरसप्रयुक्तौ कदाचिद्‌ दिवानिशं न अविदताम्‌ । 





संजी ° इत्थमिति ॥। गिरिजाभिरीशौ मनोभिरा्ममनो रथैरित्थमेवंभूतैः. 
लिशोः कुमारस्य लेशवस्य बारस्य याः केल्यस्तासां वृत्तेश्ठरित्रैः । वृत्तं 
पद्यं चरित्रं त्रिष्वतीते दृढनिस्तके' इत्यमरः । मनसो विनोदस्तत्र य एको 
रसः प्रीतिस्तत्र प्रसक्तावासक्तौ सन्तौ कदाचिदपि दिवानिश्महनिशं नाविदतां 
नाबुध्येताम्‌ । अगाघपुत्रोत्सवाणंवमरनत्वादिति भावः ।४९॥ 
हिन्दी --इस प्रकार पावेती तथा परमेश्वर अत्यन्त मनोहर उस शिङ्ु की बाल- 
क्रोडाओं के चरित्र से मनोविनोद रूप प्रीति मे इतने आसक्त हो गये कि उन्हुं रातः 
दिनके बीतने को सुधिन रह्‌ गरई। 
इति बहुविधं बालक्रीडाविचिच्र विचेष्टितं 
ललितललितं सान्द्रानन्दं भनोहरमाचरन्‌ । 
लभत परां ब्ध षष्ठे दिने वदयौवनं 
स॒ फिल सकलं शास्त्रं शस्त्रं विवेद विभृयंया ।५०।। 
अन्वयः--इति बहुविधं लल्तिललितं सान्द्रानन्दं मनोहरं बाल्क्रीडाविचित्र- 
विचेष्टितम्‌ आचरन्‌ विभुः सः षष्ठ दिने परा बुद्धि नवयौवनं च अल्मतु यथा 
सकलं सस्वरं सास्त्रं विवेद किट । 
संजीर--इतीति | इत्येवंभूतं बहुविधं नानाप्रकारकं छकुलितलकितं 
खुक्ितप्रकारमतियुन्दरं सान्द्र आनन्दो येन मनोहरं बालक्रीडाया विचित्र 
विचेष्टितं चेष्टाम्‌ } चरित्रमिति यावत्‌ । अआचरन्विदधद्धिभुः स कुमारः षष्ठे 
दिने परामृष्टां बुद्धि धिषणां नवयौवनं तारुण्यं चालघत प्राप । यया ` 
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जुद्धचा सकलं समस्तं शस्त्रम्‌ । सकरानि शास्त्राणीत्यरथः । शास्व्‌ । शास्त्रा- 
णीतय्थः | उभयत्रापि जातावेकवचनम्‌ । विवेद ज्ञातवान्‌ । किलेति प्रसिद्धो । 
प्राचीनसत्संस्काराणां किमिवाशक्यमिति भावः। हरिणीच्छन्दः-"रसयुगहयं- 
-न्सौँ म्नौ शौ गो यदा हरिणी तदा' इति लक्षणात्‌ ।॥\५०॥। 
इति श्रीपवंणीकरोपनायकश्रीलक्ष्मणभदात्मजसतीगभसंभवश्रीसौता - 
रामक्विरचितया संजीविनीसमादख्यया व्यास्यया 
समेतः श्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाभ्ये 
कुमा रोत्पत्तिनमिकादशः सगः ॥ 


हिन्दी--इस प्रकार अनेकं प्रकार के अत्यन्त सुन्दर ओर मनोहर अपने वाल- ह 
क्रोडाके विचित्र चरितरोंको करता हभ वह बालक जन्मसे छठे दिन अत्यन्त 
प्रतिभा सम्पन्न वुद्धि तथा उत्कृष्ट नव॒ जवानी कौ प्राप्न कर ल्या । कि बहुना वह्‌ 
अपनी उच्छृष्ट बुद्धिर सम्पूणं शास्वों तथा सस्वोंका निदिचतसूपसे ज्ञाताहो 
-गया । 














॥ इस प्रकार श्रीकालिदास कृत कुमारसम्भव महाकाव्य के एकादश सगं क) 
डों० सुधाकर सारुवीय कृत हिन्दी व्याख्या पूणं हृदं ।। ७ ॥ 














प्रथ प्रपेदे च्रिदश्रशेषैः चः रासु रोपण्लवदुःखितात्यः । 
पुलोमयपुत्रीदयितोऽन्धकारि प्रीय तृष्मातुरितः एथोदम ॥१॥ 


जन्वथः--अयक्रूरायुरोपष्लव्‌ दुःखितात्मा पृलोमपुत्रीदयितः अ 


रोषैः त्रिदहौः 
पत्री पयोदम्‌ इव अन्धकारिम्‌ प्रपेदे । 


संजी०--अथेति ।॥। अथानन्तरं क्र रस्तीघ्नो योऽपु रस्तारकसंल्ञकस्तस्य 
तकत को य उपप्लव उपद्रवः स्वस्थानोच्चाटनादिकस्तेन दुःखितः क्िष्ट 
जाटमा यस्य तथाभूतः पुलोमयुत्रयाः शच्या दयितः प्रिय इनद्रौऽोषैः समस्ते- 
स्त्रिदशे रात्मभृत्यभूतवृन्दारकैः सह तृष्णा रितस्तुष्णया तृषया कव्य ! आतु- 
रित आतुरीकृतः 1 तत्क सोति" इति णिचि छते "णाविष्ठवत्‌" इति टिलोपः । 
ततः कतरि क्तः । पत्री चातकः पयोदमिव । अन्धकार हरं प्रपेदे प्राप! अत्र 
पूर्णोपमाकंकारः । सगेऽस्मिन्वृत्तमुपजातिः ॥१॥ 

हिन्दी --इसके अनन्तर अत्यन्त करूर उस तारकासुर के उपद्रवसे दुःखी होकर 
इन््रदेव सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान्‌ दाकर के समीप गये, जिस प्रकार 
"प्यास पक्षी बादल की शरणमे जाता हे । | 


वृप्तारिसंत्रादखिली कृतत्व कथंचिदस्भोदविहारमार्गात्‌ | 
अ्रवातताराभि्गिरि भि रीशगो रीपदन्यासविशञुद्धमिन्द्रः ॥२॥ 


अन्वयः--स इन्द्रः दप्ारिषंत्रासखिलीकृतात्‌ अम्भोदविहारमार्यातु गिरीज्ञ- 
गौरीपदन्यासविशुदधं गिरिम्‌ अभि कथद्धित्‌ अवाततार । 


संजी०-दुप्तेति ॥ प इन्द्रः। दुप्तोऽभिमानी योऽरिस्तारकस्तस्माद्ः 
-संत्रासो भयं तेन खिलोक्ृतादद रवगाह्यमानीकृतादम्भोदानां मेघानां विहारो 
यत्रस चासौ सागंश्च । आकाशमित्यथैः। तस्मात्‌ गिरीशसहिता या गौरी 
भवानी तस्याः पदे चरणे तयोर्यो निधानं तेन विशुद्धं पवित्रं भिरि 
कंलासममि संमुखं कथंचित्केनापि प्रकारेण । कणष्टेतेत्यरथः । अवाततारोत्त- 


तार । भिरीशगौरीति गि रीशस्याभ्यहितत्वाद्रह्वचोऽपि  पवनिषात 
इति वा ।{२॥ ष ।  ‹ | 











३५२ सटीक कुमारसम्भवे 


हिन्दी--वे इन्दरदेव महाभयानक घमण्डी उस तारकासुर के भ्रयसे सभी मार्गो 
के दुरवगाह (चलने मे असमथ) होने के कारण बादलों के मागं मेँ छिपते हए किसी 
प्रकार पावती तथा हांकर के पादविन्याससे परम पवित्र कलाञ्च पवत प्र उतरे, 


संक्रन्दनः स्यन्दनतोऽवतीयं मेध।त्मनो समातलिद्तहस्तः । 

पिनाकि्नोऽयलयम्‌ च्चचाल शुचो पिपासाकुलितो यथाम्भः ।\३।। 

अन्वयः -अथ संक्रन्दनः मातलिदत्तहस्तः मेघात्मनः स्यन्दनतः अवतीर्य रुच 
पिपासाकुलितः अम्भः यथा पिनाकिन- आल्यम्‌ आससाद । 

संजी ० सक्रन्दन इति ॥। अथानन्परं संत्रन्दन इन्द्रः । 'स्रन्दनो दुर्च्य- 
वनः' इत्यमरः । मातलिना सारथिना दत्त आश्रयीकरणाथेमग्रेकृतो हस्तो 
यस्मेः छः । अवरम्बितमातलिहुस्तः सच्लित्यथंः । मेघात्मनो मेघस्वरूपधा- 
रिणः । मेवह्पादित्यथंः । स्यन्दनतो रथात्‌ । पच्वम्यास्तसिर्‌ । अवतीर्यो- 
तोयं । शुचौ ग्रीष्मे पिपासया तृष्णया । तृषयेति यावत्‌ । आकुलित आतुरः 
पुरुषोऽम्भो यथः जलमिव पिनाकिनो हरस्यालयं निल्यमुच्चचाल । उटिरय 
चरूति स्मेत्यथंः । 'निकाय्यनिख्याख्याः' इत्यमरः । पिपासेति “अ प्रत्ययात्‌" 
इत्यकारप्रत्यये टाप्‌ । अत्रापि पूर्णोपमालंकारः। सामान्यधमंस्त्वाकुलितत्व- 
मित्याकुलितत्वे निमित्तभूतौ पिपासोपप्लवौ । अनयो्रिम्बप्रतिबिम्बभावेन 
साद्श्यम्‌ ।}२।। 

हिन्दी--तदनन्तर इन्दरदेव सहारे के लिए मातलि दवारा द्यि गये हाथको 
पकड़ इए अपने मेव सदश्च रथ से उतर कर भगवान्‌ सदाशिव के आल्य पर पहुचे 
लि प्रकार श्रीष्म में प्यास का मारा हृभा पुरुष जल के पास पहुंचता है । 


इतस्ततोऽथ प्रतिबिम्बभानजं विलोकमान: स्फटिकाटि भूमौ । 

प्रात्मानमप्येकमनेकधा स तव्रनन्विभोरास्पदमाससाद ।1*।। 

जन्वयः--अथ त्रजन्‌ सः स्फटिकाद्विभूमौ इतस्ततः प्रतिविम्बभाजम्‌ एकम्‌ 
अपि आत्मानम्‌ अनेकधा विलोकमान: विभोः आस्पदम्‌ आससाद । 

संजी ०--इतस्त इति ॥ अथानन्तरं ब्रननच्छन्स इन्द्रः स्फटिका 
कंलासस्तस्य भूमौ पृथिन्यामितस्ततो यत तत्र प्रतिविम्बभाजं प्रतिबिम्बित 
मेकमप्यात्मानं शरी रमनेकधानेकसंख्यं विलोकमान परयन्सन्‌ । विभोमंहेश्चर- 
स्यास्पदं स्थानमाससाद प्राप ।५]। | 

हिन्दी --इनदरदेव चते हुए स्फटिवमय कैलासपवत कौ भूमि में जहा-तर्हा पड़ी 
हद अपनी अनेक परछाहयों को देख एक होते हृए भी अपने को अनेक समञ्चते हए 
विभुरूप शिव जी के निवास स्थान तक पहबे । | 
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विचित्र चञ्चन्मगिभङिगसंड गं सोवगंदण्डं दधतातिचण्डम । 

स नन्दिनाधिषिठितनध्यतिष्ठत्सौधागणह्वारसर्नंगम रात्रो: ।(५।। 

अन्वयः--सः विचित्रचजञ्चन्मणिभङ्किसंमम्‌ अतिचण्डं सौवर्णदण्डं दधता नन्दिना 
अधिष्ठितम्‌ अनङ्गलत्रोः सौधाङ्गणद्वारम्‌ अध्यतिष्ठत्‌ । 


संजी ०--विचित्रमिति।! स इन्रः विचित्रः अनेकवर्णश्चन्वन्तो दीग्य- 
माना ये मणयो रत्नानि वेषां तत्कमिका या भङ्गयः रचनाविक्ेषास्तेषां 
सङगः संबन्धो यस्यं } अनेकवणंमणिखचितमित्यथैः। तथात्तिचण्डमतिभीषणं 
सौवणेदण्डं सुवणेमयवेत्रं दघता बिभ्रता नन्दिना गणेनाधिष्ठितं द्रारपाक्तया- 
धिधितमनङ्गज्ञत्रौः शिवस्य सौरस्य राजसदनसंबन्धिनोऽङगणस्याजिरस्य } 
अंगणं चत्व राजिरे' इत्यमरः । द्व!रं प्रतीहारम्‌ । स्त्री द्वारं प्रतीहारः" 
इत्यमरः । अध्यतिष्ठदधितस्यौ । अधिशीङ्स्थासाम्‌-' इति कम॑त्वम्‌ । अन्तः 
प्रवेद भगवदाज्ञानुपालनं कूकेन्द्रांर एव तस्थावित्यथैः ॥५॥ 

हिन्दी --इन््रदेव अनेकवणे की मणियों से जड़ हृए महाभयानक सुवर्णमय वेत्र 
धारण किये नन्दी जहां द्वारपाल वन कर पहुरादेरहैथे, एमे कश्िव के राजसदन कै 
आंगन के ह्वार पर जाकर खड़ेहौ गये) 


ततः स॒ कक्षाहितहेभदण्डो नन्दी सुरेन्द्रं प्रतिपद्य खद । 
प्ररतोषयामास सगोरवेण गत्वा शंस स्वयमीहवरस्य ।६।। 


अन्वयः-ततः स नन्री सुरेन््म्‌ सद्यः प्रतिपद्य सुगौरवेण प्रतौषयामास स्वयम्‌ 
गत्वा कक्षाहितहेमदण्डः ईइवरस्य दशंस । 


संजी ०- तत इति ।। ततोऽनन्तरं स नन्दी गणः सुरेद््रभिन्द्रं सद्य आशु 
परतिपद्य समीपं प्राप्य सुतरां गौरवेणादरेण स्वागतादिना प्रतोषयामास संतो 
पित्तवान्‌ । अथ च स्वयं गत्वा कक्षायां हम्येप्रकोष्ठं । कक्षा प्रकोष्ठे हम्यदिः 
काञ्च्यां मध्येभबन्धने" इत्यमरः । आहितः स्थापितो हेमदण्डः सुवणंवेत्रो येन 
तथोक्तः सन्‌ । ई्रस्य । ईश्च रमित्यथंः । संबन्धविवक्षायां षष्टी । शशंस 

















कथयामास । ससुरो महेन्द्र आगत इति निवेदितवानित्यथेः ।\६॥ 


हिन्दी -तदनन्तर नन्दीश्वर ने सुरेन्द्र के पास शीघ्रता से जाकर उनको स्वाग- 
तादि आदरसे संतुष्ट किया! फिर अपने युवणंमय वेत्रदण्डको काखिमें दवा कर 
उनके अनेक सूचना दी) 


श संज्ञयानेनं कवाभ्यनज्ञः सुरेश्वरं तं जगदीदवरेण ¦ 
प्रवेरयामाघ सुरः पुरोगः समं स नन्दी सदनं सदद्य ७) 
२३ कु० सम _ 
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अन्वयः -अनेन जगदीरवरेण चर संज्ञया कृताभ्यनुज्ञः सः चन्दी पुरोगः (सन्‌) 
तम्‌ सुरेश्वरम्‌ सद्‌ अस्य सदनम्‌ सुरैः समं प्रवेशयामास । 

संजी °--भ्रूसंजञयेति ।। अनेन जगतामीश्वरेण महेश्वरेण श्रूसंजञया । भरुक 
रीचमक्करृतिसंकेतेनेव्य्थंः । कृतास्यनुज्ञः सुरेन्द्रागमनार्थं करतानुलाघनः स 
नन्दी गणः पुरोगोऽप्रगामी सत्‌ । तं युरेश्वरमिन्द्रं सच्छोभनमस्य महैश्वरस्य 
सदनं गहुः सुरः समं प्रवेशयामास । प्रवेशितवानित्यथः ।७॥ 

हिन्दी--जब भगवान्‌ शंकरने अपनी भाहके संकेतसेइन्धको लानेकी 
आज्ञा दी तव उनकी अज्ञापा अगे.आगे चल्ते हुए नन्दीरवरने शिवजी के 
मनोहर घरमे देवताओं के क्वाथ इन्द्रका प्रवेश करवाया । 

स चण्डिभ्‌ द्विश्रमुखं गं रि6ंगेणै रनेके विविधस्वरूपेः । 

श्रधिष्ठितं संसदि रत्नलथ्यां बहस्रने्नः शिवसालृलयेके ॥८॥। 

त्वयः-- सः सह्नेत्रः गरिष्ठः अनेकः विविधस्वरूपैः चण्डि भृडिगप्रमुखैः 

गणैः रत्नमय्याम्‌ संसदि अधिष्ठितम्‌ शिवम्‌ आलुलोके । 

संजी ० --स इति ।। सहखनेत्र इन्द्रौ गरिष्ठरतिरयेन गुहभिः । प्रिय. 
स्थिर-' इत्यादिना गुहशब्दस्य गरादेश्ः । अनेक बेहुभिवि विधस्वरूपरनाना- 
कृतिभिश्चण्डिभृद्धिप्रमुखर्गणै रत्नमय्यां रट्नप्रचुरायाम्‌ । प्राच्य मयद्‌ | 
"शिङ्ढा-' इति डीप्‌! संपदि सभायामधिष्ठितिमूपविष्टं शिवमालृलोके 
ददश । इहं अधिशीडः-' इत्याधारस्य कमंत्वतनसद्धो दुर्निवारः! अतएव 
रत्नमयीं समां तामिति प्रतिष्ठितमिति वा पठनीयम्‌ । रथास्थितविन्यासे 
दूषणोद्धारं सुधियो विभावयन्त्विति ॥ ८ ॥ 

हिन्दी-- तदनन्तर उन सहलखनेतरौं वे दन््रदेव ने विविध स्वहूपधारण करने 
वाले बड़े-बड़े चण्डी, भुगी आदि प्रमूख-प्रमृख गणो के साथ रत्नञजटित सभाभवन 
मेरिवनजीकोदेखा। 

अथ त्रयोदशभिमंहेश्वरं विरिनष्टि-कपरदत्यादिभिः ॥ 

कपर्दमुद्‌ बद्धमहीनसुषं रत्नांशभिर्भासुरमुल्लसदधः । 

दधानमूच्चंस्तरमिद्धधातोः सुमेरुभ्युङ्धस्य समत्वमाप्तम्‌ ।\६॥। 
 अन्वयः--उदवद्धम्‌ उल्लसद्िः अहीनमूधेरत्नांञुभिः भासुरम्‌ उच्चैस्तरम्‌ 
कपहम्‌ दधानम्‌ इन्द्रधातोः सुमेरु गस्य समत्वम्‌ आप्तम्‌ । 

संजी ०-तत्र कपदंमिति ।। किभृतं शिवम्‌ । उद्बद्धं भुजंगमरज्जुभिद्‌ ढी- 
ऊतमुल्लपद्भिः शोभमानरत एवाहीनामिनाः स्वामिनस्तेषां वापुक्िप्रभृति- 
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सद्रासर्पाणां मू्धेसु शिरःसु यानि रत्नानि मणयस्तेषामंदुभिरमयुखेभसुरं 
दीप्यद्ानम्‌ । भञ्जभास-' इति घुरच्‌ । उच्चैस्तरं महान्तं कपदं जटाजृटं 
दध्रानं ब्रिश्रदम्‌ । “कपर्दोऽस्य जटाजटः' इत्यमरः । अत एव पूनः किभृतम्‌ । 
इद्धाः प्रवृद्धा धातवो भैरिकादयो यत्र तथाभूतं यत्सुमेरोः स्वणद्रेः शद्ध 
तस्य सपत्वं सरादृश्यमाप्तं प्राप्तम्‌ ।! ९ ॥। 

हिन्दी--उस समय सर्पोँसे कसक्रर वधी हई तथा होभित होने वाके वडे-बडे 
वासुक्रि प्रसू सर्पोके शिरःस्थित मणियोकी किरणोंसे देदीप्यमानं अपने ऊँचे 
जटा समूहोको धारण किएरंकरजी प्रचुर गैरिकादि धातुं सै संपन्न सुमह पहाड 
कीचोटीक्मी सयताकोप्राप्न कर रहे थे, 

वि्ाणमुच्‌ द्धतरंगमालां गंगी जटाज्‌टतटं भजन्तीम्‌ । 

गैरी तदुत्सद्धनुबं हसन्तीव स्वफनेः शरदश्रशुधं : \\१०।। 

अन्वयः -उत्तुगतरंगमालाम्‌ जटाजूटतटम्‌ भजन्तीम्‌ शरदशध्रशुभ्रौः स्वदेनैः 
तदुत्संगजुषम्‌ गौरीम्‌ हम्नन्तीम्‌ इव गंगां विध्राणम्‌ | 

संजी ---विश्राणमिति ।। पूनः किभ्रूतम्‌ ! उत्तुङ्खोन्नतमामिनी ¦ उत्पल 
वनरीतिगामिनीत्यथंः । तथाभूता तरद्धमाखा कल्लोरुपटिक्तयंस्याः । ऊटा- 
जूटस्य कपदेस्य तट सभीपभागं भजन्तीम्‌ । तत्र स्थितासित्यर्थः | तथा 
शरदश्रवच्छरत्कालिकमेषवच्छृश्रविरादः स्वफनेस्तस्य हुरस्योत्सङ्ख' जुषते 
सेवते ताम्‌ । हराङ्कुस्थितामित्यथेः। गौरीं पार्वतीं हसन्तीमिवोपहास्यं 
कूवेतीमिव । सपल्त्यप्रधुक्तमनः संतापं हास्येन स्फुदीकुर्वाणामिवेव्युत्पक्षा । 
गद्खां विश्राणं दधानम्‌ ॥ १०॥। 

हिन्दी-ञ्पर उठती हुई तरंगसमुहौों वाखी जटाजूटके पास रहने वादौ 
शरत्कालीन बादल के समान अपने फनोंसेडंकरनीकीगोदमे बैठी हुई पावती 
जीकी हसी जैसी उडाती हुई संगाकोौ धारण करने वलि शिव को इन्द्रने देखा । 

गंगातर गग्र ति्िभ्बितंः स्वेबंहुभवन्तं ज्षिरसा सुधाम्‌ । 

चलन्प सोचिप्रचयस्तुषारगौरह्मिद्योतितमूद्रहुन्तम.  ।\११॥ 

अन्वयः -संगातसंगप्रतिनिम्वितैः स्वैः बहुभवन्तम्‌ सुधाम्‌ शिरसा उद्वहन्तं 
तुषारगौरः चलन्मरीचिप्रचयेः हिमद्योतितम्‌ । | 

संजी०-गङ्कति॥ पुनः किभूतम्‌। संगातरङ्घषु जाह्लृवीकन्ोले 
प्रतित्िम्बितैः स्वैरात्म्भिः। श्रीरेरिति यावत्‌ । बहूभवन्तमनेकीभवन्तं 
सुधांशुं चन्द्रं ्षिरसा मूर्नोदहन्तं दधानम्‌ । अत एव पुनः किभूतम्‌ । तुषार- 
वत्तु हिनिवद्गौरेः सितेः। गौ रोऽदणे सिते पीते" इति विश्वः । चलन्तः 
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प्रसरन्तो ये मरीचिगप्रचयाः किरणसंघातास्तेहिमदोत्ितम्‌ । योतते शोभते 
स योती । शोभावानित्यथैः । तस्य भावो द्योतिता । चु तिरित्यथंः । हिम. 
वद्धिमसंवातवहयोतिता दुतियैस्य तम्‌ । पूरव धवलाङ्खमप्यनेकचन्द्रशोभाभि- 


रधिकधवरीभूतमित्यथैः ॥ ११॥! 
हिन्दी-गंगा के तरते से प्रतिबिम्बित ह्येने से अनेक शरीसों से दिलाई पड़ने 
वल चन्द्रमा को अपने सिर पर धारण किए हृए्‌ तथा बफके समान स्वच्छ फएलती 
हई किरणसमूहों से हिमाल्यके समस्त हिमसंघात के समान दिखाई पटने वाले शिवः 
को देखा । 
भालस्थनले _ _ लोचनमेधमानधामाघरीभूतरवीम्दुनेचरम्‌ | 
युगान्तकालोचितहव्यवाहं मीनध्वजप्लोषणमादधानन्‌ ।\ १२।। 
अन्वयः-~-भालस्थके एधमानधामाध रीभूतरवीन्द्रनेत्रम्‌ युगान्तकालोचितहव्य- 
वाहम्‌ सीनध्वजप्लोषमं लोचनम्‌ मादधानम्‌ । 








संजी ०-भालस्थल इति ।। भालस्थले ललाटदेश एधमानं वधंमानं यद्धामः 
तेजस्तेन निमित्तेनाधरीभूते परिभावमुपागते रवीन्दु एव नेत्रे यस्मात्‌ 
ताभ्यामधिक्तेजस्कमित्यर्थः । यद्वा । एधमानधाम अधरीभूतं चेति पद 
द्यम्‌ । तत्रव व्याख्येयम्‌ । एधमानं वधैमानं घाम तेजो यस्य । वरधिष्णृतेज- 
` स्कमित्यथः । तथोन्नतानतस्थानभेदेनाधरीभूते भालस्यनेवरावेश्चया नी च॑भूतेः 

रवीन्दु एव नेत्रे यस्य । तथा युगान्तकाले प्रर्यकाल उचितं परिचितं हव्य्र- 

। वाहुमग्निरूपम्‌ । प्रल्यकाकिकानलरूपमित्यर्थः । अत एव मीनध्वनस्य 
कामस्य प्लोषणं दाहृकम्‌ । '्ुष दाहे" । %@त्यल्युरो बहुलम्‌' इति कतैरि 
त्युट्‌ 1 एवंभूतं रोचनमादधानम्‌ । बिध्राणमित्यथः ॥ १२॥। 

हिन्दी--अपने मस्तकं पर बढ़ते हुए तेज से चन्द्रमा ओर सुयंलूपी दोनों 
नेत्रां को तिरस्कृत करते हए युगान्त मे होने वाके प्रलयकाटीन अग्नि के समानः 
कामदेव को जलने वाले तृतीय नेत्र को धारण किए हए शिव को इन्द्रने देखा | 
महाहं रत्नाञ्चितयोरदारं स्फूरत्पर भामण्डलयोः समन्तात्‌ । 
कणं स्थिताभ्यां श्षिभास्क राभ्यामूर्प्तं कुण्डलयोहछ्लेन ।\ १३।। 

अन्वयः--महाहंरत्नाख्ितयोः समन्ताद्‌ उदारम्‌ (यथा स्यात्तथा) स्फुरत्प्रभा- 
मण्डलयोः कुण्डलेयोः छेन कर्ण॑स्थिताभ्याम्‌ शशिभास्कराभ्याम्‌ उपासितम्‌ । 

संजी ०-- महेति ॥ पनः भूतम्‌ । महार्हाणि बहुमौल्यानि यानि 
रत्नानि मणयस्तेरच्ितयोः खचितयोरत एव समन्तात्सर्मत उदारमधिकः 
` यथा स्यात्तथा स्फुरत्रस्रस्रभामण्डलं कान्तिवितानं ययोः तथाभूतयोः-. 
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दण्डल्योः क्णंमूषगयोरञ्छेन कतवेन कर्ण॑योः श्रवणयोः स्थिताभ्यामुप- 
विष्टाभ्यां श्ि्ास्क राभ्यां चन्द्रमुरयाभ्यामुपासितं सेवितम्‌ । कृण्डूविषये 
कतवात्मु्या चन्द्रमसो रा रोप्यमाणप्वात्तादुप्यकूपकं कंतवःपह्‌ नुतिस्वेत्युभयोः 
संसृष्टिः ।१३॥ | 











हिस्दी--अत्यन्त कीमती रत्नो से जडे हुए शपते प्रघात्ण्डलको चासं ओर 
भ्रकाजित करने वाले दोनों कुण्डलोके वहाने सातौ कान पर्‌ स्थित चन्द्रमा आौर 
सूयंसे उपासितिशिवनजी को इन्द्रने देखा । 

स्वबदपा कण्ठिकियेच नीलमध्णिक्धमय्या कुतुकेन गौर्थाः । 

सीदस्य कण्ठ्य परिस्ष्ुरन्त्या कान्त्या महत्या धुनि सजसमानम्‌।। १४ 


अन्वयः---परिस्फुरन्त्या नीलस्य कण्ठस्य महत्या कान्त्या सुविराजमानम्‌ कुतु- 
केन स्ववद्धया नीलमाणिक्यसय्थाः गौर्याः कण्ठिकया इव । 





सं जी ° --स्ववद्धयेति ।। पुनः किभूतम्‌ । परिस्फुरन्त्या परितः प्रसरन्त्या 
नीलस्य इयामस्य कण्ठस्यात्मगलस्य महृस्या कान्त्या प्रभया सुतरां विराज- 
मानं शोभमानम्‌ ¦ कयेवेत्युतप्रेक्षते - कूतुकेन कौतुकेन स्वस्मिन्नात्मीयकण्ठे 
उद्धया निदितया नीरखमाणिक्यमय्या नीकरत्नविश्ेषप्रचुरया गौर्याः कण्ठि- 
कयेव कण्ठमूषयेव । कण्ठिक्रा कण्ठभूषणम्‌" इति मेदिनी ।।१४५।। 

हिन्दी--चारो ओर प्रकाशित करने वाके अपने नीले कण्ड की कान्तिसे शंकर 
जी इस प्रकार सुरोभिततहौ रहेथे मानो कभी-कभी खिकवाड्‌ में नीरूम कौ बनी 
कण्ठी को वर्धि हुद्‌ पावती सुञ्ञो्ितरहौ रहीदहों। 

कलादाना चरिदलासुराणां चितारजोभिः परिपाण्डुरांगस्‌ । 

महन्महेभाजिनम्‌ द्‌ गताप्रालेयश्ेलश्नियम्‌ द्रहन्तम्‌ \\१५४। 


अन्वयः--कालादितानाम्‌ व्रिदलामुराणां चितारजोभिः परिपाण्डुरंगम्‌ महद महै- 
भागजिनम्‌ दधानम्‌ उद्गताभ्रप्राङेय लंटश्ियम्‌ उद्वहुन्तम्‌ । 











संजी० - कलेति |} पूनः किभूतम्‌ । काडेनावसानकालिकमृत्युनादितानां 
पीडितानस्‌ । मृतानामिति यावत्‌ । त्रिदशाषुराणां देवदेत्यानां चिताया मृत- 
मण्डपस्य रजोभिभैस्मचिः परितः पाण्डरं लुश्रमङ्घु यस्य । विहितमृतमण्डप- 
भस्मोद्धूलननित्यथेः । इह देवानाममरत्वाभावो दुघंटः । तत्र ज्ञानाभावेन 
निहितपदस्य कवेः प्रमाद इत्याहुः । केचित्पूनः मनूजासुराणास्‌' इति पाठा- 
न्तरं कल्पयन्ति । अथ यद्यपि काकादितानामिति विज्ञेषणमूुभयविरशेष्यान्वयि- 
त्वेन द्वितीयतिशचेष्ये विवक्षितमप्यकालादितत्वविरोषणस्य व्यभिचारनियमने ` 











। ३५८ सटीक कुमारसम्भवे 


नियमनान्निषिद्धं भवति । तथापि प्रथमविेष्ये लोकोपकारकतापक्षेऽपि 
ग्यभिचारितार्थासंभवेन विशेषणानुपयोगात्संभवग्र युक्तप्रधषानभ्रूतद्ितीयविशे- 
ष्यसंबन्धेन प्रथमविशेष्यान्वयित्वनि रक्षः ! एवं चोपकार्यमनुजसहचरितस्वेन 
रोकोपकारकतापक्नषावलम्बेन च विवक्षितार्थस्याविवक्षितत्व त्‌ । संहारकता- 
पक्ष तु प्रायो मतिरन्वेषणीयेत्यरम्‌ । तथा महस्फरिणाहि सहभस्य महतो 
गजस्याजिनं चमं परिदधानभिति पूर्वेण संबन्धः । अत एवमेद्गतसुदिततमभ्र 
मेघौ यत्र स्र चासौ प्रालेयशेको हिमवांस्तस्य श्रियं रोभागुद्रहन्तं दधानम्‌ । 
निदरोनालकारः ।१५॥। 








हिन्दी--महाकाल की महिमा से मरे हुए देवताओं एवं राक्षसो कौ चिता का 
भस्मकणों को र्पेटने से उज्ज्वल दिखाई पड्ने वलि शरीर पर अत्यन्त विलाल हाथी 
कोखाल ओढ़ हुए शंकरनजी ठे प्रतीत हौ रहैथे मानो बादलोसे धिरा हृथः 
विशाल हिमाल्य सुशोभित हो रहा हो) 


पाजिस्थितेन्रह्मकपालपान्ं वेकुण्ठभाजापि निषेन्यमाणम्‌ । 
नरास्थिलण्डाभरणं रणान्तम्रुलं बिश्ूलं कलयम्तम्‌ च्चः ।। १९ ६।। 


जन्वथः--पराणिस्थितब्रह्मकपालपात्रम्‌ वैकुण्ठभाजा अपि निषेव्यमाण द्‌ 
नरास्थिखण्डाभरणम्‌ रणान्तसूलम्‌ त्रिशूलं उच्चैः कल्यन्तम्‌ । 


संनी०-प्राणीति ॥ पुनः भूतम्‌ । पाणौ स्थितं ब्रह्यकपाख्मेव पात्रं 
यस्य । पाणिना ब्रह्मकरोदीपावं बिश्राणभिद्यर्थः । पूनः किभूतम्‌ । वेकुण्ठ- 
भाजापि हरिणापि निषेव्यमाणस्‌ । सेवनमत्र कादाचित्कं नत्विदानींतनमेव 
त्रयाणामभेदस्यैवेष्टा्थैकरत्वात्‌ । एकव मतिरिति सप्तमसगोक्तेरिति 
भावः। हरपेक्षया हरेरपि कधृत्वसंभावनया संभवत्येव कदाचित्सेवनम्‌ । 
तथा नराणामस्थिखण्डान्येवाभरणानि यस्य | हिसाकालसंरग्नस्वशलतरित- 
यास्थिकर्ित्यथैः । तथा रणे योऽन्तो रिपुणामवसानं तस्य मूलं कारणम्‌ । 
मुरु कारणमुल्ययोः' इति मेदिनी | उच्चे महत्तर मायुध विशेषं कल्यन्तं 
दधानम्‌ ॥१६॥ 

हिन्दी -अपने पाणिसे ब्रह्मकपालरूपी पात्रको धारण करने वे विष्णुस 
भी सुेवित मनुष्यो के अस्थिसमूह के आाभरणसे सुशोभित, रणमें शत्रुओं का संहार 
करने वाले महान्‌ व्रिशृख को धारण किये हृएर्शकर को इन्द्रने देखा। 


पुरातनो ब्रह्मकपालमालां कण्ठे वहन्त पुनरा्वसन्तीम्‌ 1 


 उद्गीतवेदां मुङुरन्दुवषत्सुधाभरौघाप्लवलन्धसंज्ञाम्‌ १७६५ 














द्ादलः सर्म ३५९ 








न. ह म्‌ [कक ९, ध गै घ १ ल  । ~ । 
अन्वर्पः - सुकुटन्टुवर्वत्सुधाभराचा्टत ठन्ल्तनज्चाम्‌ जारवसन्त्‌ामू पुल: उद्गीत- 





वेदाम्‌ पुरातनीम्‌ व्रह्रकपाल्मालां कण्डे वहन्तम्‌ । 


६४५, 


संजी पुरातनीमिति । पूनः किथुतम्‌ ¦ सुक्रुटे य इन्दुश्वन्दरस्तस्माद्- 
षन्गखन्यः चयुघ्ानिर घोऽमूत सनुहूनते 








दच्च य आप्लवः खानं तेन निमित्तेन 
ङन्धसंजञां प्राप्तचेतनामद् एवाश्वरन्तीमूज्जी वन्तीन्‌ । अत एव पृनभू योऽ 
युद्गीतवेदां पञ्तिश्रूतिक्राम्‌ । ब्रह्मत्वादिति भावः! पुरातनीं प्राक्तनीम्‌ । 
सायंचिरप्‌ -' इत्यादिना पुराव्यथाट्टयुतुटौ । टित्वान्डोप्‌ ब्रह्यकपाला्नां 
मालां खर्ज कण्ठे गठे वहन्तम्‌ ! दधानमित्यथः १७ 

हिन्दी--भूकुट में रहने वाले चन्द्रा से डते हुए अमूृतप्रवाह से चेतना प्राप्त 
कर जीवित दौ उण्ने वाटी पुरानी ब्रह्यक्पालाको जो वेदों काषाठकर्‌ रहीथी 
उसे अपने कण्ठमें ध्ररण क्रिये शंकरजीकोडइन्द्रने देा। 

रलीलसंकस्थितथ्ष शिरीन्दरपुज्या नवाष्टादददल्लिमान्चा । 

विराजमानं शरद्रलण्डं परिस्षुरन्त्याचिररोचिषेच । १८ 

अन्वयः--नवाष्टापदवल्किभासा सलीलम्‌ अंकरस्थितया भिरीन्द्रपु्या परि 
स्फुरन्त्या भचिररोचिएा लरदश्चलण्डम्‌ इव विराजमानम्‌ | 

संजी. सलीलमिति॥। पूनः किञ्ूतम्‌ । नवं यदष्टापदं हेम । हैमन्य- 
ष्टापदं वरे' इति मेदिनी । तस्य वल्ली कता । ल्ली तु व्रततिकताः 
इत्यमरः } प्रकृत्या तु वल्लीक्चब्दस्य हस्वत्वमेव । “कदिका रादक्तिनः' इति 
दीर्घत्वम्‌ ¦ तस्या भा इव भा यस्याः । तद्रच्छोभमानयेत्यथंः । तथा सखीलं 
सक्रीडम द्धध्थिवयाङ्कयारूढया भिरीन्द्रपूत्या हिमाल्यकन्यया परितः स्पफर- 
त्तया प्र^रन्त्याचिरयेचिषा चलगप्रसया विद्युता शरदश्चस्य शरत्कालिक- 
मेघस्य खण्डं शक्लमिव विराजमानं शोभपानम्‌ । महेश्वरस्य शुभ्रत्वं 
भस्मोद्धल्नःदिति विवेचनीयम्‌ । खण्डौपम्यं च लुध्रत्वमात्रतात्पर्येणन 
विरुध्यते ।\१८॥। 

हिन्दी --सोने की नवीन ठता के समान पार्वती जी को ्रीडःपूर्वेक भपनी गोद 
मे विठाये हए थोड़ी देर तक अपने प्रकाशसे प्रकादित होने वाली बिजली से युक्त 
दारत्काटीन मेवमण्डल के समान विराजमान हकर जी को इन््रने देखा । 


द्ष्तान्धकप्राणहुरं विनाकं सहासुरस्त्रीविधवत्वहेतुम्‌ । 

करेण गृहणन्तसग्‌ हयमस्येः पुरास्सरप्लोषणकेलिकारम्‌ ।} १९।। 

अन्वयः--दुप्तान्धक प्राणहुरम्‌ महामुरस्तरी विधवत्वहेतुम्‌ पुरा स्मरप्टोषण के- 
किकारम्‌ अन्यैः अगृह्यम्‌ पिनाकम्‌ करेण गृह्लन्तम्‌ । | 


^> 
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३६० सटीके कुमारसंभवे 





संजी ० -दुप्तेति ॥ दुप्तोऽभिमानी योन्धकोऽसुरस्तस्य प्राणानां ह्‌ रमप- 





हारकम्‌ । तद्धननसाधनमित्यथेः । तथा महायुरास्विपुरादयस्तेषां याः 
स्त्ियस्तासां विघ्वत्वं वैधव्यम्‌ ¦ मृतभतुकत्वभित्ति यावत्‌ । ठस्य हेतु 
कारणम्‌ । महासुरविनायक्मित्यथंः । तथा पुरा पूर्वं स्मरस्य कामस्य 
प्लोषणं दाहं केत्यानायासेन करोतीति तथा । अन्यैः लिवातिरिक्तेरगृह्य 
गृहीतुमशक्यं पिनाकं छनुः करेण पाणिना गृह्तं दधानम्‌ ॥१९॥ 

हिन्दी--अत्यन्त अहङ्कारी अन्धकारक प्राणो का हरण करने वाके महान्‌ 
से महान्‌ असुरस्तियोके वँधव्यके कारण भूत्‌ तथा कामदेव को भस्म करने वाक्ते 
पिनाक नामक धनुषको जे अन्यो सवेधा अग्राह्य है उसे अपे हाथसे धारण 
किये शंकर को इन्रनेदेला | 

भद्रासनं काड्चनपादपीठं महहुंमाणिक्यविभङ्धिचितम्‌ । 

प्रधिष्टितं चन्द्रमरीचिगौरंरुट्रीज्यमानं चमरं गंणास्थान्‌ ॥२०॥ 

अन्वयः-- महाहंमानक्यविभद्धिचित्रमु भद्रासनम्‌ कान्वनप{दपीटम्‌ अधिष्ठि- 
तम्‌ ( पुनः ) चन्द्रमरीचिग्यैरैः चमरः गणाभ्याम्‌ उद्रीज्यमानम्‌। 

संजी ०-- भद्रासनमिति ॥ महार्हाणां बहमूल्यानां माणिक्यानां विभ- 
द्धिभी रचनाभिदिचत्रं विचित्रम्‌ । भद्रः शुभमासनं पटादिनिमितं यत्र 
ताद्शम्‌ । बध्नन्तमिति पदमध्याहार्यम्‌ । भद्रासनमासन विषमिति केचिद्न्या- 
चक्षते । तत्त्वध्याहारदोषाद्योगाभ्याससमयाभावेन तदसंभवाच्चोपेक्षणीय- 
मिति । काच्वनपादपीठ सौवणंिहासनमधिष्ठितम्‌ । तत्रोरविष्टमित्यथंः। 
अधिशीङ्स्थासाम्‌-' इति कमंत्वम्‌ । पुनश्च । चन्द्रम रोचिवद्गौरेविशदेश्वमरैः 
कतवा गणाभ्यां कतर भ्यामुद्रीज्यमानं पेङ्कयमानम्‌ । कतर द्धित्वे चमरवहतवं 
्रतिक्षणनुतनग्रहणात्संगमनीयम्‌ ।\२०॥ 





हिन्दी--अव्यन्त बहुमूल्य मणियों से रचे जाने के कारण अत्यन्त विचित्र 
दिलाई पड़ने वे पदादि निभित श्रेष्ठ आसने भच्ङ्कृत सुवणं के हासन 
पर ठे हुये तथा दोनों ओर खड़े हमे दो गणोँद्वारा चनमा की चल्धिकाके समानं 
उज्ज्वल चमर इराये जाते हुये दिव को इद्ध नै देखा | 

शस्त्रास्त्र बिद्या भ्यसनेकलक्तं सविस्नयरेतय गैः घुदष्टे । 

नी राज्यसाने स्फटिक्राचलेन सानन्दनिदिष्ट्दृशं कुमारे ।।२१॥ 


` अन्वयः--शस्तरास्त्रविद्याव्यसनैकसक्ते गणैः एत्य सविस्म्थैः ( सद्भिः ) सुदृष्टे 
स्फटिकाचकेन नीराज्यमाने कुमारे सानन्द नि दष्टद्शम्‌ । 





५, 


दादक्षः सर्गः ३६१ 


संजी :- शस्त्रास्तरेति ।। शस्त्राणि धनुरादीनि । अस्त्राणि मोहनादीनि । 
तान्येव विचास्ठास्ामस्यसन एवैकं केवलं सक्तेऽनुरक्ते ¦ तथः गणैः प्रमय्‌- 
अर्ृततिभिरेव्य तत्समीपं प्राप्य सविस्मयः सार्चर्येः सद्भिः तरां दष्टे । 
सालिलाषमवल्नोकित इत्यर्थः । तथा स्फटिकाचलेन कासेन ! जद्धमात्म- 
केन सतेति शेषः । नीराज्यमाने । आतिक्येनेति शेषः ¦ एवंसूते पारे पुत्र 
सानन्दं सामोदं निष्ठा संनिहिता द्ण्दष्टिर्येन तम्‌ । सखानन्दठया कुमारसव- 
खोकयन्तमित्यथेः ॥२१।) 











हिन्दी--शस्त्र ओर अस्वर वि्ाह्प व्यत्तनमें ल्गे हुये गर्णो के द्वारा बारम्बार 
अकर विस्मय पूरवेक देखे जत्ते हये तथा कलास पवेत द्वारा आरती किये जाते 
टये इस प्रकार कुमार कात्िकेय पर अपनी आनन्दमयी दृष्टि जमाये हये शिवजी 
को देखा । 

तथाविधं शेलसुताधिनाथं पुलोमपुत्रीदधितो निरीक्ष्य । 

श्रसीश्षणं क्षोभपरो तु कस्य मनोन ह क्षुभ्यति बास्ाल्नि ।२२। 

अन्वयः--पृलोमपृ्रीदयितः तथाविधम्‌ हौलसुताधिनाथम्‌ निरीक्ष्य क्लण॑मू 
क्नोभपरः आसीत्‌ । नु हि घामधास्नि कस्य मनः न क्षुभ्यति । 

संजी तथाविधमिति । पृलोमयपुत्री पुखोमजा । शकचीति यावत्‌ । 
“पुखोभजा शचीन्द्राणी इत्मरः । तस्या दयितः प्रियः पुरंदरः । तथाविधं 
यर्वोक्तविशेषणविश्चिष्टं शलघुतायाः पार्वत्या अधिनाथं महेदवरं निरीक्ष्य 
क्षणे मुहूर्तं क्षोभे चित्तसंचलने पर आसक्तः संचल्नेन व्याकुकरु आसौत्‌ । 
ननु महेश्वरदरंनेन कथं व्याङ्रल आसी दित्यर्थान्तरं न्यस्यति--हिं यतः ॥ 
धामधास्नि तेजोराशौ कस्य मनस्चेतो न क्षुभ्यति क्षोभं प्राप्नोति अपि तु 
सर्वस्यापीत्यथेः ॥२२॥ 

हिन्दी--इनदरदेव का मन इस प्रकार के क्िवजी को देष्ठकर क्षणमत्र के चयि 
चच्वलहो व्यग्रहो उठा। भला तेजोकी राक्िके देखे जनि पर किसका मनं 
च्ल नहीं होता । 

विकस्वरास्भोजवनधिया तं दुक्ञां सहश्च ण निरीक्षमाणः । 

रोभालिभिः स्वगंपतिबंभासे पुष्पोत्कराकीणं इवःस्ज्ञाखी ।\२३।। 





अन्वयः- स्वर्गपतिः विकस्वराम्मोजवनश्िया दक्षां सहचेण तम्‌ निरीक्षमाणः 
{ सन्‌ } रोमालिभिः पृष्पोत्कराकीर्णः आस्रश्ाखी इव वमासे । | 

संजी०--विकस्वरेति ॥। स्वगेपत्तिमेहेन्रः विकस्व राणां प्रफुल्लानामम्भो- 
जानां कमलानां वनस्य श्रीरिवश्रीः लोभा यस्य तथाभूतेन दृशां नेत्राणां 

















३६२ सटीके कुमारसम्भवे 


सहस्र ण तं महेश्वरं निरीक्षमाणो विलोकमान: सन्‌। रोम्णाजालिभभिः समूहे ~ 
निमित्तैः पृष्ाणामुत्करेण समूहेनाकीणं आसमन्ताष्ठयाप्त आस्रजलाख्यास्र- 
वृक्ष इव बभासे शुशुभे । उपमालकारः ॥२२।। 

हिन्दी--इन्रेव प्रफुल्ल कमल्वन के समान ज्लोभित होने वाले अपने सहस्रो 
नेत्रो से शिवजी को देखते हषे रोमाश्वित होनेसे इस प्रकार शोभित होने ल्मे 
जसे मञ्जरियों से ल्दे हुये आचर वृक्ष सुशोभित होता है । 

दृष्ट्वा सहल ण दृं महेश्चमम्‌त्छृतार्थोऽतितसरां महेन्द्रः | 

सर्वाद्गजातं तदथो विरूयसिव श्रिथाकोपकरं विवेद । २४॥। 

अन्वयः--दृला सहस्रेण महेशं दुष्ट्वा महेन्धः अतितरां कृतार्थ; अभूत्‌ । अथः 
ततु सरवाङ्गजातं विरूपं ्रियाकोपक्तरम्‌ इव विवेद । 

संजी ०--दुष्ट्वेति ॥। दृं सहल्रण महैशं शिवं द्ष्ट्वा महेन्द्र इन्द्रोऽ 
तित रामतिशयं छृताथेः कृतक्ृत्योऽभूत्‌ ¡ अथोऽनन्तरं तत्सर्वाद्खजातं सवेष्व 
ङ्गेषु भूतं विरूपं रोपाञ्चजनितवैरूप्य प्रियायाः शच्याः कोपकरं क्रोधवि- 
धायीव विवेद जज्ञे । सपत्नीसंबन्धजनितत्वशङ्धकुखत्वादिति भावः ।(२४।। 

हिन्दी-इन्द्र पनी हनारो आंखों सै शकर जी को देखकर अपने को बहतः 
ही सौभाग्यस्चाटी समन्ते ल्मे अर अपने शरीर पर होने वाले रोमा का कारण 
सपत्नी की अशङ्कत इन्द्राणी द्वारा किये गये कोपको मानने लगे । 

ततः कुमारं कनकादवि सारं पुरंदरः प्रक्य धतास्वकषस्त्र म्‌ । 

महेदवरोपान्तिकवतंमानं शत्रोजंयाश्ां मनस बवन्ध | २५। 

अन्वयः ततः. पुरन्दरः कनकाद्िपारमु धृतास्वरशस्व्रम्‌ महेश्व सोपान्तिकवन्त- 
मानम्‌ कुमारं प्रक्ष्य सत्रोः जप्राशाम्‌ मनसा बबन्ध | 

संजी०--तत इति ॥ ततोऽनन्तरम्‌ । पुरंदर इन्द्रः कनका सुमेरोः 
सार इव सारो वीर्यं यस्यत्म्‌ । महाबलीयांसमित्यर्थः । अत एव धृतान्य- 
सत्राणि शस्त्राणि च येन तथा महेश्वरस्य पितुरूपान्तिके समीपे वतमानं 
तिष्ठन्तं कुमारं प्रक्य विलोक्य शत्रोस्तारकस्य जय आशां मनसा बबन्ध 
धृतवान्‌ । एवभतोऽयं कुमारो मच्छनूज्जेष्यत्येवेति पुरंदरस्य प्रतीतिर- 
भुदित्यथेः ॥२५॥ | 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ इन्द्रदेव सुमेरु पवत के समान बर्वान्‌ समस्त अस्र 
शस्वोको धारण किये हुये महैर्वर के सन्निधान मे वै हुये कुमार कात्तिकेय कोः 
देखकर अपने मन में तरु पर विजय की आशाकरने ल्मे) | 











दादश: सेः ३९३ . 


अथ युग्ेनाह-- 

श्रीनीलकण्ठ च पततिः पुरोऽस्ति त्वयि प्रणासाददर प्रतीच्छन्‌ । 

सहखनेत्रेऽच् अथ लिनेत्र द्‌ष्टय{ अक्षादश्रगुण्ये सहेर ।\२६।। 

इति प्रबद्धाञ्जलिरेत्य नन्दी निधाय कलानि हैदबेश्रट्‌ । 

प्रसादयात्रं पुरतो सर्विष्ण्‌रथ स्वरारातिन्‌वाच वट्दद्‌ ।\ २७: 

अस्वयः--जथ नन्दी पुरतः प्रसादपात्रं भविष्णुः एत्य { तथः } कक्षाम्‌ अभि 
हेसवेव्रं निधाय प्रवद्धाञ्जलिः { सन्‌ ) स्मरारिम्‌ { भोः } श्रीनीलण्डचुपतिः 
त्वयि प्रणामावसरम्‌ प्रतीच्छन्‌ पुरः अस्ति । { अतः } हे चिनेत्रः ! महेशः अत्र सह- 
स्रोतेत्रे दष्ट्या प्रसादगुणः भव इति वाचम्‌ उवाच । 


संजी श्चीति । इतीति 1 अथ नन्दी गणः पुरतः सर्वेभ्योऽग्रगामित- 
पेन््राधिष्ठितिकक्षामारस्य अहेश्चराधिधितमन्दिरपर्यन्तमहदूविकया । बहु 
विधगणसुरगणावते मध्यगतदेशेऽहंपूविकावलम्बेनेति तात्पयथिः । प्रसाद्‌ | 
स्ेन््रागमनिवेदनामुदन्धेनान्धकारिणा दत्तपारितोषिकरूपस्य पातर योग्यो 
भविष्णुभवितुमिच्छः सन्नेव्य । अन्तरिति शेषः । तथा कक्षां ढारमभि समुखं 
हेमवेत्रं सौवणंयष्टिकां निधाय संस्थाप्य । इयं वेचधारिणो रीतिवेणित्ता । 
प्रवद्धाञ्जकिः सन्स्मरारात्ति महेश्वरम्‌ । भोः श्रीयुक्तनीलकण्ठ सपावतीक- 
महेश्वर ! चुपतिरिनदरस्त्वयि भवति प्रणामावसररं प्रणप्तिसमयं प्रतीच्छन्प्रती- 
क्षमाणः पुरोऽग्रेऽस्ति विद्यते । महेश्वरप्रणिनंसुः सन्बहिरास्त इत्यथैः । अतो हे 
त्रिनेत्र भो महेश, अत्र पुरोवत्िनि सहंसरमेन इन्द्रं दुष्टया दशनेन प्रसाद ` 
प्रगुणः प्रसादविधानानुकूलो भव । आत्मीयदशेनरूपं प्रसादं तदुपरि कूवि- 
व्यथं । इत्येवं भूतां वाचसुवाचोक्तवात्‌ ।\२६-२७१। 

हिन्दी--उशती समय नन्दीश्धर शिवजीके प्रादकापात्र होने की इच्छास्त 
कलमे युव्भेमयवेत् को रखकर हाथ जोड़ चिवजी से वौले--हे ॥ 
ये इन््रदेव आपको प्रणाम करने का अवमर जोहते हुये कबसे खड़े है, अतः है 
त्रिलोचन, है महेश्वर ! इस सहश्ननेत्र वाले इन्द्र पर भी प्रसन्न हो जादये । 

पुरा सुरेन्द्रं सुरसंघसेव्यं चिलोकसेव्यस्तिपुरायुरारिः। 

प्रीत्या युधास्षारनिधारिणेव ततोऽन्‌जग्राह्‌ विलोकनेन \\२८।। 

अन्वयः- ततः वरिलोकसेव्यः त्रिपुरापुरारिः सूरसङघमेव्यम्‌ सुरेन्द्रम्‌ पुरा 

प्रीत्या सुधासारनिर्धारणा इव विलोकनेन अनुअग्राह । 

संजी ° - पुरेति ।॥ ततोऽनन्तरं निवेदनानन्तरं त्रिलोकसे्यस्तरलोक्य- - 
पूजनीयस्त्रिपुरासुरस्यारिः शतुमेहेश्वरः सुरसंषेन देवसमृहेन सेव्यं पूज्य 
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३६४ सटीके कुमारसम्भवे 


-सुरेद्धरमिनदरं पुरा प्रथमं प्रीत्या निसित्तेन सुधासारय्‌ । अमृततुल्यमि्यर्थः | 
निधारयति नितरां धारां धारारूपं करोति! "तत्करोति इति करोत्यथ 
णिच्‌ । सुधासारधारां व्षतेयर्थ | एवंभूतेनेव विरोकनेन दनिनानुज- 
प्राहु { तदुपर्यनुग्रहुमकार्षीदित्यथंः। स्वामिनां प्रसादुवेकमवलोकनमेव 

 चृत्यानामूपरि महाननुग्रह इति भावः ॥२८॥ 

हिन्दी-नन्दीदवर की बात सुनकर त्रिपुरासुर को मारने वाके सदाक्चिव ने देव- 
तां के उपास्य इन्द्रको पहले की तरह प्रसन्न होकर अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टि 
से देखकर अनुगृहीत किया । 

किरीटकोटिच्युदपारिनातपुष्पोत्करेणानमितेन सुर्ध्ना ¦ 

स्वगेकुवन््ो जगदेकदन्य' तं देवदेवं प्रणनाम देवः #। २६।। 

अन्वय.--स्व्कवन्यः देवः आनमितैन किरीटकोटिव्यतपटिजात पृष्पौत्करेण 
 मुध्नां जगदेकवन्यम्‌ तम्‌ देवदेवम्‌ प्रणनाम । 

संजी °--किरीटेतति ॥ स्वगं एवेक केव वन्द्यो नमस्करणीयः देव इन्द्रः | 
आनमितेनात एव किरीटकोट्‌याश्च्युतोऽधःपतितः पारिजातपृष्पाणां मन्दार- 
युमानागृत्करः समूहो यस्मात्तथाभ्रुतेन मूर्ध्नं शिरसा जगतामेकमेव वन्दं 
 नमस्करणीयम्‌ । एतत्तदुक्लो जगतां वन्यतयानो न विदत इत्यथः । तं देव- 
देवं महेश्वरं प्रणनाम नमश्चक्ते । २९ ॥ 

हिन्दी-- स्वम मे एक मात्र वन्दनीय इन्द्रदेव ने अपति सके हुये किरीट कोटि 
मे संलग्न पारिजात के पुष्पसमृहं को भिराते हये शिर से जयदैकवन्य उन 
देवाधिदेव को प्रणाम किया । 

परनेकलोकेकनमस्कियाहं महेश्वरं तं निदशेश्वरः सः । 

भक्त्या नमस्कृत्य कृतायथेतायाः वान्नं पवित्रं परमं वभूव ।\२०॥। 

अन्वयः- सः त्रिदशेश्वरः अनेकलटोकैकनन स्करियाश्ैम्‌ तम्‌ महे्वरं भक्त्या 
` नमर्छत्य परमं पवित्रं कृताथंतायाः पात्रं बभृव । 

संजी ०-- अनेकेति ॥ स त्रिदशेश्वर इन्द्रो भक्त्या । भक्तिपुवंकमित्यथंः। 
अनेके च्रयो ये छोकास्तेषामेक एव नमर्क्रियाया पहं उचितस्तथोक्तं तं 
महेश्वरं नमस्कृत्य ! “उपपदविभक्तेः कारकविभक्ति्बंटीयसीः इत्युकेते- 
 दित्तीया । परममत्यन्तं पवितं विशदं कृताथंतायाः कृतक्रत्यत्वस्य पातं स्थानं 
बभूव । महेन महेश्वरं प्रणम्य कृतङृत्योऽभ्‌ दित्यर्थः ।। ३० ॥ 

 हिन्दी--देवराज इन्द्र॒ अनेक लोकों से प्रणस्य उन महेश्वर को भक्तिपूर्वक 

नमस्कार कर अपने को परम पवित्र तथा धन्यातिघन्य मानने लगे । | 














दादश: सैः ३६५. 


सुभक्तिभाजामयि वाद्पीठं प्रान्तक्षिति नच्रतरेः श्िलेभिः | 
ततः प्रणेमः पुरतो गणानां रणाः सुराणां कप्रतः पुरारिम्‌ ।॥३१।। 

अन्वयः--ततः सृभक्तिभाजाम्‌ सुराणां गणाः गणानाम्‌ पुरतः पादपोठम्‌ परान्ता-- 
सितिम्‌ अधि नस्रतरेः किरोभिः पुरारिम्‌ क्रमतः प्रणेमुः! 

संजी<--सूभक्तीति |! ततोऽनन्तरम्‌ । चुभक्ति भजन्ति तेवाप्‌ । "भजो 
ण्विः" इति ण्विः  सुराणामिन््रातिरिक्तानां सुराणां मगाः { गणानां परमथ. 
प्रचृतीनां पुरतोऽग्रे | अनेन मर्यादातिरिक्तकरणस्य दुविधेयत्वुक्तम्‌ । पाड. 
पीठस्य चरणाव्ारपीञविशेदध्य प्रान्तक्षित्तिससीपभूमिस्तामध्यधिङत्य । 
आधारभूतां कृत्वेत्यथंः । अत्राधिशब्देनाधिकरणमाधारः । स चौपरटेषिकः | 
अव्ययानामाङतिगणत्वादधिशन्दोऽवाधिकरणपययोऽ्ययम्‌ | अन्यथामन्त-. 
त्वमत्वेषणीयम्‌ । नच्रतरः शिरोभिः पुरारि महेश्वरं क्रमतः क्रमेण प्रणेमु- 
नंमश्चक्र्‌ ।। ३१॥ 

हिन्दी-- इसके पञ्चात्‌ भक्तिभावनासे भरे देवताग्णोने भी शिवमणोकेः 

सामने उनके सिहासतन वै पास की भूमिम अपते रोको ल्ुका-चुकाकर भगवान्‌ 
शंकर क) प्रणाम किया । 

गणोपनीते प्रभूगोपदिष्टः ज्लुभासने हिनमये पुरस्तात्‌ । 

प्रपोपविदय प्रमूदं सुरेन्द्रः प्रमुप्रसादोहि मृदेन कस्य ।३२॥ 

अन्वयः -सुरेन््ः गणोपनीते हेममये शुभासने प्रसृणा उपदिष्टः पुरस्तात्‌ 
उपविदय प्रमुदम्‌ प्राप । हि प्रभुप्रसादः कस्यन सुदे। 

संजी ---गणेति । सुरेन्द्रः गणेन केनचिदुपनीते । प्रभुलासनेनेति 

रोषः । तथा हेममये सुव्ण॑मये शुभासने प्रभुणा हरेणोपदिष्ट आरोदुमाज्ञप्तः 
सन्‌ । पृरस्तात्प्रभोरग्रत एवोपवि्य स्थित्वा प्रकृष्टां सुदं हर्ष प्राप । तथा 
हि । प्रभुप्रसादः प्रभुकतु कोऽनुग्रहः कस्यानुगस्य मुदे प्रीत्य न भवति । अपि 
तु सवेस्यापीति काक्वा व्याख्येयम्‌ ॥ ३२ ॥। 

दिन्दी--तव इन्द्रदेव गण द्वारालाये हये सोने के श्िहासन पर शिवकी 
आज्ञा से उनके सामने बैठ कर परम प्रसन्नता का अनुभव करने लगे भला स्वामी 
दारा को जाने वाली कृपा किसके आनन्द का कारण नहीं बनती । 


कमेण चान्येऽपि विलोकनेन संभाविताः सस्मितमसीहवरेण । 

उपाविश्ंस्तोषविशेषमाप्ता दुग्गोचरे तस्य सुराः समग्राः ३३॥ 

अन्वयः--ईैर्वरेण क्रमेण अन्ये अपि च समग्राः. सुरः सस्मितम्‌ (यथाः 
स्यात्तथा }) विलोकनेन संभाविताः । तोषविशेषम्‌ आप्ताः तस्य दृग्गोचरे उपाविशन्‌ । : 



































३६६ सटोके कुमारसम्भवे 


संजी °-क्रमेणेति ।॥ ईन्धरेण महेश्वरेण क्रमेणानुक्र मतोल््येऽपि च समग्रा 
` सुराः सस्मितं सप्रसादव्यञ्जकहासं यथातथा विलोकनेन संभाविता अगदता 
अत एव तोषविशेषं संतोषाधिक्यमाप्ताः प्राप्ताः सन्तस्तस्य प्रभो दरगोचरे 
 दृष्टिविषय उपाविशंस्तस्थुः । यथा युगपदेव भगवान्पर्वानवलोकयेत्तथैव 
सवे तस्थुरित्यथः [| ३३ ॥ 
हिन्दी --इसी प्रकार उन हंकरजीने भी मुस्कुराते हुये अपनी कृपामयी 
दुष्टि से अन्यदेवताओंका भी बारी-बारी से सम्मान किया । फिर अत्यन्त संतुष्ट 
इये वे देवगण उनके दृष्टि के सासन व॑ठ गये, 
प्रथाह देवो बलवंरिमुख्यान्गीर्वाणवर्णान्कर्णाप्र चेताः । 
छे ताञ्जलीक्तानसुराभिभ्‌ तान्ध्वस्तधियः श्रान्तमुखानवेक्ष्य ।\३४॥ 
न्वयः---अथ देवः वल्वरिमु्यान्‌ गीर्वाणवर्गान्‌ असुरामिम्‌तान्‌ ध्वस्तश्ियः 
` श्रान्तमूखान्‌ कृताञ्जदीकान्‌ अवेक्ष्य केरुणा्रंचेताः प्राहु । 
संजी °--अथेति ।। अथ देवो हुरो बल्वेरीन्द्रः स मुख्यो येषु तथाभृतान्‌ 
` गीर्वणवर्गान्देवसमूहात्‌ । असुरेण तारकेणाभिभक्ताल्जितानत एव ध्वस्त 
श्रियो चष्टलक्ष्पीकानत एव घ्रान्तं खिन्नं मुखं येषाम्‌ । नष्टमुखतेजस 
इत्यथः ! अत एव कष्टनिवृत्य्थं कृतोऽञ्जलिर्येस्तानवेक्ष्य दष्ट्वा करुणया 
` सिनिग्धं चेतो यस्य तथाभूतः सन्नाहोवाच । ३४ 


हिन्दी-तवब शंकरजीने इन्द्रप्रमुख समस्त देववर्गो को राक्षससेपराभृतश्रीके 
 विध्वस्तहो जानेसेमलिनि मृखों वाले हाथ जोड़े उन देवताओं को देखकर करणा से 
` आद्रैचित्त हौ देवताओं से कहा । 

ग्रहो बतानन्तपराक्माणां दिवौकसो वीरवराय्‌ धानाम्‌ । 

हिमोदविन्दुग्लपितस्य कि वः पद्यस्य दैन्यं दधते मखानि \\३५ 

अन्वयः--अहो दिवौकसः अनन्तपराक्रमाणां वीरवरायुधानाम्‌ वः मुखानि 
` हिमो दविन्दुगपितस्य पद्मस्य दैन्यम्‌ कि दधते । 


संजी °--अहो इति ॥। अहोराब्दोऽ हैशब्दर्यायः । हे दिवौकसो देवाः 

 अनन्तपरक्रमाणामपारविक्रमाणाम्‌ । तथा वीरान्वणतेऽभिरुषन्ति । कीर- 
` हृस्तजिगमिषाशारीनीत्यर्थः । एवंभूतान्यायुधानि येषां तथाभतानां वो 
युष्माकं मुखानि हिमस्य यदुदमुदकं तस्य यो बिन्दुस्तेन श्छपितस्य क्षीणहूर्षी- 
` तस्य । “उदकस्योदः संज्ञायाम्‌" इत्युदादेशाः । तथाभृतस्य पद्यस्य द्यं 
` दीनतां कि कुतो दधते बिश्रति। यूयं कुतः कारणतो श्रष्टलक्ष्मीका इति 
 प्रदनारायः ॥ ३५॥। 



































दादश्चः समैः २६९७ 





हिन्दी--हे देवगणो ! अनन्तपराक्रम संपन्न श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कीरेन्ित अगयुधों को 
द्यास्ण करने वाले आष लोगों का मुख पालेसे स्ुल्से हृए कमलके समान इस 
प्रकार की दीनतासे युक्त क्यों दिखाई पड़्रहाहै? 


स्वर्गौकसः स्वगपरिच्यु ताः कि स्वपुष्यराज्लौ सुमहत्तमेऽपि । 

चिह्न चिरोढं न तु यूयमेते निजाधिपत्कस्य परित्यजध्वम्‌ \३६।। 

अन्वयः-- हे स्वगकसः स्वपुण्यराशौ सूमहत्तमे अपि करिम्‌ स्वगेपरिच्युताः एते 
यूयं चिरोढं निजाधिपत्यस्य चिह्ं तु न परित्थजध्वम्‌ | 


संजी०-स्वगकिस इति|! है स्वगौकसः, स्वपृण्यरारौ स्वगंप्राप्ति- 
निमित्तपुण्यव्रजे सुतरां महत्तमेऽपि । अक्षयेऽपीत्यथैः । कि कुतः स्वगेपरि- 
च्युताः स्वस्थानच्रष्टाः। ध्रंरो कि कारणमिति प्रडनाशयः। अथ चाश्चास- 
यति--एते युयं चि रों बहुकालमूढं निजाधिपत्यस्य स्वीयस्वामितायाश्चिल्न 
छत्रचामरादि तु न परित्यजध्वं मा परित्यजत । विध्यर्थे लोट्‌ । व्यजघ्वमि- 
स्यात्मनेपदं चिन्त्यम्‌ ।। ३६ ॥ 

हिन्दी-हे देवगणो ! इतने महान्‌ पुण्यराशिके होते हृष भी स्वर्गं से परिश्नष्ट 
भाप लोगोंको बहुत दिनोंसे धारण किये गये छत्र, चंवर आदि अपने आधिपत्य के 
चिह्लो का परित्याग तो भला नहीं गता । 


दिवौकसो देवगृहं विहाथ सनष्यसाघधारणतामवाप्ताः । 

यूयं कुतः कारणतरचरध्वं महीतले मानभृतो महान्तः ।३७।॥। 

अन्वथः--हे दिवौकसः महान्तः मानधृतः बयं कुतः कारणतः देवगृहं विहय 
मनुष्यसाघारणताम्‌ अवाप्ताः महीतले चरध्वम्‌ । 

संजी दिवौकस इति ॥ हे दिवौकसः, महान्तोऽत एव मानभतो सन- 
स्विनो सूयं कुतः कारणतः कारणाद्देवगृहं स्वगं विहाय परित्यज्य मनुष्य- 
साधारणता मानवसाम्यमवाप्ताः सन्तो महीतले चरध्वम्‌ । संप्रइने लोट्‌ । 
अत्राप्यात्मनेपदं चिन्त्यम्‌ । ३७ ॥ 

हिन्दी-दे देवताओं, महामनस्वी एवं महामानी होते हुए भी आप लोग अपने- 
अपने देवग्रहों का परित्याग कर किस कारणस साधारण मनुष्यों के समान पृथ्वी 
पर इस प्रकार.से भटकते फिर रहें? 

प्रनन्थसाधारणसिद्धम्‌च्चंस्तदं बतं धाम निकामरम्यम्‌ । 

कस्मादकस्मान्निरगाडूवद्‌ भचश्चिराजतं पुण्यभिवापचारात्‌ ।३८। 

अत्वेयूः--अनन्यसाध रणसिद्धम्‌ तिकामरम्यम्‌ उच्चैः तद्‌ देवतम्‌ धाम अक. 
स्मात्‌ कस्माद्‌ भवद्धयः अपचारात्‌ चियानितम्‌ पुण्यम्‌ इव निरगात्‌ । 























३६८ सटीके कुमारसम्भवे 





संजी ०--अनन्येति ।। हे देवाः, अन्यस्राधारणेनान्यदीयदेशतुल्यत्वेन सिद्धं 
साधितम्‌ । रचितमित्यथंः । तन्न भवतीति तथोक्तमत एव निकामं बहु रम्यं 
मनोहरमुच्चे मंहत्ततप्रसिद्धं दैवतं धाम स्वर्गमकस्मात्सहुसेव कस्माद्धतोः। 
भवद््भयोपचारात्पापाद्धेतोश्चि राजितं बहुकालेन संपादितं पृण्यमिवं 
निरगानिनर्मतम्‌ । 'तुद्यांपासून स्थल करं जातिं रादिकं" इति रोकोक्ति- 
रीतिरनुसंघेया ।। ३८ ॥ 

हिन्दी--अन्योंके द्वारा तिर्माणन होने वाखा अत्यन्त रममीय ओर ऊंचाई प्र 
रहने वाला आप देवताओं के निवासत के योग्य वहु स्वगेधाम अचानक आपलोगोंके 
किस अपराघ से बहुत दिनों से अजित पुण्य के समान अधिकारसे बाहर हौ गया? 

दिवौकसो वो हदयस्य कस्मात्तथाविधं धेयं सहायं सार्थाः । 

श्रगादगाघस्य जलाशयस्य ्रीस्मातितापादिवशादिकाम्मः।।२३६॥ 

अन्वयः-- हे दिवौकसः है आर्याः तथाविधम्‌ अहायंम्‌ वः हदयस्य धैयेम्‌ कस्मात्‌ 
ग्रीष्मातितापादिवशात्‌ अगाधस्य जलाज्ञयस्य अम्भ इव अगात्‌ । 

संजी०--दिवौकस्च इति ॥। हे दिवौकसो हे आर्याः, तथाविधं तादशमहा- 
यैमनिर्गचनीयं वो युष्माकं हदयस्य मनसो ध्यं कस्माद्धतोर््रीष्मिण योऽति- 
तापादिः संतापादिस्तस्य वशाद्धेतोः । अगाधस्य जलाशयस्याम्भ इव । अगाद- 
नश्चत्‌ । अन्यत्र शुष्यतीत्यथेः । धेयं न हियसिति भावः ।॥ ३९ ॥ 

हिन्दी-हे देवताओं है आर्यो ! आप लोगोकाउस प्रकार कभीनत्यागा 
जाने वाला हूदय का धेये ग्रीष्म ऋतु मे अत्यन्त गर्मी के कारण गहूरे ताखाबके 
जल की भांति केसे सूख गया? 

संप्रति स्वयमेव भयनिमित्तं दर्शायति- 

सुराः सुराधीश्पुरःसराणां समीयुषां व॑ः सममातुराणाम्‌ 

तदन्त लोकच्रयजित्वरात्कि महप्युरात्तारकतो बिरुदम्‌ ॥।४०।। 

अन्वयः--हे सुराः तत्‌ आतुराणां समं समीयुषाम्‌ सुराधीरपुरः सराणाम्‌ वः 
लोकन्रयजित्वरात्‌ तारकतः महासुरात्‌ विरुद्धम्‌ किम्‌ (इति) ब्रूते । 

संजी०-सुरा इति ॥ हे सुराः, तत्तस्मादातुराणामत एव समं सह्‌ 
समीयुषामागतानां तथा सुराधीशपुरः सराणामिन्दरप्रमुखानां यो युष्माकं 
खोकत्रयजित्वरात्रैरोक्यजेतुस्तारकतसख्तारकसंज्ञकान्महासु राद्िरुद्ं वैरं किम्‌ ¦ 
स भवतां गेरी किमिति प्रदनः । ब्रूत वदत ॥ ४०11 




















द्ददः सर्गैः २३६९ 


हिन्दी-देदेवतानो, तो इस प्रकार व्याकुल हकर एक साथ उपस्थित आप 
सथी इन्द्रादि देवताओं कीक्या तीनों लोकींको जीतलेने वाटे तारकादुरसे 
शत्रुता तो नहींहो गईटे? 

पराभवं तद्य सह्ासुरस्य लिदेदुनेकोोऽहुमसंभविष्नः । 

दावानलष्लोदवि पत्तिसन्थो सहुस्बुदा त्किं हरते वन्‌ःनार्‌ \\४१।। 

अन्दयः--(भो देवाः) महादुरस्य तस्य पराभवं निपेद्धुम्‌ अहस्‌ एकः अम्भ 
विष्णुः (तथाहि} वनानाम्‌ दावाम्‌ दावानलप्लेधविपत्तिम्‌ महाम्बुदात्‌ सन्यः हरते 
किम्‌ 

संजी°-पराभवभिति।। भो देवाः, तत्य महासुरस्य तारकस्य तत्कतर - 
कथ्‌ । कतु कमंणोः' इति कतंरि षष्ठी} पराभवं पराजयम्‌ | अ्थौष्मा- 
कीगनित्ययैः । निषद्‌ निवारयितुमहमेक ` एवार्षविष्णुः ¦ समर्थोऽस्मी- 
त्यथः । तथा हि । वनानां संबस्धिनीं दावानर्स्य दावानल्कतरृको यः 
प्लोषो दाहः सहु एव विपत्तिस्तां महाम्बुदान्महूतो मेघादन्योऽपरः ! 
अन्यारात्‌-' इत्यादिना पञ्चभी 1 हरते किम्‌ । अपि तु नैवेति काक्वा 
व्याख्येयम्‌ ।। ४१ ॥ 


हिन्दी --ह देवगणो, तो उस महान्‌ असुरसे कयि जाने वाले आप लोगोके 
पराजय को रोकने की शक्ति एकमात्र मूज्ञमेही है, भला दावाग्नि से जल्ते जंगल 
कीआगको वुञ्लने की शक्ति महान्‌ बादलों के अतिरिक्त ओर किमे संभव दै । 

इतीरिते भन्मथमदंनेन सुराः सुरेन्दरप्रमृला सूचेष्‌ | 

सन्दर प्र सोदाभ्रूतरद्धितिष्‌ दध्‌: श्रियं सत्वरसाहवसन्तः ।\४२।। 

अन्वयः -मन्मथम्हूनेन इति ईरिते युरेन्द्रप्रमुखाः सुराः आइवसन्तः सान्द्रप्रमोदा- 

श्रुतरंगितेषु सत्वरम्‌ धियं दधुः । 

संजी ° इतीति ॥\ मन्पथमदनेन महेश्वरेण इतीत्थमीरित उक्ते सति 
सुरेन््रप्रतुाः सुरा देवा आश्चसन्तो विश्चसन्तः सन्तः) उज्जीवन्त इति 
यावत्‌ । सादाणि सधनानि यानि प्रमोडाश्रृण्यानन्दवाष्पाणि तेस्तरङ्धितेषु 
तर ङ्कयुक्तेषु मुवेषु सत्वरं शीघ्रम्‌ । महश्च रवाक्यस्यात्यानन्दहैतुत्वाच्छघ्रचम्‌ । 
धियं शोभां दधुबेभ्रुः ।। ४२॥ 

हिन्दी--संकर जी द्वारा इतना कहै जाने पर इन्द्रादि देवताभों को कुछ धीरज 
हुआ ओौर मानोवे जी उठे भौर वे अत्यधिक आनन्द के अशं से तरंगित (परि- 
पूरणं) अपने मलो पर शीघ्रता से शोभा धारण करने लगे । 

५ कु° (38. _ 



































२३७० सटीक कुमारसम्भवे 


ततो भिरीक्ञस्य गिरां विरामे जगाद लन्धंऽवसरे सुरेन््रः। 

भवन्ति वाचोऽवसरे प्रयुक्ता ध्रवं फलाविष्टमहयेदथाय ।\*३॥। 

अन्वयः ततः भिरीशस्य भिरा विरामे लब्धे अवसरे सुरेन्द्र जगाद (तथा) 
हि अवसरे प्रयुक्ता वाचः ध्रवम्‌ फलाविष्टमहोदयाय भवन्ति । 

संजी ° --तत इति ।! ततोऽनन्तरं गिरीज्ञस्य हरस्य गिरां वाचां विरामे 
सति रब्धे प्राप्तेऽवसरे समये सुरेन्द्र इन्द्रो जभादोवाच । तथा हि । अवसरे 
काले प्रयुक्ताः प्रेरिताः । उक्ता इति यावत्‌ । वाचो गिरः फशेनाविष्ट पूर्णो 
यो सहौदयो महद्धिस्तस्मं तदर्थं भवन्ति घ्‌ वम्‌ । क्रियाग्रहुणात्संप्रदानत्वम्‌। 
तादथ्य वा चतुर्थी । 

हिन्दी--तदनन्तर भगवान्‌ शंकरके चृपहौ जाने पर उचित अवसर जानं कर 
इन्द्रदेव ने कहना प्रारम्भ किया । तंयौकि उचित अवसर पर कही ग्‌ वातं सफ़ल 
तथा महोदय (महान्‌ उन्नति) काकारण होती) 

जञानप्रदीपेन तमोपहेनाविनक्वरेणास्वलितप्रमेम । 

भूतं भवद्भावि च यच्च किचित्सवंज्ञ सर्वं तव गोचरं तत्‌ ॥४४।। 

अन्वयः- (है) सवज्ञ तमोपहैन अविनरवरेण अस्वलितग्रमेण ज्ञानदीपेन भृतं 
भवत्‌ भावि च यत्‌ किखित्‌ च सर्व तव गोचरम्‌ तत्‌ (अस्ति) 

संजी °--ज्ञानेति ।। है स्वंन्न, तमोपहेनाज्ञानहन्ताविनश्रेणाक्षयेणास्ख- 
लितप्रभेणास्लल्ितकान्तिना । अनेन विशेषणेनामन्दकान्तित्वं हि बोद्धव्यम्‌ । 
अतो न पौनरुक्त्यम्‌ तथाभूतेन ज्ञानप्रदीपेनात्मन्ञानरूपदीपकेन भतं 
व्यतीतं भवहतं मानं भावि भविष्यच्च यक्किचित्तत्सवंमेव तव गोचरं ज्ञान- 
विषयम्‌ । अस्तौत्यथंः । आत्मज्ञानेन त्रैकालिकस्यापि कर्मदिकस्य ज्ञाता- 


सीति भावः ।४४। 
हिन्दी--है स्वजन ! आप अज्ञान को नष्ट करने वाले अक्षय तथा सत्य प्रकाश्च 


वाले अपने ज्ञानप्रदीप से अतीत, वत्तेमान एवं भविष्य अथवा सत्र कुछका भप 
प्रत्यक्ष करने वाङ हें । 
दुर्बारदोरुयमदुःसहेन यत्तारकेणामर्घस्मरेण 
तदीशतामाप्तवता निरस्ता वयं दिवोऽमी चद [कि न वेत्सि ।४५। 
अन्वयः-दुर्वारदोण्यम दुःसहेन (अतएव) अमरघस्मरेण ईशताम्‌ अआसवती 
यत्‌ तारकेण अमी वयम्‌ दिवः निरस्ताः न वेत्सि किमू (अपि तु} वद । ॥ 
संजी ०--दुवरिति ॥ है भगवनु, दुर्वारो दुषेषेणीयो यो दोरुयमो 
भजदण्डवबलं तेन कारणेन दुःसहेनात एवामरणां देवानां घस्मरेण वधेन ! ` 





























टादश: सर्म ३७१ 


घस्मरो वधकेऽपि च' इति मेदिनी । “सृघस्यदः क्मरच्‌" इतिं क्मर- 
प्रत्ययः { ईश्तां स्व्गीकश्ताषाप्तवता तारकेणामी वयं दिवः स्वगंसका- 
श्ाद्यन्निरस्ता निष्करायितास्तनन वेत्सि किम्‌ । अपितु वेत्येव! वद। 
वाक्यार्थः कर्मं ।1*५।। 

हिन्दी--हे ईड ! अपनी कठोर अविषह्य भुजाओंके पराक्रमसे देवताओं का 
विना करते वाला वह्‌ तारकासुर स्वर का मालिक बनकर हम देवताओं कौ वहं 
से निकाल दिगादि । क्या आप दस वात को नहीं जानते, इसे अषप ही कहि । 


चिधेरोधं च॒ दरप्रक्षादमासाच सचस्तिजगञ्जिगीष्‌ः । 

सुरानशेषानहक प्रम्‌ ख्यान्दोदेष्डचण्डो मनवे तृणाय ।\४ दे) 

अन्वयः--{हि भगवन्‌) सः विधेः अमोघम्‌ वरप्रस्रादम्‌ आसा सदः दोदेण्ड- 
वृण्ड: त्रिजगत्‌ जिगीषुः (सन्‌) सहकभ्रमुखान्‌ अङेषान्‌ सूरान्‌ तरुणाय मन्यते । 

संजी---विधेरिति।। हे भगवन्‌, स तारको विधेत्रह्यणः सकाशाद- 
मोघं सफलं वरप्रस्ादमभिलाषानुग्रहम्‌ । 'वरोऽभिरुषिते वरे" इति मेदिनी । 
आसाय प्राप्य सद्यः सहैव दोदेण्डाभ्यां भुजदण्डास्यां चण्डः प्रचण्डः) 
दुज॑य इति यावत्‌ 1 अत एक त्रिजगतां जिगीषुजता सन्‌ । अहकप्रमख्यानहं 
प्रमुखो ज्येष्ठो येषु तथ(भूत्तानशेषान्सवन्सुरान्‌ । तरणाय तृणं मनुते सन्यते । 
मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाप्राणिषुः इति चतुर्थी सविकरणग्रहणात्तनोति- 
योगे चिन्त्या ।।*६। 

हिन्दी--हे भगवन्‌, वह तारकासुर ब्रह्यदेव का अमोघ वरदान प्रा कर तीनों 
खोक के जीतने की इच्छा से मद्ये तथा अन्य बड़े-बड़े देवताओं कों तिनके के समान 
तुच्छ समञ्चता है) क्या आप यहवबात त्‌ हीं जानते ? 

स्ुस्या पुरास्भाभिरुपासितेन पितामहेनेति निरूपितं नः । 

सेनापतिः संयति देव्यमेतं पुरः स्मरारातिसृतो निहन्ति \\*७॥ 

अन्वयः - (हे भगवन्‌) पुरा अस्माभि; स्तुत्वा उपासितेन नः पित्तामहेन हे देवाः 
संयति स्मरारातिसुतः सेनापतिः एनम्‌ दैत्यम्‌ पुरः निहन्ति इति निरूपितम्‌ । 

संजी ° --स्तुत्येति ॥ हे भगवन्‌, पुरा पुवमस्माभिः स्तुत्या देलाघयो- 
पासितेनानुक्‌क्ितिन पितामहेन ब्रह्मणा नोऽस्मान्‌ ® देवाः, संयति संगरे 
स्मरारातिसुतः शंकरः सेनापतिः सेनानीः सन्नेतं देत्यं पुरोऽग्र 
निहन्ति । निहनिष्यतीत्यथैः । शयावस्पुरानिपातयोकंद्‌' । इति निरूपितं 
कथितम्‌ ॥४७॥ = ह - 




















ठादशः स्मः ३७१ 


.घस्मरो व्चक्ेऽपि च' इति मेदिनी । “सृघस्यदः क्मरच्‌" इति वकंमर- 
प्रत्य: ईलतां स्व्गाधीयता षाप्तवता तारकेणामी वयं दिवः स्वगेरका- 
शाद्यभ्निरस्ता निष्क्रामितास्तन्न वेत्सि क्रिम्‌ । अपितु वे्स्येव। वद। 
वाक्यार्थः कमं | *५।। 

हिन्दी-दे ईस { अपनी कठोर अध्वपह्य भुजाओं के परक्रमते देवताथोका 
विनाल करने वाला वह तारकासुर स्वं का माक्िकि बनकर हम देवताओं को वहा 
सवे निकाल दविणाद्रै । क्या आप इस कातको नहीं जानते, इसे खाप ही ऊटिये | 

विषेरनोधं स॒ दरप्र छादमासाच सदयसित्रजगञ्जिगषुः । 

सुरःनशषेषानहक परम्‌ ख्यषन्दोदेण्डचण्डो मनूते तृणाय 1४६) 

अन्वयः--(हे भगवन्‌) सः विधेः अमोघम्‌ वरप्रसादस्‌ आक्ताच सदः दोर्दण्ड- 
चण्डः त्रिजगत्‌ जिगीषुः (सन्‌) यटेकप्रमृखान्‌ अशेषान्‌ सूरान्‌ तृणाय मन्यते । 

तंजी.---विघेरिति।। हे भगवन्‌, स तारको विषेब्र हणः सकशाद- 
मोघं सफलं वरप्रसादमभिलाषानुग्रहम्‌ । "व रोऽभिकिते वरे" इति मेदिनी । 
आसा घ्राप्य सद्यः सहसैव दोदेण्डाभ्यां भुजदण्डाभ्यां चण्डः प्रचण्डः । 
दुर्जय इति यावत्‌ । अत एक त्रिजगतां जिगीषुरजेता सत्‌ । अहकम्रमुष्यानहं 
प्रमुखो ज्येष्ठो येषु तथाभूतातदेषान््वन्सुरान्‌ । तृणाय तृण मनुते मन्यते । 
स्मन्यक्र्मण्यनादरे विभाषाप्राणिषु" इति चतुर्थी सविकरणग्रहणात्तनोति- 
योगे चिन्त्या ।४६।) 

हिन्दी--दे भगवन्‌, वह तारका ब्रह्मदेव का अमोघ वरदान प्राप्त कर तीनों 
लोकों के जीतने की इच्छा से मृञ्े तथा अन्य बड़े-बड़े देवताओं कों तिनके के समान 
तच्छ समञ्लताहै । क्या जाप यह वान हीं जानते 

स्तुत्या पुरास्साभिरूपासितेन पितामहनेति निरूपितं नः । 

चनापतिः खंयति देत्यमेतं पुरः स्मरारातिसृतो निहन्ति ॥४७।\ 

अन्वयः - (हे भगवन्‌) पुरा अस्माभिः स्तुत्वा उपासितेन नः वितामहेन हे देवाः 
संयति स्मरारातिसुतः सेनापतिः एनम्‌ दैत्यम्‌ पुरः निहन्ति इति निरूपितम्‌ । 

संजी °--स्तुत्येति ॥ हे भगवन्‌, पुरा पूवेमस्माभिः स्तुत्या देलाघयी- 
पासितेनानुक्कितेन पितामहेन ब्रह्मणा नोऽस्मान्‌ हे देवाः, संयति संगरे 
स्मरारातिसुतः शांकरिः सेनापतिः सेनानीः सन्नेतं दैत्यं पुरोऽ 
निहन्ति । निहनिष्यतीत्यथः । शयावत्पुरानिपातयोकंट्‌, । इति निरूपितं 
कथितम्‌ 1*७।  : ४ 














३७२ सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी--हे भगवन्‌ ! पूर्वेकालमें हम रोगों ने ब्रह्मदेव कौ स्तुति कर उ 
उपासना द्वारा प्रसन्न किया । तव उन्होने कहा-- है देवगणो गृद्ध से इस तारकासुर 
का बध शंकर का कडका सेनापति बनकर आगे चलदर भदिष्य में करेमा। 


प्रह वतोऽनन्तरदद्यथादत्छुदुः खम तध्य पराभवातिम्‌ | 
विषेहिरे हस्त हृदन्तशल्यमाज्ञानिवेक्ं विदिरोकदोऽमी ।४८।। 
अन्वयः--अहौ ! ततः शनन्तरम्‌ अद्य यादत्‌ जमी दविदिवौकसः सुटः सहामू 
तस्य पराभवात्ति हदन्तशल्यम्‌ आन्नानिवेशय्‌ विषिदिरे हत्त | 
संजी °--अहौ इति \। अहौ भगवत्‌, ततः पितामहनिरूपणादनन्तरमद्य 
यावदद्यपयेन्तसपी त्रिदिवौकसो देवाः सदुःसहाय्‌ । 'दषद्दुःसुषु-' इति 
खद्‌ । तस्य तत्कु कां पराभवेन निमित्तेनाति णडं हृदन्ते मनोमध्ये शत्यं 
दद्दुसहुमाज्ञाया अनुक्षासनस्य भारं वर्त इत्थादिक्रस्य निवेशं स्थापन 
विषेहिरेऽसहन्त । हन्तेति दुःखे ॥४८॥। 
हिन्दी--गोह ! पितामह केरेतै कहने कै बाद तवसे ठेकर आजतक हम 
देवताओं से अत्यन्त दुःसह उष्र्दैत्यसे पराभव की पीड़ा तथा हदये चुभजाने 
वारी उसकी आज्ञाका भारढोते हुए सव दवुछ सह रै दै" यह बड़ेयेदक्ी वातहै। 
निदाधधादक्लमविक्लवानां नवीनमस्भोदसिवौषधीनाम्‌ 
सुनन्दनं नन्दनमात्सनों नः सेनान्यमेतं स्वयसादिश त्वस्‌ ।॥४६९॥ 
अन्वयः त्वम्‌ स्वयं निदावधामक्लमविक्टवानामु भोषधीनां सूनन्दनम्‌ नवीनं 
अम्भोदं इव नः नन्दनं आत्मनः सेनान्यम्‌ एतं (नन्दनं) आदिश । 
संजी ०--निदाघेति ॥ हे भगवच्‌, त्वं स्वयमेव निदाघे ग्रीष्मे यद्धाम्‌ सौरं 
तेजस्तेन यः क्लमः वेदो दाहलक्षणस्तेन विक्छवानां मलिनानामौषधीनां 
सुतरां नन्दनमानन्दकारिणं नवीनमाषादीयमम्भोदमिव नोऽस्माकं नन्दन 
मानन्दकारिणं तथा सेनान्यं सेनाधिपतिमेतं पुरोवतिनमात्मनो नन्दनं पुचम्‌ 
नन्यादित्वाल्युः 1 युवोरिस्यनादेशः । आदिशानुशाधि । प्रार्थनायां लोट्‌ । 
अस्मत्कायं कतु मिति शेषः ॥४९ 
हिन्दी-हे प्रभो जिस प्रकार गर्मीके तपनसे जलती हई ओषधिं का 
आषाढ्मासीय नवीन बादल ताप हरकर उसे हरा-भराबना देताहै उसी प्रकार 
देम रोगो को आनन्द देने वाले इस अपने बालक को हम लोगों कौ कार्यसिद्धि हैतु 
सेनापति बनने का आप आदेदा प्रदान करें । 


च लोक्यलक््मीहद्यकशत्यं सम्ुलमुत्लाय महासुरं तम्‌ । 
ग्रस्माकमषां पुरतो भवन्सन्दुःखापहारं युषि यो विधतो ॥५०॥ 
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हादकश्षः सगः ३७३ 


अन्वयः--यः तरैलोत्य लक्ष्मी हूदयैकञ्चल्यम्‌ तम्‌ महापुरम्‌ युधिष्एषाम्‌ अस्माकं 
पुरतः भवन्‌ (सन्‌) समूलम्‌ उत्खाय दुःखापहारं विधत्ते ¦ 





संजी ° - तरैलोक्येति ।} यो भवन्नन्दनस्तररोक्यस्य लक्ष्म्या हृदय एक- 
मद्वितीयं शत्यं तद्रद्दुधेषं तं महासुरं तारकं युधि संगर एषामस्माकं 
पुरतोऽप्रे भवन्त्‌ । अग्रे भरुत्वेन्यथेः । समूलं सकरदुम्बपरिवारमुत्ाय निहत्य 
इःखापहारं दूःखविनाशं विधत्ते कुत ¦ त्वन्नन्दनं विनास्माक दुःखसमूहः केनं 
निवार्यत इति भावः ।1५०\। 











हिन्दी--गह आपका बालक युद्धमें हम लोगौं का सेनापति वनकर तीनों रोको 
के राञ्यलक्ष्मीके हूदयमें कटिके समान चुभने वले इस तारकासुर को समु नष्ट 
ऊर हम लोगोकेदुःखकोदुर कर देनेमे समथेदहे। 

सह्ाहवे नाथ तवास्य सूनोः क्षस्तरेः हिवः ऊृत्तहिरोधराणम्‌ । 

महासुराणां रमणीविलावेद्श्ो देताः मृखरोभवन्तु ।\५१।। 

अन्वयः--{हे नाथ) महाहवे अस्य तव सूनोः दितः शस्तः कृत्तशिरोधराणां 
महासुराणाम्‌ रमणीविलापैः एता दश दिशः मखराभवन्तु 

संजी ०--महाहव इति ॥। है नाथ, पहाहवे महति सङ्ग्रामेऽस्य पुरो 
वतिनस्तव सूनोः पुत्रस्य शिवैस्तीक्ष्णंः सस्वरैः करवालादिभिः कृत्तरिरो 
चराणां कत्चितग्रीवाणां महासुराणां देत्यानां तारकपक्षाश्चरयिणां विकापेव- 
धव्यप्रयुक्तप्रला्पैरेता दश दियो मुख रीभवन्तु वावदूका भवन्तु । खरो 
उ?वदूकेऽपि' इति मेदिनी । खपुखकूंञ्जेभ्यो रः” इति रप्रत्ययः ।\५१॥। 

हिन्दी-हे नाथ, उस महायुद्ध मे पुरोवर्ती आपके इस पत्र के तीखे शस्तोसे 
कटे हए शिरो वे इन पहानू-महान्‌ असुरो की विधवा स्त्रियोंके विलाप 
दिशाय गज जावं। 

एर णक्षोणिपश्चषहारीकृतेऽसरे तत्र तवात्मजेन । 


बन्दिरिथित्तानां सुदज्ञां करोतु वेण्प्रिमोक्षं सुर लोक एषः ॥५२॥ 

अन्वयः-- तत्र असुरे तव॒ आत्मजेन महार णक्षोणिपशुपहारीकृते एषः सुरलोकः 
वन्दिस्थितानाम्‌ सुदुजलाम्‌ वेणीप्रमोक्षं करोतु । 

संजी ०-महेति ॥ हे भगवन्‌,तत्रायुरे तारके तवात्मजेन पुत्रेण महती या । 
रणक्षोणिः संग्रामभमिस्तन्र ये पञ्चवः क्रोष्टूयादयस्तेषामुपहा रीकृत उपदीकते 
सति । “उपहारश्चोपदायाम्‌' इति मेदिनी ! एष सुरलोको बन्दि्बन्धनागारं 
तत्र स्थितानां सुदा स्वरमणीनां वेणिप्रमोक्षं वेणीमोचनं करोतु ॥५२॥ 











३७४ सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी है नायः इस युद्ध मे जव आयक पुर इस तारकासुर को महारणम 
विचरण करने वाले पृथ्वीके श्युगालादि परओं को वलि चठा देगा तब ये देवतागणः 
अपनी बन्दी वनी हुई सुन्दर सतियो की वैणी का मोक्षण करते म समथ होगे । 


इत्थं सुरनद्रे वदति स्मरारिः सुररिङकवेष्टितजात सेषः । 
रतान्‌कम्पस्तरिदशेष्‌ तेष्‌ भूयोऽपि मू ताधिपतिवं भाषे ।\५३।४ 


अन्वयः-~सूरेन्रे इत्थं वदति सुरारिदुश्चेष्टितजातरोषः स्छरारिः भूताधिपतिः 


तेषु कतानुकम्पः भूयः अपि वभाषे | 

संजी °--इत्थमिति ॥ सुरेन्धे महेन्द्र इत्थं वदति सति सुरारिस्तार- 
कस्तस्य दुर्चेष्ठटितमपराधजनकर्चेष्टा विक्ेषस्तेन हेतुना जातरोष उत्पन्ना- 
मषः स्मरारिभरुतानामधिपतिहरः। तेषु त्रिदशेषु कृतानुक्म्पो विहितदयः 


सन्‌ । छपा दयानुकम्पा स्यात्‌" इत्यमरः । भ्रयोऽपि पनरपि बभाष 
उवाच ॥५३॥। 























हिन्दी--इन् के इस प्रकार कहु केने पर भगवान तारकासुरके द्वारा किये 


गये अत्याचासें पर अत्यन्त कर हो गये, फिर उन देवताओं पर कृपा करते हुए 
उन्होने कहा-- 


महो ब्रहो देवगणाः सुरेन्द्र म्‌ख्याः भुणुध्वं चचनं ममेते । 
विचेष्टते शंकर एष देवः कार्याय सज्जो भवतां सुताय : ।\५४।। 
जन्वयः-- अहौ | अहो ¡ (है) देवगणाः सुरेन््रमृख्याः एते मम वचनं शणुध्वस्‌ + 
एषः शंकरः देवः सुताचैः भवतां कार्याय सज्जः विचेष्टते । 
संजी०--अहो इति । अहो अहो इति संबोधने । संभ्रमे द्विरुक्तिः । है 
देवगणाः, सुरमुख्याः पुर्दरप्रधाना एते युयं मम वचनं शृणुध्वं शृणुत । 
तदेव साधंभ्येनाह -एष शंकरो देवः युताचेः पुतरपरभृतिभिः । पुत्रपौत्रादिभि- 
रित्यथेः । भवतां युष्माकं कार्याय । कार्यं कतु मित्यथः । क्रियार्थं - इत्या- 
दिना चतुर्थी । सज्जः सिद्धो विचेष्टते । वतंत इत्यथः । मम पृत्रपौत्रजनक- 
तायामपि भवत्कायेमेव बीजमिति भावः ॥५५॥ 
हिन्दी---ओः ओः ! हे इन्द्रादि प्र 
अवँ शंकर देवता अपने पुत्रादिकों के 
क तैयार होकर वडा हू । 


परा मयाकारि गिरीन्दपुत्याः प्रतिग्रहोऽयं नियतात्मनापि । 
तत्रष हेतुः खलु तदुवेन वीरेण यद्रध्यत एवे शत्रुः ॥५५।। 











गृ ये देवता लोगहमारी बातोको सुने, =: 
साथ अप लोगोका कायं सिद्धकरनेके 




















दादश: सगः ३७५ 





अन्वयः--~पुरा नियताव्मना अपि सया निरीन्रपुच्याः अयम्‌ प्रतिग्रहः अकारि 
तत्र एषः हेतुः खच यत्‌ एषः शत्रुः तद्‌ भवेन कीरेण वध्यते एव | 

संजी०-पुरेति ।। हे देवाः, पुरा पूर्वं नियतात्मनापि योगिनापि मया 
भिरीन्द्रपुत्या अयं प्रतिग्रह आदानम्‌ } परिणयनमिस्यथंः । यदक्तारि कृतः । 
तत्रैष हेतुनिमित्तम्‌ । खल निश्चितम्‌ । यद्यस्मादेष शतरुष्तारकसंज्ञकस्त द्वेन 
पावती जल्पना वीरेण वध्यते हन्यते | अतस्तद्वार्थं पावेतीपरिग्रहुः कृत 
हति चावः । अतोऽहं भवतामुपारम्भपातरं नेति इलोकतात्पयम्‌ ॥५५।॥ 

इन्दी -पूवं काल भे आत्ससंयमदढारा माधि लगाकर सने पार्वती जीके साध 
जो यहु विवाह किया था वहु केवल इसलिये कि उसे उत्पन्न हयेन वाला 
पुत्र इस तारकासुर जैसे दात्र का वध कर सके। 

श्रत्रेपपन्नं वदसी नियुज्य कूमःरमेनं षृतनापत्तित्वे । 

निष्नन्तु श्र" सुर लोकमेष भुनक्तु भूयोऽपि सुरं: सहन : ।\५६।। 




















अन्वयः-- तत्‌ अभी अव्र उवपन्नम्‌ (तथाभूतम्‌) एनं कुमारम्‌ पृतनापतित्वे 
नियुज्य जवृम्‌ निष्नन्तु एषः इन्द्रः सुरः सहं भूयः अपि सुरलौक भुनक्तु । 

संजी अत्रेति ।। तत्तस्मादमी भवन्तोऽत्र भवत्कायं उपपन्नं युक्तम्‌ । 
योरयमिव्यर्थः । तथाभरूतमेनं कुमारं पृतनापतित्वे सेनापत्ये नियुज्य नियुक्तं 
कृत्वा शत्रुः तारकः निघ्नन्तु । एतत्साहाय्येन भवन्तस्तारकं मारयन्त्विति 
भावः । अत एष इन्द्रः सुरेन्द्रः सुरैः सह भूयोऽपि पुनरपि सुरलोकं स्वं 
भृतक्तु पालयतु । आशिषि लोद्‌ ।५६॥ 

हिन्दी--दसलिए आप लोग अपने करार्यके योग्यइस कूमारको अपनी सेना 
का सेनापत्ति वनाकर इस तारकाभुर का वध कीजिये जिप्सेये इन्द्रदेव सभौ 
देवताओं के साथ पुनः स्वगं का पालन करे। 








इस्य्‌ दीथं भगवास्तमात्मजं चोर संगरमहोत्सवो्सुकम्‌ \ 

नन्दनं हि जहि ेव्रविद्धिषं संयतीति निजगाद शंकरः \\*७॥ 

अन्वयः--शंकरः भगवानु इति उदीयं धोरस ङ्घ रमहोत्सवोत्सुकं नन्दनम्‌ तम्‌ 
आत्मजं हे) पुत्र संयति देवविद्विषं जहि इति निजगाद । 

संजी. इतीति ॥ शंकरः शं करसंज्ञको भगवानिति पूर्वोक्तमुदीर्योच्चायं 
घोरे भीमः। श्वोरं भीमं भयानकम्‌" इत्यमरः । यः संगरः सङ्ग्रामः स एव 
महोस्सवो महा नानन्दस्तत्रोत्सुकमूत्कण्ठितमत एव नन्दनमानन्द्‌कर्‌ । 
“नन्दिग्रहि इति त्युः । तमात्मजं कुमारम्‌ हे पृत्र, संयति सङ्ग्रामे देवा- 

















३७६ सटीक कुमारसम्भवे 





नामिन्द्रादीनां विद्धिषं विशेषेण द्रष्टारं तारकं जहि" । “हन्तेजेः' इति हनो 
जादेशः । इति निजगादोक्तवान्हि । रथोद्धतावृत्तम्‌ ।५७॥! 
हिन्दी--इसके वाद भगवान्‌ हाकरने भयंकर गृद्धरूपी महोत्सव के लिए 
उत्सुके आनन्द देने वे अपने पृत्र का्िकेयद्े कहा, हे पुत्र अव तुम देवशतर 
विशेषकर इस तारकासुर का वध क्से। 
शासनं प्ुपतेः ख॒ कुमारः स्वीचकार क्षिरद्ावशतेन । 
स्वथेवे पितृसक्तिरतःदामेष दव परमः खल्‌ ध्मः ॥1१८॥। 
अन्वयः-- सः कुमारः पञ्युपतेः शासनम्‌ अवनत्तन शिरसा स्वीचकार | सवथा 
एव पवत पक्तिरतानम्‌ खल एप एव परयः र्मः । 
संनी०--शापनमिति।। स कमारः कािकरेयः पशुपतेः पितृहुरस्य 
रास्षनमाज्ञामवनदेन नम्रीक्ृतेन शिरसा स्वीचकार । स्टीयां चकारेत्यर्थः 
कृभ्वस्तियोगे" इति च्विः । अध्य च्वौ' इतीकारः ¦ व्यौ च' इति दीर्धः | 
तथाहि । स्वैव सवप्रकारेणेव पित्रृभक्तौ जनकश्रद्धायां रतानां सक्तानां 
लस्वेष एव परमो घर्मः। यदाज्ञा इ्चदित्येव स्वीकू्वन्तीति। स्वागता- 
वृत्तस्‌ ।\५८॥। 
हिन्दी - कुमार कात्तिकेय ने अपने पिता परशुपति कौ आज्ञा भिर ज्ुकाकर 
स्वीकार करल क्योकि पितृभक्त पृत्रोंकाध्मही यहीहकरिवे सर्वदा अपने 
पिताकीञआज्ञाका पालन करें । 


श्रसुरयुद्धविधो चिबधेहवरे पशुपतौ वदतीति तमात्मजम्‌ । 

गिरिजया मुसूदे सुतविक्तमे वति न नन्दसि का खल्‌ वीरस्‌: ।\५६॥ 

अन्वयः -- विनवृधेदवरे पशुपतौ अपुरयृद्ध विधौ तम्‌ आत्मजम्‌ इत्ति वदति भिर- 
जया प्रमुदे । खल्‌ सुतविक्रमे सति कः वीरभुः न नन्दति । 


संजी°--असुरेति ।! विबुधेश्वर सकल्देवस्वामिनि पञ्चुपतौ हरे । असु- 
रस्य तारकस्य यो यृद्धविधिः सङ्ग्रामकरणं तत्र । उक्तमिति शेषः। तमात्मजं 
पुत्रमिति वदति सति। गिरिजया पार्वत्या मुमृदे प्रसेदे । तथा हि\ खलु 
निश्चये । सुतविक्रमे पूत्रपराक्रमे सति का वीरसूर्वीरप्रसूतिः स्त्री न नन्दति। 
अपितु सर्वापि नन्दतीत्यर्थः। पृत्रविषये पराक्रमसन्तैव परमपूत्कारणं वीर- 
सूनां भवतीति भावः । द्रुतविलस्ितं वृत्तम्‌--द्रूतविरुम्बितमाह्‌ नभौ भरौ 
इति लक्षणम्‌ [1५९ 





ठन्दौ--विनुधाधिपति शंकर जौ अपने पूत्र कार्तिकेय को जब राश्नस्तं युद्ध 


श्न 


ददशः: सगः ३७७ 


>^) 


करने की विधि बत्ताने कगे तव पार्वती अत्यन्त प्रसहे उटीं। क्योंकि एेसी कौन 
दीरप्रसविनी माता होगी जौ अपने पुत्र की वीरता पर प्रसन्ननहो। 
सृयरिवुढः प्रौढं वीरं कमार भूमापते- 
वं लवदमरारपतिस्त्रीणां द ग॑ञ्जवभञ्जनम्‌ । 
जगदभमयदं सद्यः प्रःव्य घ्रसौददरोऽशरवं 


द्भुवसमिथते एणं कों दा दा न हि सादति \\६५०॥। 






[भ गै 


अन्वयः ~ सुरपरिषृढः रोहम्‌ वीरम्‌ दलवदमराराति स्त्रीणाम्‌ दृगञ्जन भञ्जनं 
जगदभ्नयदम्‌ उमापते: कुमारम्‌ प्राप्य सद्यः प्रमोदपरः अभवत्‌ । {तथा हि) अभिमते 
यवे सति मरदाकःवा न माद्यति । 

संजी °~-सुरेति ॥ सुराणां परिवृढः परिशाप्तेन्द्रः। "वृह हिसायाम्‌ । 
कतरि क्तः। प्रौढमतिशयं वीरं पराक्रपचालिनं बलवान्योऽमरारातिस्तार- 
कासुरस्तस्य स्त्रीणां दगञ्जनस्य दृष्टिकज्जलस्य भञ्जनं भज्जकपु । कर्तरि 
ल्युट्‌ । मृतभत्रकतया कञ्जलक्षारणस्यानुचिहत्वादिति भावः| अतत एव 
जगन्धयोऽमयदमभयदातारमुनापतैहुरस्य कुखार्‌ पुत्रं पप्य सद्यः सहरसा 
प्रमोदे प्रक्ृष्टोन्मोदे । पर आःदक्तोऽभवज्जातः । तथा हि । अधिमते मनोरथे 
र्णे सति मुदा प्रीत्या निमित्तेन को वान माद्यति । अपितु स्वं एवोन्त्त 
भवतीत्यर्थः! अत्र सामान्येन विशेषस्मथैनरूपोऽर्थान्व रम्यासोऽलंकारः । इदं 
हरिणीच्छन्दः--"रसयुगहयैन्सौ म्नौ रो गो यदा हरिणी तदा इति 
रक्षणात्‌ ।५०॥ 
इति श्रीपर्वणीकरोपनामक्श्रीटक्ष्मणमद्ात्मजकतीग्भसंभव भीप्तीतारामकवि- 

विरचितया संजीवितीसमाल्यया व्याद्यया समेतः श्रीकालिदासः 
कृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कुमारसेनापत्यवणेनं 
ताम द्रादचः समैः ॥ 

हिन्दी- देवताओं पर शासन करने वाले इन््रदेव अतिजलय पराक्रमशालौ 
महावीर राक्चसपत्तियों की अलो का काजल मिटाने वलि तथा संसार को अभय 
प्रदान करने वाले शिवजी के उस कुमारको प्राप्त कर प्रम प्रसन्न हौ गये) क्योकि 
अभिाषाके पूणंहो जाने परदेप्ना कौनदहै जो आनन्दसे मतवालानहौ जाय । 




















।। इस्त प्रकार श्रीकालिदासकृत कूमारसम्भव महाकाव्यके द्द सगेकौ 
डँ० सुधाकर माल्वीयजरृत हिन्दी व्याख्या पूर्णं हुई ॥ १२॥। 
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करने की विधि बत्ताने लगे तव पार्वती अत्यन्त प्रसन्नहो उटी। क्योकि टेसी कौन 
दीरप्रसविनी माता होगी जो अपने पुत्र की वीरता पर प्रसन्ननदहौो। 

सुपरि दृटः पहं वीरं कमार भुमापते- 

बं लवदय रार 1तिस्त्रीणां दृगड्जनभञ्जनम्‌ । 
जगदभयदं सद्यः प४्१य्द्‌ प्रसोँदवशेऽयवः- 
द्भुवलमिजते एणं को वा दुदाव हि सादति \\६९॥ 

अन्वथः - सुरपरिवृढः प्रौढम्‌ वीरम्‌ दल्वदमयाराति स्त्रीणाम्‌ दगजञ्जन भञ्जनं 
जगदभनयदम्‌ उमापते: कुमारम्‌ प्राप्य स्यः प्रमोदपरः अभवत्‌ । (तया हि, अभिमते 
पुर्वे सति मुदाकःवान माद्यति 

संजी °--सुरेति । सुराणां परिवृढः परिशाप्तेन्द्रः। वृहू हिसायाम्‌ । 
कर्तरि क्तः। प्रौढमतिशयं वीरं पराक्रमलालिनं ब्वान्यौऽमरारातिस्तार- 
कासुरस्तस्य स्त्रीणां दगञ्जनस्य दुष्टिकज्जलस्य भञ्जनं सञ्जकम्‌ । कतरि 
ख्युट्‌ । मतभत्रुकतया कञ्जलक्षारणस्यानुचिततत्वादिति भावः! अत एव 
जग्धयोऽसयदमभयदाकारमुमापतेहुरस्य कुमार्‌ पुत्रं प्रप्य सयः सहसा 
प्रमोदे प्रक्ृष्टोन्मोदे । पर अ।दक्तोऽभवज्जातः । तथा हि । अधिमते मनोरथे 
पर्णे स्ति मुदा प्रीत्या निसित्तेनकयो वान माद्यति। अपितु सवे एवोन्सत्तो 
भवतीत्यर्थः । अत्र सामान्येन विश्ेषसमथैनरूपोऽर्यान्त रन्यासोऽलंकारः । इदं 
इरिणीच्छन्दः--'रसयुगह्यैन्सौ म्नौ लो भो यदा हरिणी तदा" इति 
क्षणात्‌ ।५०। 
इति श्रीपवणीकरोवनामकश्रीटक्ष्मणभदटात्मजसतीम्भसंभव ्रीसीतारामकवि- 

विरचितया संजीविनीसपास्यया व्याष्यया समेतः श्रीकाटिदासः 
करतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये कुमारसेनापत्यवणंनं 
नाम द्वादशः सगः ॥ 

हिन्दी- देवताओं पर शासन करने वाले इन््रदेव अतिशय पराक्रमल्लाली 
महावीर राक्षसपत्नियों की आंखों का काजल मिटाने वले तथा संसार को अभय 
प्रदान कले वाटे शिवजी के उस कुमारको प्राप्त कर परम प्रसन्न हौ गवे । क्योकि 
अभिलाषाकेपूर्णंहो जाने परेषा कौन जो आनन्दसे मतवालान हौ जाय। 























।। इस प्रकार श्रीकालिदासकृत कुमारसम्भव महाकाव्यके द्वादश सेको 
डोँ० सुधाकर माल्वीयकरृत हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ।। १२॥ 


























प्रस्थानकालोचितचारुवेषः स स्वगिवर्गेरनू गम्यमानः | 

ततः कुमारः श्विरसा नतेन त्रंलोक्यमतु : प्र णना पाद्यै ।\ १।। 

अन्वयः - ततः स कुमारः प्रस्थानकालोचितचारूवेपः स्वगिवर्गेः अनुगम्यमानः 
(सन्‌) नतेन क्िरसा त्रं लोक्यभतुः पादौ प्रणनाम! 

संजी °--्रस्थानेति । ततोऽनन्तरं स कुमारं कात्िकेयः प्रस्थानकाल 
उचितो योग्यश्चरच वेषो यस्य । तथा स्वगिवँरिनद्रादिदेवगण रनुगम्यमानः 


सन्‌ । नतेन शिरसा वेरोक्यभतुः ्िवस्य पादौ प्रणनाम नमश्चक्रे । "उपसर्गा. 
दसमासेऽपि' इति गणत्वम्‌ ॥१। 





हिन्दी--इसके पश्चात उस कुमार ने प्रस्थानकालोचित मनोहर वेष धारण 

क्रि देवगणो से आगे स्थित हो सिर ज्लुकाकर तीनों लोकों के स्वामी भगवान्‌ शंकर 
के चरणोंमे प्रणाम किया। 

जहीन्दशत्र घमरेऽमरेश्चपदं स्थिरत्वं नय वीर वत्स) 

इत्याश्लिषा तं प्रणमन्तमीश्षे मूधंन्यपाघ्राय मुदाभ्यनन्दत्‌ \।२॥ 

अन्वयः प्रणमन्तं तम्‌ ईशः मुदा मूधेनि उपाघ्राय (हे) वीर (हे) वत्त समरे 
ईन्द्रशतु जहि) अथ अमरेशेपदम्‌ स्थिरत्वम्‌ नय । इति आशिषा अभूयनन्दत्‌ । 

संजी °--जहीति ।। प्रणमन्तं नमस्करुवेन्तं तं कुमारमीशो हसे गूदा 
प्रीत्या सुधैनयुपाघ्राय मन्धमूपादाय ह वीर है वत्स, समरे युधीन्द्शतु 
तारके जहि मारय । अथामरेशपदमिन्द्रपदं स्वर्गं स्थिरत्वं स्थैर्यं नय प्रापय । 
उपयव्राप्यारिषि कोद्‌ ! इत्येवंभूतयाक्लिषाशीवदिनाभ्यनन्ददस्तौषीत्‌ ॥२॥ 

हिन्दी--शंकरजीने प्रणाम करते हुए पुत्र के मस्तक को प्रसन्नता खे सूघ कर 
हे वीर! हेमेरेप्यारे लाल! तुम युद्धे इन्र के दतर तारकासुर का बध करो ओर 
इन्द्र कै पदको पुनः स्थिर करो। 

परह्वीभवन्नस्रतरेण मूर्ध्ना नमर्चकाराङिघ्रय्‌ गं स्वमाप्ुः । 

तस्या प्रमोदाभरुपपः प्रवृष्टिस्तस्याभवद्रीरवराभिषेकः ।३।। 


अन्वयः -सः कुमारः प्रह्ीभवन्‌ सन्‌ नम्रतरेण मूर्ध्ना स्वमातुः अडिघ्रयुगम्‌ 
नमर्चकार तस्याः प्रमोदाश्रुपयः प्रवृष्टिः तस्य वीरवराभिषेकः अभवत्‌ । 











= 
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संजी०--ग्रह्वीति ॥ घ कुमारः प्रह्वीभवन्न्रीभवन्सन्नस्रतरेण मूर्ध्ना । 
अतर प्रह्वी भवन्नत्यनेनैव मूर्ध्नो नस्नत्वे सिद्धे पृर्नारशेषणोपादानं सामान्य 
तोऽन्येषामङ्कानां नग्रत्वोक्त्यपेक्षयां मूध्नि क्रियातिशयच्चोतनाथ॑म्‌ । पुनर 
पादानेन तरब्प्रहणलिङ्काच्च । स्वमातुरदिघ्रयुगं चरणहन्हर॒नमद्चकार ६. 
तास्याः पावैत्याः संबन्धीनि यानि प्रमोदाश्रुपयांसि तेषां प्रवृष्टिवेषेणं तस्य 
कुमारस्य वीरेषु वरस्य श्रेयसः । सेनापतेरिव्यर्थः | तस्यः धिषेक इव. 
योऽभिषेकः सोऽभवत्‌ । तस्य याद्गभिषेको धवति स माव्राश्रुपयोवृष्टय 
क्षिरश्चरणनखपर्थन्तं प्छावयन्व्यभूदिति भावः ॥ः॥। 
हिन्दी - तदनन्तर उस कुमार ने सिर कुकाकर अपनी माता पावेतीके दोनो 
चरणो प्रणाम किथा। उस समय माताकी आंखों से चरने वाले आनन्दाश्रु के जल) 
की वृष्टि ने उस वीरवर का सेनापति के पद पर मानौ अभिषेक कर दिया 
तस ङ्मारोप्य सुतः हिमाद्रे यष्िलष्य गाढं सुतवत्सल सा । 
लिरस्य॒पाघ्राय जगाद चाच" जित्वा छृतार्थीङ्कर दीरसूुः मास्‌ ।।४॥ 
अन्वयः- "सुतवत्सला सा हिमाद्रेः सुता तम्‌ अंकम्‌ आरोप्य गादम्‌ (यथ्‌ 
स्यात्तथा) आदिलष्य (तथा) शिरसि उपाघ्राय (ह वत्स त्वम्‌) दात्रम्‌ जित्वा वीरस 
मां कृतार्थीकरुर (इति) जगाद । _ 
संजी०--तमिति ।। सृते पुत्रे वत्सला कृपावती सा हिमाद्रेः सुता पावेतीः 
तं पुत्रम्‌ । अस्य व्यबन्तत्रयेण संबन्धो विघेयः। अङ्खमुत्तङ्खम्‌ । 'अद्धुे 
रूपकमेदा ्गचिह्ल रेदालिभूषणे । रूपकराण्डान्तिकोत्सद्धस्थानेऽदुः पापदुः- 
खयोः' इति मेदिनी । आरोप्य संस्थाप्य । तथा गाढं दृढं यथा तथा 1 त्राह 
छृच्छदढयोः' इति मेदिनी । प्रेति व्रित्वस्ंघातनिवे्नायैव । एवं विना तद. 
खाभात्‌ ¦ आरहिलष्यालिङ्ग्य । तथा सिरस्युपाघ्राय च । 'हे वत्स, त्वं शतु, 
तारकं जित्वा वीरं सूतेसा वीरसूस्तथोक्तांमां कृतार्थीकरर' इति जगाद । 
एवंविधे महति कार्यो भवता प्रतिपादिते सति त्रैलोक्यं प्रसृतिशीठेन यशसा 
धवलीक्ृतं सत्‌ एष यदीयः पुत्रः सा कृतार्ँव' इति जनो वणंयिष्यतीत्यतो 
मत्कृताथत्वं सिद्धमेवेति भावः ॥४॥ ` 
हिन्दी--उस पुत्रवत्सला हिमाल्यपुत्री पावती ने अपने ध्व कमार कौ गौद मे 
ठेकर प्रगाट आलिद्धन करते हुए सिर सुधा । फिर हे वत्स तुम शत्रु को जीत कर. 
मुञ्चे वीरप्रसविनी बना धन्यातिधन्य करो" इस प्रकारका आशीर्वाद दिया । 
उह मदैत्येश्ञविपत्तिहेतुः शद्ालुचेताः समरोत्सवस्य । 
` श्रापृच्छय भक्त्या गिरिजाभिरीश्लौ तत॑ः प्रतस्थेऽभिदिवं कुमारः ।५। 

















३८० सटीक कुमारसम्भवे 


अन्वयः--ततः उदहाम देत्येशविपत्तिहेतुः समरोत्सवस्य श्रद्धालुचेताः कुमारः 
भक्त्या पिरिजागिरीशौ आपृच्छय दिवम्‌ अभि प्रतस्थे । 
संजा °~-उहामेति ।! ततोऽनन्तरमहाम उद्धटःयो दव्येश्षस्तारकस्तस्य 
 विपत्तिमृ त्युस्तस्या हतुः कारणम्‌ । तत्कर्तँत्यथः । तथा समरोत्सवस्य 
-सं्रामरूपस्योत्सवस्य महु उद्धव उत्सवः इत्यमरः। इयं कमणि षष्ठी | 
संबन्धमा त्रविवश्षितत्वात्‌ ! इह्‌ षष्ठ्यन्तस्य वत्तिगतेनःपि श्रद्धासब्देन नित्य- 
 संबन्धवशात्संबन्धं कृत्वः कृयोगरुक्षणा षष्ठी समर्थनीया । केचित्त (सम. 
 रोत्सवे सः' इत्ति विषवलक्षणपसप्तम्यन्तत्वम द्खीकृत्य पठन्ति । तत्रापि समास- 
वृत्तिगतस्य ्रद्धालृशब्दस्य संबन्धो दुर्घट इत्यलम्‌ । श्रद्धालुभ॑क्तिंशीरं चेतो 
यस्य | सङ्प्रामश्रद्धाघायक्त इत्यथैः । एवभ्रुतः डुमारो भक्त्या भक्तिपुवेकं 
गिरिजाभिरीश्चौ फितसवापृच्छय सया गम्यत इत्युक्त्वेत्यथंः । दिवसभि 
 म्रतस्थे चचार | समवप्रवि ~ इत्यात्मनेपदम्‌ ।\५। 

हन्दी --इसके पङ्चातु उच्छृढवल उप दैत्याश्चपति तारकाभुरके मृत्यु के 
कारणभूत, संग्रामह्पी उत्छवमे चित्त से श्रद्धा रखने वाले कुमार काततिकेयने 
बड़ी भक्तिके साय माता पिता की आज्ञा लेकर देवलोक की ओर प्रस्थान किमा। 



































देवं सहैशं गिरिजां च देधी तवः प्रणस्य चिदिवौकसोऽपि ! 

भदल्षिणी हृत्य च नाकनययूर्वाः समस्तास्तमथान्‌जग्मुः ।।६॥। 

अन्वयः--ततः नाक्नाथपूर्वाः समस्ताः त्रिदिवौकसः अपि महेशं देवं गिरिजां 
देवीं च प्रणम्य अथ प्रदक्षिणी कृत्य चतम्‌ अनुजगमृः 








संजी ०-- देवमिति ।} ततोऽनन्तरम्‌ । नाकनाथपुर्वा इन्द्रप्रमुखाः समस्ता- 
स्तरिदिवौकसो देवा अपि । पूर्वोक्तकुमारप्रस्थानसमुच्चायकोऽपिशब्दः । अपि 
संभावनाप्ररनासद्धुागरहसिमुस्चये" इति विश्वः । महेरा देवं गिरिजां देवीं 
च प्रणम्ये! अथ प्रदक्षिणीकृत्य । प्रदक्षिणौ परिक्रमणवशात्सम्यभागस्थौ 
त्वेत्यथ; । ऊर्धदिच्विडाचश्च' इति गतिसंजकतया रुगतिप्रादयः' इति 
समासत्वात्‌ 'समासेऽनञ्युवं-' इति क्त्वो ल्यबादेशः । तं कुमारमनु पश्चा 
ज्जग्मुरित्यथः |! ९ ॥ 

हिन्दी--तदनन्तर इन्द्रादि के सहित सभी देवगणो ने भगवान्‌ शंकर ओर 
देवी पवेतीको प्रणाम कर पुनः उतकौ प्रदक्षिणा कर कुमार के पीछठे-पीषे 
व्यात्राकी। 
श्रथ ब्रजदिभस्तिदशेरशेषः स्फुरत्प्रभाभायुरमण्डलेस्तेः। 
नमो बभासे परितो विकीर्णं दिवापि नक्षत्रगणेरिवोगरेः ।\७॥। 
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अन्वयः--अथ प्रणदिमिः स्फुरत्प्रभाभासुरमण्डलः तं: अरोषः चिदशैः विकी्णैम्‌ 
नभः दिवा अपि उग्रैः नक्षत्रगणैः विक्रीण॑म्‌ इव परितः बभासे । | 

संज°--अथेति । अथानन्तरं त्रजद्धभिच्छद्धिरत एव स्पफुरस्प्रसर- 
स्रधायाः कान्त्या: संबन्धि भासुरं दीप्यमानं मण्डलं चक्रवालं येषाम्‌ ¦ 
"चक्रवालं तु मण्डलम्‌" इत्यमरः । तंरशेवंः संपूणैस्वरिदलेदंवेविकीणं व्याप्तं 
नभोऽन्तरिक्चं दिवापि दिनेऽधि। उग्र मसुरनक्चत्रमणैदिकीणेमिव। बभासे ६ 
भासुरत्वरूपसाधारमाधषमण त्रिदकशविकिरणविर्बिष्टे चथसि नक्चच्नरविकिरण- 
विलिष्टस्वोत्प्रक्षणादुत्परक्षालंकारः } ननु उग्रः शुद्रासुते क्षत्राहूद्रे पुंसि 
त्रिषत्कटे' इति कोशौक््योत्कटवाचिनोऽप्युग्रशचब्दस्य कथं भायुरवाचक्तेति 
चेत्‌, सत्य्‌ ! अत्रौत्कटयं केनचिद्धमण विवल्लितंन तुं तेजसंव | कान्त्या 
तापेन वः सौन्दर्यादिना वोत्कटोऽधिक इत्यथं प्रणयनालङृते समाधेयम्‌ ।1५॥।: 

हिन्दी - चलते समय देदीप्यमानप्रभासे समुञ्ज्वल सण्डल वाले उन समस्त 


देवतां से परिव्याघ आक दव्निमेदही चारं ओर उग्र प्रका करने वाचे तारा- 
गणो ते परिव्याप्त जपा सादटूम पड़न च्म 


























रराज तेवां ब्रजतां घुराणां सध्ये दुः रोऽधिककरन्तिन्तन्तः । 

क्च चताराग्रहुमण्डलानानिव चियमारसणो नभोरन्ते \15। 

अन्वयः- नभोऽन्ते व्रजतां तेषां सुराणां मध्ये कुमारः नक्षत्रताराग्रहमण्डलानां 
मध्ये चियामारमणः इव रराजयतः स अधिककान्तिकान्तः असीत्‌ । 

संजी०--रराजेति ।! नभोऽन्तेऽन्तरिक्षमध्ये व्रजतां गच्छतां तेषां सुराणां 
मध्ये कमारः कातिकेयः । अग्रेऽपि नभोन्त इत्यस्य संबन्धः कायैः । नक्षत्रा- 

यज्छिन्यादीनि, तायः सप्तवक्शतिव्यतिरिक्ताः, ग्रहाः सुर्यादयो नव, तेषां 

दण्डकानां गोलानां मध्ये त्रियामारमणश्चनद्र इव रराज । यतोऽधिककन्त्याः 
कान्तो मनोहरः । नक्षत्राणां मध्ये यथा चन्द्र एव सोते तथा देवानां मघ्ये 
कसार एव जुञुम इत्यथः ! पूर्णोपमांकारः ॥ ०८॥ 

हिन्दी--अाकाश प्रान्त मे चरते हए उन देवताओं के बीच मे सपनी अनुपम 
कान्तिसे अत्यन्त मनोहर छ्गने वाके कुमार कात्तिकेय रेते प्रतीतदहौ रहेथे मानौ 
त्तत्र, ताय एवं ग्रहे के बीच चन्द्रमा शोभितहो रहेहों। 


 गिरोकश्षगौरीतनयेन सार्धं पुलोमपुत्रीदयिताद्यस्ते। 
उत्तीयं नक्षत्रपथं म॒हूर्तासप्पेदिरे लोकसथात्मनीनम्‌ ।६॥ 
अस्वयः- अथ पुलोमपूत्रीदयितादयः ते भिरीशगौरीतनयेन सार्धं मूहुर्तात्‌ . 
नक्षत्रपदम्‌ उत्तीथं आत्मनीनं लोकं प्रपेदिरे । 









































-३८२ सट)के कुमारसम्भवे 


संजी०--गिरीशेति ।॥ अथ पुलोमपुत्री शची तस्या दयित इन्द्रःसं 
आदियेषां तथाभूतास्ते देवा भिरीशगौरीतनयेन । ननु गिरीक्ञगौर्योरिकतरेण 
सिद्धिरिति चेत्‌, चत्यम्‌ । उभयगतवीर्याप्रयीभूतत्वेन कुमा सवीर्याधिक्यस्य 
द्ोतनार्थमुभयोग्रेहणपिति समाघातव्यम्‌ । साधं मुहूतल्क्षिणमात्रेणेव नक्षत्र 
-पथमाकाश्चदुत्तीर्योल्लङवचात्मनीनसात्मने हितम्‌ । तस्मं हितम्‌" इत्यधि. 
 कारस्थेन "आत्मन्विश्वजन्‌ -' इत्यादिना खः । तथाभूतं लोकं स्वरं प्रपेदिरे 
प्रापुः! खोकस्तु भुवने जवे" इत्यमरः ॥ ९॥ 











हिन्दी--इन्द्रादि सभी देवतामगण उन कात्तिकेयके साथथोडीही दैरमेंनक्षत्र 
-पथक्ो पार कर अपने लोक स्वयं में पहुंच गये । 

ते स्वर्गलोके चिरकालद्ष्टं महायुरत्रासवशंवदत्वात्‌ । 

सद्यः प्रवेष्ट नं विषेहिरे तत्क्षणं व्यलम्बन्त सुराः समग्राः ।\१०॥ 





अन्वयः--ते समग्राः सुराः महासुरत्रासवशंवदत्वात्‌ चिरकालदुष्टम्‌ स्वगंलोकम्‌ 
` सद्यः प्रवेष्टुम्‌ न विपेहिरे वतक्षणम्‌ व्यकम्बन्त । 





संजी०-त इति ॥ ते समग्राः सुरा महासुरात्तारकाद्यस्त्रास्ो धयं तस्य 
 वञ्च॑वदत्वादधीनत्वाद्धेतोः चिरकालेन वहुसमयेन दष्टं स्वगंलोकं सद्यः सहसा 
प्रवेष्टु न विषेहिरेन शेकुः । तक्कि तु क्षणं व्यलस्बन्त । कां चिक्षिपुरि- 
स्यथः । अन्योऽपि सभये स्वगुहैऽपि सथः प्रवेष्टुं न शक्नोति कितु विलम्बते 
` तद्वदिति भावः !। १०॥) 

हिन्दी--वे घभी देवतागण उस महासुर तारकके वशीमृतदहौ जाने से वहत 
 दिनोंसे देखे गये अपने स्वगं में सहसरा प्रवेश करने का साहस न कर सकफे, इसट्ए 
` थोडी देर तक्र बाहर ठहर गये । 


पुरो भव स्वं न पुरो भवामि नाहं पुरोगोऽस्मि पुर :सर स्त्वम्‌ । 
इत्थं सृ शास्तत्क्षणमेव भीताः स्वगं प्रवेष्टु कलहं वितेनु: ॥११\। 
अन्वयः---तत्‌ क्षणमेव भीताः (अतः) स्वर्ग प्रवेष्टु त्वं पूरः भव, अहं पुरः 
न भवामि, अहु पुरोगः न अस्मि, त्वम्‌ पुरसरः भव इत्थं सुराः कलहं वितेनु | 
संजी °--पुर इति ॥ तत्क्षणम्‌ । कालाध्वनो-' इति द्वितीया । प्रवेश- 
समय इत्यर्थः । भीता अतस्तारकावस्थानश ङ्कुया सभया सुरा स्वर्ग प्रवेष्टुष्‌ 
त्वं पूरोऽगरे भव ! अहं पुरो न भवामि, कि तु त्वमेव भव। अहं पुरोगो 
` नास्मि न भवामि । त्वं पुरः सरो भव' इत्यमेववंभूतं कठहुं विग्रहं वितेनुः । 











^ 
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चङ्गरित्यथं; । अस्मीत्यहम्थंक मव्ययम्‌ । सर्वंषां त्रिधाभूततया न कौऽप्यन्तः 
प्रवेष्टुं शशाक । क्रिनतु तत्रैव कलहायमानास्तस्थुरिति भावः 11११॥ 

हिन्दी--तदनन्तर उप्त समय तारकासुरके भयसे भयसीत सभी देवता 
परस्पर स्वभ यें प्रवेश करने के लिए "कोई कहता तुम आगे चष्ो, कोई कहता नहीं 
मै भामे नहीं चगा, कोई कहता दै अशने चलने वाला नहीं हं, आने चलने वालेतो 
तुम हये" इत्यादि बातों कौ कठकर परस्पर विवःद करवै लगे । 





सुरालयार्लोकनकोतुकेन सुदा शुचिस्मेरविलोचनस्ते । 
दधुः कुमारस्य मुखारविन्दे दुष्ट द्विषत्साध्वसकातरान्तःम्‌. ॥\१२।। 





अन्वधः--सुरालयएलोकनकौतुकेन गुचिस्मेरविदोचनाः ते द्िपल्साध्वसकातरां 
ताम्‌ दृष्टिम्‌ मदा कुमारस्व मुखारविन्दे दधुः | 

संजी० -सुराल्येति ।। चुरालयस्य स्वगस्य यदालोकनं तेन यत्कौतुक- 
मानन्दस्तेन निभितच्तेन शुचीनि शुद्धानि स्मेराणि समन्दहाप्तानि च विखोचः 
नानि येषां तथाभूतास्ते देका द्विषत्ाध्वेन तारक्शत्रुभयेन कातरान्तां 
भीतप्रान्ताम्‌ ! भयचिह्लतररत्वादियुतानित्यथः । तथाशरुतां दुष्टि नेवं बुदा 
त्रीत्या ! प्रसादेतेति यावत्‌ । उपलक्षिते कुमारस्य युखारविन्दे वदनक्मले 
दधुः । दुधेटग्रवेशोपायोपदेशवेक्चयेति भावः । ढषारो वाोऽपि सन्न भीत 
इति सूदेति विशेषणेन व्यज्यते ।\ १२ ॥\ | 

हिन्दी स्वके देखने से उत्पन्न आनन्द को प्राप्त करने की इच्छा से विशुद्ध 
मन्दहासयुक्त नेतरो वाले उन दैदेवताओं ने शव के भयसे कातर हई अपनी दृष्टि 
कूमारके मुखकमल पर डाली) 

खहेलहासच्छ रिताननेन्दुस्ततः कुमारः पुरतो भदिष्णुः। 

घ तारक्पातमयेक्षमाणो रणश्रवीरो हि सुरानवोचत्‌ ॥१३॥ 

अन्वयः -- ततः रणप्रवीरः तारकापातम्‌ अपेक्षमाणः पुरतः भविष्णुः सः कुमारः 
सहेलह्ासच्छरिताननेन्द्रः हि सुरान्‌ अवोचत्‌ । | | 

संजी ०--सहेरेति । ततो दष्टिपातानन्तरं रणे प्रकृष्टं वीरोऽत एव 
-तारक्यापातं युद्धाथंमागमनमपेक्षते सोपेक्षमाणः। भ्रतीच्छन्नित्यथेः । अत 
एव पुरतऽग्रतो भविष्णुः स कुमारः कातिकेयः सहेः सक्रीडो यो हासस्तेन 
-चछरिताननेन्दुर्मिधितमुखचन्द्रः सन्‌ । क्रिचिद्विहस्येत्यथंः। हि निश्चितम्‌ । 
-सुरानवोचजञ्जगाद ।1१३॥ | | र 

हिन्दी --तदनन्तर रण मे प्रहृष्ट पराक्रम प्रगट करने वकि तारकाभुरके 
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युद्धाथे आगमन कौ प्रतीक्षा करने वाले क्रीडापूवेक हाससे शोभित मुख वाले उस 
कुमारने देवताओं से कहू | | 

भीत्थालमदय च्रिदिवौकसोऽमी स्वगं मदन्तः प्रचिरान्तु सद्यः 

ग्रतरेव मे दुक्यथन्ेतु शत्र संह्‌ातुरो चः खलु दृष्टपुवंः \\१४।। 

अन्वयः--{ भोः ) त्रिदिवौकसः अद्य भीत्या अलम्‌ । अमी भवन्तः सद्यः स्वे 
प्रविशन्तु दुष्टपुवंः वः चतुः महाघुरः अत्रव मे दूक्पथम्‌ एतु । 

संजी °--भीव्येति } भो वरिदिवौकूसो देवाः, अद्य संप्रति भीत्या भये- 
नालम्‌ 1 न भेततव्यमित्यथैः । कि त्वमी भवन्तः सद्यः सहुसव स्वं प्रविशन्तु । 
स्वगेप्रवेञचे भयहेतुको विलम्बो न विधेय इति तात्पयेष्‌ । सद्यः सपदि) 
तत्क्षणमित्यथेः । अथ रोवादाहु- पुवं दुष्टौ दंष्टपूवेः । “राजदन्तादिषु 
इति प्राकप्रयोगहंस्य पूवंशब्दस्य परः प्रयोगः । संध्वानु रोधा द्भव द्भिरिति 
कस्यते । ननु व इत्यनेनैव सिद्धिरिति चेन्न ! नलक-' इति पष्टीनिषेधात्‌ । 
तथा वो युष्माकं सवष ष्टा महासुरस्तारकोञ्त्रेव स्वर्ग एवमे मम दुक्पथं 
द्ग्गोचरत्वमेतु प्राप्नोतु । द्क्पथमिति "ऋक्पुरन्ध्‌ः-' इति समासान्तोऽ- 
प्रत्ययः ।\१४। 

हिन्दी-हे देवगणो अञ्रञआपलरोम इस समय भयभीतन हौं अतः अप लोग 
सद्यः स्वगं मे प्रवेश करें! जिससे अपलोगो ने अपने जिसे शत्रु तारकासुर कोः 
पूवंमे देखा दह, वह यहीं हमारे सामने आ जावे । 
| स्वर्लोकिलक्ष्मीकचकषंणाय शेमेण्डलं वल्गति यस्य चण्डम्‌ । 

इहैव तच्छोणिवपानकेलिमल्ाय कुवंन्तु श्रय मसते ॥ १५। 

अन्वयः--स्वर्खोकिलक्ष्मीकचकेषंणाय चण्डम्‌ यस्य दोमेण्डलम वल्गति तच्छो- 
णितपानकेलिम्‌ एते मम शराः अनाय इहैव कुवेन्तु । 

















संजी०- स्वरूकिति 1 स्वर्छोकस्य लक्ष्म्याः कचाः केशास्तेषां कषेणाय । 
लक्ष्मीकेशानां हरणं कतुमित्यथंः । 'तुमर्थात्‌' इति चतुर्थी । चण्डं प्रचण्डं 
यस्य तारकस्य दोम॑ण्डलं भुजामण्डल वल्गति चरति । तस्य तारकस्य 
यच्छोणितं इधिरं तस्थ पानं तदेव केलिः क्रीडा तां क्म॑भ्रुतामेते मम शरा 
अह्वाय क्षटिति । श्रागञ्चटित्यञ्जसाह्लाय' इत्यमरः। इहैव कुवेन्तु । तं विनाश्ष- 
यन्त्वित्यथं: ॥१५।। 
 हिन्दी- स्वगेलक्ष्मी का बाल सींचने के किये जिसके प्रचण्ड बाहुओं के मण्डल 


मचलते रहते है, म चाहता हँ कि ये मेरे बाण उसके शोणितपान करने का कौतुक 
रीघ्रताशीघ्र यहीं करे । | | 
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ल्म मासावहतप्रचाय अर्ववसारा सुनहुःप्रसारा। 

स्वर्लोकलक्षम्य विषदपष्वहुरेः शिरो हरन्ती दिज्ञतान्युदं वः ॥ १६ 

अन्दयः--अहतप्रचारा च [वसार युषह्‌ः त्रासः स्वरखकलक्ष्म्याः विपदा 
वहाः ( तथा } अरेः किरः हरन्ती अतौ मम शक्तिः वः मुदं दिरतात्‌ । 

संजी०-- शक्तिरिति \\ अहुतप्रचाराविष्नितगतिः । तथा प्रभावः सामथ्यं 
स एव सारो यस्याः । सुतरां महसस्तेजसः प्रसारो मण्डलं यस्याः! अतिः 
तजस्विनीत्य्थेः । स्वर्लोकलक्षम्या या विपदा तस्या अवहा । कि तु सुख- 
देत्यथः ! तथारेः प्रतिकलस्य शिरः शीर्षं हरन्ती । असौ मम दाक्तिरायुधं वो 
युष्माकं रदं प्रीति दिङतादृत्तात्‌। आशिषि खोट्‌ {\१६॥। 

हिन्दी- मेरी अमौघ अत्यन्त प्रभवकश्चाल्नी सहातेजस्विनी स्वगं लोक के 
लक्ष्मी का कष्ट दुर करने वाली यह्‌ सक्ति इसी स्थान पर रात्रुओं का शिर काटकर 





आप लोगों को आनन्द प्रदान करे । 

इत्यन्धक्ारातियुतस्य देत्यदधाय युदोत्युकमानसस्य । 

सवं श्चिस्मेरमुखःरविन्दं गीर्वाभनव्‌ न्दं वचसा ननन्द {१९७१४ 

अन्वयः--रंत्यवधाययुद्धोत्सुकमान नस्य अन्धकारा{तिनुरतस्यं इति वचसा सवेमु 
गी्व¶णदृन्दम्‌ शुचिस्मेरमुखारविन्दं ननन्द । | 

संजी ° - इतीति ।॥ दैत्यवध्ाय दैत्यवधं कतुं युद उत्युकमानसस्यो- 
त्कण्ठितचेतसोऽन्धकारातिसुतत्य शिवपुत्रस्य कुमारस्य संबन्धिना । इति 
र्वोक्तिन वचसा सवं गीर्वाणनर्दं देवसमूदः रुचि शुद्धं स्मेरं खमन्दहासं 
मुवारविन्दं मुखक परं यस्य तथाभूतं सदा ननन्द जहुषं ।\१७\। 

हिन्दयी--दैतयो का वध करने के चि युद्ध के भ्रति अत्यन्त उत्सुक हृदयवाक् 
अन्धकारति लिव के पुत्र कुमार का्तिकेय को इस प्रकार बात चुनकर सभीदेव 
समूह अपने अपने मखो पर मधुरं मुस्कान प्रकट करते हुये परम प्रसन्न हौ गये ) 

सान्द्रभ्रमोदात्पुलकोपग्‌ढः सर्वाङ्कतंर्‌ल्लसहलनेजः । 

तस्थोत्तसैयेण लिजाम्बरेण निरूञ्छनं चार चकार शक्रः ॥।१८।। 

अत्वयः--सान्दरप्रमोदात्‌ पूरुकोपमूढः सर्वाङ्गसंफुन्छसहखनेवः शक्रः तस्य उत्तरी- 
येण निजाम्बरेण निरुञ्छनम्‌ चारु चकार । | 

संजी०--सान्रेति ॥1 सान्दरभरमोदादनानन्बादधेत्तोः पुखुकं रोमाञ्चंरपगूढ 
आदिष्टः । 'पुककः कमिभेदेऽद्मभेदे च मणिदोषके । रोमाञ्चे हरिताले 
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गजात्त पिण्डे च गन्धके' इति मेदिनी । तथा सर्वेष्वङ्गेषु सं फुल्लानि सहुख- 
नेत्राणि यस्य । यतः । सहखाक्षस्तथाभूतः चक्र इन्द्रस्तस्य क मारस्योत्तरीयेण 
संब्यानेन । 'संब्यानमृत्तरीयं स्यात्‌* इत्यमरः । तथा निजाम्बरेण निश्ञ्छनं 
प्रिवतेनं चारु चकार । ध्रातृभावायान्योन्यवषतर ग्रहणं चक्रतुरित्यथः । तदुक्तं 
मेदिन्याम्‌-'निरुञ्छनं बन्धुताये वाससः परिवतेनम्‌ ' इति । रोकरेऽपि ध्रातृतायैं 
परस्परस्योष्णिग्बन्धननग्यवहा रस्तद्रदत्रापीति । अनुशासने सामान्यतो वासो. 
ग्रहणेन प्रकृत उत्तरीयग्रहणं संगच्छते । लोकव्यवहारस्तु संप्रदायसिद्धः। 
उष्णिहि विरेश्रैष्ठ्योपकम्भ एव व्यवहारमूरुमिति मन्तव्यम्‌ ॥१८।। 














न 


हिन्दी--प्रगादप्रमोद से सोमाख्वित हए विकसित अपने घव जारो नेत्रं 
वाले इन्द्रदेवने उनके उत्तरीयसे वस्त्रे का आदानप्रदान कर अपन बन्धुता दुद्‌ 
कर्‌ ली । 


धनप्र मोदाश्रूतरं गिताक्षेम्‌ वेह्चतुभिः प्रचूरप्रसादैः 
प्रथो श्रचन्वषहिधिरादिवृद्धः बडाननं षटसु शिरः चित्रम्‌ !।१६॥ 





अन्वयः--अथो आदिव्रद्धः विधिः घनव्रमोदाश्रुतरद्धिताक्षैः प्रच॒रप्रसादैः चतुभि 
मुखेः वटसु शिरः षडाननं चित्रं चृचूम्बे । 


संजी०- घनेति \। अथो अनन्तरमाययोहरिहरयोबर ढो महान्विधिब्रह्या । 
घनः सान्द्रः} "घनं स्यात्कास्यतारादिवाद्यमध्यमनृत्ययोः ! ना मुस्तादौ 
घनाद्येषु विस्तारे लोहमूदुगरे । त्रिषु सान्द्रे च दष्टाथे' इति मेदिनी । य 
प्रमोदो हषेस्तेन निमित्तेन यदश्रु नेत्रपयस्तेन तरंगितानि संजाततसरंगणि। 
'तारकादिभ्य इतच्‌! ¦ अक्षीणि नेत्राणि येषां तः । हषेवशादुद्गताश्रुभि- 
रित्यथः । तथा प्रचुरप्रसादंरधिकप्र्षन्नतायुक्तेश्चतुभिपूखैः षटषु क्लिरघु 
मध्ये षडाननं कुमारं चुचुम्ब पस्पशे । इति चित्रं विस्मयः । चतुरभिमूखं 


ष्णां मुखानां यौगपद्येन स्पर्शसिंभवात्‌ । परिहारस्तु प्रत्येकं षट्षु चतुभि- 
दचुम्बनेन संधेयः ।१९॥ 


हिन्दी देवताओं मे सवस वुढे ब्रह्मदेव की आंखे भी प्रगाढ्‌ प्रमोद से अश्रुषुणं 
हो उवडबाने कमी । कि वहुना उनका चारो मूख भी प्रसन्नता से खिल उठा । इस 


प्रकार उन्होने प्रचुर प्रसन्नतासे भरे हुए अपने चारही मुखो से कात्तक्ेथ के छभों 
मुखो का {विचित्र रूप से चम्बते किया | 


तं स्यू साध्वित्यभितः प्रास्य मृदा कुमारं नरिपुरायुरारेः। 
प्रानन्दयस्वीर जयेति काचा भगन्धवंविद्याधरसिदसंघाः ॥२०।। 








त्रथोदलः सर्गः | २८७ 


अन्व थः --गन्धर्ववि्याधरसिद्धसंधाः तम्‌ चिधूरासुरारेः कमारम्‌ मृदा साधु 
साधर इति अभितः प्रशस्य (है) वीर जय इति वर्चा अभ्यनन्दयन्‌ | 





संजी० तित्ति) गन्धर्व देवगायकाः, विद्याधराः, सिद्धाश्च देव- 
दिक्ञेषाः, तेषां संघाः समुदायाः कर्तारः तं व्रिपुरासुरस्यारेः शिवस्य दुमारं 
पत्रं मुदा प्रीत्या निमित्तन सधु साध्वित्यभितः संमुखत्वेन प्रशस्य स्तुत्वा 
म्ह वीर' त्वं जय शत्रोः सकाशाज्जयं पराप्नुहि" ईत्येवंभूतया वाचनन्दयन्ना- 
नन्दितमकूवंत्‌ \¦ २० ॥ 

हिन्दी - उस मस्य फन्धर्वो विद्याधरो एमं सिद्धो के समुदाय भौ उन भगवान्‌ 
शंकर के पुत्र कातिकेय कौ साधु साधु" इस प्रकार चारो ओर से प्रदासा कर 
विजयी बनोः इस प्रकार की आशनन्दभरी वाणी कहते हुये आनन्दित करनं खमा । 


दिव्यषंयः शत्र विजेष्यसाणं तरम्यनन्दन्किलि नारदाद्याः । 

िरच्छनं चक्र॒रथोत्तरीये इच सक सीय निजवर्कलं श्च ।२१।। 

अत्वयः 
थ नामी. उतरी: निकल: च निरुल्छनं चक्रुः । 

संजी०--दिव्यषेय इति )। नार्दांद्चा नारदप्रमुखा दिव्या दिवि भवा 
ऋषयः । श्युप्रागपागूदक्‌' इति यत्‌ ¦ शत्रं तारकं विजेष्यमाणं जेष्यन्तं तं 
कुमारमभ्यनन्दंस्तुष्टुवुः निक । अथानन्तरं चामीकरीयैः सौवणंरु्तरीये- 
वस्त्रः तथा निजैर्गल्ककलैश्च निरञ्छनं बन्धुतायै वासः परिवतंलं चक्रुः । 
-निरञ्छनं पूर्वमेव निर्णीत ॥\२१॥। 

हिन्दी--नारदादि देविय ने भौ शश्र विजय करने वले उस कुमारक 
अश्िनन्दन किया ओर उनके सुनहके वस्त्रौ से अपने वल्कलों कां आदान-प्रदान 
कुर अयनी सिचत दढ कौ। | . 

ततः सुखाः शक्तिधरस्य तस्यावष्टम्भतः साध्वसम्‌ त्सुजन्तः । 

उत्वेहिरे स्वर्भ॑मनन्तक्षक्तेगंन्वु वनं यू थपतेरिवेभाः ।\२२।। 

अन्वयः ततः ( अनन्नकशषक्ते } शक्तिधरस्य तस्य अवष्टम्बतः पाश्वसमू 

उत्सुजन्तः सुखाः अनन्तशक्त यूथयतेः  अवष्टम्मतेः इभाः वनम्‌ इव स्वर्गं गन्तुम्‌ 
उत्सहिरे ।  _ । | 
` संजी० - तत इति ॥ ततोऽनन्तरं शक्तिरायुधविशेषस्तां धरतीति तथौ- 














ष च प्ण [नि ~ 
नारदाद्याः दिव्छदयः शव्रविजेष्यमामं तम्‌ अन्यनन्दर्यतु ¡5 । 





क्तस्य तस्य कुमारस्य । 'शक्तिरस््ान्तरे शोय उत्साहादौ बके स्त्रियास्‌! इति 


मेदिनी । अवष्टम्भत आश्चयतः ॥ अवष्टम्भः सुवणं च स्तम्भप्रारम्भयोरपि' 
इति मेदिनी । जवर स्तम्भशब्देनाश्रयो लक्षितः । स्तम्मस्याश्यमिति तत्त्वत्‌ । 
-साध्वसं भयम्‌ 1 "भीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌ इत्यनरः । उल्मु जन्तस्त्यजन्तः। 


























३८८ सटीके कुमारसम्भवे 


सुरा देवाः । अनन्तशक्तेरपारशौयंस्य यूथपतेगेज राजस्यावष्टम्भत इभा गजाः 
वनमिव । स्वगं गन्तु प्रवेष्टुमृत्सेहिर उत्साहं चक्रः । अनन्तक्षक्तेरिति विशे. 
ष्णं कूमारेऽपि योजनीयम्‌ ।।२२॥। 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ अनन्त शक्ति वारे शक्तिधारी उस कुमारके सका 
सहारा पाकर देवगण निभैय हौ स्वगमें प्रवेश कनेक लियि उप प्रकार उत्साहित 
हो उठे जिस प्रकार यूथपत्तिके बछका सहारा पाकर छोटे-छोटे हाथी जंगलमे 
प्रवेश करने कः उत्साह से समुचत हो जातिर। 

प्रथाभिपृष्ठं गिरिजादुतस्थ पुरुदरारातिवधं चिकीर्षः । 

सुरा निरीयस्त्रपुरं दिधक्षोरिद स्गरारेः प्रययाः समन्तात्‌ ॥२३॥ 

अन्वथः--अथ सुराः पुरन्दराराक्तिवघ्म्‌ चिकीर्षोः भिरिजासुतस्य अभिपृष्ठम्‌ 
त्रिपुरं दिधक्षोः स्मरारेः { अभिपृष्ठम्‌ } प्रमथा इव समन्तात्‌ निर्थयुः । 

संजी ०--अथेत्ि | अथोत्साहानन्तरं सुराः पुरंदरस्येन्द्रस्मारातेस्तार- 
कस्य वधं मृत्युं चिकीर्षोः कतुपिच्छोगिरिजासुतस्य कुमारस्याभिपृष्ठं पृष्ठ- 
संमुखं धिपुर देव्य दिधक्षोदग्धुमिच्छोः। दह भस्मीकरणे" इति धातोः इच्छार्थे 
सनि सन्डे ' इति द्वित्वे सनाशंसथिक्च उः' इत्युप्रत्ययः । स्मरारेः 
शिवस्याथिपृष्ठ प्रमथा इव स्थिताः समन्तान्निरीयु्निजेग्मुः । अन्तवि- 
विञुरित्यथेः ।२३॥ | 

हिन्दी -- इसके अनन्तरं देवठागण इन्द्रके शत्रु तारकासुर का वध 

करने कौ इच्छा करने वे उत्त कुमारके पीछे इपर प्रकार चर पड़े जिस प्रकार 
त्रिपुरासुर को जाने के इच्छकं भगवान्‌ रिव के पीपी उनके प्रमथादिगण 
चल्नेल्गेथे। 

घुराङ्खणानां जलकेलिभाजां परक्षालितंः संततमङ्करभेः । 

प्रपेदिरे पिञ्जर वारिप रां स्वगौकसः स्वगंधुनीं पुरस्तात्‌ ।{र्मा 


क, 




















अन्वयः - स्वर्गोकसः पुरस्तात्‌ जलकेकिभानाम्‌ सुराङ्गनानारःम्‌ सततं परक्षा- 
लित: अङ्गरागः पिञ्जरवारिपूराम्‌ स्वगंधुनीम्‌ प्रपेदिरे । 


 संजी०--सुराङ्कणानामिति ॥ स्वगौकसो देवाः पुरस्तादग्ने जर्केलि- 





भाजां जलक्रोडासक्तानां सुराङ्कणानामप्सरसां संततं निरन्तरं प्रक्षारितै- 


 रङ्गरागैः कुङ्कुमादिरचितैः पिञ्जरवाररिपुरां पीतजलप्रवाहां स्वगेधुनीं ` 


 मन्दाक्रिनीं प्रपेदिरे प्रापुः । सुराङ्खणानामिति कुमति च' इति णत्वम्‌ ।।२५॥ 
 हिन्दी-वे देवगण सवे पटहे जलक्रीडा करने वाली अप्सराभोंके शरीरम 
ल्गे हुये अङ्गराग के प्रक्षालन ते पीके जलो वाली भाकाशगङ्गा के पास पहुचे । 


र 








त्रयोदशः सगः ३८९ 


अथ चतु्नस्तामेव 'दिण्दन्तिना' भित्यादिभिविशिनष्टि-- 
हिण्दन्तिनां वारिविहस्भाजां कराहतेभोसतरस्तरगेः। 
शराप्लादयन्तीं बहुरालवपलशर ग तरूणां निजतीरजानाम्‌ ।। २५।। 

अन्वयः--वारिविहारयाचाम्‌ दिग्दन्तिनां कराहतैः भीतरः तरङ्कं: निजतीर- 
जानाम्‌ तरूणाम्‌ आल्वाल्श्रंणीम्‌ मुहुः अह्लाविवन्तीम्‌ । 

संो>- तत्र दिण्दन्तीति ।। िभरतां स्वभैधुनीम्‌ । वारिणी विहारभाजा 
ऋीडतां दिग्दन्तिनामेरावतादीनां करैः शुण्डादण्डेः । करो वर्षोपले पाणौ 
रमौ प्रत्थयजुण्डयोः' इति मेदिनी । बाहतंस्ताडितेरत एव भीमतररतिङ्य- 
अयानक्गस्तरमेः कल्लोलैः त्वा निजतीरजानामात्मीयतटोत्पन्नानां तरूणां 
बुक्षाणां संबन्धिनीमार्वालानां मूलस्थली्ना शरेणिम्‌ । श्वेणिः स्त्रीपुंसयोः 
पङ्क्तौ समाने 'हिल्पिसंहतौ' इति मेदिनी 1 मुहुवारंवार्म्‌ । “मुहुः पुनः पुनः 
शश्वत्‌" इत्यमरः ! आप्कावयन्तीं से चयन्तम्‌ ॥\२५॥ 

हिन्दी जो स्वर्गङ्का जलक्गीडा करने वाले दिरगजो के खण्डो के पटक्नेसे 


#) 


। = ध 0 ॥ ~ ्, "न {सि ~ ~ ॥ त्व (व ध [मानन म ( ६ [न्वा 
अयते प्रचण्ड तरदं के द्वारा किनरे के उत्पन्न दृक्ष के आलवाल बाल) ) की 











क 


य्तियो को निरन्तर जल पहुंचा कर उन्हं सीचती रटत ट्‌ । 

लीलारलासिः सुरकम्यकालमिर्हिरण्ययी षिः सिकदःभिरूच्चः । 

परणिक्यगर्माभिरूपाहिताभिः प्रकौगं तीरां वरवेहदिकानिः (\२६॥ 

अत्वयः -- लीलारसानिः सुरकन्यकाभिः हिरण्यमयः सिकताभिः उपाहितः 
उच्चैः वरवेदिकाथिः प्रकीर्णतीराम्‌ । 

संजी ०--रीकेति \ पनः किूताम्‌ । लीरायां क्रीडायां रसः प्रीतिर्यासां 
ताथिः कराणां कन्यकाभिः पुत्रीभिः। तथा हिरण्सयीभिः सौवर्णीभिः 
सिकतासिर्वादिका्भिः । तथा माणिक्यमर्भधिमंणिखचितमघ्याभिः । तथो- 
पाहिताभिनिभिताभिः। न त्वक्रतरिमाभिः ¦ तथोच्चैमंहतीभिवंराः श्रेयस्यो 
था वेदिकास्ताभिश्च प्रकीणेती रां व्याप्तसकताम्‌ ।।२६। 

हिन्दी - क्रोडा करनेकी प्रीति से आई ह देवकन्यां के हाथों से बनी 
हई सुनहरी ब लू कौ ऊची-ऊची बहुत सौ वेदिकायं जिनके तट पर बिखरी दिखाई 
दे रही थीं। | [र ॥ि 

सोरभ्यलुब्धश्नमरोपगीतंहिर ण्यहुंसावलिकेलिलोलंः ॥ 

चामीकरीयेः कमले श्चिनिदेदच्यतंः परागैः परि पिद्धतोयाम्‌ ।\२७\ 

अन्वयः -- सौरभ्यलुब्धभ्रमरोपगीतैः द्विरप्यहूंसावकिकटिलोः चामीकरीयः 
विनिद्रः कमलैः च्युतैः परैः परिपिङ्गतोयाम्‌ । । 

संजी °--सौरभ्येति ॥ पुनः किभूताम्‌ । सौरभ्ये सौगन्ध्ये ठृब्धा छम्परटा 








(0 











२३९० सटीके कुमारसम्भवे 


ये भ्रमरा द्विरेफास्तैरुपगीतैः । नुखरितैरित्यथैः । हिरण्यस्य सुवर्णस्यये हंसा 
मरालास्तेषामावल्यः पङ्क्तयस्ताघां केलिः क्रीडा तया निजित्तेन लोन खड. 
श्चामीकरीयैः सौवर्णेविनिद्रैविदलितंः कमकेरपलक्षिताम्‌ । अत एव च्युतैः 
कमलेभ्यो श्रष्टैः परागैः सुमनोरजोभिः । "परागः सुमनोरजः इत्यसरः। 
परिपिद्ध परितः पीतं तोयं जरु यस्थास्तथोक्ताम्‌ ।।२५॥ 

हिन्दी-ुगन्धके लोभी भौतके गुञ्जारसे युक्त सुने होक ब्रीडा 
रोभित तथा सदैव दिले हये सुर्णेमय कमरोंके भिरे हुये परागोसे पौरे जठ 
वाली स्वर्गद्घा । | 


कुतुहलाद्‌त्र ष्टुमृपागताभिस्तीरस्थिताभिः भुरयुन्दरीभिः | 

प्रभ्यूमिराजिग्रतिबिस्विताभिमु दं विशन्तीं व्रजतां जननान्‌ ।।२८।१ 

अन्वयः द्रष्टु कुतुहलाद्‌ उपागतामिः तीरस्थिताभिः अभ्युमिराजिप्रत्िविष्व. 
ताभिः सृन्रसुदररीभिः व्रजतां जनानाम्‌ मुदं दिशन्तीम्‌ | 

सं जी°--कुतरहकादि ॥ द्रष्टु कुतुहलात्कतुकात्‌ । आनन्दादिति यावत्‌ । 
उपागताधिरागताभिः। अत एव तीरस्पित्ताभिः अत एवाभ्यूमिरानजि । 
ऊभिराजावित्यभ्यू्मिराजि तरङ्गमध्ये प्रतिबिम्बिताभिः सुर सुन्दरीभिदवाद्ख- 
नाभिनिमित्तेन व्रजतां गच्छतासपि जनानां सुदं दिशन्तीं ददती । एका- 
सामप्यप्सरसां प्रतिविम्बवक्ञादनेका दृरयमानत्वायुक्ता प्री तिजनकतेति । 
भावः ।२८।) 














हिन्दी - जो स्वगैद्धा दर्शन करनेके ज्ि कुतृहुटवश्ष आकर तीरे वही 
हई ल्हरोकौ ्द्डयं से प्रतिविभ्वित होने वाली सुरसुन्दरि द्वार आने जाने 
वाले लीग को आनन्द प्रदान करती ह| 

। ननन्द सद्यशचिरक्रालदुष्टां विलोक्य शक्तः सुरदीधिकां ताम्‌ । 

परदर्शयत्सादरमद्विपुज्ौमहेशचपु्रषय ततः पुरोगः ।।२६॥ 

अन्वयः. रकरः चिरकारुदृष्टां ताम्‌ सुरदीधिकाम्‌ विलोक्य सद्यः ननन्द ततः 
अद्विपत्री महेशपुत्राय सादरं पुरोगः ( सनू ) अदर्शयत्‌ । 

संजी ° - नन्देति ।। शक्र इन्रश्चिरकालेन बहुकालेन दृष्टां तां सुर- 
दीधिकां मन्दाकिनीं विलोकय सयो इटिति ननन्द जहषं । अतिरमणीयंः 
वस्तु चिरकालद्ष्टं सदुबहु्रीतिजनकं भवतीति भावः| ततोऽनन्तरमद्धिपुत्री- 
महेशयोः पुत्राय कुमाराय सादरं यथा तथा पुरोगः सन्नदशयत्‌ ।२९॥ 

हिन्दी --इन्दरदेव वहत दिनो से देखी हई इन गंगा को देवकर सद्यः प्रसन्न 
ही गये, फिर उन्होने आगे बढ़ कर, पार्वती.-शकर ऊ पुत्र कात्तिकेयः कोः 


= भरी दिलाया । 





त्रयोदकश्षः सगः ३९१ 
स किकेयः पुरतः परीतः सुरः समस्तः सुरनिस्तगां ताम्‌ 1 


्रपवंद्‌ब्टाघवलोकस्पचः सदिस्ययः स्मैरविलो चनौऽभूतं ॥\३०॥। 
अन्वयः --चयस्तंः दुरः परीतः सः कातिकेयः अपू्वदुष्टं तां युरनिम्नमाम्‌ पुरतः 


॥। ) {त 69 #॥ फ शरा न्भ (१ ग ष म क ६॥ प्व सनन 
अवलोकनानः { सनु } सदिस्सयः स्मरविल्चर्नः अनूत्‌ । 
५५ 














संजी०--स इदि 1} समस्तैः सुरैः परीतो व्याप्तः स कातिकेयः कुमारः 
अपूवैदुष्टाप्‌ ! अधुनैव दुष्टामित्यधेः । तां सुरनिम्नगा पूरतोऽग्रेऽवलोकमानः 
सन्पवित्मयः साश्चर्यः स्मेरविखो दनः समम्दहानेत्रश्चासुत्‌ ।\३०।। 

हिन्दी -दमस्त देवताओं धिरे हुये कूमार कर्न्तकेय पटले कभी न देखी 
हुई ग्धा को अपने आभे देखते हुये आरचर्यचक्रित हो गये, ओौर उक्ते नैत्रों पर 
मन्दहास की रेख! घटक उठी) 

उवेत्य तां चत्र किरीटकोशिन्यस्ताञ्जलिभक्तिपरः कुमारः । 

गीर्वगवन्दैः प्रत्य ्रणुस्य च्रे ण मून मुदितो न्दे |! ३ १।। 

अन्वयः -यक्तिदरः कुरः गीत्पणदृन्दः प्रणतां तां तच उवरत्व क्िरीटकोटि- 


णं वान न ~ । ौ छ ^ "म ध्न क प्र , ५1 1 छ [व ^. 
न्यस्ताञ्नशष्छः ( सन्‌ ) प्रणुल्य मुदितः चच्रण सुध्नः वरन्त | 











संजी० -उवेव्येत्ि । अक्तिपरो सक्तित्रवणः कुमारः कातिकेयो रीर्वण- 
वृन्दरदवसमूहैः प्रणुतां प्रकरेण स्तुताम्‌ । "णु स्तुतौ" इति धातोः कर्मणि क्तः । 
तां मन्दाकिनीं तत्रोपेस्य । तत्समीपं त्वेत्यथ: । किरीटशेटौ सृकुटाग्रं । 
कोटिः स्त्री धनुषोऽगरेऽस्त्री' इति मेदिनी । अवराश्रशब्दस्य घनू:शब्दोएल- 
क्षिततया सवंषामग्रवाचक्त्वं वोध्यम्‌ ¡ न्यस्तोऽज्जल्ियेन तथाभूतः सच्‌ । 
प्रणुत्येडयित्वा मुदितो मुमुदे । इदं करदन्तरूपं क्रियापदम्‌ ¦ तथा नस्रण 
मूर्ता सिरा ववन्दे नमश्चक्र \\३१॥ 

हिन्दी --श्रद्धायृक्त कुमार कार्तिकेय देवतां के द्वारा वन्दित उस देवनदी 
के तट पर जाकर मुकुट के प्रान्त भागम अञ्जलि वध्र प्रणाम कर परम प्रसन्नं 
हो पुनः सिर युका कर विनघ्रहो उनकी वन्दना की) 

प्रणप्रितस्मेरसरोजराजिः पुरः परीरम्भममिलन्महयमिः । 

कपोलपालिश्चमवारिहारी भेजे गृहं तं सरितः समीरः ।।३२। 

अन्वयः--प्रणत्तितस्मेरसरोजसाजिः परीरम्भमित्महयेमिः कपोलपालीश्रम वारि 
हारी सरितः समीरः पुरः तम्‌ ग्रहं भेज । | 








संजी०--प्रण्ितेति ॥ प्रणिता कस्पिता स्मेरसरोजानां विकिरत 
कमलानां रालिर्माल! येन । अनेन सौगन्ध्योक्तिः । तथा परी रम्मेणादलेषेण 
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मिरन्त आत्मनि मिश्रीभ्रवन्तो महोमेयो यस्य । अनेन हौत्योक्तिः । कपोदध- 
पाल्या: । कपोरह्पलताग्रस्येत्यर्थः । पालिः कर्णे रताग्रेऽश्रौ' इति विश्वः । 
शरमेण यद्वारि स्वेदस्तस्य हारी । अनेन मान्ोक्तिः। अन्यथा श्चमहूतेर- 
संभवात्‌ । एवंभूतः सरितो मन्दाकिन्याः समौरः पवनः पुरोऽग्रे स्थितं तं गुहं 
स्वामिकातिकेयम्‌ । यद्वा । पुरोऽग्रे भेजे सिषेवे ॥३२॥ 

हिन्दी --कमल्वनों को नचाने वे वडी-वडी लहर से संपकं करने वादी 
कपोल पर आये श्रमसीकरको घुखाने वाटे नदीकैे वायुने अपने सामने उपस्थित 
कत्िकेय को भलीर्भाति सेवा की! 


ततो व्रनन्नन्दननामधेयं लीलावनं जभ्भलितः पुरस्तात्‌ । 

विभिच्नमग्नोदढध.वरालसंघं प्रक्षांचकार स्सरश्ृसुनुः \३३५ 

अन्वेयः--ततः त्रजन्‌ स्मर शत्रृसूनुः पुरस्तात्‌ विभिन्तमग्नोद्धृतशाल सङ्घं 
नन्दननामधेयम्‌ जम्भजितः लीलावनम्‌ प्रक्षाश्चकार । 

संजो०--तत इति ॥ ततो गङ्धावरोकनानन्तरं व्रजंश्रलन्स्मरशतरसनुः 
कुमारः पुरस्तादग्ने । विभिच्नो विदारितः। बाणैः रातरन्ध्रीकरेत इति तात्प 
यथिः। तथा भग्न आमद्वितो मूं विनोपरयेव ज्ञत्चकलीकृत उद्धत उत्पाटि- 
तश्च शालसंघो यस्य तत्‌ । "शालो हाले मत्स्यभेदे शारौकस्तत्परमेदयोः। 
यारदुस्कन्धशाखायां शारेति परिकीतिता ।' इति मेदिनी । नन्दननाअध्रेयं 
नन्दनसज्ञकम्‌ । नन्दनं वनम्‌" इत्यमरः । जम्भजित इन्द्रस्य दीखावनमुपवनं 
पेक्षांचकार ददर्श । इजादेश्च "इत्याम्‌ ॥३३॥ 

हिन्दी-गङ्धाको प्रणाम करने के पचात आगे बह्ने पर कामरान्रु शिव के 
पुत्र कुमार कात्तिकेय ने अपने जगे बाणो से विदीणं सैकड़ों टुकड़े वाक्ते अथवा मूल 
को छोड कर शाखा के सैकंडों टुकड़े किये नाने वते शार्समुह से व्याप्त नन्दन 
नामक इन्द्रके टीलावन को देखा । 


युरद्विषोवप्लुतमेवमेतद्रनं बलस्य द्विषतो गति) 

इत्थं दिचिन्त्यासर्णलोचनोऽभ्‌ द्‌ भद्धदुष्ेकष्यमुलः स कोपात्‌।\३४॥ 

अन्वयः -~स एतत्‌ बलस्य द्विषतः वनम्‌ सूरद्विषः एव उपल्यु्म्‌ ( अतएव ) 
गताश्चि इत्थं विचिन्त्य कोपात्‌ अरणोचनः घृभद्ध दुष्प्क्ष्यमुख अभूत्‌ । 


संजी०--सुरद्विषेत्ति॥ स कुमारः । एतत्पुरोवक्नि बलस्य द्विष 
इन्द्रस्य । अत्र नलोक-' इत्यादिना षष्ठीनिषेधेऽपि 'द्िषः दातुर्वा' इति ` 
विकल्पात्षष्टी । वनमुपवनं दुरद्विषा तारकेणैव न केनापि । यथा तारकेणो- 
पहतं तथा न केनापीत्यवधारणाथेकेवकारेण वन्यते । एव प्रकासेपमयो- 
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रङ्खीकारावधारणे' इति विश्वः। अभितः सवतः । उपम्डतमुपदुतमतं एव 
गतचधि नष्डयोभभित्यं विचिन्त्य कोपादरणे रोचने यस्य तथा च्रूभङ्गेन 
दुष्प्रेक्षं दुद॑शं सुखं यस्य तथोक्तरवाभूत्‌ \ महतां सतिस्वद्मिन्परदु खं महा- 
दुःखावहं भवतीति भावः ।[३५।। 








हिन्दी-उन कुमार कात्तिक्रेयने इन्द्रके उम उजडे वन ऊ देखते ही समञ्च 
च्य किडसे तग्स्कासुरने ही नष्ट-श्रष्ट किथा हीषा | इसल्ि क्ोके ऊ! 
उनके नेत्र तमतमः कर लाल्ह्ौ मये भौर भ्रुङ्टियोंके तनं जाने से उनका मुख 
दृषप्रक्ष्य हौ मया । 
निलू्‌*नलीलोपवनामपदथद्‌ दुःसंचरीभूतविभानमार्मान्‌ । 
विध्वस्तसोधन्रचयां कुमारो विश्वंकसाराममरावतीं सः ।\३५॥। 
अन्वयः--सः कुमारः निनलीलोपवनाम्‌ दुःषंचरीभूतविमानमाकम्‌ 


क 


सौधप्रचयाम्‌ विश्वैकप्ताराम्‌ अमरावतीं ददर्शं । 


संजी°- निर्नेति ः। स कुमारः कातिकेयः निर्टूलाति कतितानि 
लीलायाः क्रीडाया उपवनानि यस्थाय्‌ । तथा दुःखेन संचरः संचारो येषु 
तथाभूता विमानमार्गा विमानसंचारपथा यस्याम्‌ । तथा विध्वस्ताः 
खण्डिताः । स्फोटिता इति यावत्‌ । सौघश्रचया राजकस्तदनसमूहा यस्याम्‌ । 
'सोधोऽस्नी राजसदनम्‌' इत्यमरः । तथा विश्वस्मिन्नैकामेव सारां तत््वभूरता 
ताममरावतीमिन्द्रपुरी मपदयत्‌ । "नगरी त्वमरावती" इत्यमरः ॥३५॥ 


विध्वस्त 


हिन्दी --एुनः वहाँ से कु आ वदने पर कमारने जर्हके क्रीडा के उपवन 
सर्वथा काट डे ग्येथे, विमानो के अआने-जनेके मा सरव॑था अवरुद्ध कर दिये 
गये ये क्िवहुना जहाँ के वड़-बडे महल भी विध्वस्त कर दिये गये यथे, एेसी समस्तं 
विर्व मे एक नमूने वाली अमरावती पूरो को देखा । | 


गतधियं वंरिवराभिभतां दां बुदीनामभितो दधानाम्‌ । 

नारीमवीराभिव तामवेक्ष्य स बाठमन्तः करुणापरोऽभूत्‌ ।\३६॥। 

अन्वयः- सः वैस्दिभिभृतां ( अतएव } गतश्चियं सुदीनाम्‌ दलाम्‌ अभितः | 
दधानाम्‌ अवीराम्‌ नारीम्‌ इव ताम्‌ अवेक्ष्य अन्तः वाढम्‌ करुणापरः अभूत्‌ । 

संजी गतध्ियमिति । स कमारः वैरिवरेण तारकेणाभिभूतां पूर्वोक्त 
विधिना पराभूताम्‌ । पराभवोऽ्तर विध्वंसनक्रियानुकूलो व्यापारो ब्राह्यः। 
अत एव गतशधियं श्रष्टशोभाम्‌ । अत एव सुतरां दीनां कृपणाम्‌ । अनु- 
कम्प्यामिति यावत्‌ । दशामवस्थामभितो दधानाम्‌ । अत एबावीरां नपुंसक- 
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भवरकां नारीमिव स्थितां तामभरावतीमवेक्षयान्त्मनसि बाहं बहु यथातथा 
करुणायां पर आसक्तोऽभूत्‌ ।३६। 


हिन्दी --वह्‌ कात्तिक तारकासुर से पराभूतं अतएव श्री रहित चारों भोर 
से दीन दशाको प्राप्त होने वाी पतिपूत्ररहित नारीके समान उस्र अमरावती 
को देवर भीतर से अत्यन्त करुणां प्र हो गये । 

दुश्चेष्टिते देवरिपौ सरोषस्तस्याधिषण्णः समराय चोत्कः । 

तथाविधां तां स विवेश्च वद्यन्सुरः सुराघीश्वर राजधानी र्‌ ।।२५७॥ 

अन्वयः दर्चेष्टिते देवरिपौ सरोषः { तथा ) तस्य समराय उत्कः च अवि- 
प्ण. सः तथा विधाम्‌ ताम्‌ सुराधीश्वरराधजानीम्‌ परयन्‌ सुरः सह विवेश | 


संजी ० ~ दुश्चेष्टित इति ॥ दश्चेष्टिते दुष्क्मणि देवरिपी तारके विषये 
सरोषः सक्रोधः । तथा तस्य तत्कु काय समराय समरं युद्धं कवुमूत्कर्च 
तथाविषण्णोऽनलतः स कुमारः । तथाविधां पूर्वोक्तप्रकारां तां सुराधीश्व- 
रस्न्दरस्य राजधानीं पुरी पश्यन्न्‌ सुरैः सह विवेश । तदन्तरिति शेषः ।} ३७।१ 
हिन्दी--उस दुराचारी तारकासुर पर अत्यन्त रद्ध होकर उससे युद्ध करने 
की उत्सुकता मे अत्यन्त उतावले कात्तिकेयते इस दुरवस्थाको प्राप्तहोने वाली 


देवराज इन्द्रकी राजधानी अमरावतीको देवते ट्म देवताओंके साथ उसमें 
प्रवेश किया । 


दतेयदत्यादलिदन्तघातेः क्ुण्णान्तराः स्फाटिकेटुम्यं पंछी: । 
महाहिनिमकिपिसद्धनालःः स वीक्ष्य तस्यां विषसाद सद्यः ।! ३८॥। 


अन्वयः दतेयदन्त्यावकिदन्तघातै; लशृण्णान्तराः महाह्निर्मोकिपिनद्जालाः 
स्फाटिकहुम्यपडक्तीः वीक्ष्य स सद्यः तस्याम्‌ विषषाद । 


संजी ०--देतेयेति ॥ दैतेयानां दैत्यानां इन्त्यावलि्ग॑जावलिस्तस्यास्त- 
त्कतु काये दन्तघाता रदनताडितानि तैः क्षण्णान्तराः क्षोदितसध्या अत एवः 
महाहोनां महासर्पाणां निर्मोक्राः कञ्चृकाः। “समौ कञ्चृकनिमाकि)' इत्य- 
मरः । तः पिनद्धानि जालानि सौधजाछानि यासु ताः स्फाटिकहुम्येपङ्क्तीः 
स्फटिकनिमितसौध्रनिचयान्वीक््य स॒ सचस्तस्यां विषसाद । खिद्यति स्मे- 


त्यथः । सद्यः सपदि तत्क्षणे" इत्यमरः ।३८॥ 

 हिन्दी--उस अमरावती भँ राक्षसो के हाधियोके दों के आचात ते प 
दरारो वाली बड़े-बड़े सीपोके कञ्चुलियों से पिनद्ध वातायनों वाद्धी स्फटिक- 
मणियों के बने प्रासादोंकी पद्यं को दे कर कार्तिकेय बड़े दुःखी हुये । 
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अथ युग्मेनाह्‌-- 

उत्कछीणं च(सीकरपं कजानां दिग्दन्तिदानद्रदद्‌ वित्तानान्‌ । 
हिरण्यहुखन्रजर्बाजतःनां विदीर्णवेदू्ं दहा शिलवपय्‌ ।\३९॥।। 
ध्राविभंवद्‌दालत्‌ णाञ्वतानां तदीयलीलाब्‌हदीिकाण्छल्‌ 1 
घ दुद्॑ां वीक्ष्य विरोधिलातां विषादवलकष्यसरं दस्पर 11४०, 





अन्वथः--सः उत्कीणं चामीकरपद्भुजानाम्‌ दिग्दन्तिदानद्रवद्‌{खतानां हिरण्य 
हुंसव्रजवजितानाम्‌ विदी्वेदु्यंपह्‌ाङिलानाम्‌ अआाविर्भवद्वाल्तृणाचिदानं तदीय 
लीलःगरहुदीधिकाणाम्‌ । विसोविजाताम्‌ दुला वीक्ष्य विषादवैलक्ष्य चरम्‌ वभार । 


संजी ---उत्कंणेति आविभंवदित्िच। स कुमारः! उत्कौणन्युत्व- 
तितानि चामीकरस्य सुवणेस्य पङ्कजानि कमलानि याताम्‌ । उत्तित- 
सूवर्णकमछानामित्यथैः । तथा दिग्दन्तिनामरावतादीनां दानाः खण्डनाः। 
तज्जेतारस्तारकगजाः । कर्तरि स्युट्‌ । तेषां द्रवो मदजरुं तेन दूषितानां 
म्छानीक्रतनाम्‌ । तारककूम्भीनरमदकृषीकृतजलानःसिल्यथेः । हिरण्यप्रचुरया 
ये हंखास्तेषां व्रजेन वजितानां रहितानाम्‌ । देत्योपद्रवादित्ति भावः । तथा 
विदीर्णा: स्फोटिता वैदूर्याणां रत्तविशेषाणां महत्यः दिला यासाम्‌) 
तथादिभेवन्त्युदयमानानि कानि बालतृणानि शष्पाणि तैरख्ितानां व्याप्ता 
नापू । तदीया दन्यो या खीकर्थं भृहुदीर्धिका गृहवःपिक्रास्तासं संबन्धि- 
नीम्‌ । विरोधिभ्योऽरिभ्यो जातां दुदशां दुष्टावस्थां वीक्ष्य विषादवेरुक्ष्ययोः 
वेदरुञ्जयोभैरम्‌ । बह्वयौ विषादलनज्जे इत्यथैः । बशर । दुदेज्ञादज्ञेनजनित- 
करुणाबीजं दुःखं मथि सत्यपि पुदुदेशेति रञ्जाहेतुरित्यथेः ।४५।। 

हिन्दी--उन देवताओं के विलछासभवनों की बावल्ों के सुनहटे कमल 
उखाड़ डले गये ये। उनका जक ठेयवतादि दिग्गजों को परास्त करने वाके तारका- 
सरके हाथियोंके मदजचख्ये दूपित कर दिया यथाथा, अरव उनमें सुनहटे राजहस 
दिलाई नहीं पड़ रहैये वूं मणियों से निमित उनकी सीदं मी टूट पूट चुकी 
थीं ओर उनके चायो गोर छोटे-छोटे तृण उग आये ये--दइस प्रकार शत्रृभोकेद्ार 
की गई अमरावतीके बावच्ोंकी दुर्दशा देखकर कुमार विषाद ओर र्ञ्जाः 
से भर गये । | 


तहुन्तिदन्तक्षतहेमभित्ति सुतन्तुजालाकुलरत्नजालम्‌ । 

निन्ये सुरेन्द्रेण पुरोगतेन स वंजयन्तामिधमात्मसोधम्‌ ।\४१। 

अन्वयः--सः सुरेनद्रण पुरोगतेन तंह्‌न्तिदन्तक्षतभभित्तिः सुतन्तु जाखाकुरुरत्न~ 
जालम्‌ ( तथा ) वैजन्ताभिधम्‌ आत्मसौधम्‌ निन्ये ! ` . ` 
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संजी°--तहन्तीति ॥ स कमारः सुरेन्दरेणेन्द्रेण पुरोगतेनाग्रण्या सता 
तस्य तारकस्य उन्तिनां गजानां दन्तैः क्षताः क्षुण्णा हैम्यो भित्तयः कुड्यानि 
 यस्मिन्यस्य वा । सुतन्तवो लूतानां शौभनानि सुक्राणि तेषां जालेनाकुलं 
व्याकुलं रत्नजां रत्नसमूहो यस्मिन्‌ तथा वंजयन्ताभिघं कंजयन्तसंज्ञकम्‌ । 
^स्यात्प्राक्चादो केजयन्तः' इत्यमरः । आत्मक्तौधं स्वराजसदनं निन्ये प्रापित्तः। 
कमणि लिट्‌ ।\४१।। 














हिन्दी- -उचङे पश्चातु अगे-धागे चते हुये इन्दरदेव राभ के हाथियों के 
दतिके टक्करमे क्षत-विक्षत भित्तियों वाले, जहाँ के रत्ननिरभित वातायनो मे 
मकडयो के तन्तुफरे जालेख्गेहूयेधे, ठेपे अपने वैजयन्त नामक राजभवनं में 
नछुमार क्ले गये 

निदिष्टवरसव्छ दिवुधेहदरेण सुरः समग्र रन्‌ गम्यमानः । 

स प्राविहत्तं दिविध रदिमच्छिस्नेन सोपानपथेन सौधम्‌ ।४२।॥ 

अन्वयः - सः विवृधेदवरेण समग्रः सुरः अनृमस्यमानः ( सन्‌ ) विविधाइम- 
-रारिमच्छिन्तेन सोपानपथेन तम्‌ स्धम्‌ प्राविशत्‌ । 

संजी °--निदिष्टेति॥ सघ कुमारः। विबुधेश्वरेणेन्धेण कर्वरा । निर्दिष्ट. 
 चत्मेतो गमनं विधेयमित्युक्तिपुवेकप्रदशितमागेः । तथा समग्रैः सुरैदवैरनु- 
 गम्यमानोऽ्नुलियमाणः सत्‌ । विविधा अनेकवर्णा येऽ्दमानो रत्नानि तेषां 
 रदिमिभिः क्रिरणैरिछन्नेन भिन्नेन } रहितेनेति यावत्‌ । तारककृतसोपान- 
खदितरत्नोत्पाटनादिति भावः। सोपानपयेनारोहणमार्गेण । आरोहणं 
-स्थात्पोपानम्‌' इत्यमरः । तं सौधं प्राविशत्‌ ॥४२॥ 








हिन्दी--कुमार का्िकेय जिनके पीचे-पीषठे इन्द्र तथा अन्य समस्त देवगण 
चल रहै थे, तारकासुर दासय उखाड चल्यिजनेसे रत्नोंकी किरणों से रहित सीटियों 
प्र्‌ होते हये उस महल में प्रविष्ट हुये । 

निसगकत्पद्मतोरणं तं स पारिजातप्रसवखगाहयम्‌ । 

दिव्ये: कृतस्वस्त्ययनं सनीन्द्रेरन्तः प्रविष्टध्र मदं भ्रयेदे \।४३।। 

अन्वयः - सः निसगेकत्पद्रमतोरणम्‌ ( तथा ) पारिजातप्रसवस्तरगाढयम्‌ दिव्यैः 
मुनीन: कृतस्वस्त्यनमू अन्तः प्रविष्टप्रमदम्‌ तम्‌ प्रवेदे । | 

संजी°-निसगेति ॥ स कुमारः । निसर्गेण स्वभावेन । अनायासेनेति 
यावत्‌ । निसर्गः शीरर्गयोः' इति विशयः । कल्पहूमा एव तोरणानि यत्र 1 
-तथा प।रिजातस्य देववृक्षविशेषस्य प्रसवानां पत्रपुष्पाणां खजा माल्याढयं 
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युक्तद्‌ । पुजनाथंसनेकपत्रपुष्पसहितमित्यथंः । तथा दिव्यै स्वर्गीयमुनीन्दर 
क्यपादिभिः कृतस्वस्त्ययनं विहितस्वस्तिवाचनम्‌ ¦ तथान्तःप्रविष्टा मध्य 
प्रविश्य स्थिताः प्रमदाः स्त्रियो यत्र तं सौधं प्रपेदे प्राप्‌ ॥५३।। 
हिन्दी--कुमार कारतिकेव स्वाभावतः भी कत्पद्क्षों सघ दंचं तोरणां वाटि 

कमी पारिजातपृष्पं कौ त्रचुर मार्थं से सजे ह्ये, की देवधियों देः 
हिति स्वस्त्ययन वके तथा कभी सुन्दर अप्सराओं के दिवास्र वाले उस धवन 
प्रविष्ट हुये । 

पादो सहृषः किल कश्यपस्य कलादि द्धस्य चुरायुरःणःम्‌ 

प्रदल्िणीक्तत्य कृताञ्जचिः सन्डिभः ज्िरोभिः स नतेवंदन्दैः\४४।;: 

अन्वयः--सः युरायुराणाम्‌ कुलादिवद्धस्य कद्यपस्य महुरषि पादौ किल प्रद~ 
क्षिणीक्रत्य कृताञ्जलिः सन्‌ न्तः षडिभः जिरोभिः ववन्ते किक, 


सजी°--पादाविति ॥ स कुमारः । सुरासुराणां देवद॑त्थानां कुल आदि- 
वद्धस्य करयपस्य महषः पादो चरणौ कमंभूतौ । प्रदक्षिणीकृत्य कृताञ्जलिः 
सन्‌ । नतेः षडिमः शिसोधिवेवन्दे नमश्चक्र । किषेत्येतिद्य |! ४४ 

हिन्दा--उन्हयेने देवताओं तथा दानवोंके कुल के अर्द्दृद्ध कदयप महष 
के चरणों की प्रद्षिगा कर पुरः हाथ जोड़े विन्न हौ अपने चहो लिरोंसे उनको 
प्रणाम किया । 

स देवमातुजंगदेकवन्द्योौ पादो तथव प्रणनाम कामम्‌ । 

मनैः कलत्रस्य च तस्य भक्त्या अर ह्वीभवञ्डेलयुतातन्‌ जः \४५॥ 

अन्वयः-- सः शौलसुतातनूजः भक्त्या प्रह्वीभवन्‌ { सन्‌ } मुनेः तस्य कल्वस्य ` 
देवमातुः च जमदेकवन्यौ पादौ तथैव कामम्‌ प्रणनाम । 

संजी -स इति ।¦ स दैलसुतातनृजः पावेतीनन्दनो भक्त्या निमित्तेन 
प्रह्मीभवन्नस्रीभवन्छच्‌ । सुनेश्च तस्य कछत्रस्य पलन्याछ्च देवानां मातुजनन्या 
अदितेः! जगत एकवन्दयौ केवलनमस्करणीयौ पादौ तथेव युनिनमस्कार- 
प्रकारेणैव कामं यथायोग्यं प्रणनाम नमस्चके ।४५। 

हिन्दी --प्ठिर पवेतीपुतर कुमार ने अत्यन्त भक्ति के साथ विनम्र होकर उसी 
प्रकार कद्यपमुनि कौ पत्नियों तथा देवमाता अदिति के जगदेव वन्य चरणोंमेंः 
उसी प्रकार जसा { समुनियों को नमस्कार कियाथा } यथायोग्य प्रणाम किया । 

स कश्यपः सा जननी सुराणां तसेधयामासतुराहिषा ह । 

तया यया नेकजगन्जिगःषु' जेता मृधे तारकमूग्रवीयम्‌ ।\४६।॥। 

अन्वयः--सः कद्यपः सा सुराणां जननी { एतौ } द्धौ तम्‌ तया अशिषाः 
 एष्यामासतुः यया उग्रवीर्यं नैकजरगञ्जिगीषुम तारकम्‌ मृधे जेता ( भवेतु ) । 











५! 7 































































३९८ सटीके कुमारसम्भवे 


संजीर--स इति ॥ स कर्यपो मुनिः, सा सुराणां जनन्यदितिः, एतौ द्रौ 


तं कुमारं तया्जिषाश्लीवदिनेधयामासतुरवंधंयतः स्प । ययाशिषा निमित्तेनो- 


ग्रवीयेमत एव नैकजगन्त्यनेकजगन्ति । जीणि जगन्तीत्यथेः । जिगीषुं जेतु. 


 भिच्छम्‌ । न लोक ~ इति षष्ठीनिषेधः । तारकं दैत्यं मृधे संगरे जेता । 


जेष्यतौत्यथंः । कतरि लृट्‌ ॥४६॥ 





हिन्दी-महि क्यप ओर उन देवमाता अदिति, इन दोनोंने इम प्रकार 
के आशीर्वाद से कात्तिकेय के उत्साह को बहाया जिसमे वे प्रचण्ड पराक्रम वाके 
था तीनों लोकों को जीतने की इच्छा वाके उस तारकायुरको युद्ध में अवश्य 
जीत लेते 
स्वद्ंनाथं ससपेयषीणां सुटेवतानासदितिशितानम्‌ । 
पादौ दवन्दे पतिदेदतास्तमाक्ञीवं योनिः पुलरस्यनन्डन्‌ 11४७।। 


अत्वयः--यः स्वदर्दानाथेम्‌ समूपेगषीणाम्‌ अदितिध्ितान [प्रू पादे व॑वन्ते। 








अथ च पतिदेवता ( तास्तु } आरीकेचोभिः पुनः तमू अभ्यचन्दन्‌ । 


संजी०--स्वेति।। स कमारः । स्वदर्शनाथं स्वावलोकनाथं समुपेयुषीणां 





म्राप्नुवतीनाय्‌ । तथादिति देवमातर धितानाम्‌ । देवमातुराध्रयेण जीवन्ती 





नामित्यथंः । सुक्ोभनाः सौभाग्यकवत्यो या देवतास्तासां पादौ चरणौ ववन्दे 
प्रणनाम । अथ च पतिरेव दैवता यासां ताः पतिव्रतास्ता देवतास्त्वा- 
रीवेचोधिः तत्वं जय' इत्यादिभिः पुनस्तं करुमारमस्यनन्दन्‌ । अस्तुव- 





` तैव्यथेः {1४५ 


हिन्दी--तदनन्तर अपने दर्शन के चल्थि आई ह्‌ अदितिके आभरित रहित 
रहने वाली अनेक देवाद्धनाओंके चरणोंकौ कुमार ने वन्दना की, तदनन्तर उन 


पतिव्रताओंने भी अधने आशीवेचनीं से कुमार का संवधैन करिया । 


पुलोमपुत्रीं विबुधाधिभतु स्ततः शचीं नाम कलत्रमेषः । 
नसश्चकार स्मरशत्रुसुनुस्तमाशिषा सा समृपाचरच्च (४८) 


अन्वयः--ततः नाम एषः स्मरशवभूनः विवुधाधिभत्त्‌; कलत्रम्‌ शचीम्‌ पुरोम्‌ 


पुत्रीम्‌ चमइ्चकार { अथच } सा आशिषा तम्‌ समुपाचरत्‌ च। 


संजी ° -पुलोमपुत्रीभिति ॥ ततोऽनन्तरम्‌ 1 नामेति योग्यताप्रतिपाद- 


` कमव्ययम्‌ । अनव्ययानामनेकाथैत्वात्‌ । ततस्च प्रणामक्तु त्वयोग्य इत्यथे 

न च पुलोमपूत्या एव प्रणामाहृत्वविवक्षया विशेषणता स्यादिति वाच्यस्‌ । 
` विबुघाधिभतृ संबन्धोढाटनेनैव ध्वनितत्वात्‌ 1 एष स्मरशतनुभूनुः कुमारो 
 विबु्ानां देवानामविभतुरिन्रस्य कखत्रं स्वीच्रुतां शचीं शवीसंज्ञिकां पुलोम- ` 








क्कः 











त्रयोदशः सगः ३९२ 


पुत्रीं नमर्चक्रार । अथ च सेन्द्रण्यारिषारीवदिनितं कुमारं समुपाचरत्‌। 
अवधंयदित्यथेः ।४८। 

हिन्दी--इसके पश्चात्‌ कामशत्नु महादेवके पुत्र उन कात्तिकरियने पृलोमपुत्री 
तथा देवराज इन्द्रकी पत्ीशची को नमस्कार किया ¦ उन्होने भी अपने अलीकमद 
से कमार का अभिवद्धेन किया । 


श्रथादितीन्द्रप्र मदाः खमेतास्ता मातरः सप्त वनद्रलोडः | 

उपेत्य भक्त्या नसते सहेश्चवुत्राय तस्ले ददु राशिः प्राक्त 11४६ 

अन्वयः -अथ घनप्रमोदाः समेताः ताः अदितीद्धप्रमदाः सदा मातरः भक्त्या 
उपेत्य नमते तस्मे महश्चपुत्राय आशिषः प्राक्‌ ददुः । 

संजी० अथेति ।। अथानन्तरं घनप्रमोदाः सान्द्रानन्दाः । कूमारावलोक- 
नादिति भावः) अत एव समेता एकत्रभरुतास्ता अदितीन्द्रस्य कश्यपस्य 
तरमदाः स्त्रियः सप्त मातरो ब्राह्ीप्रभृतयो भक्त्या चिमित्तेनोपेत्य समीप- 
समागत्य नमते नमस्कृवैते तस्मे सहेशपुत्राय कुमाराय तारकविजयस्ाघना 
आचतिष आशीर्वादात्‌ प्राङ्नमस्कारःत्पुवंमेव ददुः ।।४९॥ 

हिन्दी-फिर कमार नै अत्यन्त आनन्दसे अपने का देखने के ल्यि विह्वल 
ओर एकत्र होकर आई हृद कश्यप की उन च्त्रियोकोभी प्रणाम कियाजो सदा 
माताओंके नामस विष्यातरहैँ, तथा जिन्न भक्तिसे आक्र नमस्कार केरने 
वकते महक्वर के पुत्र का्तिकेय को अपना आयिष पहटेहीदेद्परिका) 

समेत्य यवंऽपि मदं दधाना बहैन्दर मृख्यास्त्रिदिवोकूसोऽय । 

श्रानन्दकत्लोलिवसानस्ं तं संमस्यधषिञ्चन्प्‌ तनाधिपत्ये ॥\५०। 

अन्वथः--अथ सुदं दधानाः महेन्द्रभरमुखाः सवं अपि त्रिदिवौकसः आनन्दकल्लो- 
लितिमानसम्‌ तम्‌ दुतनाधिपतये समभ्यषिच्न्‌ । 

संजी ०- सेति ।। अथानन्तरं मुदं दधाना महेन्दरमुख्या इन्दरप्रभृतयः 
सर्वेऽपि त्रिदिवौकसो देवा आनन्देन भावितारकयुद्धकतर त्वजन्मना कल्लो- 
छितं तरगितं मानसं सर एव मानसं चेतो यस्य तय्‌ । सहानन्दमित्यथैः । तं 
कमार पृतनाधिपत्ये सैनापत्ये समभ्यषिश्वन्तभिषिक्तमकर्वेन्‌ ।।५०॥ 

हिन्दी--इसके बाद अत्यन्त आनन्द के साथ एकत्रित हुये इन्द्र आदि सभी 
देवताओं ने आनन्दसे तरद्कित मानस वाले उन कुमार कात्तिकेय का सेनापतित्व 
पद पर अषिषेक किया । 


सकलविबधलोकः खस्तनिःशेषशोकः 
 कतरिपुविधनाशः प्राप्तयुद्धावकान्ञः 


























४०० सटीके कुमारसम्भवे 


श्रजनि हर्युतेनानन्तवीश्ण तेना- 
खिलविबुचम्‌नां प्राप्य लक्ष्मीमन्‌नास्‌ ।\५१।। 

अन्वयः--अनन्तवीर्येण अनूनाम्‌ अचिख्विवुधचमूनाम्‌ लक्ष्मीम्‌ प्राप्य तेन 
हरयुतेन सकलविनुधलोकः तरिपूषि जयाः प्राटयुद्धावकाशः अजनि । 

संजी °-- सकलेति ।। अनन्तवी्येणापारपराक्रमेणात एवानूनां महती. 
मखिला या विवुधचम्बो देवक्ेनास्तासां लक्ष्मीं वैभवं प्राप्य स्थितेन तैन 
हरसुतेन ह रसुतसाहु्येनेव्यथः । सक्रकूविवुघलोकः समस्तवृन्दारकनिचयः। 
सस्ता: ध्वस्ताः । नष्टा इति यावद्‌ । निःशेषाः समग्राः शोका यस्य | तथा 
कृता रिपोस्तारकस्य विजय आज्ञा येर्‌ । तथा प्राप्तो युद्धायावकालोऽवसरो 
येन । तथा सूतश्चाजनि जातः। कुष्टितिवीर्याणां सवीर्यसाहाय्यवेमेद 
कायंसिद्धिहेतुभवतीति भावः । मालिनीवृत्तमेतत्‌ । लक्षणं तु पूवेमेवो- 
क्तमु ।। ५१ ।। 











इति श्रीपवेणीकरोपनामकश्चीलक्ष्मणमहात मजसतीगर्भसंभवश्रीसीता- 
रामकविरचितया संजीविनीसमास्यया व्यास्यया 
समेतः श्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कुमारसेनापत्याभिषेको नाम 
त्रयोदज्ञः सेः ॥ 

हिन्दी--अनन्तपराक्रम से महती तथा संपूण देवगणो की सेनाभों को एवं लक्ष्मीः 
को प्राप्त करने के पश्चातु उन महेशपुत्र से समस्त देवगण अब शत्रु पर विजय प्राप्त 
करने की आशा करने ठ्गे ओर उन्हं युद्ध करने का अवसर भी मि गया। 


विमले - कुण्ठित वी्थैवालो को जव पराक्रमश्चील कोई सहायक भ्रा होता है 
तो उन्दं युद्ध द्वारा विजय की आशा होने लगती है) 





। इस प्रकार श्रीकाल्दिास कृत कुमारसम्भव महाकाव्य के त्रयोदश सं 
कौ ड सुधाकर मार्वीय कृत हिन्दी व्याख्या पूणे हुई ।।१३। 











रणगोत्युकेनान्धकशच्‌ सुनृना समं पयुक्तं स्वरिदशे जिगीषुणा । 

महायुरं तारकसंज्ञक द्विषं प्रसहय इन्तु' समनहयत इतम्‌ । १! 

अन्वथः--जिगीषुणा रणोत्सुकेन अन्धकशतुभूनुना प्रयुक्तैः त्रिदशैः समम्‌ 
तारकसंक द्विषं महासुरम्‌ प्रसह्य हन्तु दूतं समनह्यत । 

संजी ° -रणेति ।। जेतुमिच्छति जिगीषति ! जिगीषतीति .जिगौषुस्तेन 
जिगीषुणा । सन्नन्ताज्जयतेः 'सना्ंस्िक्ष उः' इत्युप्रत्ययः । अत एव रणे 
समरे । ^रणः कोणे क्वणे पुं समरे पुंनपुंसकम्‌" इति भेदिनी । उत्सुकेनो- 
ठ्कण्ठितेनन्धकशत्रोः शिवस्य सूनुना कुमारेण कर्ता । प्रयुक्तैः प्रेरितैः, 
संनहनाथं मिति देषः । व्रिददौदवेरिन्द्रादिनिः समं सार्धं तारकसंज्ञकं द्विषं 
शत्रुं महाभुरं दैत्यं प्रसह्य बलाद्धन्तुं मारयितुं दुतं सीघ्रम्‌ ! "खच क्लिप्रमरं 
दतम्‌ इत्यमरः । समनह्यत संनद्धम्‌ । नह्यतेभवि छङ्‌ ।! सर्गेऽस्मिन्नपि 
वृत्तमुपजातिरेव ।॥ १॥) 

हिन्दी--विजय की अभिलाषा चयि युद्ध के छ्यि उत्सुक हिवपुत्रकी प्रेरणा 
से समस्त देवताओंने एक साथही तारकाघुर नामक अपने शत्रुभूतं उस महासुर 
को वरात्‌ मारने के च्ि कवचादि पहुनना प्रारम्भ किया) 

इतः परं "सः" इत्यादिभिस्तिभिः कुमारसंनहनमाह -- 

स इनिवारं सनसोऽतिवेगिनं जयशधियः संनयनं (सुदुः चहम्‌ । 

विजित्वरं नाम तद्म महारथं धन्‌धं रः शक्तिधिरोऽध्यरोहुयत्‌ ।।२।। 

अन्वयः- सः धनुधैरः शक्तिधरः दुनिवारम्‌ मनसः अतिवेगिनम्‌ ( तथा) 
जयध्िथः संनयनम्‌ सुदुःसहम्‌ विजित्वरम्‌ नाम (दधानं) महारथं तदा अध्यरोह्यत्‌ । 

संजी°- तत्र स इति )! स गुहः कातिकेयो धनुधेरस्तथा शक्तिधरश्च 
सन्दुनिवारं दुःखेन निवारयितुं प्रतिरोद्धुं शक्यम्‌ । अप्रतिश्द्वगतिकमित्यथंः ¦ 
मनसः सक्राशादप्यतिवेगिनम्‌ । बहुमतिजववन्तमित्यथैः । इदहातिनाम बहु 
श्नासौ जवश्च । स विद्यते यस्पेति कृते न कर्मंधारयान्मन्वर्थीयः' इति 
निषेधप्रसक्त्या मत्वर्थीयो न स्यात्‌ । अतोऽतीव्यस्य क्रियाविदेषणतामाधित्य 


२६ कु° स° 
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समधंनीयम्‌ । केचित्पृनः (मनसोऽपि इति पठित्वा व्याचक्षते । तथा जय- 
नियो विजयलक्ष्म्या संनयनं सम्यक्प्राप्तिसाधनम्‌ । यमारुह्य गच्छन्तो 
वीराः सजयलक्ष्मीका एव भवन्तीति भावः । सुतरां दुःसहम्‌ । दुःसहता 
चैतदशेनविषयिणी बोध्या । एतहुशेनैनव शत्रवः पराजिता भवन्ति । अतो 
युक्तमेव जधश्रीसंनयनत्वम्‌ । अतं एव विजित्वरम्‌ । विजित्वरेत्णानु- 
पूिकरं नाम्‌ । नापत्वं च व्यक्तिबोधजनकत वच्छेहकसकेतव्वस्‌ । दधानपिति 
शेषः। तथाभूतं सहारथं महन्तं स्यन्दनम्‌ । रथः पुमानवयवे स्यन्दने 
वेतपेऽपि च' इति मेदिनी । तदाध्यररोहयदारूरोहं । २ ॥ 

हिन्दी -- इसके वाद धनृपत्याचक्तिको धारण करने वाले कुमार कात्तिकेय 
अप्रतिहत वेगवा मनसे भी अश्चिक वेगगामी विजयश्री को निशिते ख्पसे प्राप्त 
करने वाले अत्यन्त दृद्धेषं विलित्वर नाम के महारथ पर्‌ स्वयम्‌ आरूढ हौ गये । 

सुर्लयश्रीविषदां निवारणं सुररिसंपत्परितावका(रण्‌म्‌ ! 

केनपि दध्नेऽस्य विसेधिदारणं सुचार चःसीकरयमंबारणम्‌ ॥३॥। 

अन्वयः -विसेधिदारणस्‌ सुराख्यश्चीविपदाम्‌ निवारणं सुरारिसंपत्‌ परिताप- 
कारणं सुधार चामीकरव्मैवारणम्‌ अस्य केनापि दध्र । 

संजी" --सुरा्येति । विरोधिनं तारकं दारयति मारयति तद्विरोधि 
दारणम्‌ । णिजन्तप्रयोगं कुवेता कविना छत्रस्य ज॑डत्वात्स्व तच्त्येण दारण- 
क्रियोपयोगित्वासंभवात्तदीयधारणप्रभावेण वीरोऽप्यसौ कृमारस्तारक 
जेष्यतीति सूचितम्‌ । 'ओजसापि खलु नूनमनूनं नासहायसुपयाति जयश्रीः" 
इति न्यायादिति भावः । अत एव सुराल्यस्य स्वगस्य श्रियो लक्ष्म्या विपदा- 
मापदां निवारणं नाशकम्‌ । अत एव घुरारेस्तारकस्य संपदां परितापस्य 
से तापस्य कारणं कतु । सर्वत्र कर्तरि ल्युट्‌ । सुचारु सुतरां भनोहरं चामौ- 
करस्य हैमनौ धर्मवारणं छत्रम्‌ । अस्य कुमारस्योपरि केनापि देवेन दध 
घृतम्‌ } कमणि किट्‌ ॥३॥ 

हिन्दी तदनन्तर विरोधी तारकासुर को विदीर्ण करने वाला अतएव 

स्वर्गश्री की विपत्तियों को दूर करनेवाला तारक कौ संपत्तियों को संताप 
उत्पन्न करनेवाला अत्यन्त सुन्दर सुव्णंमय छत्र उन कात्िकेय के ऊपर किसौने 


लगा दिया। 
दरच्चरच्चन्द्रमरीचिपाण्डरेः स वीज्यमानो वरचारुचामरः । 


पुरः सरैः किनरसिदढधचारणे रणेच्छ्‌रस्तू यत वाग्भिरल्बणेः ।॥४॥। 
अन्वयः --शरच्चरच्चन्द्रमरीचिपाण्डुरैः वरचारुचामरेः वीज्यमानः रणेच्छः सः 
उल्बणैः किन्नरसिद्धवारणैः पुरः सरः वार्भिः अस्तुयत.। 
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संजी ०--शरदिति \। शरदि घनात्यये चरतो श्रसतश्वन्धस्य मरीचयो; 
मय्‌ ास्तदत्पाण्डरेः शुर सुक्लशयुध्रलुचिर्वेतविश्चदय्येतपाण्ड्रा 
इत्यमरः ¦! चरत इति विदेषणं चामराणापपि दीजनवलेन चर्त्वादन्वर्थ- 
सिति बोध्यम. । तधराभूतेवंरैः श्रेष्ठः! "वरो जामातरि वृतौ देवत्तादेर- 
भी पिते । पिदधुः पुस्षि त्रिषु श्रेष्ठ कुङ्करमेतु नपु सकष" इति मेदिनी । 
चःठनिर्मनोहरेश्च चामरेर्वीज्यमानः} तथा रणेच्छुः संग्रामाभिलाबुकः स 
कूमार उतल्वणैरुद्धटः किन सः किपुरुषा: । (स्यास्किनिरः किपुरूषः' इत्यमर 
सिद्धा देवविशेषाश्वारणाश्च तेः कतु भिः । पुरःसरः सद्धिर्वाग्भिः छत्वास्तय- 
तेडितः । ष्टु स्तुतौ' इत्यतः कर्मणि लङ्‌ ।। ४ । 

हिन्दी-शरत्कतालमें चलते हुये चन््रमाके किरणोंके समान गौर्‌ वर्णेवाके 
अत्यन्त मनोहर चाँवयं से वीञ्यमान एवं युद्ध कौ अभिलाषा धारणं किये उन कमार 
कात्तिकरेय की उद्भट किन्नर, सिद्ध ओर्‌ चारणो चे उनके आगे खड़े होकर मनोहर 
चाणीसे स्तुति कौ । 

नी मिन्द्रादीनामष्टानामनुप्रयाणमाहु- 
याणकू(ल्लेचितचारवेषभ्‌ द्रच्् वेहु्पलंतयक्षडएरणन । 
ेरावतं स्फाटिकक्चेलस्मेदरं तदोऽधिरुहय यपत्तिस्वयन्दगात (\५।। 
अन्वयः-ततः चुपतिः प्रयाणकालोचितचाख्वेषभृत्‌ प्रवतपक्दारणम्‌ वचम्‌ 
न्‌ (तया ) स्फारिकदौकतोदरम्‌ एेरादतम्‌ अधिरुह्यतस्‌ अन्वगात्‌ ! 

संजी°- प्रयाणेति ।} ततोऽनन्तरं चुपतिरिद्धः प्रयाणककि प्रस्थानसमय 
उचितं योग्यं चार मनोहरं च वेषं विभर्ति धरति तथोक्तः । तथा र्वैत- 
पकश्चाणां दारणं छेदनम्‌ । करणे त्युट्‌ । वज स्वायुधं वहून्‌ । करेणेति शेवः । 
तथा स्फाटिकञैलः कंलासस्तस्य सोदरंसदशमेरावतं मजपधिरुह्यास्थायतं 
कृमारमन्वगात्‌ ! अनुययावित्यथः । अभ्यगात्‌" इति पाठस्त्वघाघ्ुः । 
सेनानीत्ेन वतत्वादतित्रेयःकूमारपेन्नयान्येषामिन्द्रादीनामपि गौणत्वा- 
त्पुरतो गमनानोचित्यात्‌ ॥ ५ 

हिन्दी -तदनन्तर इन्दर भी प्रयाणकरारोचित वेप धारण कर पर्व॑तो के पदु 
को काटने वाेव्च्रको हाथमे धारण कर स्फटिक पवेत के समान स्वच्छ वथा 
चे अपने ठेरावत हाथी पर सवारटहौ उनका अनुगमन करने ल्गे। 

तभन्वगच्छदिगरिश्वुद्धःसोदरं मदोद्धतं मेषसधिष्ठितः लिव । 

चिरोधिविद्र षरुषाधिकं उ्वलन्महोमहीयस्तरमायुघं दधत. ।।६॥ 

अन्वयः--विरोधिविद्रेषरुषा अधिकम्‌ ज्वलन्‌ शिखी भिरिष्ङ्गसादरम्‌ (तथा) 
मदोदढतम्‌ मेषम्‌ अधिष्ठितः महौमहीयस्तरम्‌ आयुधम्‌ दधत्‌ तमु अन्वगच्छत्‌ । 
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संजा०-- तमिति ॥ विरोधिनस्तारकस्य विद्धंषेण वैरेण हेतुना या रुट्‌ 
क्रोधस्तया निमित्तेनाधिकं ज्वलन््रदौप्यसानः शिस्यग्निशिरेः शुद्धस्य सोदरं 
सदश्‌ । तदवद्विशालमित्यथः । तथा मदेन गवंण । 'मदो रेतसि कस्या गव 
हषभदानयोः' इति मेदिनौ । उद्धतं मेषं पशुविशेषं रोके "भेंढा" इति स्थात- 
मधिष्ठितोऽधिरूढः । तथा महसा तेजसा महीयस्तरमतिशयं महदायुधं शस्त्र 
दधत्‌ । अथवा महोमहीयस्तरम्‌' इति छेदः । महुस्तेनोरूपं महौ यस्तरमा- 
युधमिति व्यास्यातव्यम्‌ 1 दघत्सन्‌ । तं कुमारमन्वगच्छदनुगतवाच्‌ । अत्रा. 
प्यभ्यगच्छदित्यसाध्चु बोध्यम्‌ ।\६॥ 

हिन्दो-शन्रुके विनाश्चके लिये उत्पन्न क्रोधसे ओर अधिक जलति हुये 
अग्निदेव भौ पहाडकी चोटी के समान ऊँचे मतवाले अपने सेष पर चद्कर 
अत्यन्त महान से भी महानु अपना अस्त्र-शस्तर लिये उन कार्तिकेय के पीपर 
चरने गे | 

भ्रथेनीलाचलचण्डयिग्रह विषाणविध्वस्तसहापथोधरम्‌ । 

ग्रधिष्ठितः कासरमद्धरः मुदा वैवस्वतो दण्डधरस्तमन्वगात्‌ ।1७1} 

अन्वयः-- अथ वैवस्वतः इन्द्रनीलचलचण्डविग्रहुम्‌ विषाणविध्वस्तमहापयो- 
धरम्‌ उद्धतम्‌ काप्नरम्‌ अधिष्ठितः दण्डधरः ( सन ) मुदा तम्‌ अन्वगात्‌ । 


संजी ०--अथेति ॥ अथानन्तरं वैवस्वतो यमः । "कालो दण्डधरः श्राद्ध- 
देवो वेवस्वतोऽन्तकः' इत्यमरः । इन्द्रनीरानां नीलमणीनामचलः पर्वतस्त- 
दच्चण्डविग्रहुं प्रचण्डदेहुम्‌ । कारुत्वाद्धयानकमि्य्थंः ¦ तथा विषाणाभ्यां 
शृङ्गाभ्यां विश्वस्ता अधःपातिता महापयोधरा वृहन्मेघा येन तथा । उद्धर. 
मद्धट कासर महिषम्‌ । चूलायो महिषो वाहृद्िषत्कासरसंरिभाः' इत्यमर; । 
अधिष्ठितोऽधिरूढः तथा दण्डं धरतीति तथाभूतश्च सन्‌ । मृदा प्रीत्यातं 
कुमारमन्वगादनुजगाम ॥७॥ 

हिन्दी -- इसके बाद यमराज भी इन्द्रनील पहाड़के समान ऊचे तथा काल 
ररीरसे भयङ्कर दिखाई पड़ने वाके अपने सींगोंके अग्रभागसे नड़-बड़ बादल 
को फाड़ फकने वाले मदोन्मत्त अपने महिष पर सवारहो दण्ड धारण किये अत्यन्तः 
प्रसन्नता के साथ कात्तिकेय का अनुगमन करने लगे । 


मदोदधतं म्रतमथाधिरूढवास्तमन्धकदर पितन्‌ जमर वगात । 

महासुर षविशेषभीषणः सुरोषणर्चण्डरणाय नैऋत; ।\=।! 

अन्तयः--अथ महाघुरु्रेषविशेषभीषणः सुरोषणः नैऋत: महोद्धतम्‌ प्रे्तमुः 
सधिरूढवान ( सन्‌ } चण्डरणाय तम्‌ अन्धकदधेषितनूजं अन्वगात्‌ ।, 
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संजी --मदोद्धतमिति ।॥ अथानन्तरं महासुरहेषेण तारकासुरवैरेण 
विशेषमध्चिकं यथा तथा भीषणो चयानकः। "भीषणं रसज्ञल्लक्योरनम गाढे 
दारुणेऽपि च' इति मेदिनी ¦ तथा सुतरां रोषणः कोनो नैऋतो राक्षसो 
ने तक्रोगाधीश्चरो मदेन गर्वेणोदढतं प्रेतं पिक्ञाचभधिशूढवानास्थितवान्तन्‌ । 
चण्डरणाय प्रचण्डरणं कतु तमन्धकरद्र षिणो हरस्य तनृजं पुत्रं कुमारमत्वगाद- 
स्वियाय ।1८। 





हिन्द -तारक्रासुरके द्वेसे वि्ञेष भीषण दिखाई पड़ने वाके मटाक्रोवी 
नैऋत मतोन्मत्त प्रेव पर सवारहो भण्ड्कुर युद्ध करनेके लि रन कलार के 
पीपी चलते चमा) 
नयोद्यदम्भोधरघोरद्लने युद्धाय रूढो मकरे महत्तरे । 
दबरपाङो वरणो रणोत्बणस्तमन्वियाय त्रिपुरान्तकात्मजम. ।\&€।। 
अन्वयः -रणोल्बणः वरुणः नवोद्य दम्मोधरवोरदरनि महत्तरे यक्ररे अधिष्ढः 
दुर्वारपाश्ः सन्‌ युद्धाय तं चिपुरान्तकात्यजं अन्वियाय । 


संजी० नवेति +!रणे युद्ध उल्बण उद्धटो वरणः प्रचेताः । "वरुणस्त 
भेदेऽ्प्ु परिचमाशापतावपि' इति मेदिनी । नवो न्यः ¦ नवो नव्ये स्तुतौ 
देति मेदिनी । उचन्तुदयमानो योऽम्मोघ्ररो मेवस्तदरद्धोरदशैने भयानकदरने । 
श्वोरं भीमं भयानकम्‌" इत्यमरः ! तथा महुत्तरेऽतिश्यदीर्े मकरे नक्र रूढः । 
तथा दुर्वारः पाञ्च आयुघविलेषो यस्य \ पाज्चधरः सन्तित्यथैः । युद्धाय युद्धं कर्त 
तं चरिपुरान्तकस्य शिवस्यात्जं पुत्रं कूमारमन्दियायान्वगच्छत्‌ ।\९॥। 

हिन्दी -यृद्ध करने मे अत्यन्तं कर्कश वरुणदेव नवीन उठते हुये बादल के 
समान मड़ामयानक दिखःई पडने वाने विदान यकर पर वैठ्कर होमे दुनिवःर 
पाग लि युद्धके च्वि ङ्ुमार के परीके-गीषे चल्ने ल्मे । 

दिगस्वराधिक्रमणोत्वणं क्षणान्वुगं मही यांखमर्ढविक्रमम्‌. 1 

प्रधिष्ठितः संगरकेलिलएलसो मरन्पहैश्चात्मजमन्वभादद्रूतम. ।\ १०॥ 

अन्वपः -सद्खरकेशििजाल्पः मरत्‌ क्रमात्‌ दिगम्बराधिक्रमणोल्वणम्‌ सहीयांसं 
अशुद्धविक्रमम्‌ क्रमम्‌ मृगम्‌ अधिष्ठितः { सन्‌ } तम्‌ पहेशात्मजं द्रतम्‌ अन्वगात्‌ । 




















संजी --दिगिति ।! संगरकेलौ सङ्ग्रामक्रीडायां लालसा कामो यस्य | 
'रालपसौत्पुक्यत्रष्णातिरेकयाखासु च दयोः' इति मेदिनी । तथाभूतो मरू 
त्पवनो वायुकोणाधीलः क्षणान्मृहृतेमात्रेणेव । क्षणः पर्वत्सिवे च स्यात्तथा 
मानेऽप्यनेहसि' इति मेदिनी । दिशामम्बरस्य च । "अम्बरं वाससि व्योम्नि ` 
इति मेदिनी । अधिक्रमण आक्रमण उल्बणमुद्धटं महीयासं महत्तरम्‌ । अङ- 





































४०६ सटीके कूमारसम्भवे 


ो 


दोऽप्रतिरुद्धो विक्रमो विवत्पक्षिवक्क्रमः पादक्षेपे 
(मृगः पशौ कुरङ्ध च करिनक्षत्रभेदयोः' इति 
महैशात्पजं कुमारं द्र तं सत्वरमन्वगादनुजगाम 





¦ यस्य तथाभूतं मगं हरिणम्‌ ( 
मेदिनी । अधिष्ठितः दन्‌ । तं 
|| 4५॥। 

हिन्दौः-युदक्रौडा की अभिलाषा रखते वारे पवनदेव, दिशा एवं आका 
मे चौकड़ी भरते वाले, सहानू अप्रतिहत पराक्रम वाले अपने म्रृषपर सवारहो 
मद्रेरव रपुत्र कात्तिकेय का अनुगमन करने लगे | 

विरोधिना क्ोणितपारणेषिणीं गदसनू नां चरवषहुनो वहन्‌ । 


सह्‌! हुवाम्माधिदिमाहुनेद्धतं धियस्‌ सन्वागमदीश्नन्ददम, ६ ११॥ 


# 


अन्वयः--नरवाहूनः विरोधिनाम्‌ शौोगितवार्णेपिणीम्‌ अनूनान्‌ गदां वट्न्‌ 


महाहुवाम्भोधिविगाहनोद्धतम्‌ यियायुम्‌ ईशनन्दनम्‌ अन्वगात्‌ । 

संजी ०-- विरोधिनामिति 1 नरवाहनः कुबेरः । पौलस्त्यो नरवाहुनः' 
इत्यमरः । विरोधिनां सत्रृणां संबन्धि शोणितं स्धिरं तेन या पारणा भोजनं 
तामिच्छत्ति तथाभूतामनृनामन्यूनसारां गदामायुधविज्ञेषं वहन्धारयन्सन्‌ । 
महादेवो महारणः स॒ एवाम्भोधिः समूद्रस्तस्य विगाहन उदतमुद्भटम्‌ । 
समथमिति यावद्‌ । अत एव यियासुं जिगमिषुमोरनन्दनं शिवपृत्रं कुमार 
मन्वागमत्‌ । अनुगच्छति स्मेत्यथंः ।(११।। 

हिन्दी--मनुष्य की सवारी करने वषि कुबेर गत्रुजनों के रत्तोका पान करने 
की इच्छा करने वाली अपनी विशल गदा च्य भीषण युदटरूपी समद्र मे अदगाह्न 
के च्यि जान की इच्छा रखने वाटे कात्तिकेय का अनुगमन करने लगे) 

महाहिनिवंद्जरटाकलापिनो ज्वलल्तिशूलप्रबलायुधा युधे । 

रुद्रास्तुषाराद्रिसं पहवृषं ततोऽधिरूढास्तमय्‌ः पिनाकिनः ॥ १२। 

अन्वयः ` ततः पिनाकिनः रद्राः महाहिनिवद्धजटाकलापिनः ज्वलतुत्रिुलप्रब- 

लायुधाः तुषाराद्रिसखं महादृषम्‌ अधिरूढाः युधे तम्‌ अथुः । 


संजी ° - महाहीति ॥। ततोऽनन्तरं पिनाकिनः पिनाकवन्तो रद्रा ईलान. 
कोणाधीश्ाः महाहिभिमंह्‌दिभः सर्पे: कृत्वा निबद्धो यो जटाकलापः सोऽस्ति 
येषाम्‌ । अथवा । महाहिभिनिबंद्धा जटा येषाम्‌ । शेषाद्विभाषा इति कप्‌ । 
लापिन इदानीं तारकं जेष्याम इत्युद्धतवादिनश्च । ततो विशेषणसमासः । 
केचित्तु जटाभरावराः' इति पाठं कल्पयन्ति । यथास्थितव्याख्याने तु “न 
कमेधारयान्मत्वर्थयः' इति मत्वर्थीयप्रसङ्खो दुर्वार इत्यलम्‌ । तथा ज्वलदी- 
प्यमानं त्रिशूलमेव प्रबरुं सबलमायुधं येषाम्‌ । तथा तुषाराद्रोहिमवतः सखं 















































चतुदं्षः सैः ४०७ 





सल्लायम्‌ । तद्च्छुश्र मित्यर्थः सहावृषय्‌ । जातावेकवचन्‌ । अशधिरूढाश्चं 
सन्तः । युधे युद्धाय तं कुमारमयुंः 1 अन्वयूरित्य्थः ।१२।। 

हिन्दी - इसके वाद दिवके स्द्रमण वड़ेवड़े स्पिन अपने जटाजृटों को 
कस्कर वाधि हुये भयानक चिञ्युर जपे प्रेष्ठ आयुक्तो हाथमे ल्य हिमालय 
चसे जे तथः ऊवे अपने-अपने बो पर सदारहो बद्ध करनेके ल्थि कुमार 
के पीषछठे-पीले चख पड़) | 


प 


मन्ये ऽपि संनह्य अह्ारणो्वश्चद्धालवः स्वागिगनस्तनन्नय्‌.; । 
स्वदाहनानि प्रबलान्यधिष्ठिताः प्रजोदविस्मरेय्‌ लःस्ब्‌जशियः 1 १३। 
अन्वयः~अन्येऽपि स्वमिगणाः प्रमोदविस्मरेमुखाम्बुजश्चियः-महारणोत्सवश्रदार्द 
प्रबलानि स्ववाहुनानि अधिष्ठिताः संनह्य तम्‌ अन्वयुः । 


संजी ०--अन्येऽपीति ॥ अन्येभ्यक्तातिरिक्ता अपि स्व्गिमणा देवगणाः 
प्रमोदेन रणानन्देन विस्मेर विशेषेण समन्द हासा मुखाम्बुजश्रीर्येषाम्‌ अतएव 
महति रणोत्सवे श्वद्धाल्वः श्रद्धाक्षौला अत एव प्रबलानि स्ववाहूनःन्यधि- 
ष्ठिताः तथा कवचादिना संनह्य संनद्धा भृत्वा तं कुमारमन्वयुः । अनुजन्युः 
रित्यथंः ॥१३। 

हिन्दी-दृरे अन्य देवता भी आनन्दको्ुटी से प्रुल्लित मुखो से लोभितः 
उस महारण के उत्व में श्रद्धायुक्त होकर अत्यन्त बलवान्‌ अपने-अपने वाहनों पर 
सवार हो कवच धारण किये उन कुमार के पीटठे-पीछे चलने कगे | 

अथ युग्मेनाह-- 

उदण्डडेमध्वजदण्डसंक्लादवञ्चद्धिविच्र (तपवा रणाज्ञ्वलाः । 

खलद्ध नच्यन्दनधोवभीषणाः करीश दण्टारदचष्डयीत्कृतः \\ १८५ 

स्फ्‌रदिदित्रयु धकान्तिमण्डलैरुहयोतिताश्षाकदलयाभ्बरान्तराः । 

दिनेकसां सोऽन वहन्यहएचम्‌ः पिनएकपरणेस्तनयस्ततो ययौ \\ ९४॥ 

















अन्वथः- ततः स॒ पिनाकपाणे: तनयः उदृण्डेमध्वजदण्डसंकुलाः चचद्धिचि- 
न्रातपवारणोञ्ज्वलाः चलदूधनस्यन्दनघोषभीषणाः क रीन्द्रवण्टारवचण्डचीत्करताः स्फुर- 
द्िचित्रायुधकान्तिमण्डटंः उद्योतिताशावल्याम्बरान्तराः दिवौकसां महाचमुः 
अनुवह्न्‌ ययौ । । 

संजी०--उदृण्डेति ॥ स्फुरदिति च । ततः सदेसंनहनानन्तरं स पिनाक 
पाणेहैरस्य तनयः कातिकेय उदृण्डा उच्चनारूदण्डा ये हेमध्वजाः सुवणं- 
विकारध्वजास्तेषां दण्डरनालदण्डैः संकुला व्याप्ताः 1 अनेकध्वजजदण्डवत्य 











४०८ सटीके कुमारसम्भवे 


इत्यथः । चन्ति दीप्यमानानि तथा विचित्राणि हुरितपीतादिवणैयुक्तानि च 


यान्यातपवारणानि च्छाणि तैरुज्ज्व रा: | कान्तिमत्य इत्यथः । चलन्तो ये 
धना मेषास्त इव ये स्यन्दना रथास्तेषां घोषेणारवेण भीषणाः भयानकाः । तथा 
करीन्द्राणां मत्तद्विपानां संबन्धीनि घण्टारवा, चण्डानि भीषणानि चीत्छृतानि 
च यासु। चौत्कृतेति शब्दानुकृतिः । तथा स्फुरन्ति सवतः प्रसरन्ति विचित्राण्य- 
नेकवर्णान्थायुधसंबन्धिनीनां कान्तीनां द्युतीनां मण्डलानि वलयानि तैः कृत्वो- 
दुद्योतितमुच्चैः शोभितमादावलयं दिडसण्डलमम्बरान्तरमाकाशमध्यं 
च॒ याभिः। 'अम्बरमवकाशावधि परिधानान्तधिमेदताद्ये । छिद्रा 
त्मीयविनाबहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च' इति मेदिनी | एवंविधा 
दिवौकसां देवानां महाचम्मंहतीः सेना अनु पश्चादहन्सच्‌ । ययौ । जगा- 
मेत्यथः । १४.१५ 

हिन्दी--तदनन्तर कवच धारण के उपरान्त वह कुमार युनहली पताकाओों 
को उपर उठाने वके ऊँचे-ञवे दण्डों से भरी चमकते हुये हरित, पीताद्वि वर्णोसे 
विचित्र लगने वाले छतों कान्तियुक्त चखते हुये ण्ड के कलण्ड रथों की ध्वनिसे 
भयङ्कर लगने वाली, मतवले हधियो के घण्टारवों तथा उनके भीषण चीत्कायें 
से युक्त चारों ओर चमचमाते अस्त्र-शस्त्रो की कान्तिपे द्विशाओं तथा आकाश 
के बीच भाग को प्रकाश करती हई देस प्रकार, देवताओं कौ उस विशाल सेना 
के साथ चरू पड़ । 

कोलाहलेनोर्चलतां दिवौकसां महाचमूनां गृरमिष्वंजन्रजैः । 

घनं निरच्छवासमभ्‌ दनन्तरं दिङ्मण्डलं व्योमतलं महीतलम. ॥। १६॥ 


अन्नय.--उच्चलताम्‌ दिवौकसाम्‌ कोलाहलेन महाचमुनां गृरुभिः घनैः ध्वज- 
नजः निरुच्छवासं दिङ्मण्डलं व्धोमतलं महीतल: अनन्तरम्‌ अभूत्‌ 


संजी०--कोलाहूलेनेति ॥ उष्टृत्योडडीय चलताम्‌ । रोषवज्ादिति 
भावः। दिवौकसां देवानां कोलाहलेन घोरधोषेण । तथा महाचमूनां गुड- 
भिविरालषनैः सधनः । ष्टरिति यावद्‌ । ध्वजत्रजेध्वंजसम्‌हैर्च कृत्वा 
निरुन्वासं निरुद्ध घासं निरोधहेतुकव्याप्तिम ददशां मण्डं व्यौमतलं मही- 
तखमनन्तरमनुदुभासमानभेदमभृत्‌ । एकमेवाद्वितीयं ब्रहम इत्यद्र तवादिनां 
ब्रह्मणोऽद्र तत्वभ्रतिपादने निदर्शनमभूदिति भावः ॥१६॥ 

हिन्दी - उचल-उछ्ल कर चलने वाके देवताओं के कोलाहलो से, तथा उस 
विशार सेना की बड़ी-बड़ी घनी ध्वजाथों से रवास सक-सा गया ओर दिशाओं, 
भाकाशमण्डल तथा पुथ्वीमण्डल का अन्तर सभी मिलकर एक-सा हो चया । 








ङ 


॥, 


चतुदेशः सेः ४०९ 


सु रारिलक्ष्पीपरिकस्पहेतव्ये दिक्चक्वालप्रतिनादमेडराः । 

नभोऽन्तकुक्षिभरथो घनाः स्वनः तिषहुन्वमानंः पटरहैवितेतिरे ॥ १७ 

अन्वयः - निहन्यमानैः पटहः सुरारिलक्ष्मीपरिकमस्पहूतवः दिक्दक्रवालगप्रतिनद- 
मेदुरा: नभोऽन्तकुकषिस्भरयः घनाः स्वनाः वितेनिरे । 

संजी °-सुरारौति।। निहुन्यमा्नैस्ताडचमानैः पटहः कतृ भिः । पटह 
ना समारभ्मे आनके पुंनपुंसन्नम्‌' इति मेदिनी । "आनकः पटहोमस्ती स्यात्‌ 
इत्यमरइ्च । मू रारिलक्ष्स्यास्तारक्ंपदः संबन्धिनि परिकम्पे हेतवो निदानम्‌ । 
दिलं चक्रवाल मण्डटे। "चक्रवाखतु मण्डलम्‌' इत्यमरः) यः प्रतिनादः 
प्रतिष्ठवनिस्तेन मद्राः पुष्टाः । तथा नभोन्तेनाकराश्प्रान्तेन । प्रान्तपयेन्तेने- ` 
त्यर्थः! कुक्षि भरन्ति पिपुरन्ति नैमोन्तक्ुक्षिभरय. सवं नभो व्याप्तुवन्त 
इत्यथः "फलेग्रहि रात्मंभरिश्च' इत्यत्र चात्कुक्षेरपि समवे च्करुल्िभरिरिति 
सिद्धम्‌ । तया घनाः साद्द्राः स्वनाः शब्दा वितेनिरे। वित्स्तरिर 
इत्यथः ।{१७ 

हिन्दी --उस समय युद्ध के नमं के व्रजवये जनमे दैत्यों कौ 
को प्रकभ्पित करने वाली दियाथोंमें प्रतिध्वनित होनेसे ओर रची हकर उठने 
वाली तथः संपूर्णे आकादमण्डल की कुक्षि मे भरजाने वाद्टी गहरी ध्वनि चारा 
ओर फट मई । 

प्रमध्यमानास्बधिर्गाजतजं नेः सरारिना रीगण्मपातनेः । 

नभरचमध्‌ लिङ्ले रिवाद्हलं रराद गाढं पटहधरतिस्वनः ।\१८।। 

अन्वयः--चमूधूलिकङ्कः अकुलं नभः प्रपथ्यम नास्बुधिमजित्तजनः सुरारिनारी- 
गणगभेपातनैः पटहूप्रतिस्वनेः गादम्‌ ररास इव । 

संजी प्रघथ्यमानेति !! चमनां धलिक्ढ़े रेणृषमृहैः कुरुं जनपदे गोत्र 
सजातीयगणेऽपि च" इति मेदिनी । आकृ व्याप्तं पोडितं नभः प्रसथ्यमानोऽ- 
वरोडचयमानो योऽम्बुिस्तस्य गर्ज गर्जनं तस्य तजैना जेतारः! ततोभप्य- 
धिक्रगर्जनेरित्यर्थः । अत एव युरारेस्तारक्स्य यो नारीगणः स्त्री समूहस्तस्य 
यो गर्भस्तस्य पातनैः पातनकारिभिः। अतिमजंनभयादिति भावः! पटहप्रति 
स्वनैरानकप्रतिघोषः कृत्वा गाढं दृढं यथा तथा रराक्षिव रुरोदेव । उत्प्र्षा- 
छकारः । आर्तानां रोदनमेवंकं शरणं भवतीति भावः ।[१८। 

हिन्दी-सेनाके चल्नेसे ठठीहु्ईधूलिसे व््राप्तहो जाने वाला आकार 
मये जाति हये समुद्रकी य्जंाकोभी तिरस्कृत करने वाही दैत्योंकीस्त्रियोंका 
अर्भपात करा देने वाली नगाड़ोंकी प्रतिध्वनिसे व्याप्त होकर प्रगाढरूपसे रोते 
जैसा प्रतीत होने लमा । ।  । 
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शृण्णं रथेर्वाजिभिराहत खुर: करीनधकणैः परितः प्रसारितम्‌ । 

धृतं ध्वजः काञ्चनशैलजं सर्जो वातहतं व्योम समारटृत्कमात्‌।। १९॥ 

अन्व॑यः--रथः क्षुण्णम्‌ काचचनरौलजं रजः वाजिभिः सुरैः आहतम्‌ ( तथा )} 
करीन्द्रकर्णैः परितः प्रसारितं ध्वजैः धूतं वातैः हृतम्‌ क्रमाद्‌ व्योस समारुहत्‌ 


संजी °--क्षृण्णमिति ॥ रथेः स्यन्दनैः क्ुण्णयुत्वनितम्‌ । तथः काश्चन. 
रोलजं सुमेरुपवेतजनितम्‌ । इदं विशेषणं पीतत्वद्योतनार्थेम्‌ ! रजो धूलिः | 
वाजिभ्भिरख्वेः कतु भिः। सुरैः करणैः । कृत्वा हतं चरर्णीहृतम्‌ । पिष्टीक्ृत- 
मिति यावत्‌ । तथा करीन्द्राणां सत्तगजानां कर्णैः श्रवणैः परितः सर्वतः 
प्रसारितं विस्तृतम्‌ । तथा ध्वजै तं कम्पितम्‌ । एतेन सघनता चौतिता । 
तथा वातं: पवनेदेतं स्पृष्टम्‌ । एतेन पवनस्योपरि र्हःप्राप्तौ साधकतोक्ता । 
क्रमाद्यथाक्रमं व्योम कमं । समारुहत्‌ । आकाशमारूढमित्यर्थः । अत्र रहै 
वादिकत्वाल्लडि गुणप्रसङ्खः, लृडिश्चलन्तत्वात्कतप्रसङ्कः, णिजन्तत्वे कडि 
यक्रारश्रवणप्रसङ्कः इत्यतोऽयं प्रणोगर्चिन्त्य इति वहवः । वयं तु व्योम्न्था- 
काशे सम्यगारोहतीति समारोहः, इगुपधलक्षणः कः, तत आचारारथे किविपि 


अल्लोपे धातुत्वाल्टडिः शपि अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वाद्गुणाभावे च रूपसिद्धि 
रिति समादध्मह्‌ ।\१९॥ 








हिन्दी--रथोकेद्टारा चूर-चृरहो जाने वाटी सुमेरु पवत की मुनहली धूल 
घोडोंके टापोँंसे पिसकर हाथियोकेकनोंके फटफटाने से चारो भर व्रिखिर कर 
कण्ड्यिंसे ऊपर उठकर तथावायूके द्वारा ऊपर उड़कर क्रमशः आकाशमण्डलं 
मे व्याप्त हो गई) 

न केवलं व्योमन्यारूढं फरतु दिगन्तेष्वपि तथेत्याह -- 

खातं खुरं रथ्यतुरंगपुगवेरुपत्यकाहुःटक मेदिनीरजः। 

गत दिगन्तान्मृश्ठरः समौरभैः सुविध्रमं भूरि बभार भूयसा ॥२०॥१ 

अन्वयः--रथ्यतुरङ्गपु गवैः खुर. खातम्‌ उपत्यकाहु"टकमेदिनी रजः भूरि मुखरः 
समीरणैः दिगन्तात्‌ गतं ( सन ) भूया सुविश्रमम्‌ वभार । 


संजी°--खातमिति ॥। रथं वहुन्ति ते रथ्याः । (तद्रहति रथयुगप्रासद्खम्‌' 
इति यत्‌ । तथोक्तं ये तुरगपुंगवा अश्वशरेषठास्तैः कतु भिः। खुरः कृत्वा 
खातं कषुण्णम्‌ । उपत्यकाद्रेरासन्ना या हाटकमेदिनी सुवर्णभ्रूमिः । अद्र 
सौवरण्यासन्नभरुमिरिति तात्पयथिः। ' उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः 
इत्या सत्नाथं त्यकनप्रत्ययः। तस्याः संबन्धि ! रजः कलर । भुरि बहलं मुखरैः 
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शज्दायमानैः सपीरणैः पववैद्धितन्ान्दक्परान्तायतम्‌ शमितमित्यधंः । अन्त- 
नालिभिजर्योऽतर गोध्यः। तथोक्तं षत्‌ । भूयपातिलपेन शोभमानं विरमं 
विलःघम्‌ । शोभामिति यायत्‌ } बार धृतवाच्‌ । अत्यन्तं शुलुम इत्यथैः ! 
'उपत्यकराद्रेयसन्ला भुरिरूव्वं भ धित्यका' इत्यमरः ॥२०\ 


[#) 
¢ \ 
# 


हिन्दी--र्थमे जीते ह्य शरेष्ठ घोड़ों के टपोंसे पिर हई षुपर पहाड़ 
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७५, 


असन्न स्थित सनदी भूमि की धृदि जोरसे चछन वाली हुवा मे उड़कर द्विगः 
तक पटेल जानेसे भौर भी अधिक शोधित होने रुमी। 
प्रधस्तथो्ध्व पुरतोऽथ पष्ठतोऽभितोऽपि चा स्मीकररेण्‌ रुल्चकेः । 
चसुष्‌ तपस्मरदाहतोऽहरक्चवीनपुयंस्य च कन्तिवे भवस. ॥२१।। 


| 


६ 


6 


न्वयः--चमूषु मर्दाहतः अधस्थता उध्वेम्‌ पुरतः अथ पृष्ठतः तथा अभितः. 
अपि सर्पन्‌ चामीकरच्चरेणुः उच्चकैः तदीनसूर्यस्य कान्तिवंधवम्‌ अहरत्‌ च । 


संजी - -- अथ इति ।। चमूषु सेनासु मरता पवनेनाहत उत्पादितः । अत 
एवाघ्नो नीचैः । तथोर्ध्वमू्व भागे । तथा पुरुतोऽग्रमागे 1 जय पृष्ठतः पृष्ट. 
भाने । तथानित्तोऽपीतस्ततदव सरप्रसरम्‌ । चामीकररेभरः सुवर्णरजः । 


व 


सुवर्णपर्वतोभ.तत्वादिति भावः । नवीनसूर्यस्योषस्थसूरय॑स्य कान्तिवंभवं 
दुतिसंपदमहरत्‌ । ततोऽप्यधिकं रुगु इत्यथः ।\२१।। 

हिन्दी-सेनामे वायुके ठारा उङ्ाई इः नीचे-ऊपर, आगे-पीषे तथा चारी 
ओर कैलती हृदं वह॒ सुनहली धुल ऊचे पर रहने वाक्ते नवीन उदीयमान सूरयंके 
कान्तिवैभव { छलमा} को भी फोका कर रहीथी। 

दलोद्ध तं काञ्च नभ्‌ निजं रजो बभ दिगन्तेषु नभःटथले स्थितम्‌. \ 

द्कालसंध्याधनरागविङ्लं दनं दन(नासते कुन्दम. । २२१) 

अन्वय.--काचच्नभृमिजम्‌ रजः वलोठतम्‌ दिगन्तेषु नभःस्थदे स्थितम्‌ अक्रा 
लसन्ध्याघनरा सच्िङ्खलम्‌ घम्‌ घनानाम्‌ उद्यतं बृन्दम्‌ इव वमी । 

संजी°--बलोद्धतमिति ।\ काच्चनस्य भमो जातिं रजो धूक्विलेदुतं 
सैन्येनोत्पातिततमतत एव दिगन्तेषु दिक्प्रान्तेषु तथा चच्ःस्यर आकाशदेशे 
स्थितं च सत्‌ । अकाले या संध्या तस्यायो घनः सान्द्रो रागो सौहित्यं तेन 
पिङ्खरं विशङ्कम्‌ । "शङ्खौ कदुषिङ्गलौ इत्यमरः तथा धनं सान्द्रमुद्यत- ` 
 मुत्पन्तम्‌ । पवंतेभ्य इति रषः) घनानां मेधानां वृन्दं समूह इव । बभौ । 

अकालसंध्याछिप्तो मेघो यथा भाति तदरत्घुवर्णभूमिजमपि रजो बभाविव्यथेः ६ 

अत्र पूर्णोपमाल्कारः । ननु भानाश्चरयीभ्रुते रजसि घनवृन्दत्वेनोस्रेक्षासं-- 
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भवत्संभावनवास्त्विति चेत्‌ । सत्यम्‌ । क्रियाप्राधान्यमते रजक कशो- 
भायां घन वृन्दत्वोत्प्रेक्षापत्तेः ॥२२॥। 
हिन्दी--सेनाके चलने से उठी हई उस सुनहली भूमि की धूल दिशां तथा 
आकायम स्थित होकर देसी सुशोभित होने लगी मानो चन्ध्याके विना ही नील- 
पीत वणवा सघन बादलों का समूह्‌ उमड़ कर्‌ आकाशमेकछागयाहो। 
देभावनीषु प्रतिजिम्बमाररनो सृहूविलो क्याभिमुखं महप्षजाः । 
रसातलोत्ती्णंग खरसास्क्‌घा दन्तश्रकाणष्डष्रहूतानि तेनिरे ॥२३॥ 
अन्वयः महागजाः हैमावनीषु आत्मनः प्रतिविभ्वम्‌ अभिपरुखं विलोकय रसा- 
तलोत्तीणेगजध्रमात्‌ क्रुधा महुः दन्त प्रकराण्डप्रहतानि तैनिरे । 


संजी °--हेमेति ।। सहागजा महान्तो दम्तिनो हैस्नः सुवर्भ्यावनीष 
पृथ्वीषु पतितघ्रात्मनः प्रतिविम्बमधिसुखं विलोक्य रसातरात्पातालात्‌ ! 
अधोभुवनपातालं बलिसद्यरस्ातलम्‌' इत्यमरः । उत्तीर्णा उत्थिता ये गजा- 
स्तेषां ध्रमादुध्रान्त्या निभित्तेन । जातयेति शेषः ! क्रधा क्रोधेन । प्रतिधा 
रुट्क्रधो स्त्रियौ" इत्यमरः । मूहुरनुवेरं दन्ता एव प्रकाण्डाः स्तम्बा: । काण्डं 
स्तम्बे तरुस्कन्धे बाणेऽवस्ररनी रयोः" इति मेदिनी । तैस्तत्कमंकानि प्रहूतानि 
्रहाराच्‌ । भावे निष्ठा! तेनिरे . वितस्तरिरे कतरि खिट्‌ । “अत एक- 
हत्मध्ये नादे- इत्येत्वाभ्यासलोगौ । पृथिव्यामात्मप्रतिनिम्बदगनेनान्यगज- 
श्रमवतां गजानां युक्तमेव प्रहारकरणमिति भावः। नान्यस्य गन्धमपि 
मानभृतः सहन्ते" इति गन्धस्यापि दु सहत्गात्‌ } कि पुनः साक्षादर्शन्य । 
-तदशेनं तदति तत्प्रकारकमतद्रति तत्प्रकारकं वा । तञ तेषां नातीव नि ग्रहः । 
-मानान्धतायाः प्राधान्यात्‌ ।।२३॥ 

हिन्दी--पेना के बड़े-बड़े हयौ उस सुनहटी भूमि म पडो अपनी पराई 
देवकर उसे पाता से निकले अन्यहाथी के श्रम से करदह अषनीही छाथा पर 
-अपने दतोंसे टक्कर मारने लगने ये। 








सुनातसिन्दूरपरामपिजञ्जरंः कलं चलद सुरसेन्यसिन्धुरैः । 

गुन्डासु चा मोकरशेलभूमिषु नादृश्यत स्वं प्रतिनिम्बमग्रतः \।२४॥ 

अन्वयः-- सुजातसिन्दुरपरागपिजञ्जरैः कलम्‌ चलद््िः सुरसेन्यसिन्धुरः जुद्धासु 
-चामोकरशौलभूमिषु अग्रतः स्वम्‌ प्रतिबिम्बम्‌ त अदृश्यत । 

संजी ०--सुजातेति ॥ सुजातः शोभनो यः सिन्दूरस्य परागो रजस्तेन 
"पिञ्जरः पीतैः तथा कष्टं मद्धं यथा तथा चल द्भिगंच्छद्धिः सुराणां देवानां 
न्यस्य सिन्धुरगेजैः कतृ भिः । गुदधंसु निमलास्वपि चामीकरशलैलस्य सुमेर 
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पव॑तेस्य भूमिष्वग्रतः पतितमपि स्वं प्रतिबिम्बं नादृश्यत नालोकि । कर्मणि 
खडः | आघाराघंययोरेकवर्णतया पृथगभासमानत्वादिति भवः | सिन्दू- 
रस्तनुभेदे स्यात्सिन्दूरे रक्तचूर्णके' इति मेदिनी ॥\२४।। 


हिन्दी -- उत्तम सिन्दूरके परागसे रगे हए पीले-पीले ्लुमते हये धीरे-धीरे 
चलते वाले देवसेना के हाथी उस शुद्ध सुनहली पहाड़ी भूमिम अपनीदही छापा नहीं 
देख दाति थे) 

इति कमेणामरराजवाहिनी महाहकम्भोधिविलासलालसा । 

अ्वातरत्काञ्चनद्ैलतो द्र॑तं कोलाहल क्ान्तविध्‌ तकन्दरा ।\२५॥ 

अन्वयः --महाहवाम्भोधिविरखासलालसा कोलाहृलाक्रान्तविधूतकन्दरा अमर ` 
राजवाह्िनी इति क्रमेण काचखनशैलतः द्रुतम्‌ अवातरत्‌ | 


संजी ---इतीति ।\ महानाहवः सङ्ग्रामः स एवाम्भोधिः समुद्रस्तत्र 
यो विलासो खीला । क्रीडेति यावत्‌ । "विलासो हावभेदे स्याल्लीरखायामपि' 
पुंस्ययम्‌' इति मेदिनी । तत्र खालसोत्युक्यं यस्याः । तथा कोखाहलेन कल्क 
लेन । कोलाहलः कलकरः' इत्यमरः ! आक्रान्ता व्याप्ता अत एव विधृताः 
कम्पिताः कन्दरा गह्वरा यथा ! "कन्दरस्त्वङ्कुशे पुंसि गहायां न नपुंसकम्‌ 
इति मेदिनी । एवंभ्रुतामरराजवादहिनीन्रतेना । वाहिनी स्यात्तरद्धिण्यां 
सेनासेन्यप्रमेदयोः' इति मेदिनी । इति क्रमेण पूरवोक्तक्रमेण काचचनशैलतः 
सुमे सेः सकाल्ादद्रतं शी घ्रमवातरत्‌ । उत्ततरेत्यथंः ॥२५।। 


हिन्दी -इस प्रकार युद्धलूपी समृद्रसे क्रोडा की लालसा वादी अपने कोलाहल. 
के आक्रमणसे कन्दराको कपादेते वाली इन्द्रदेव की वहं विश्षार्सेनाशीघहीः 
क्रमदाः-क्रमशः सुमेरु पर्वत के नोते उतरी । 

दहप्चम्‌ स्यन्दन चण्डचीच्कृते विलोल घज्ड मपतेश्च बु हितैः । 

युरेन्धक्ञेलेनद्रमह्‌ाग्‌ हराया: {सहा महरेस्वप्नयुखं न तस्यनुः ।२६।। 

अन्वयः--सूरेन््ररैलेन्द्रमहागृहाशयाः विहः महाचमुस्यन्दनचण्डचीत्छृतः विलोल- ` 
चण्टेबपतेः च ब हतैः महत्‌ स्वप्नसुखं न तत्यजुः । 

संजी ०--महेति ।! सृरेन्द्रस्येन्द्रस्य शेलेन्द्रे मेरौ या पहागहय महागह्व- 
राणि तापु शेरते स्वपन्ति! गृहायु निद्रां कुवेन्त इत्यथः 1 तथाश्रूताः विहा 
मृगेन्द्रा महाचमूषु महतीषु सेनासु ये स्यन्दना रथास्तेषां चण्डः प्रचण्डः 1 | 
तीन्रौ रिति यावत्‌ । चण्डो घनहरी शद्कुपुष्पास्विष्वतिकोपने । तीव्रऽ्पि 
च्‌डावडभौ शिखायां बाहुभरूषणे 1" इति मेदिनी । चीत्छृतैः शब्दविशेषेः । 
इवं च श॒ण्दानुकृतिः । तथा विलोकषण्टोऽति चपर्वण्टो य॒इभपतिगंजरा- ` 
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-जस्तस्य । जातावेकवचनम्‌ । ब्र हितैगे जितश्च । चरु हितं करिगृजितम्‌' 
इत्यमरः । महीं स्वप्ने निद्रायां यत्युखम्‌ ¦ “सुखं शमंणि ना नाकेः इति 
मेदिनी । स्वपो ननु" इति नन्प्रत्ययः । न तत्यजुनं जहुः । अत्र निद्राप्रतिबन्धा- 
श्रयीभूतबहुविधकोलाहररूपे सत्यपि निदाने निद्राभ द्धरूपका्यरत्पत्यभावा- 
 द्विशेषोक्तिरखंकारः । कार्याजनिविरेषोक्तिः सति पुष्कलकारणे' इति 
लक्षणात्‌ ! शयवासवासिष्वकालात्‌' इति सूत्रे हृलदन्तादेवेति नियमःद्गु- 
हाशय इत्यत्र तद भावान्नालृक्‌ ॥।२६॥। 
हिन्दी-- सुमे पवेत.को गम्भीर गरृफाओं मे सोने वाले सिहोंने देवताओं की महती 
सेना के रथोंकी घरघराहूट, हाधियो के गलेमे वधे हुये घरण्टोँ एवं उनकी चिग्बाङ्गं 
को सुनकर भी अपने सने का आनन्द नहीं त्याणा । 


गम्भीरमे सीध्वनितेभेयंकरमंहागृहान्तप्रतिनादमेदुरेः। 
महार्थानां ग्‌रनेसिनिःस्वनं रनाकलेस्तेसु बराजताजनि ॥1२५७॥ 
अन्वयः--महागुहान्तप्रतिनात्मेदुरः भयद्धुरैः गम्भीरभेरी ध्वनितः तैः महा 
रथानाम्‌ गुरुनेमिनिःस्वर्मः अनाकुकैः तैः मृगराजता अजनि । 
संजी ०--शम्भीरेति । महान्तः परिणाहो ये गृहान्ता गर्व रमध्यानि 
तेषु यः प्रतिनादः प्रतिध्वनिस्तेन मेदुरः पुष्टैः । अत एव भयंकरविभीषकैः । 
'मेवतिभयेषु कृजः' इति खश्‌ । गस्मीराणि मन्द्राणि यानि भेरीध्वनितानि 
दन्दुधिशन्दाः । भेरी स्वरी दुन्दुभिः पुमान्‌" इत्यमरः । तैः । तथा महारथानां 
महतां स्यन्श्नानां संबन्धिन्यो या गुरनेमथो महत्यश्चक्रधाराः । चक्रधारा 
-प्रधिनंमिः' इत्यमरः ! ताषां निःस्वनैः शब्देश्चापि । निमित्तभूतरित्यर्थंः । 
-अनाकुरे राकलत्वाभाववद्भिस्तंः सिहैनिमित्तेमृ गराजता मृगाधिपत्यम्‌ । 
 अन्वर्थेति शेषः । सार्थाजनि जाता । राज्ञामयमेव परमो धमे: भ्रतिकर्तुम- 
 श्तंरपि यदरिभ्यो न भेतन्यमिति । तदेभिमूगराट्त्वधारिभिः कथंचिदपि 
न भीतम्‌ । अतो युक्तभेषां खलु मृगराज इत्यभिधानसित्यभिप्रायः | अत्रापि 
-विज्ञेषोक्तिररुकारः ।२७।। 
हिन्दी--बड़ी-बड़ी गुफाओ म प्रतिध्वनित होने से महाश्नयद्धुर गम्भीर नगाडों 
के शब्दों एवं महारथो के पियो की गड़गड़ाहट्को सुन करभौ व्याकरुरुन होकर 
 स्थिरभाव से वंठे हये सिह ने अपनी मूृगराजता का परित्याम नहीं किया। 
समुत्थितेन धरिदिनीकसां महाचम्‌ रवेणाद्ितटान्तदारिणा । 
प्रपेदिरे केसरि्णोऽधिक मदं स्ववीयंलक्ष्मीम्‌ग राज तावक्षात्‌ ॥1२८॥। 
अन्वयः समृत्थेन अद्ितटान्तदारिणा त्रिदिवौकसाम्‌ महाचमूरवेण केसरिणः 
-स्ववीयंलक्ष्मीभरग राजतावशात्‌ अधिकम्‌ मदम्‌ प्रपेदिरे । 








न 
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संजो० -समपत्थितेनेति ॥ समृस्थित्रैन समुदितेनात एवादः सुमेरोस्त- 
टान्तानां स्युङ्कमध्यानाम्‌ । 'तटं नपुंसक त्रे प्रतीरे तु ठटी त्रिषु इति 
च्नदिनी । शप्रपातस्त्वतयो शरगुः' इत्यमरर्च { दारिणा विदारकेण । अति" 
चोषेण महान्तः पवतभुगवोऽपि विदीर्णा बद्रुवृरित्यथंः । अत्र शब्दकतू क- 
व्रतत्तटविदारणस्यायोगेऽपि तद्योगकल्पनात्संबन्धातिशयोक्तिरलंकारः । 
त्रिदिवौकसां देवानां संबन्धिन्यो या मह चम्बो महव्यः सेनाः चमूः 
स्वनाविलेषेऽपि सेनामात्रे च योषिति' इति मेदिनी । तासां रवेण ध्वनिता 
निनित्तेन केश्चरिणः सहाः कर्तारः । स्वस्य वीयं परक्रम एव लक्ष्मीः 
कोधा यस्याः! भआत्मपराक्रमलाखिनीत्यथः । तथान्रूता। या मृगराजा 
हरिणाधिपत्यं तस्या वशादायत्त्वात्‌ । "व्यो जनस्पृहायत्तेष्वायतत्व- 
प्रभुत्वयोः' इति मेदिनी । अधिक बह मदं गर्वं प्रपेदिरे! क्तरि लिट्‌ 
सयानकोऽपि चमूरवः प्रत्युत व्िहानामधिकमदकारक एव जात इति 
भावः} २८ 

हिन्दी - सुमेर पवंत के शिखर के मध्यच्नाग को चूर्ण कर देने वाके देवताओं 
की चैना के ऊपर उठने वाके कोलाहख को सुनकर भौ अपने पराक्रमसे मुगराजता 
अत करते वते सिंह ओर अधिफ मतवा हौ गये । 

भिया सुरानीकविमदंजन्मना विदुदरबुद्रुरतरं दूतं सृगाः। 

गहागुहाम्ताद्‌बहिरेत्य हेलया वस्थुविश्षङ्धः नितरां मृगाधिपाः 11२९। 

अन्वयः--मृगाः सुरानीक विमदैनन्मना भिया दतम्‌ दृस्तरम्‌ विदुद्रवः मृगा 
शधिपाः हल्या गृहाय्हान्ताद्‌ वहिः एत्य निःलङ्कम्‌ तस्थुः । 

संजी ०--भ्यिति ॥ मृगा हरिणाः। भृमः पशौ कुरङ्गे च" इति 
मेदिनी} सुराणां देवानामनीक्स्य सैन्यस्य ! “अनीकोऽस्त्री रणे सेन्यः 
इति मेदिनी । यो विमदः प्राणाहारि मदेन तज्जन्मना । ततो जनितः 
येत्यर्थः । धिया भयेन निमित्तेन द्रुतं सत्वरं दूरतरं विदुद्रुवुः । पलार्याचक्रिर 
इत्यर्थः । भयशी त्वादिति भावः । अथ च मृगाधिपाः सिहा हैलया क्रोडया । 
सहसैवेत्यथैः । गुहागृहस्य गह्ुररूपस्य सब्मनोऽन्तान्मध्याद्‌ बहिरेत्य । अपपरि- 
बहिः" इति समासविधानाज्जापकात्पश्मी । नितरां विशङ्कः निर्भयं यथा 
तथा तस्थुः ।।२९॥ 

हिन्दौ--हरिण देवताओं की सेना के परस्पर प्राणों के ठेवादेवा से उत्पन्न 
-भयसे डर कर शीघ्रतापूरवक दूर भाग गये । किन्तु सिह अपनी-अपनी यृफाओीं से 
बाहर आकर अत्यन्त निःरङ्कुहो खड हो गये । | 
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विलोकिताः कौतुकिनामरावतीजनेन जुष्टप्रमदेन दूरतः । 
युराचलब्रान्तभूवः प्रपेदिरे सुवि्तरृतायाः प्रसरं सुसंनिकाः {\३०॥ 


अन्वय-- कौतुकिना जुष्टप्रमदेन अमरावती जनेन दरतः विलोकिताः ससैनिकाः 
सुविस्वृतायाः सुराचलग्रान्तभुवः प्रसरम्‌ प्रपेदिरे । 


संजी °- विलोकिता इति ॥ कौतुकिना । सैनिकदर्शनि कौतुकाविष्टचेत- 
सेत्यथेः । जुष्टप्रमदेन सेवितकलत्रेण । कलत्रसहितं वतं मानेनेति फलितोऽथं; । 
अमरावतीजनेन सूरेन््रनगरीलोकेन दूरतो दुरात्‌ । दुरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया 
च' इति पचमी । पच्वम्याः-' इति तसिल्‌ । विलोकिता दुष्टाः सुेनिकाः 
शोभनाः सेनास्थलोकाः कर्तारः । दुतरां विस्तृताय; सुराचरस्य सुमेरोर्या 
आरन्तभूस्तस्याः प्रसर प्रदेशं प्रपेदिरे प्रापुः। सूमेरोरवरुह्याधः प्रापुरिति 
भावः ॥३०॥ 

हिन्दी--कौतुक्र पूवक अपनी-अपनी स्त्रियों के साथ अमरावती मे रहने वाले 
खोगौंकेद्वारादुरसे ही देखी जातो हृद वह देवसेना अघ्यन्त रम्बी-चौड़ी सुमेरु 
पठाड़ के अधःप्रदेदा (तलहटी) मे पच गई । 

पीतासितारक्तधितंः सुराचलब्रान्तस्थिलेधतुरजोभिरम्बरम्‌ । 

प्रयतनगेन्धवंपुरोद्यश्रमं बभार भूम्नोत्पतितेरितस्ततः ॥३ १।१ 

जन्तय.-~जम्बरम्‌ इतस्ततः भूम्ना उत्पतितैः सुराचलप्रान्तस्थितै; पीता- 
सितारक्तसितं धातुरजोभिः अयत्नमन्धरवं पूरोदयश्रमं उभार । 





सजौ° - पीतासितेति ॥ अम्बरं नभः कलु । इतस्ततः सवेत्रेत्यथः । 
धुम्ना बाहुल्येनोत्पतितेरुड्डथिततैरत एव सुराचर्स्य सुमेरोः प्रान्तेषु स्थितैः । 
नरन्तत्वं ह्य.घ्वंदं शिकमवगन्तव्यम्‌ । तथा पीतानि चासितानि चारक्तानिच 
सितानि च तंर्धातुरजोभिगेरिकादिधृलीभिनिमित्तेन । अयत्नेन यलनाभआदेन 
अनायासेनेति यावत्‌ । यो गन्धवपूरस्य देवगायननगरस्योदय उत्पत्तिस्तस्य 
श्रमं बभार धृतवत्‌ । अन्तर्भाविगिज्थं | गन्धरवपुरस्य ह्यनेकवणेपरिमण्डि- 
तत्वरूपसामान्यधर्मेण नभसो योपमा तन्मूलिका भ्रान्तिः । अत उपमोत्था- 
पितोऽयं ्रान्तिमानलकारः । तेनोभयोरङ्धाङ्किमावेन संकरः ॥३१॥ 


हिन्दी--उस समय सुमेर पहाड़ पर स्थित धातुओं की अत्यधिक मात्रा 
उपर उठने वाछो पीली-नीली-लाल तथा सवेत वर्णों के धूलि से भरा हभा आकाश 


विना परिश्रमके ही बनाये गये विभिन्न रत्नों से परिपूर्णं गन्धर्वैनगर का भ्रम पैदा. 
केरने रगा । | 
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< णान्तक्‌ लंकबतमुपेयिवान्‌ ! 
दयोनिधेः क ब्धदरस्य दधतो दथ्‌वं भस्ता धयनोदरभरिः ३२, 


सहाच्दतः दन्थवित्दं संसदः 





न ् 


अस्तषः--कणान्तकुरठकषतःम्‌ उवःयकतान्‌ नुन्धतरस्य पयोनिधेः दर्घंनः भदन 
दरंधरिः वैन्यविमहैयंचवः महुस्वचः धृस्ना वभूव ¦ 

घंजीर- महास्वन इति ॥ कर्णन्तिः श्रवणमध्यं स॒ एव्‌ करं तट 
'अथ्‌ कक तटे सूयं सेन्यपुष्डतडाशयो इति मेदिनं तत्कषरयुन्म्‌ ष्टि तस्य 
भावस्च ताय्‌ ¦ 'सवंकलाश्रकरीषषेष्‌ कषः' इति खक्‌ । "अरद्रिषत्‌- इलि 
मुम्‌ } उपेयिकान्त्राप्तवान्‌ । कर्णान्तिं स्फोटयच्चित्यथेः । शुन्धत रस्यात्यन्तसंच- 
लितस्य ! वेलछामतिक्रान्तस्येत्यथः । पयोनिधेः समुद्रस्य वधंनः । कतरि त्युट्‌ ¦ 
तथा भुवनः कृत्केदरं भरतीति तथोक्तः ¦ अआवृत्तसकखत्रह्याण्डत्वादुभुवनानां 
मध्यपातो युक्त इति भावः। एवंभूतः सेन्यविमदंसंभवः सेनासंघट्नोत्पन्लो 
मडइास्वनो भृम्बा बाहुल्येन युक्तो बभूव । अतिपहृत्वविशिष्टो जात 
दत्यथेः !\२२॥ 

हिन्दी--कानो के पर्वो को फाड़कर उसके भीतर चले जाने वाले देवदेना कः 
टकरराहट से उत्पच्च हु अत्यन्त घोर शाब्द क्षुन्ध समुद्र की बादढ्के समान सरः 
ब्रह्याण्डों में पहुंचकर ओर भी अधिक मंजने र्गा । 





























भृहःगजानां गरष हिते स्ततं : सुहेषितंर्घरतेरइ्च वाजिनाम्‌ 
दने रथानां गृरुचण्डचीत्छृतं स्ति रोहितोऽम्‌ त्पटहस्य निःस्वनः (३३ 


अन्तरयः--महागजानम्‌ नुस हितैः तततैः घोरतरः च वाजिनाम्‌ सुहितः घनैः 
रथानाम्‌ मुर्चण्डचीत्छतैः च पटहस्य निःस्वनः तिरोहितः अभूत्‌ 
संजी० -महागजानामिति 1} महागजानां महतां दन्तिनां संबन्धिभिगु 
रुवृन्हितैगुरूणि गम्भीराणि यानि बुहितानि घ्वनितानि तः! तथा तत- 
¦ विस्तृतः । तथा बवोरतरैरत्यन्तभयंकरीर्वाजिनां सुहेषितेः शोभनहेषणेः तथा 
घनं म्भीरे रथानां संबन्धिभिगुरूणि महान्ति चण्डानि भयानकानि च यानि 
चीतृतानि तश्च पटहुस्य निःस्वनः स्वनस्ति रोहितोऽन्त्हितः । अप्रकाडित 
इति यावत्‌ } अभूत्‌ ।३३।। | 
हिन्दी-बडे-बड़े मतवा हाथियों के मह्यभ्यानक चिग्वाड्ं से तथा चारो गौर 
पौल जाने वाले घोरतर घोड़ो की हिनहिनाह्ट से एवं रथों के अत्यन्त गम्भीर घर 
घराहट से नगड़ोकी ध्वनि तिरोहित हौ गई | 


२.७ क 9 सुऽ 




















४१८ सटीके कुमारसम्भवे 


महास राणामवरोधयोषितां कचाल्लिपक्ष्मस्तनमण्डलेष्‌ च । 
ध्वजेष्‌. नागेषु रथेष्‌, वाजेषु क्षणेन तत्थ सुरसेन्यजं रजः ॥३४॥ 


गे 


न्वयः--महासुरणास्‌ = अवरोधयोषितामू्‌ कचाक्षिपक्ष्मस्तनमण्डछेवुध्वजेषु 
नागेषु रधेषु वाजिषु च॑ सुरसेन्यडम्‌ रजः क्षणेन तस्थ । 


संजी°-पडासुराणासिति।। महासुराणां तारकादीनां संबन्धिनीनाम- 
वरोधयोषितामन्तःपुरस्त्रीणाय्‌ } शरुद्धान्तश्चावरोधश्च' इत्यमरः । संबन्धीनि 
कचाश्च, अल्लिपक्ष्माणि च, स्तनमण्डलानि च, तस्मिन्‌ । दरन्दश्च प्राथितूय- 
सेनाद्खानाम्‌' इति प्राण्यङ्खुत्वदिकरवद्ुभावः। तथा घ्वजेष॒ हस्तिषु रथेषु 
वाजिषु च घनं सान्द्रं सुरसन्यजं रलो धूलिः क्षणेन तस्थौ । अनेन तेषां शत्र 
णा परजुभसुक्तिति ध्वनिः ।३४॥। 

हिन्दीौ--उस यय देव्ताओकी महाकेनाके चस्यनैये उटी हई धल क्षण- 
मात्रे दैत्य स्त्रियों कै बालो, अवो, पटक, स्तनमण्डल, ध्वजां, हधियो, रथों 
ओौर चोड पर जाकर स्थित हो शई 














घनंदिलौक्य स्थनिताकं सणष्डलंह्च मूरजोभिनिचितं नभःस्थलम्‌ । 

अथापि हुंसंरमि मानसं चनथमेग सानन्दमर्नाति केकिभिः ।\२३५॥ 

अन्वयः--घनैः स्थगिताकुमण्डलकं चमुरजोभिः निचितम्‌ नभःस्थलम्‌ विलोक्य 
घनश्रमेण हुंसः मानसम्‌ अशि अयायि (अथच) केक्रिभिः सानन्दम्‌ अनत्ति। 

संजी °--घनेरिति ॥ धनैः सान्द्ररत एव स्थ्िताकंमण्डङेराच्छादित- 
सूये बिम्बेरचमूरजोभिः सेनाधूटिभिनिचितं व्याप्तं नभःस्थरं व्योमदेशं 
विलोक्य घनध्रपेण मेधघध्रान्त्या हुंसेभेरालर्मानसं सरोऽथि संमुखमयायि 
गतम्‌ । भावे यृडः । तेषां वर्षास्वप्रगल्धत्वादिति भावः । अथ च केकिभिर्मयूरे 
सानन्दं सहु्ष॑भनति न॒त्यसकारि । अन्ञापि भावे लड ।३५॥ 

हिन्दी --सूर्यनण्डल को ठक लेते वाटी देवसेना की घनी धृटोंसे भरे अकाश 
को देखकर हंसों ने घन (वर्षाकाल) के भ्रमसे मानसरोवर जाना प्रारम्भ कर दिया 
तथा मोरगण आनन्द से उन्मत्तहो नाचने ल्गे। 


सान्द्रः सरानीकरजोभिरस्बरे नवास्ब दानीकनिभेरभिधिते। 


च कासिर स्वणंसया सह्ाध्वजः परिस्फरन्तस्वडितां गणा इव ।२६। 


अन्वयः-- अम्बरे नवाम्बुदानीकश्रमैः सान्द्रः सुरानीकरजोभिः अमिश्ितैः स्वः 
मयाः महाध्वजाः परिस्फुरन्तः तडिताम्‌ गणा इव चकाशिरे । | 
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संजी ०--सान्द्रंरिति |) अम्बरे नभसि । अम्बरं वाससि व्योस्नि कावि 
च गुगन्धकेः इति मेदिनी ¦ नवौ नूतनः वाषिक इति यावत्‌ योऽवदो मेघस्त- 
स्यानीकं उपूरस्त्िभेस्तत्सद्दौः। "निभस्तु कथितो व्याजे पुंलिङ्खः सद्कच 
त्रिषु" इनि मेदिनी { चथा सान्द्रः सधनः । "सान्द्र बे वापि ध्न मृदौ च 
इति मेदिनी ! अराणापनीकस्य संन्यस्य रजोभी रेगल्िः! सर्जो रेणौ पराम 
स्यादत च गुणःन्तरे' इति मे दिनी । अ्धिश्धित आवृते सति स्वर्मदय हिन. 
पया अहूध्तिजा महान्त) ध्वजाः | ध्वज स्याच्छौण्डिके पएयान्‌ । ने त्वियं 
ठु पताकायां ख्ट्वाद्क मेदृचिह्वयोः' इति मेदिनी । परिस्फुरन्तः परितः 
छर्म: शकूरामानास्ताडनां विद्यताम्‌। तडित्सौदाभिनी विदत्‌" इत्यमरः} 


क 


गणाः समुह इव चकाशिरे दुशुभिरे ।२६॥। 














^ 


य 


तेनाकी उटी हई सघन धूति जव आकाशमण्डकयें छा गर्तो सेरा की सुनी 
पताकः मं उच घन मण्डल मे चमकती त्रिजच््यिं के समान कहराती हह अत्यन्त 
-सुल्ोधिन होरे चीं] 
दिस्तोक्य धूलीयटलम्‌^शं भृतं चावाप थिव्थोरलमन्तरं त 
कर्‌ ध्वंतोऽधः किमधस्त ऊ््व॑तो रजो 


१.1 





ऽभ्वपद्ीक्षि अरर ३५७। 


अन्वयः ~--जनः खवपूथिव्यो महद्‌ अन्तरम्‌ घुरी पट्छैः ध्रम्‌ मतम्‌ अव- 
न्दोक्य रजः ऊ्वतः अधः किम्‌ अघ्रस्तः उष्वंतः जल्यृपैति करिम्‌ इति अचम्‌ अत- 
क्ये । 

संजी०--जनं्खोकर्यावापृथिव्योघौँरच पृथिदी च तयोः । दिवसर्च पथि- 
व्यासम्‌" इत्यत्र चकाराद्दयावादेशः। महद्टिगालमन्तरमवकादशो धन्तीपटजं 
रजोनिचर्यभरं रं बहु यथातथा भृतं पूर्णं विलोक्य रज ऊष्रनः सकाजादध 
उपेति । किवाषस्तः सकाशादृध्वत उच्वभागे । सावं विभक्तिकस्तसिः, अभ्यु 
पति करिमित्यरं पर्यप्तमतक्यंत तितम्‌ । चावे कड । सर्वतो रजोन्याप्त्या 
कूत आगच्छतीति निश्चयाभावादिति भावः |1३७॥। 

हिन्दी--पृथ्ी ओर आकारके महान अन्तरम छा जाने वाटी जनी घलि 
की अधिकता देवकर लोग विचार करनैल्ये कि क्वायह घृ उपरमे नीचे ञं 
-र्हीहै अथवा नीचेसेउपरजारहीहै। 


नोध्वं न चधोन पुरोन पृष्ठतो न पाष्वंतोऽभत्वल्‌ चक्षषोग॑तिः। 
सुच्यश्र भद : पृतना रजश्चय राच्छादिता प्राणिगणस्य सवंत: ॥३८॥ ` 























४२० सटीके कूमारसम्भवे 


अन्तयः--सूच्यग्रभदयैः पृतनारजश्चयैः सवतः आच्छादितो प्राणिगणस्य चक्षुषौः 

गतिः ऊर्वम्‌ न अधः तन पुरः न पृष्ठतः न पाइवंतः न अभृत्‌ खलु 1 

संजी ०--नोध्वंमिति ॥ सूच्यग्रेण सीवनद्रव्यपु रोभाभेन । सुची तु सीवन- 
द्रव्येऽप्याङ्किकाभिनयान्तरेः इति मेदिनी ¦ भेभत्तु योग्यैः । 'ऋहरोः-' 
इति ण्यत्‌ । अनेनात्तिसचस्ता योत्तिता ! तथाभूतैः पृतनायाः सेनायाः | पृतनां 
तु स्त्रियां सेनामात्रसेनाविशेषयोः' इति मदिनी ! रजस्तां चयः समूहैः "चयः 
समूहे प्राकारमूलबन्धे समाहृतौ' इति मेदिनी । सवेत आच्छादितावृता प्राणि- 
गणस्य जन्तुसमृहस्य चक्षुषोर्नेत्रयोः । शल्लेचनं नयन नेचरमीक्षणं चक्षुरक्षिणीः 
इत्यमरः 1 गतिः प्रसरणमूध्वं नाभूत्‌, अधश्च नाभूत्‌, पूरो नाभूत्‌, पष्ठतो 
नाभूत्‌, पादवंतोऽप्युभयतो नाभूत्‌ । खलु निश्चयेन ।\२३८।। 

हिन्दौ--रूची के अग्रभाय से भेदने योग्य हना कौ अत्यन्त वनी धृलोंके चासं 
ओरदछाजनेसे उस समयलोगोकौी अखिमे रेखा अंधेराचछा मया त्रि उन्है 
ऊपर-नीचे आगे-पौछे दायं -बायं इधर-टधर कु भी नहीं दिषार्देरहास। 

दिगन्तदन्त्यावलिदानहुरिमिविमानरन्घ्प्रतिनादमेदुरः । 

ग्रनेकदाद्यध्वनितेरनारतेजंगजं गाटं गुरुभिनंमस्तयम्‌ ।।३६॥। 

अन्वयः--दिगन्तदन्त्यावलिदानहारिभिः विमान रन्ध्रप्रतिनादमेदुरेः गुरुश 
अनारतं: अनेकवादचछध्वनितेः नभस्थर्म्‌ गाढं जगर्ज । 

संजी° ~ दिभन्तेति ।॥ दिगन्तेषु या दस्त्यावख्िगंजपेक्तिस्तस्या दानं मद- 
जलं तस्य हारिभिः शोषकेः ¦! घोरध्वनितश्रवणजनि<भयवशा दि्दिगन्तदन्ति- 
नोऽपि श्ुर्कमदनजला जाता इति भावः । तथा'विमानानां देवस्यन्दनानां 
रन्ध्षु जाछेषु यः प्रतिनादः प्रतिध्वनिस्तेन मेदुरः पृष्टेगु रुभिर्दी्धैरनारतैर 
विद्यमानक्षणिकविरामेरनेकवाद्यानां मृदंगादीनां ध्वनितं्घोषिः कृत्वा नभस्तलं 






































कतु गाढं दुढं जगजं । प्रतिननादेत्यथेः । अन्योऽपि क््मिर्चित्कर्णकट्रवका- 
रिणि सति तटस्थोऽपि प्रतिनदति तद्वत्‌ । समासोवितिररकारः- 'समासोक्तिः 





परिस्फूतिः प्रस्तुतअप्रस्तुतस्य यत्‌" इति लक्षणात्‌ ।२३९॥ 


हिन्दीौ-- दिगन्त के दिग्गज समूहो के बहते हुए मदजल को भी सु्लादेने वादी 
तथा विमानो के जालियों म टकरा कर प्रतिध्वनित होने से अत्यन्त अधिक गूँजते 


वाली निरन्तर बजते हुए अनेक बाजोंकी घनघोर ध्वनिसे भरा हमा आकाश 


मानो स्वयं गजना कर रहाहो । | 
भूवं विगाह्य भ्रययौ महाचमूः क्वचिन्न सान्ती महतीं दिवं खलु । 


सुखंक्ुलायामपि तत्र निभंरा्त्कि कांदिश्ीकत्वमवाप नाकला ॥४०॥\ 


न श ~ - ---- ~ ------------------------- -- ----------- 
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द 1 ~. ~ अ त, न्व 
अन्वयः--मदाचभूः धुवम्‌ विषाय उदित्‌ {अपि} न उन्ती (चती) महतीम्‌ 
दिवम प्रययौ खल्‌ लिजुरत्‌ मुरदुलायः सपि तत्र अकुला सती ऊंद्िनीकल्वम्‌ कियन 
अवप) 





स्थले न मान्त्यवमाविश्न्तदी सती महतीं विशालां दिवं स्वर्गं प्रययो 

प्राप ¦ दल निङ्वयेन ¦ अथ च नि्भरःदधिक्ात्यमःराद्धेरोत्तत्रापि दिव्यपि 

सुतरां संकुला व्याप्तायां यत्यामःकुला व्याङला सदी काँदिजोकंत्वं नय- 

हतत्वम्‌ : कांदिनीको भयद्र.तः' इत्यमरः } कि नावाप । अपि त्ववापेवेत्यथं ¦ 
4 


पण्‌ वुरित्यर्थः । अत्र द्रवणं द्रवणेच्छमात्रपर 
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परस्रपृखण्‌ (भया व्पाकुलत्वदु 
द्रदणं कनुंमेच्छदिति तात्वर्पाथंः ¦ अन्यः व्याप्तेः प्रतिबन्धकत्वेन द्रवणा- 
सखंयवःद्‌द्रवण्रोक्तेरफरुत्वापत्ति 





हुन्दी --देवतायो की वह विशाल सेना समस्त पृथ्टीतर पर एने जाने पर 
भीव्हंन समा सकरम के करम विलाल स्वग लोक मे पहं गड । छन्तु विलात्ता 
के कारण वहपर भी न वमः वरदे के करण स्यानाभावने व्याक्रुट ह्री परस्परं 
उ्करावङके यसे घत्ने स्यो भागते का विचार नदीं करने च्मीषीं अपितु कर 
रही थी । 

उदहामडानद्विपवुन्दब्‌ हितं नितान्तमुत्तु ङ्धतुरगहेषि 

चलद्धनस्यस्दननेसिनिस्वनं र्‌ लिरुच्छवादयिवादुलं जत्‌ ।४९६। 

अन्वयः --उदामदानद्रेपन्रन्दवरु हितैः नितान्तं उत्तुङ्कतुर ङ्किते: चटद्षतस्य- 
न्दनतेनिनिःत्वनैः भाकरुलं जगद्‌ उच्छवासम्‌ इव अभृत्‌ । 


संजी० -उद्दामेति \ उद्दामदाना स्त्कटमदाये द्विपा गजास्तेषां 
वृन्दस्य उमृहस्य ब्र हतं: शब्दः तथोत्त॒ङ्गः उत्रताये तुरगा अश्चास्तेषां 
हेषितैर्हेषाधिः । तथा नितान्त रत्यन्तं चलन्तो घन्ध इव स्यन्दना रथास्तेषां 
या नेनयरवक्धारस्तातां निस्वनैदद नितरामाकुलं जग्तिरुच्छवातमिव 
निरुद्धश्वासमि वाशरूत्‌ । आक्रत्वसाधारणधर्मेण निरुदढश्चासत्वमूस्प्रक्षत इत्यु 
त्प्रक्नारुक्ारः ।\*१।। | 


स्य 


~. 














हिन्दी--वडे वड़े मतवा हस्तिसमूटों की चिग्बाड़, अत्यन्त ऊँचे-ञचे घोड़ो की 
हिनद्िनाहट ओर इधर से उधर दौडते हए रथोँके चक्क की चरघराहटसे सारा 
संसार चवडा गया उतकी सरसं भी घटने कगीं 


महागजानां गुरुभिस्तु गजिते विलोलघण्टारणितं रगोल्बणैः । 
वीरप्र ण्विः प्रमदप्रमेदुरर्वाचालतामादधिरेतरां दिजः ।\४२।। 












४२२ सटीके कुमारसम्भवे 





अल्वथः--महागजानां गुरुथिः मजित: रणत्वर्णैः विल्नेलचण्टारणिवै; प्रद. 
प्रमेदुरेः वीरप्रणादैः दिशः वाचारताम्‌ आ्धिरेतराम्‌ । 





संजी०--सहागजानामिति ॥ महागजानां संनन्धिभिगरुभिदी्िंं जतं 
रणोल्बणैविलोला या वण्टास्ताश्ां रणिद प्रमदेनोन्सादेन निमित्तेन प्रमे- 
दुरः प्रकर्षेण पृुष्ठर्वीरणादेर्वीराणां शब्दैश्च दिशः काष्ठाः क्यं : । वाचारतां 
मुखरतामादधिरेत रामतिज्ञयेन धृतवत्यः। तरपि "किमेत्तिड-' इत्याय्‌ ॥४२॥। 

हिन्दी --महागजो की गम्भीर गर्जना, युद्धके लिए भीष्ण तथा हने वलि 
घण्टा कं शब्दों एवं उन्माद उत्पन्न करके लि्‌ परिदृष्ट वीरोंकी गजना से मस्त 
दिक्षाये मुदरितिहो उटीं शीं। 

दन्तीच्दर दानद्र वेवारिवीचिभिः सच्यऽपि नद्यो बहुधा पुपूरिरे । 

धारा रजोभिस्तुरगेः क्षतेभ ता याः पङ्कतामेत्य रथे: स्थलीकृताः + 








अन्वयः--दन्तीन्द्रदानद्रववारिवीचिभि, नदः अभ सद्यः बहुश्रा पुपुरिरे ¦ (अथ) 
या तुरगैः क्षतैः रजोभिः भृताः पङ्कुताम्‌ एत्य रथैः धार, स्थलीक्ृताः | 


संजी०-- दन्तीन्द्ेति । दन्तीन्द्राणां गजेन्द्राणां ये दानद्रवा मदस्र्‌ तय 
स्तेषां वारीणि जलानि तेषां वीचिभिस्तरङगैः कतु भिः। नद्यो वाहिन्योऽपि 
सद्यो अहधा पुपुरिरे पूरिताः । कमणि लिट्‌ । ग्रीष्मसषतापेन शुष्का अपि नदो 
जरपू्णा आसन्नित्यथेः । जथ या नचस्तुरमेः क्षतैः क्षुण्णे रजोभिश्रुंठाः पूर्णा 
अतएव पक्ता कदेमतामेत्य स्थिताः । ता रथैः कतु भिः धाराश्वक्रधारा 
भ्रामयित्वा स्थलीकृताः ॥४३। 

हिन्दी सेना के वड़-बङे हाथियों की सल्धाराके तद्धने सद्यः नदियोको 
परिपू कर दिया । घोडोंकीटपोंसेक्षत होनैके कारण उदढी हुई धूलि से निर्या 
कीचडसे भर गयीं । रथों की पहिया के चलने से दब-दवकर पुनः वही धारा स्थ 
कै रूपमे परिणत हो गई । 

निस्नाः प्रदेज्ाः स्थलताम्‌ पागसचिस्नत्वमुच्चं रपि सवंतश्च ते । 

तुरंगसाणां व्रजतां खुरः क्षता रथेगंजेन््र; परितः वमीकृतःः ।(४४।८ 

अन्वयः--निम्नाः प्रदेशाः स्थक्ताम्‌ उपागवन्‌ | स्वेतः उच्चः पिते निम्न. 
त्वम्‌ (उपागमन्‌) अथच त्रजतां तुरद्घमाणाम्‌ु सुरः क्षताः रथैः गजेन्द्र परितः 
समीकृता । 

संजी °-- निम्ना इति ॥ निम्ना नीचाः प्रदेशा भूमयः स्थलतां समान- 
भूमित्वमुपागमन्प्रापुः । सवंत उच्चैरप्युन्नता अपि तै प्रदेश्ला निम्नत्व- 
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मुपागमन्‌ । निम्नमुच्चे सभवत, जन्य परदेणोत्यःपितधू हिपूरितत्वात्‌ । उच्च- 
निस्नसभथवत्‌ । अगपधरीनामन्यत्र प तितत्वादिति भावः| अथचते प्रदेशा 


व्रजतां गच्छतां तुराणां खरः क्षतारचुश्ुहिरे । अत एव रथ गजेन्द्रं श्व 


परितो निस्नोन्लदेषु सपरीकृताः । समाश्क्रिर इत्यथः 11४९॥। 





। >, 


हिन्दी नीचे के प्रदेशा स्यख वन ये कयोः वे अन्य प्रदेय की उलो हुई धूलि 
से पट ययेथे। उच स्थानं नीचे हो गये वयोंद्धि वह की जमीन धू वन केरउड 
गई थी! फिरवेप्रदेन जन घोड़ो की टापरसे पुनः उखड़ गये तव रथों एवं भजेन्द्ौ 


ते उसे चागो ओर समतल वना दिया । 
मोदिमन्तप्रत्तिघोषभ्यीषणैमंहामहीभ्‌ तट डार्गोल्बणैः । 
पयोधिनिध्‌ननकेलिभिजंयद्‌ बभूव भे सध्यनितेः समाकुलम्‌ ॥४५।। 





अन्वयः --नभोदिगन्तप्रतिघोषभौषणैः महामदीभृत्तटदा रणोल्व्णैः पयोधिनि्धृंनन 
केटिभिः भेरीध्वतितंः समाकुलं जगद्‌ वभूव । 

तंजीञ- नम इति ॥। नभसि व्योम्नि दिगन्तेषु चयः प्रतिघोषः प्रति- 
घवनिस्तेन भीषणैभयानकेः । महान्ति यानि महीभृतां पवतानां तटानि 
भृगवस्तेषां दारणे भेदन उल्ब णैरद्धटः । समर्थेरिति यावत्‌ । तथा पयोधेः 
समुद्रस्य निर्धूनने कम्पते केलिः क्रोडा येषाम्‌ । पयोध्धिमपि कम्पयद्भिरि- 
त्यथः । मेरीध्वनितं्वंदनैकवाद्मानवाद्यविरेष रवेनिमित्तंजगत्समाकूक व्या- 
कुलं बभुव ॥[४५।। 

हिन्दी--उस तनय आकाश एवं दिगन्तं मे हयेन वारी प्रतिध्वनि से आओरभी 
भयानक बडे से बड़े पहाड़ों को चूर करने के कारण भयंकर तथा समुद्र को कम्पित 
कर देते वाले नगाड़ों के शब्दों से सारा संसार व्याकुल हौ उठा। 











इतस्ततो वातविधूतचञ्चने्नरन्धिताश्चागमनेष्वं जांशुकंः । 
लक्षैः क्वणतकाञ्चनकिद्धिणीक्ुलेरमभ्नि धूलीजलधौ नभोगते \४६॥ 





अन्वयः--इतस्ततः वातविधूतचचलैः नीरन्धितालागमनैः क्वणत्काचनकिङ्की- 
णीकुलः लक्षैः ध्वजाजुकंः नभोगते धलिजलधौ अमर्जि। 

संजी० -इत इति ॥ इतस्ततो वातविधूतानि प्वनकम्पितान्यत एव 
चच्छखानि च तैः । तथा नीरर्ध्तं निरवकाशीङृतमाशासु दिक्षु गमनं यैः। 
आत्मव्याप्टया सुद्धपथिकपथैरित्यथेः । क्वणद्रणत्काचनकिङ्किणीनां सौवर्ण- 
पुराणां कुं जां यर्षा प्रन्तभागेषु । शोभां प्रतिबद्धनृपुरजारुरित्यथंः । ` 























४२४ सटीके कुमारसम्भवे 


लक्षं टक्षपस्यः। "लक्षं शरव्ये संख्यायाम्‌" इति मेदिनी । ध्वजांुकंध्वै- 
जपटेः । “अंशुकं युक्छवस्त्रे स्यादस्त्रमात्रोत्तरीययोः' इति मेदिनी ! नभसि 
गते प्रसृते धूलिजरुधौ रजोऽम्बुधावमज्जि मज्जितम्‌ । भावे लृड्‌ ¦ सर्वाणि 
घ्वजांञुकानि धूरीमिरलक्षितानि बभूवरित्यथः ।४६।। 

हिन्दी --दधर-उधर पवनकेत्रेगमे लहृयाती हृ आक्ताथ के गमन मामको 
रोकदेने वाली ब्रजते हृष्‌ सूवर्णमय किद्कधिणियों मे शोभित दोन बाली लाखों 
पताकाये आदारामे प्हंनी हयौ श्रूलिके समद्रोमं स्नान कर्ती जान पडती भीं 
अर्थात्‌ उक समय पताकायं धूमे एसी दूब गकि उनका दोद्धना भी असम्भव 
हो गया । 

घण्टारवं रोद्रतरनिरन्वरं विपुल्वरेगंजंरवेः सुभैरवः । 

मत्तदिपानां प्रथयांबभूविरे न वाहिनीनां पटहुस्य निःस्वन।: ।।४७।। 

अन्वयः-मत्तद्िपानां निरन्तर पिगृत्वरैः मुैरनैः जेयः मद्रतरैः नण्टारयैः 
वाहिनीनाम्‌ पटहस्य निःस्वनाः न प्रधयांबमृचनिरे । 











>| 
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संजी ०--धण्टारवेरितति ।॥ मत्तद्विपानां संबन्धिभि्निरन्तरं विसृत्वरः 
प्रसृमर: सुतरां भैरवर्भीषणैः। 'भेरवः पुति शम्बरे । भीपणे.परि च' इति 
मेदिनी । गज॑रवैगेजंनारूपघोषैः । रौद्रतरैरत्युग्ैः। "रौद्रं तूग्रममी त्रिषु" 
इत्यमरः । षण्टारवेश्च । वाहनानां सेनानां संवर्धिनः पटहुस्यःनकास्य- 
वाद्यविरेषस्य निःस्वनाः शब्दा न प्रथयांवभरूविरे न प्रकदीचक्रिरे 11४७॥ 

हिन्दी--मतवाले हाथियों कै निरन्तर चासो ओर छले ब्रा मटाभयानक 
अत्यन्त विर्वा एवं गलेमें वधे गये षण्टाके भीपण कघ्दोंके बीच तेना के 
` बजते हये नगाड़ो की ध्वनि प्रगट कूप से स्पष्टही मुना पड़ती धी। 

क रालवाचालमुखाश्चम्‌स्वनेध्वंस्ताम्बरा वीक्ष्य दिशतो रजस्वलः । 

तिरोबभूवे गहने िनेकवरो रजोन्धकारेः परितः कुतोऽप्यसौ ।४८॥। 

अन्वयसः--चमूुस्नेः कराल्वाचालमुखाः ध्वस्तास्बरा रजस्या; द्विः वीक्ष्य 
परितः गहनैः रजोऽन्ध्रकारः असौ दिनैश्चरः कुतः अपि तिरोत्रभृतरे । 

संजी --कराटेति ॥ चमूस्वनैः सेनाघोषैः करालानि वाचालानि च 
मलानि प्रारम्भाः । भ्मूखं निःसरणे वक्ते प्रारम्भोपाययोरपि' इति मेदिनी । 
तथा ध्वस्तं रजोव्याप्तमम्बरं यासास्‌ । तथा रजस्वला रजोय॒क्ता दिशो 
वीक्ष्य परितो गहनैः सघनं रजोन्धघकारैः कुभिः । असौ दिनेश्वरः सूयः 
कूतोऽपि कूत्रापि तिरोबभरवे त्िरोगमितः । अरन्ताहित इत्यथैः । ‹ भूङ गतौ" 
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इत्यतो छिद्‌} शभ प्राप्तौ" इत्यतो वा वीक्षयेवेति गम्योत््रक्षा। अथ 
द्वितीयपक्षे --रजस्वला आततंववतौः ! अतएव कराखा भीषणा वाकां वाणो- 
मलान्त्यगृह्णन्ति मुखा नि यासाम्‌ । ततो विज्ञेषणस्मासः | मौनव्रतधारिणी- 
रित्यर्थः । तथां ध्वस्ताम्बराः सखस्ठशाटिक्राः । नग्ना इत्यथः । एवंभूता 
चमूर्थोषितः । श्चमुः सेनाविभेषे च सेनामाचत्र च येषित्ति' दति मेदिनी । 
दीय रजध्यातवविषयेनन्धकारोऽन्धवत्कारः कृतिः । क्रिया इति यावत्‌ । 
प्राते घञ्‌! आर्तवमपत्रपरित्यथंः । रजस्वखादसनःरषक्षात्‌ । एटुनंर्म- 
हनमनोधिः । सद्भिरित्यथेः । डिनिश्च दः के! श्चतप्पुरुषः कुत ऽपि कत्रापि तिरो 
बसू । करिचदसत्पुरुषो रजस्वछां पश्यन्नपि सः करणया पटादिभि- 
{स्त योघ्ीयते तद्दित्य्थः ॥\५८॥ 


























हिन्दी--लिस प्रकार रजस्वलास्तरीको चुपचाप, एव नंगी देखकर कोट 
दिनेश्वर नाम का व््रक्ति कहीं जाकर छ्िप जाला अथवा देखने पर भी उपे 
मज्जन लोग करुणापूर्णं दृ्टिसे पटद्विद्धारा त्तिरोर्टिति कर्‌ देतह । उता व्रकार 
सेना के धाव्द ते कराल एवं मृखरित मुखो वाली, आका तक वृलिको व्यास कर 
देने वादी अतएव रजस्वला दिशाओं को देकर अत्यन्त सघन अन्धकार स भगवन्‌ 
सू्ेदेवर ने अपने को स्वथं छितर लया । 


प्राकान्तपूर्वा रभसेन सैनिकै दिगद्धन। व्योम रजोभिद्‌ षिता । 
भेरीरवाणां प्र तिह्ातिदिते धंनेजंगजं गट घनमत्सरादिव ।!४६।। 


अन्वयः--सनिक्तैः रथेन आकान्तपूर्वा दिगङ्गना रजोऽभिदूषिता घनमत्सरात्‌ 
इव गाह व्योम भेरीरवाणां घनैः प्रतिशव्विर्तैः गाढं जगज । 

संजी०--आक्रान्तपूर्वेति | सैनिकैः सेनाजनै रथेन वेगेनाक्रान्तपूवा 
युवैमाक्रान्ता दिग द्खना दविगूपा नाधिका रजसा धूच्या । आतंवेन च । "रजो 
रेणौ परागे स्फादार्तवे च गुणान्तरे इत्ति मेदिनी । अभिदूषिता कृता । 
वीक्ष्येति शेषः । अतो घनपत्सरादिव गाढद्रषादिव व्योम कतु भेरीरवाणां 
घनैः प्रति्ञब्दितैः कृत्वा गादं जगजं । अन्योऽ प्यात्मपत्नीमन्यसंगमेन रजो- 
युक्तां वीक्ष्य गजति ।\५९।। 

हिन्दी -संनिकों केद्वारा वेगपूर्वक्पह्लेसे ही आक्रान्त हौ जाने वाटी अपनी 
दिन ल्पा नाधिका को धूलि से दूषित होते देख मानो आकाश्च अपनी घनी ईर्ष्या के 
कारण सेना के बजने वाके नगा के भयङ्धुर प्रतिध्वनि करे वहाते घनघोर गजेना 
कर रहाहो। 
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। 


ग्रुसपीरसमीरितभधरा इव गजा गगनं तिजगाहिरे । 
गुरतरा इव वारिधरां रथ। भूवभितीह्‌ विवतं इनाभयत्‌ ।*०।। 
अन्वयः--गुरुसमीस्समीरितभूधरा इव गजाः गमनं लिजगा 

वारिधारा इव रथा भुवम्‌ (विजगषिरे) दह्‌ ठेठ विवर्तः अभवत्‌ ) 








क 
न 
[र 


पम 


संजी०-गुरुघमीरेति ।। गुरुणा महता समीरेण वातेन समीरितः उपरि- 


ह्रे । गुरुतराः 





लिप्ता भूधरा: पवता इवेद्युत्र्षा । गजा गगनं विजगाहिरे । अवगाहितवन्त 
इत्यथः । गुरुतरा अपि महान्तो वारिधरः मेघा द्वेत्युसरे्षा । रथा भुवं 
विजगादिरे । इह सङ्कर इत्येवं विवतं इव व्यत्यय इवाभवत्‌ । गगनपृु- 
थिव्यवगाहने स्यन्दननागयोभू धरसंभवात्‌ । उस्परेक्ितं च तत्धादश्यदशैनात्‌ । 
दुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ।॥५०॥। 








हिन्दी -- आकाश मेँ इधर-उधरघृमने वाठे हाथी बहुत बड़ी ओंश्रीसे उडते 
हये पहाड़ जंसे प्रतीतहो रहैये ओर पृथ्वी प्र चख्ने वाल बड़े-वडं रथ वादो 
के जसे प्रतीतहोरहैथे। इसप्रकार उससेनाने विचित्र उल्ट-फेर सचादी\ 
अर्थात्‌ पृथ्वीके पहाड़ आकाशमें ओर आकरा के ब्राद पुथ्ठी पर दिखाई 
पडने टगे । 


वलमदयुरलोकानल्पकल्पान्तकाले 

निरवधय इ वाम्मोराक्ञयो घोर्घोषाः । 
गूरतरपरिमनज्जद्‌ भूभृतो देवसेना 

वद्धूरपि चुपुर्गा व्योभभेभ्यन्तराले ।1५१॥ 


अन्वयः--गुरुतरपरिमचज्जद्‌भभृतः व्योमभूग्यन्तराक्छे सूपूर्णः घौरघोषाः देव 
सेना अपि वद्धः । बल्वदसुरलोकानल्यकलत्पाम्तकाले निरवधयः अम्भौराश्चय इव । 


संजी °--बल्वदिति ॥ गुरुतरा अतएव परिमज्जन्तो भूभृतो राजानः 
पवेताश्च यासु येषु च । व्योमभूम्योर्यावापृथिष्योरन्तराले मध्ये सुतरां पूर्णा 
अपि। इत्युभयत्रापि समानम्‌ । घोरघोषा भयानकरवा देवसेना ववृधुः । 
तत्रो्रेक्षते--बरवतामसुरलोकानामनल्पो महान्यः कल्पान्तकालः प्रख्य 
कालस्तत्र निरवधयोऽपारा अम्भोराशय इव समद्रा इव । अत्रोपसैवास्त्विति 
चेतु; न । तत्राभिन्नलिङ्खमुभयोरिति नियमात्‌ । मालिनी छन्दः। लक्षणं 
पुवेमुक्तम्‌ ॥ ५१ ॥। 
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इति श्रीपवैणीकरोपनासकश्रीङक्ष्पणभद्ाल्मजसताय। संथवश्रीसीता- 
रामङदिविरचितया संजीविनीक्षमाख्यथा व्याख्यया समेतः 
श्रीकालिदासकृतौं कुमारसंभवे महाकाव्ये देवसेना- 


चतुदंलः सगः । 








ह्िर्दी--यवडे-वडे राजाआं अथवा पाडा चलो अपन से चीत करती हई साकाण 
अर पथ्ठीकरे वीच घ्ागको भली प्रकार पुण करती हई ओर भीपण कोलाहलः 
करती हृद देवपेना इस प्रकार आगे वदने लगी मानो महाबलश्चाली अयुरोक के 

शीघ्र ही अस्त कर देने वाले इस कल्पान्तकारू मेँ समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर वड 
वड पहाडें को डवोता हु पृथ्वीततै ठेकर आकाच पयन्त स्वाना व्ये जल से" 
पूर्णं करता हुञा तथा भयानक गजना करता हुआ वद्ता जा र्हमहो। 








इस प्रकार श्रीकालिदास ठृत कुमारसम्भव महाकाव्य के चतुर्दश संकी 
डों० सुघाकर पालदीय करत हिन्दी व्याख्या पूर्णं हुड ।१४।। 





















सेनार्पत नन्दनसन्धकट्धि्ो युधे पुरस्करत्य बलस्य सात्रवः । 
सेन्थेर्पेतीति सुरष्िषां वुरोऽम्‌ क्किवदन्ती हु दयग्र ङस्पिनी 1\ १॥। 


अन्वयः--बलस्य शात्रदः सेनापति अन्धक्रद्विपः नन्दनम्‌ पुरस्कृत्य शन्त वु 





- उपैति इत्ति हूदयकम्पिनी फर वदन्ती सुरद्िषां परः अभनृत्‌ । 
संजी०- सेनापतिधिति ।। बस्य बलनाम राक्षसस्य शात्रव. । शतुरेव 
-शात्रवः। प्रज्ञादित्वात्स्वार्थेऽण्‌ ! इन्द्रः । सेनापति पृतनाधिपस्‌ । अन्धकद्विषो 
हरस्य नन्दनं पुत्रं कातिकेयं पुरस्कृत्याग्रे कृत्वा सैन्यैः सह युधे युद्धाय । युद्ध 
-कतुमिति यावत्‌ । क्रियार्थं -' इत्यादिना चतुर्थी । उपेत्यायाति । इत्यैवंभूता 
हृदयप्रकम्पिनी हृदयं वेषयन्ती क्रिवदन्ती जनश्रुतिः } | क्रिवदन्ती जनश्रतिः' 
इत्यमरः 1 सुरद्विषां दैत्यानां तारकनगरनिवासिनां पूरोऽप्रऽप्रत्‌ । समेःस्मि- 
` चिन्द्रवंशोपजाती वृते! १॥। 

हिन्दी-वल्नामक दैत्यका विनाश्च करने वाके दृन्द्रदेव अपने सेनापति 
कात्तिकेय को अपने अगे कर येनाओंके साथ यद्र करनेकेच्यिञारटै द| हदय 
-को दहरा देने वाला जव ठेसा समाचार दैत्यों को मालूम हुमा | 


चमू प्रभं मन्मथनदनात्मजं विनित्वरीभिविजयध्ियानितम्‌ । 
शरुत्वा सुराणां पुतनाभिरागतं चित्ते चिरं चुक्षुभिरे महारा: ॥२। 
अस्वथः-- महासुरा विजयभिया भितं चमूष्रमुं मन्मथमछछनात्मजम्‌ विरित्व- 
-रीभिः सुराणां पृतनानि: { सह्‌ ¡ आगतम्‌ श्रुत्वा चिरं चित्ते चृक्षुभिरे । 


संजी०--चमूप्रभृमिति ।। महाभरुरास्तारकनगरनिवासिनो दैत्य विजय- 
धिया विजयलक्ष्म्या श्रितं सेवितम्‌ । एतेनास्य कादाचित्कोऽपि पराभवो न 
भवतीति ध्वनितम्‌ ।! अतषएव चमूप्रभुं मन्मथमर्दनस्य शिवस्यात्मजम्‌ । 
अनेन यदीयः पिता सकलभुवनजेतुमैकरध्वजस्यापि प्लोषिता, अतोऽस्य 
कि वक्तव्यम्‌ । "कार्यं निदानाद्धि गुणानघधीते', प्रवत्तितो दीप इव प्रदीपात्‌" 
इत्यादिन्यायेन तारकेणाप्ययं दृजेय इति ध्वनितम्‌ । तं कार्तिकेयं विजत्वि रो- 
-निजंयश्चीलाभिः। जयतेः "इण्नश्‌जिसत्िभ्यः क्वरप्‌" इति क्वरपि परे 
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पच्चदशः सर्गः ४२६. 


स्वस्य पिति" इति तुकरि ते 'टिङ्ढा-' इत्यनेन डप्‌ । सुराणां देवाना 
पुतनाभिः सेनाभिः सहायतमायातं श्रुत्वा चिरं बहुकालपर्यन्तं चित्ते मनसि 
चृक्षृभिरे संचेलुः । बिभ्पुरित्यथेः । षुभ संचलने" । कर्तरि लिट्‌ । अत्र वाच्या. 


मनक 


पेक्षया व्य्खचा्थंस्याधिकचमत्कृत्तिजनकत्वाद्धूवानिः ॥ २ ॥) 














हन्दयो--ओर उन्दून जव यहं सुना {क विलयलक्ष्मीसे युक्त भगवानु संकर 
के पद स्वामी कलतिकेय सेनापति वरन कर देवतायको विजनी सेनाके साध्‌ 

# प सज ५५, ५५ ८ ¶। 1] ~ = ५ वा ॥ 8) [त भ कु £ . ५५९ [त 
¡ रहे हतोवे सनी देत्य अपच चित्तम बहुत व्याङ्गुखं ह्‌। उ) 


१५५ 


[1 


सरेत्य दैत्याधियतेः वुरे स्थिताः किरीटबद्धाञ्जलयः भ्रमस्य ते 
स्यवेदयन्वन्मयतान्रुसूनूता युयुत्सुना जम्मजितं सष्टागलन्‌ \।३६। 





अन्वयः--दैत्याधिपतेः परेः स्थितः ते समेत्य किरीटबद्धाञ्जलयः प्रणम्य, 
युयुत्ुना मन्मथशवुुनुना सहगतं जम्भजितं न्यवेदयन्‌ । 











सजो ०--समेव्येति 1! दँत्याधिपततेस्तारकस्य पुरे नगरे स्थितास्ते महा- 
सुराः समेत्य समुदित्य ! संघीभूयेत्ि यावत्‌ । तथा किरीटेषु पुक्रटेषु बद्धोऽ- 
ञजलियेस्तया सन्तः प्रणम्य युयुत्सुना योद्धुमिच्छना भन्पथशव्ोः हवस्य 
सूनुना पुत्रेण कुमारेण सहागतं जम्भजितमिन्दरं न्यवेदयन्‌ । स शम्भुपु्रो महेन्द्र 
आगत इति निवेदिततवन्त इत्यथः ।। ३ ॥ 
हिस्दी--दैत्याधिपति तारकासुर के पुर में रहने वाठे उन सभी दैत्यों ने एकत्र 
कर्‌ माथे पर अञ्जलि रवे हुये प्रणाम कर युद्ध करने की इच्छा वाले कात्तिकेय 
साथञआ रहे इन्द्रके आगमन कौ सुचना दी । 


दासीकङृताेषजगच्रयं च सां जिगाय यद्ध कतिः अचीपतिः। 
गिरीश्षपुजरस्य बलेन सांप्रतं घ्र वं विजेतेति स॒ काष्रुतोऽहसत्‌ ॥४॥ | 





हो 
के 





अन्वयः--दासीकृवाक्ेपजगत््रयं मां शचीपतिः कतिशः वृद्धे ने जिगाय साप्रतं 
भि रीशपुत्रस्य वलेन धर्‌ वं विजेता इति स: काकुतलो अह्‌शतु । 


संजी ° -दासीकृतेति । दासीकृतं भृव्यीकृतम्‌ । दासो भृत्ये च शूद्रे च" 
इति मेदिनी । अहेषजगत्त्रयं समस्तलोकत्रितयं येन तथाभूतं मां राचीपति- 
रिन््रः कतिशः कतिवारं युद्धे न जिगाय जयति स्म । अपि त्वनेकवारं जिगा- 
येति काकः । जयनिषेधस्य काक्वाधरितत्वाज्जयनिषेध एव ध्वन्यते । स्तं | 
वर्तमानकाले मिरीलपुव्रस्य कुमारस्य बलेन वीर्येण । तदाश्रयेणेव्यथंः। 
घ्र वं निश्चयेन विजेता विजष्येत । इति स तारकः काक्रुतः काक्वाहसञ्ज- ` 
हास । कदाचिदपि न विजेष्यत इति ध्वन्यते ।॥ ४ ॥ 
























४३० सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी --त्रैटोक्य पर विनय प्राप्त करने वाला इन्द्र पिच्ले कर गृद्धी मे मृजे 
तो नहीं जीत सका किन्तु अवर वहु कूमार कात्तिकेय के वल परर म॒ञ्लं अवकशष्य जीत 
लेगा? ठेसाव्यङ्कच पू्वेक कट्‌ कर्‌ हंसने लमा । 

ततः क्रया धिस्कुरिताधसयधरः स तारको र्यितदोबं लोदढतःन्‌ ! 

युधे त्रिलोकौजयकेलिलालक्षः सेनापतीन्‌ संनहनं मारत ॥५॥। 


५ 








अन्वमरः-ततः क्रधा विस्फुटिताधराधरः ( तथा ) व्रिोकीजयकेलिक्ाटसः 

सः तारः दपितदोवेलोद्ध तान्‌ सेनायकीन्‌ युद्धे संनद्नःथम्‌ धदिक्द्‌ । 

संजी०--तत इति ॥ ततोऽनन्तरं क्रधा क्रोधेन निमित्तेन विस्फुरित 
{ट 


उच्छवसितोऽघच रोऽनध्वं ओष्टो यस्य । प्रसिद्धं चतद्यक््रोधवशादधरदिस्फुर- 








णप्‌ । तथाश्ररो दीनः । तीच इति यावत्‌ ¦ 'अधरस्तु पूमानोष्ठ हीनेऽनुर्व 
{: स 








व 


च वश्च्यवत्‌' इति सेदिनी ! विस्फुरिताधरश्चासावध रद्चेत्ति विशेषणसषासः। 
तथा लिलेक्या जघ्र एव केलिः क्रोड! तस्यां र!लखसेच्छा यस्य । अनायासेनेव 
त्रिखोज्गीं जष्याप्रीत्यभिमानवानित्यथः। एवंभूतः स तारकोऽसुरो दपिताः 
संजातदर्पास्तिथा दोर्बैकेन भुजवञेनोद्धताव्‌ प्रमल्मान्तेनापतीन्तेनाधिपान्युधे 
युद्धाय । युद्धं कतुमित्यथः। संनहनार्थः संनद्धीभवनार्थं चादिशष्जन्ञे "युद्धे 
इति प्रा युद्धे विषये त्रिखोकी जयकेटिकारष इत्यन्वयितव्यम्‌ ।। '\ ॥ 

हिः दी--तन क्रोध मे फड़कते हौं बके अत्यन्त नीच, घलवाड्‌ रे ही तरिच्की 
पर चतिजय प्राप्त करने वाके उष तारकासुरने अधनी भुजां पर अभिमान कर 


वाले अत्यन्त वीर चैनिकोंकोयृद्धके लिए तैयार हो जानि का आदेश दिया । 
सहचमूनामधिपाः समन्ततः संनह्य सदः सुतरामूदायुधः । 
तस्थुविनस्रक्षि तिपालसंकुले तदद्धनद्वारवरभ्र कोष्ठके ।1६।। 


अन्वयः--उदायुधाः महाचमूनाम्‌ अधिपाः सद्यः सुतराम्‌ समन्ततः संनह्य विनम्र 




















 क्षितिपालंकुठे तदडमनद्रार घ रप्रकोष्ठकरे तस्थुः | 

संजी ०--महेति ।॥ उदायुधा उदुधुतान्यायु्ानि शस्त्राणि यंरेवंभूता 
महाचमूनां महतीनां सेनानामधिपाः स्वामिनः सचस्त्वरितं सुतरां संनद्य 
संनद्धा भूत्वा विनस्रा ये क्षितिपाा राजानस्तैः सरले उ्पाप्ते तस्य तारकस्य 
-यदङ्कनद्वारं चत्वरप्रवेशद्ारं तस्य वरः श्रेष्ठो यः प्रकोष्ठकोऽन्तरम्‌ । मध्य- 
निति यावत्‌ । श्रक्नोष्ठो मणिबन्धे स्यात्कृपेरस्यान्तरेऽपि च । भूपकक्षा- 
न्तरेऽपि स्यात्‌" इति मेदिनी । तत्र समन्ततः सर्वेतस्तस्थुः । नृपं प्रतीक्षमाणा 
इति शेषः । 'समन्ततस्तु परितः सर्वतो विष्वगित्यपि' इत्यमरः ॥ ६ ॥ 
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पच्चदशः सः ४२१ 


हित्दी --तदनन्तर तारकासुर की विशार सेनां के अधिपति शीघ्र ही सन्न 
होकर समी प्रकर के अस्व्रशस्वोंको धारण कर कवच पहन हुये उसके ह्वार पर 
जह रसजा रोगस्सिरञ्चुकाकर खड़ेयथे वहां (नुपकी प्रतीक्षार्मे) थत हूए 

स हारपालेन पुरः भ दितान्छुतःनतीन्बाहुवरानधिष्ठितान्‌ 

सह्ाहदास्भ्योधिविय्‌ ननोडतान्ददशं सज पृतनाधियान्वन्‌ \७॥ 





अन्वधः--सः राजा परः द्वारपालेन प्रदथितान्‌ छृतावतीन्‌ जाहृव्ररःनु अशिष्ठि- 
तान्‌ सदह्यहवाम्भोधिविधूननोद्धतान्‌ ठहुन्‌ पृत नाघिणान्‌ ददश 

संजी०--स इति !। रजा तारकः पुरोऽग्रे द्वारपालेन प्रदितान्छृतान 
तीन्वाहवरान्बाहवो वराः शरेष्ठा येषां तथोक्तानधिष्ठितान्‌ । हार इति रेष 
यहहवरूपिगोऽम्भोधेः समुद्रस्य विधूनने कम्पन उद्धतान्प्रगल्भान्‌ । महा- 
वरीरानित्यथः। सङ्ग्रामास्यागमाहूवाः' इत्यमरः । पृतनाधिपान्सेना- 
पतीन्ददर्श दष्टवान्‌ । अदध्रं हुल बहु" इत्यमरः ।। ७ ॥। 

हिन्दी --तदनन्तर उप्त राजा कार्तिकेये हारा के द्वारा दिखाय गये, हाथ 
जोडे हुये, काहवदी द्वार पर्‌ उपस्थित मदायुद्धशूपी समृद्रको कृपातेमे प्रगल्भं अपन 
बहु से सेनापति्यों क) देखा । 

बली बलारातिबलातिश्चातनं दिग्दन्तिनादद्र चनाद्नस्वनम्‌ । 

सह्रीधरास्भोधिनवारितक्रं यथौ रथं घोरमथाधिरुह्य सः ॥5। 

अन्वयः -अथ बली सः वलारातिव्रलातिशातनम्‌ दिग्दन्तिनादद्रवनाशनस्वनम्‌ 
सहीघराम्भोधिम्‌ अवारिवक्रमम्‌ घौर रथम्‌ अधिरुह्य यमो । 

संजी ° -बलीति ॥ अथानन्तरं बी वीयेवान्प तारको बलारातेरिन्द्रस्य 
संबन्धिनो बर्स्य सैन्यध्य । "बकं गन्धरसे रूपे स्थामनि स्थौल्यसन्ययोः' 
इति मेदिनी । अतिचातनं तनूकर्तारम्‌ । हन्तारमित्यथेः । दिग्दन्तिनामै- 
रावतादीनां नादद्वयोर्घोषमदथोर्नाशनो नाल्कः स्वनो घोषो यस्यतम्‌। 
यदीयवोषवजलञादिण्दन्तिनोऽपि तुष्णींशुष्कमदाश्च भवन्तीति भावः । महीधरेषु 
पर्वतेष्वम्मोचिषु च नवारितक्रममनिवारितसंचारम्‌ । नशब्देन सह "सुप्सुपा 
इति समासः । घोरं भीमं रथमधिरुह्य ययौ जगाम । प्रतस्थ इति 
यावत्‌ ॥ ८ ॥। 

हिन्दी --इसके पश्चात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ वह तारकानुर इन्द्रकौ सेनाको तदस 
नहस कर देने वाले दिग्गजों के चिग्धाड़ों एवं उनके मदजल को घरवराहृट से बन्द 
कर देने वके पह्‌ाड एवं समद्र पर त्रिता रोक टोकर कै चरने वाले अपने भयानकरथ 
पर सवार हो युद्ध के च्यि चर पड़ा। 



































४३२ सटोके कूमारसम्भवे 


युगक्च यक्षुब्धययोकिनिःस्वनाश्चलत्वताकाकरलवारितातएाः । 
रारजोग्रस्तदिगन्तभास्कराः पत प्रयान्तं पृतनास्तमन्वयुः ।\६॥ 











अन्वयः --युगक्षयशुष्यपयोधि निःस्वनाः चल्त्पताकाक्रुलव।{प्ताततपाः धया 





रजोग्रस्तदिगन्तभास्क राः पृतनाः प्रयान्तं तं पतिन अन्वयुः । 





संजी ° -युगेति । युगक्षये प्रल्यकाके क्षुब्धः संचल्त यः पयोधिः 








समुद्रस्तस्य निःस्वन इव निःस्वनो यासाम्‌ | प्रलयकालद्र लीभूतसाग 


। 





सदराघोरघोषा इत्यथंः ¦ चलन्तीनां पताकानां वेजयन्तानाम्‌ । "पताका 
वैजयन्त्यां स्यात्घौमाग्ये नाटकाद्धुयोः' इति मेदिनी । कूलेन समूहेन वारि- 





तातपा दूरीकृतधर्मा धराया भूमे रजोभिग्रस्ता दिगन्तानि दिकप्रान्तारनि 
भास्करस्य याभि्तथाभूताः पृतनाः सेनाः कव्यं: । प्रयान्तं प्रतिष्ठमानं तं 
पति तारकामुरमन्वयुः । अनुजममुरित्यथः ॥ ९ ॥। 











हिन्दी-प्रल्यकाल मे उमडते हुये समुद्र के समान शब्दायमान भौषण कोलाहल 
करने वाटी हिल्ती हई पताकाओं से धूपको रोक देने वाली पृथ्वीमे उठी हु धृरस 


स्वासी तारकासुर के पीरे-पौछ चल पड़ी । 


चम्‌ रजः प्रप दिगन्तदन्तिनां महासुरस्याभिसुरं प्र सपणः । 
दन्तप्रकाण्डेषु सितेषु शरतां कुम्भेषु दनाम्बुघनेषु पङ्धुताम्‌ ।\ १० 





अन्वेयः-अभिसुरम्‌ प्रसपिणः महापूर्स्य चमुरजः दिगन्त दन्तिनाम्‌ सितैपु 
दन्तप्रकाण्डेषु चुभ्रतां दानाम्बु घनेषु कुम्भेषु पङ्कतां प्राप । 


संजी चमुरजं इति ॥ अभिसुरं सुरसंमुखं प्रसपिणः प्रतिष्ठमानस्य 





महासुरस्य तारकस्य संबन्धिनीनां चमूनां रजो रेणु: । दिगन्तदन्तिनाम राव- 





वतादीनां सितेषु चुभ्रेषु दन्तप्रकाण्डेषु । दन्तरूपापु लाखास्वित्यथं । प्रकाण्डो 
न स्त्री विटपे मलश्ञाखान्तरे तयोः" इति मेदिनी । ुभ्रतां पाण्डुतां दानाम्बुना 
मदजखेन घनेषृ सधनेषु कुम्भेषु मूर्धान्तरेष । गण्डस्थरेष्विति यथावत्‌ 
कुम्भो सदयन्तरे हस्तिमूर्घान्ते रक्षसान्तरे' इति मेदिनी ! पद्धुतां कर्द॑म- 
ताम्‌ । "पङ्कोऽस्त्री कदमे पापे" इति मेदिनी । प्रप । धवकिमाश्रयीभूत 
संबन्धेन युक्तं हि धवलूत्वमिति भावः । अन्यत्स्फ्टम ।। १० ॥। 








हिन्दी- देव सेना की भोर बढ्ने वलि उस महासुरके सेनाकी उठी हुई धूल 
दिग्गजीं के बड़-वड़े उजले दातं पर पड़कर शवेत हो गई गौर मदधारासे भरे 
कुम्भ स्थलों पर कीचड़ (रूप) बन गई! 


५ | 
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महीभृतां कस्दरदारणोल्बणेस्तदरहिनीनां पटहस्वनंघेनेः । 

उद्र लिताश्चुश्ुभिरे महाणंवा नभःसवन्तौ सहसाभ्यववंत ।।११॥ 

अन्वयः --महीभृताम्‌ कन्दरदारणोल्वणै घनैः तद्वाहिनीनाम्‌ परटहस्वनं उद्रेलिताः 
महार्णवाः चुध्नुभिरे तया नभः खवन्ती सहसा अभ्यवधधंत । 

संजी ---महीभृतामिति ॥ महीभृतां पवेतानां संबन्धिनो ये कन्दरा 
दथः । दरीतुकन्दरोवा स्त्री इत्यमरः। तेषां दारणे स्फोटन उत्बणे- 
सन्भटैः । आत्मव्याप्तिवश्षात्स्फोटय द्धिरिवेति भासमानैरित्यथंः । तथा घनं- 
ददैः। कठोरैरिति यावत । "घनं स्यात्कास्यतालादिवाद्यमध्यमनृत्ययोः। 
ना मुस्तादौ घनायेषु विस्तारे लोहमुद्गरे । त्रिषु सान्द्रं दढ च' इति मेदिनी । 
तद्राङ्िनीनां तारकञेनानां संबन्धिनो ये पटहा आनकाः पटहो ना समारम्भ 
आनक पुंनपुंसकम्‌" इति मेदिनी । तेषां स्वनैः कतू भिः उद्र कता वेराम- 
तिक्रानिना महार्णवा महान्तः समूद्रार्चुक्षुभिरे संचेलुः । पटहध्वनिजनित- 
भयादिति भावः । तथा नभःखवन्त्याकाशगद्धा च सहसाकस्मादभ्यवधंत । 
अतिवेख बभूवेत्यथंः ।। ११ ॥ 

हिन्दी -पहाडो कौ न्दराओं को विदीर्ण करने मे समथ अत्यन्त भयानक सेना 
के नगाड्ेंकोध्वनिसे अपनी वेला(तट) का अतिक्रमण करने वे समुद्रो मे उफान 
आ गवा तया स्वमङ्खामे भी सहसा बाढ की स्थित्ति जां गई । 

सुरारिनाथस्य महाचम्‌ स्वनं विगाहयमाना त॒मृलंः सुरापगा, 

अभ्य्‌ च्छितेरूपिशचतश्च बारिजे र क्षालयन्नाकनिकेतनावलीम्‌ ।१२॥ 

अन्वयः-तुमलः सुरारिनाध्रस्य महाचमूस्वनंः विगाह्यमाना सुरापगा अभ्यु- 
च्छतैः वारिजः उभिशचतैः च नाकनिकेतनावलीम्‌ अक्षाख्यत्‌ । 

संजी ° --सुरारिनाथस्येति ॥ तुमुलः संकरः । तुमुलः कचिवृक्षे ना 
तुमु रणसं कुरे" इति मेदिनी । सुरारिरेव नाथो राजा तस्य। यद्रा सुरा- 
राः नाथो राजा तव्य । संबन्धिनीनां महाचमूनां स्वनैः शब्देविगाह्यमाना 
उप्राप्यमाना सुरापगा मन्दाकिनी । अभ्युच््ति रम्युत्पतिते्वारिजंर्वारिजानि 
कमरानि विद्यन्ते येषु तैः । कमल सहितेरित्यथेः। अकं आदिभ्यः इत्यच्‌ । 
ऊर्मिशतैस्तरङ्कशतकंश्च । "भ ङ्खस्तरद्खं ऊमिर्वा' इत्यमरः । नाकनिकेतनावकीं 
स्वगवेशमपटिक्तमक्षालयन्ममाजं (\१२॥। | 

हिन्दी ~-तारकाभुर की सेना की विशाल सेनाम होने वाले भयंकर कोलाहल से 
व्पाप्त आकालगङ्घा ने अयते मे खिले सहली कमलो एवं उछलती हुई ऊपर उठने 
वादी ल्यं मे स्वं के महलों को प्रश्चाल्िति कर दिया। ` 

२८ कु० सम 























४३४ सटीके कुमारसम्भवे 


श्रथ प्रयाणाभिमृखस्य नाकिनां द्विषः पुर स्ताद्शुभोपदेशिनी । 
ग्रगाधदुःखास्नुधिखध्यमनज्जनं बभूव चोत्यातपरम्परा त (\१३।। 


भन्वयः--भथ प्रयाणाभिमुखस्य नाकिनां द्विषः पुरस्तात्‌ तव अमाधदुखाम्बरु- 
धिमध्यमनज्जनम्‌ अशुभोपदेशिनी उत्पातपरसपरा बभव । 


संजी ० --अथेति । अथानन्तरं प्रयाणाभिमुखस्य प्रस्थानसंमुखस्य नाकिनां 
देवानां द्विषो वैरिणस्तारकस्य पुरस्तादग्रे भो तारक, तव त्वत्क मकम्‌ । अगा- 


{ 





दुःखाम्बुधिदुःखसमुद्रस्तन्मध्ये मज्जनं भविष्यति' इत्येवमश्चुभोपदेलिन्यशुभ- 
वादिन्युत्पातपरम्परा दुःशकरुतपङिक्तवंभूव ।१६॥ 





हिन्दी--इपके बाद युद्ध के दिए प्रस्थान करने वाले उस दैव शनु तारकायुरक 
सामने-हि तारकापुर ! थोड़ेही कालम तुम अगाधदुःखके समुद्रम इत्र जाभोगे' 
इस प्रकार के अशुभ क्रा संकेत करते वाली उत्पात परम्परा प्रकट होने लगी । 
इतः परम्‌ 'आगामि- इत्यादिभिरेकादलभिरत्पातपरम्परामेव 
प्रपचयति-- 
श्रागानिदेत्याश्नकेलिकाडिक्षणी कुपक्षिणां घोस्तरा परम्परा | 
दधो पदं व्योस्नि सुरारिदाहिनीरुपर्युपय त्यनिवारितातपा ॥१४। 


अन्वर्यः घोरतरा कुपक्षिणाम्‌ परम्परया आगामिर्दैत्याशनकेलिकाङ्किणी सुरा- 
रिवाहिनीः उपयुपरि एत्य निवारितातया (सती) व्योम्नि पदं दधौ । 


संजी °-तत्र आगामीति ॥ घोरतरातिश्ञयभयानका कुपक्षिणां गुध्रादीनां 
 कपोतादीनां वा परम्परा । आगामि भविष्यद्यदूदैत्यस्याशनकेलिर्भोजनक्रीडा 
तत्काङक्षतीति तथाभूता । तथा सुरारिवाहिनीस्तारकसेना उपर्युपरि । 
'उपयध्यधसः सामीप्ये" इति द्विर्भावः । तद्योगे द्वितीया । तद्क्तं वामनेन - 
उपर्यादिषु सामीप्ये द्विरक्तेषु द्वितीयया" इति । अनिवारितातपा न निवारि- 
तमा च सती व्योग्न्याकाञ्े पदं स्थानं दधौ धृतवती । अनेन पचेन प्रयाणा- 
नोचित्यद्योतकमुत्पातद्वयं वर्णितम्‌ । तथाहि - आकरिमिकोपरि वृत्तिः आतपा- 
निवृत्तिश्च । तस्मात्सवैथैवास्य मरणं भविष्यतीति सूच्यते ।१४॥ 
` हिन्दी - उस समय भयंकर (गृद्धादि मांसभक्षी) कूपक्षियों की पंक्ति भविष्यसे ` 
 द्योके मासिके खाने का उत्सव प्रगट करती हई उस दैत्य सेना के ऊपर-ऊपर 
मंडराती हुई अपनी छाया से उनके ऊपर पड़ने बाले धूपको रोकं कर आकाश्च 
मण्डल में स्थित हो गई । (इस रोक में दो उत्पातो का वर्णेन है ) 
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मृहुविभग्नातपवारणध्वज इचलदढ राधूलिकलाकुलेक्षणः । 

ध्‌ताह्वमातद्धमहारथकरानवेक्षणोऽभूत्प्रसभं भ्र भञ्जनः ॥ १५॥। 

अन्वयः--विभरनातधवारणध्वजः चल्द्धराघूलिकलाकुलेक्षणे धूतारवमात्खु- 
महारथाकरार्वेक्षणः प्रसभं श्रभज्जनः अभूत्‌ । 





संजी ०--मुहुरिति ॥। विधग्ना त्रोटिता आततपवारणसदहिता ध्वजा येन । 
चलन्त्यो विषरन्त्यो या धराधूखयः परृथिवीरजांसि तासां कुलेन साद्नीभूते- 
नाकुलानि व्याकूलीकृतानीक्षणानि खोकनेत्राणि येन । तथा धृतस्य कस्पि- 
तस्य । नभयि ्रमितस्येति यावत्‌ । अश्वानां मातङ्गानां महारथानां चाक- 
श्स्यनिकूरस्य । अकरो निकरे रल्नस्थाने ष्रेष्ठे च कथ्यते इति सेदिनी । 
अनवेक्षणमदशेनं येन । आच्छादितसकलसेनाङ्खंः प्रभञ्जनो वायुः । "पवमा- 
नप्रभञ्जनाः' इत्यमरः । अभूदुत्पन्नः ¦ मुहुः" प्रसभम्‌" इत्यस्य विद्ञेषणत्रये- 
ऽपि संबन्धः । अयं तुतीय उत्पातः ।॥१५॥ 

हिन्दी --उस समय छत्र तथा ध्वजों को तोड-फोड देने वादी, पृथ्वी के उडते 
हुये धूलि समुहीं से त्यों को आंखों कौ बन्द कर देने वालो तथा हाथी, घोल एवं 
महारथो के समृहोंको धूलिमें अदुश्यकर देने वारी महाभयानक प्रचण्ड आंधी 
हने कगी । (यह्‌ तृतीय उत्पात हु } । 


सद्योविभिन्नाञ्जनपुञ्जतेजसो मृखंविषाग्नि विकिरन्त उच्चकैः । 

पुरः पथोऽतौत्य महाभृजंगमा भयंकराकारभृतो भृशं ययुः ॥१६॥ 

अन्वयः-- सदो विभिन्नाज्जनपुञ्जतेजसः उच्चकैः भृशम्‌ भयङ्करा कारभृतः 
मह)भूजद्धमाः पुरः मूखैः विषाभ्निमू विकिरन्तः पथः अतीत्य ययुः । 


संजी सद्य इति ।॥ सद्यो विभिन्नं ततक्षणपतितं यदञ्जनं कज्जलम्‌ । 
“अञ्जनं कज्जले चाक्तौ सौवीरे च रसान्तरे इति मेदिनी । तस्य पुञ्ज इव 
निक्रर दव तेजो धाम येषाम्‌ । नूतनपातितकज्जलसमूहद्थामभास इत्यर्थः । 
उच्चकेमहान्तः । विस्तीर्णा इति यावत्‌ । तथा भृशं भयंकराकारभरतः। अति- 
भीषणस्वहपघारिण इत्यथः । महाभुजंगमा महान्तः सर्पाः पुरोऽग्रे विषाभ्ति 
गरलषूपमगििम्‌ । ्षवेडस्तु गरलं विषम्‌" इत्यमरः ! विकिरन्तो विक्षिपन्तः 
सन्तः पथः सेन्यगन्तव्धार्गानतीत्य पुवैविहितात्मसंबन्धेन पियोज्य ययुः 1 
चतुर्थोऽयमुत्ातः ।१६॥ 


हिन्दी-उस समय टूट कर ततक्षग भिरे हये काके अञ्जन पव॑त के टुकडों के 
समि कृष्ण वर्ण वाले ऊँचे-ऊचे भयंकर आकार के महासपं ऊँची-ऊची ल्पटों वाली 

















४३६ सटीके कुमारसम्भवे 


अग्नि ज्वाला के समान भयंकर विष उगलते हुये राधसराजकी सेनाके मां कः 
काटते हुये निकर पड़ । 
( यह चतुथं उत्फात हज । ) 
मिलन्महाभीमभूजंगमीषणं प्र भूदिनानां परिवेषमादधोौ | 
महायुरस्यं हिषतोऽतिमत्सरादिवान्तमासुचयितु' भयकरः ।[१५७॥ 


अन्वयः-- दिनानाम्‌ प्रभुः द्विषतः महासुरस्य अन्तम्‌ आसू चयितुम्‌ मिरूमहा. 
भोमभूजङ्धभौषणं परिवेषम्‌ अततिमत्सरातु इव आदौ | 


संजी °--मिकदिति ॥। दिनानां प्रभुः सूर्या द्विषत.- शव्रृभूतस्य । दषे . 
षणदुहू दाः" इत्यमरः । महासुरस्य तारकस्यान्तं विनाशम्‌ । मरणमिति 
यावत्‌ । "अन्तः स्वरूपैनाशेना स्त्री शेषे चान्तिकि त्रिषु" हृति मेदिनी, 
आसूचयितुं ज्ञापयितुं मिलन्तः संयुजन्तः । तथा महाभीमा अत्िभयंकराये 
भुजंगाः सर्पास्तेर्भाषिण भयदं परिवेषं परिधि कुण्डलाकारम्‌ | (परिवेषस्त 
परिधिरुपसूयकमण्डले' इत्यमरः । अतिमत्सरादिवादधौ धृतवान्‌ । विना. 
रूपफटपुचकपरिवेषाधाने मत्सरस्य हैतुत्वाभावेऽपि हैतुत्वकत्पनाद्धेतूसपरक्षा । 
अत एव भयंकरो विभीषके. । मेघतति-' इति खश्‌ । पचचमोऽयमूत्पातः ॥१५॥ 


हिन्दी -उधर दिवस्के स्वामी भगवान्‌ सूयन भी उस तारकासुर के विनाश 
कौ सूचना देने के ल्यि महा भयंकर सर्पोकौ कुण्डी के समान मानों अत्यन्त ईषया. 
वश परिधि मण्डलको धारणकर ल्या । ( यह पाँचवाँ उत्पात हआ । )} 


त्विषामधीश्चस्य पुर ऽधिमण्डलं शिवाः समेताः परुषं ववाशिरे । 
सुरारिराजस्य रणान्तशोणितं प्रसह्य पातु दरतम्‌त्सुका इव ॥ १८॥। 


 अन्वयः-- त्विषाम्‌ अधघीशस्य अधिमण्डलम्‌ पुरः समे; शिवा: सुरारिराजस्य 
रणान्तशोणितम्‌ दतम्‌ भरस्य पातुम्‌ उत्सुकाः इव परुषम्‌ वचाक्सिरे । 


संजी ०-त्विषामित्ति ।। त्विषां तेजसामधीशस्य रवेरधिमण्डलम्‌ । मण्डल 
इत्यथः । विभक्त्यर्थेऽन्ययीभावः । समेताः समुदिताः शिवाः क्रोष्ट्यः । 
शिवा ज्ञाटामरौषधो । अभयामलकीगौरीकरोष्टीशक्रफलासु च' इति विश्वः । 
सुरारिराजस्य तारकस्य संबन्धिनि रणान्ते सङ्ग्रामसमीपे यच्छोणितं रकतं 
दतं शीघ्र प्रसह्य बलात्पातुं पानं कतुमूत्सुका इव परुषं कठोरं यथा तथा ववा- 
भिरे चुक्रुशुः । अत्रौत्पातद्रयरः । मातंण्डमण्डलाधिकरणकं शिवासमुदितत्वं 
तत्करं ककठोरदितं चेति । षष्ठसप्तमावेतावृत्पातौ ॥१८॥ ` 








पञ्चदशः समः ४३७ 


हिन्दी -सू्ैमण्डल के चारो शोर अगे-आगे एकत्रित हई गीदड्योंने सन्नि- 
कट भविष्य मे उस तारकासुरके संग्राम के अन्तमें होने वाले शोणित्त को शीघ्रता 
सेपानकरनेकी इच्छासे मानो भीषणस्वरमें रोना प्रारम्भ कर दिया। ( यह्‌ 


षष्ठ तथा सप्तम उत्पात हया } 


दिवापि तारास्कर्लःस्तरस्किनीः परापतचन्तीः परितोऽथ काहिनीः। 
विलोक्य लोको सनस व्यचिन्तयत्प्रणन्ययान्तं व्यसनं सुरद्विषः १६ 


स्वयः ---अधं द्विवा अपि तराः तरस्विनीः तासा वाहिनीः परितः परापतन्तीः 

विलोक्य लोकः मनप सुरद्विषः प्राणव्ययान्तम्‌ व्यसनम्‌ व्यचिन्तयत्‌ । 

संजी ` -दिवाःपीति ।। अय दिवापि दिनेऽपि त्तरखारचचकाः तरस्विनीर्वंग- 
वतोः । रंहस्तरसी तु रयः स्यदः इत्यमरः ! तारा नक्षत्राणि, वाहिनीः 
परितः । अभितः परितः समया--' इत्यादिना द्वितीया । परापतन्ती विलोक्य 
खोको मनसा सुरद्विषः सम्बन्धि प्राणव्ययान्तं प्राणनाशावध्ि व्यसनं व्यचि 
न्तयत । प्राणनाजावधि राज्ञो दुखं भविष्प्तीति विन्तयामासेत्यथः। अष्ट- 
मोऽयमूत्पातः ।\१९॥ 

हिन्दी ---दसके अनन्तर दिनम ही चल हो जाने वले तारागण बड़ेवेगसे 
टृटटूट कर दैत्ययजक्रीसेनाके चारों ओर गिरने रुगे जिसे दैलकर सभी लोग 
अपने मनम तारकासुरके प्राणों पर उपस्थित होने वाटी आपत्ति की कल्पना 
करने लगे । ( यहु आवां उत्पात हरा ) 


ज्वलदिभरुच्चंरभितः प्र भाभर खडा पिताश्ञेयदिगन्तराम्बरम्‌ । 

रवेण रोद्रेण हदन्वदारणं पपात वचर नमसो निरम्बुदात्‌ ।२०॥ 

अन्वयः-- निरम्वुदात्‌ नभसः अभितः ज्वलि प्रभाभरैः उच्चैः उदुभासिता 
शेषदिगन्तराम्बरम्‌ रौद्रेण रवेण हूदन्तदारणं ष पपात्त । 





संजी° --ज्वद््िरिति ॥ निरम्बुदादनुद्धतमेघान्नभसौ व्योम्नः सका- 
शादभितो ज्वलद्भिः प्रस्फुरद्धिः प्रभाभरैः कान्तिसमृूहैः कृत्वा । उच्च॑रति- 
शयितं यथा तथोद्धासितानि प्रकारितान्यशेषदिगन्तराम्बयणि समस्त- 
दिशाप्रान्तगगनानि येन । तथा रौद्रेण भयानकेन रवेण घोषेण हूदन्तस्योरो- 
भध्यस्य दारणं विदारकं वज्र स्फजंथः पपात। स्फजंथर्वंजतिर्घोषिः' 





दत्यरः } अत्रप्य॒त्पातद्वयम्‌ । अम्बुदसानिध्याभावेऽपि वच्रदशेनं तत्पा- 


त्श्चेति । एनं नवमदशमावृत्पातावक्तौ ॥२०॥ 


~ 


| 
| 
| 
| 












४२८ सटीके कूमारसम्भवे 


हिन्दी--उस समय बादल रहित आकाशमण्डल से चारौ ओर्‌ जाज्वल्यमान 
प्रकाश के महान्‌ चमचमाहृट से क्षित्तिज तथा आकराश्चमण्डलको प्रकाशित कर देने 
वाला तथा भीषण कंड़कसे हुदयको विदीणंकर देने वाला वज्रपात आरम्भ 
हो गया! ( इस प्रकार यहु नवम-दशम उत्पात ह } 











ज्वलद्धिरद्धारचयेनं मस्तलं ववषं गहं सह शोणितास्थिभिः । 
धूमं ज्वलन्तो व्थसुजन्युखं रजो दधूदिशो रासभकण्ठधृ सरम्‌ ॥(२१॥ 





अन्वयः नभस्तलम्‌ ज्वलद्भि अगारैः शं. तास्थिमिः मद मदं ववषं 
ज्वलन्तः दिशः रासभकण्ठधूससरम्‌ रजः दधुः मृखेः धूमम्‌ व्यसृजन्‌ । 


संजी °--ज्वरुद्धिरिति ॥ नभस्तलम्‌ ¦ निरम्बदं सदिति शेषः । ज्वलद्ध- 
रङ्गारचयेः काणष्ठशकरसमूहैः । तथा शोणितार्थिभिश्च सह्‌ गाढं दृढय्‌ । 
बह्विति यावत्‌ । ववषं । ज्वछदङ्काररुधिरास्थिर्गाभितं जलं ववषेत्यथंः। 
अम्बुदसांनिघ्याभवेभ्पि वृष्टिरेकादशतमोऽयसुत्पातः । साप्यङ्खारादि- 
मिश्रितेति द्वादश्तमः । अत एव ज्वलन्त्या दिशा रासभकण्ठधूसरं खरगल- 
सद्शधूसरव्णम्‌ । रामो गर्दभे क्षद्रजन्तुरोगप्रभेदयोः' इति मेदियोः । धूमं 
धूमरूपं रजो रेणुं मुखैः प्रारम्भप्रदेशैव्यैसजंस्तत्यजुः । त्रयोदसत्तमोऽय- 
मत्पातः ॥२१॥ 





हिन्दी--उस समय आकाशमण्डल रोह एदं हडिडयों ॐ दुक फे साथ-साथ 
धधकते हुये अङ्गारोंकी वर्षाकरने ल्गाभौर जती हृद दिसाओ नै गधे के कण्ठके 
समान मलीन धूर धारण कर ल्या ओर इतना ही नदीं, वे मुखो से धये सी उगल्ने 


रुगीं । ( ११, १२ तथा तेरहूर्वां उत्पात हुआ । ) 


निघतिधोषो गिररिश्पृङ्शातनो घनोऽम्बरान्ञाकुषयेदरमरिः ! 

नभूव भूम्ना च्‌ तिभित्तिभेदनः प्रकोपिकालाजितर्गाजतजंनः ।।२२॥ 

अन्वेयः--प्रकोपिकारा्जितगनजितर्जनः अम्बुराश्ञाकुहुरोदरभरिः भिरिश्यृद्ध 
रातनः घनः निघतिवोषः भूम्ना श्रुतिित्तिभेदनः बभूव । 


संजी ° -निघतिति 1! प्रकोपिना प्र :ष्टरोषेण कालेन यमेनाजितौः- 
पादिता गजिनी गजना कुवती तजैनापकरारगीयेत्र । अतएवाम्बरस्याशानां 
च कहरेणान्तरेणोदरंभरिरत एव गिरीणां शु ङ्गस्य श्ातनो मेदकः । तथाः 
वनः सान्द्रो निर्बातदचासौ घोषर्च स भूम्ना बहुल्येन श्रुतिभित्तिमेदनः क्ण- 
कुडयताडनो बभ्रुव । चतुदंशतमोऽयमत्पातः ॥२२॥ 





प्चदशः सगः ४३९ 


हिन्दी- क्ृढहये कालद्वाराकी गई गजेनाके समान महाभयान॑क आकाश 
तथा दिशाओं में व्याघ्र पहाड़ों की चौटियोको चूर "चूर कर देने वाला वच्पातका 
शब्द जो कानों क्ते पर्दोको विदीणे करदेन वाला था, उस समय प्रारस्भहो गया 
( यह्‌ चौदहर्वं उत्पत हा) 

स्वलन्हेभं प्र पतत्‌ रद्धं परस्यराशिलिष्टजनं समन्ततः । 

प्रकषृस्यदभ्मोद्िविभिन्नभ्‌धराद्‌ बलं द्िषोऽम्‌ दवनिप्र कम्पात्‌ ॥२३। 

अन्वयः--द्रिषः वच्य्‌ प्रक्षुभूयदस्भोधिविभिन्नभूधरात्‌ अवनिप्रकम्पात्‌ स्ललन्म- 
हेभम्‌ प्रपतत्तर द्मम्‌ परस्पराङ्िखष्टजन्‌ समन्तर्तः अभूत्‌ । 

संजी० --स्खलदित्ति ।। द्विषस्तारकस्य बं सैन्यम्‌ । "वरु गन्धरसे रूपे 
स्थामनि स्थौत्यसैन्ययोः' इति दिश्वः । प्रक्ुभ्यद्भिरन्मथ्यमानेरम्भोधिभिवि- 
भिन्ना विदीर्ण भूधरा पववेता यत्र । प्रोत्पद्यमानविकटतरघरणिकम्पप्रोच्छ- 
कत्पमुद्र लजरलविष्ोरतरप्रवाहस्फुटन्तो धराधरा बभूवुरिति भावः| एवं- 
भूतादवनिप्रकम्बाद्भकम्पादेतोः स्तलन्महेमं मूच्छेद्वृहत्क रीन प्रपतत्तुर गम 
प्रकृष्टपतद्वाजिराजं परस्प राश्ष्टोभयवदन्योन्यासंसक्ताननो यत्र तथाभूत 
बभूव । पन्चदशतमोऽयमुत्पात्तः ॥२२।। 

्िन्दी- उस समय अपनेवेगसे समूद्र मे भयानक तान उत्पन्न कर उसकी 
धाराते पहाड़ों कौ फोडदेते त्राता देका भप्रानक भूकम्प हीने लम कि तारकासुर 
कीसेनाके समस्त हाथी जहा-तहां क्डखड़ाने च्गे । बड़े-बड़े घोड़े पृथ्वी पर्‌ भिरने 
की स्थिततिमे हो गये फ्रिवरहुना सैनिकलोगमभी आपस टक्रराने लगे । ({ यहु 
१५ उत्पात हुआ । } 

ऊष्दींकतास्था रभ्धिद्तदृष्टयः समेत्य सवे इरविद्धिषः पुरः । 

दवाएनः स्वरेण भरवणान्दक्षातिचा भिणो सदन्यः करणेन तियय: ॥ २४ 

अन्वयः--सर्वे इदान: समेत्य ऊर्ध्वीकृतास्या; रविदत्तदृष्टयः करणेन श्रवणान्त- 
शातिना स्वरेण सिधः रुदन्तः सुरविद्धिपः पुरः नियेयुः । 

संजी - ऊर्ध्वीकृतास्या इति ।। सवं इवान: समेत्य समूदेत्योर्ध्वीकितास्या 
ऊष्वेदिशाविहितवरदनाः } तथा रविदत्तदृष्टयः सू्येनिबद्धलोचनाः। तथा 
करुणेन करूणरसपूरितेनात एव श्रवणान्तद्यातिना कणं मध्यतन्‌कारिणा स्वरेण 
शब्देन कृत्वा रुदन्तः क्रोशन्तः सन्तः सुरविद्धिषस्तारकस्य पुरोऽग्रे नियेयुनिर- 
गच्छत्‌ । षोडरतमोभऽयमुत्पातः ॥२४॥ 

हिन्दी--सभी कुत्ते एकत्रित्त हो अपना मुँह ऊपर उठाये हये सूर्य की ओर देते 
हुये बड़ी करुणा के साथ कानों को फोड़ देने वाले भयानक राब्दसे रोते हुये उस 
तारकासुर के सामने से निकलने रगे । {ग्रह सोलह अपशकुन हृभा) ! 
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श्रपीति परयन्परिणामदारणां महत्तमा गाढभरिष्टसंततिम्‌ । 

दुदेवदष्टो न खल्‌ न्यवतंत कधा प्रयाणव्यवलायतोऽसूरः ॥२५।। 

अन्वयः- दति गाढं परिणामदास्णाम्‌ मरत्तमाम्‌ अरिष्टसंतत्तिम्‌ पश्यन्‌ अपि 
अभुरः क्रुधा प्रपाणव्यवसायतः न न्यवत्तंत खलु (यतः) दुरदूवदष्टः । 

संजी०--अपीति ।। गां ददं यथा तथा परिणाम उत्तरका दारुणां 
भयप्रदां महत्तमामतिशयमहती? रिष्टसंततिमूस्पातेपरस्परा पदयन्नप्यतरुर्‌- 
स्तारकः क्रध्ामर्षेण प्रथाणव्यवसायतः प्रध्थानोद्योभाननं न्यवर्तत न निवृत्त 
खल्‌ । यतो दुर्दैवेन दुरद्ष्टेन दष्टे हृत । "विनाशकाले विपरीतबुाद्धः' इति 
न्यायादिति भावः !।२५ 

हिन्दी--इस प्रकार अत्यन्त भयानक परिणाम वालि वडवे अनक अरिष्टो 
की परम्परा देखते हये भी वह तारकासुर क्रोधके वगीभृत हान कै कारण युद्ध 
मे अपने प्रस्थान रूप व्यवसायसे विरत नदरी हता क्पोकि वह दुह का मास भा । 

प्ररिष्टमाशङ्य विपाकदयरणं निवायं माणोऽपि बूधघमहासुर 

पुरः प्रतस्थे महतां चथा भवेदषदग्र हान्धस्य ट्तोपदेकनम्‌ ।\२६॥। 








अन्वयः--महामुरः अर्ष्टम्‌ विपाकदारणम्‌ आदाद्भु्य निवार्यमाणः अपि 
पूरः (एव) प्रतस्थे । महताम्‌ अमद्प्रहुान्धस्य हितीपदेशनत वरध सभरेतु 


संजी ०--अरिष्टेति ॥ महासुरस्तारकोऽरिष्टं विपाक उत्तरका दारुणं 
भयदमारङ्कय तकंथित्वा निवायेमाणो निषिध्यमानोऽपि पर एव प्रतस्थे 
न तु पर्चाच्निववृते ! तथाहटि- महतां मह्ना कृतपयदूब्रहैणान्धरस्याविषेकिनः 
संबन्धिनो हितोस्योपदेशनं वृथा व्यर्थं भवेत्‌ । दुराग्रहुशीटस्य सम्यगुप- 
देशोऽपि तदमत्तया व्यर्थः स्यादिति भावः ॥२६॥ 








हिन्दी--रेते भयानक परिणाम वाले अभवक्रुनों को देखकर उगमे ठरते हुए । 
विद्वानों ने यद्यपि उप्र तारकासुर को वहत रोका किन्तु वह अगे ही बहता गया, 
क्योकि दुराग्रहुसे अन्धे लोग मेँ बडे लोका हितकारी उदे भी व्यथे 
हौ जातादहे। 

इदानीं पच्चभिः पन्चमहोत्पातानाह्‌ 

क्षितौ निरस्तं प्रतिक्लवग्युना तदीयचामीफरघमंबारणम्‌ । 

रराज मृत्योरिव पारणाविधौ प्रकल्पितं हाटकभाजनं महत्‌ ।२७।। 


अन्वयः प्रतिकरलवायुना क्षितौ निरस्तम्‌ तदीयचामीकरधमेवारणम्‌ मृत्यो 
इव पारणाविधौ प्रकल्पितमु महत्‌ हाटकभाजनम्‌ इव रराज | 
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संजी -क्षिताविति ॥। प्रतिक्‌र्वायुना प्रतीपपवनेन क्षितौ पृथिव्यां 
निरस्तं निःक्षिप्तम्‌ । "अषु क्षेपणे' इत्यतः कमणि निष्ठा । तदीयं तारक 
संबन्धि चामीकरस्य हेम्नः। "चामीकरं जातरूपं सहारजतकाञ्चने' 
इत्यमरः । घर्मवारणं छन्नं मृत्यो मस्य संबन्धिनि पारणाविधौ { भोजन- 
क्रियाभिनिषिन्तमिव्यथेः। 'निमित्तात्कमेयोगे' इति सप्तमी । योगोऽत्र 
संयोगः । प्रकल्पितं निमितं सहृद्विश्ालं हाटकभाजनं सुवणंफात्रमिवेत्युत्तरक्ना । 
रराज शुलुभे ।\२५॥ 








हिन्दी---दयी समय प्रतिकुल वायु के चने से तारकासुर का सुवरणेमय छत्र 
युथ्वी प्र उलट कर शिर पड़ा सानी करिसीने वह मृत्यु कै [दिप बहुत बड़ा भोजम 
का षात्र उपस्थित कूर दवियाहौ । | प्रथम महुत्पात) । 


विजानता भाविकषियेनिङ्न्तनं परञ्च न शोकादिवं तस्य सौलिना। 

मुहुगंलब्स्तरलेरलंतरामरोदि मुक्ताफलवबाष्पविन्दुभिः ।\२८॥। 

अन्वथः--प्रनेन भवि लिरोनिक्रृन्नं विजानता तस्य मौलिना शोकाद्‌ मुद 
खद्धिः तरणः मुक्ताफछवाष्यविन्दुभिः अलन्तराम्‌ अरोदि इव । 

सं जी °--वि जानतेति ॥। प्रज्ञेन बुधेन । प्रज्ञस्तु पण्डिते वाच्यलि द्धो बुद्धौ 
तु योषिति" इति मेदिनी । अत एव भावि भविष्यच्छिरोनिङृन्तनं मस्त- 
कच्छेदनं विजानता बुध्यमानेन तस्य तारकस्य मौलिना किरीटेन । "मौलिः 
किरीटे शुद्धारे धस्मिरे दुमचूडयोः' इति विश्वः । शौकाद्धेतोमु हूर्गलद्धिनि- 
सरद्भिस्तरलश्चच्वकेः। तरलं चश्चठे खिडगे हारमध्यमणावपि' इति विश्वः । 
मुक्ताफरान्येव बाष्पबिन्दवोऽश्रुविन्दवः । “बिन्दुस्तु दन्तनाङे स्यात्तथा 
वेदिष्ड्विग्रुषोः+इत्ति विवः! तेः छत्वार तरामतिलयपर्थप्तं यथा तथा । अक्ल 
भूषणपर्थाप्तिवारणेषु निरथंके" इति वक्व: । अरोदौव रुदितधिवेत्युत्पर्षा । 
मुकरटखचित्तमणिनिचयसाहसिकभूपतनरूप उत्पातौभ्यसिस्ति भावः ।।२८॥ 

हिन्दी -उ्स समप भविष्ये हन वाके अपने सिराक्त्तंनका ज्ञान रखने 
वाला उसकी मौलिस्थ पुकरुट शोकसे बारम्बार टूट कर शिरने वषे मौतीलूप 
अर्‌ विन्दुभोकेद्वारा सानो बारम्बार रोना प्रारम्भ कर पिया । ( यह्‌ दूसरा 
-वहोत्पात है ) । 

निवायेनणेरभितोऽन्‌थायिभिग्रहीतुरामंरिव तं बहुम्‌ हुः । 

श्रपाति गघ्ंरमि मौलिमाकरलेभंविष्यदेतन्मरणोपदेलिभिः ।\२६॥। 

अन्तव्रयः--भविष्यदेतन्मरणोपदेशिभिः (तथा) आकुरैः गृध्रौ ; अमितः अनुपा- 
यिभिः मुहुमुहुः निवाय माणैः (अपि) तम्‌ ग्रहीतुकाः इव मौलिम्‌ अभि जापाति । 
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संजी° --निवायेमाणैरिति ॥ भविष्यत एतस्य तारकस्य मरणमुप- 
दिशन्ति बोधयन्ति तथाभूतैः । तथाकृठैर्भक्षणक्रियासंश्रमितंगुध्रौः पक्षि- 
विशेषैः} गृध्रः खगान्तरे गृध्री वाच्यवच्वाथः लृब्धके' इति विवः । 
अभितः सवैतोऽनुयायिभिरनुगच्छद्भिः । अतः एवोप्प्े्षते मृ मुहु रनेकवेलं 
निवायमाणेरपि तं ग्रहीतुकाभमैरिव मौलि क्रिरीटमधि संमुखमपाति पति- 
तम्‌ । भावे लृड्‌ । पुनःपून्निवायेमाणा अपि त्द्वुभुक्षया मौटलिमुहि्यैव 
पेतुरिति भावः| अयमपि महोत्पात: ।\२९॥ 

टिन्दीौ--भवित्य पे सन्निकट तारकापुरके मरण कौ गूचना देने वाङ अत्यन्त 
भकु गृध्र सेवको दारा उडाये जामे प्रर भी मानो उसे पकडनेके लिए चारो ओर 
से उसके शिर पर मंढरारदैधे । (यहतीतरा महोसात है ।) 








स्ोनिकृत्ताङ्जनसोदरचयुति एणालणिप्रज्लरं ज्ुसण्डलम्‌ । 

निय दिषोत्कानलगभं रत्तं ध्वजे जनस्तस्य महाहिः क्षत ॥३०।१ 

अन्वयः ~-जनः तस्य श्वे सयोनिकृतताञ्जनसोदरयुध्तम्‌ फणा मणित्रज्वलदंशु- 
मण्डलम्‌ नियद्धिपोल्करानकरूमर्भफृत्कृतम्‌ सहादहम्‌ एेश्नत । 





संजी ०--सद्य इति [1 जनो लोकस्तस्य तारकस्य ध्वजे । तदुपरीत्यथेः | 
सद्यो निकृत्तस्य तत्कालपातितस्याञ्जनस्य कज्जलस्य सोदरा समाना दतिः 
शोभा यस्य । अंजनमदुशश्यामलमिव्य्थैः। तथा फणामणिभिः फणरत्तैः 
प्रज्वलदधिकीभवदंशू मण्डलं यस्य । नियेद्विषमेवोत्छानलः स गभे मध्ये येषां 
तादृशानि फूत्छतानि यस्य तथाभूतं पहाहि महान्तं सर्प्॑क्षत ददक्चं । 
अयमपि महोत्पातः ।।३०।। 

हिन्दी-खोगो ने उस समय सहसा तत्काल पारे गये काजल के समान कृष्ण- 
वणेवाला अपने फणासभि के देदीत्यमान किरणोंसे धिरा हृ तथा विपभरी 
फूत्कार से आग उगछने वाला एक साथ तारकाुर के क्षण्डे पर देखा, ( यह्‌ चतुर्थ 
महोत्पात दहै, ) 

रथाइवकेञ्चावलिकर्णचामरं ददाह बाणासनबाणधीन्‌ । 

भ्रकाण्डतश््चण्डतरो हुतादनस्तस्यातन्‌स्यन्दनधुयं गोचरः ॥ २ १॥ 

भन्वयः--जक्राण्डतः तस्य अतनृस्यन्दनधुयेगोचरः चण्डतरोः हृताशनः रथाश्च~ 
कैशावकिकणेचामरं वाणाप्तनवाणधीन्‌ ददाह । 

संजी °---रथेति ॥ अकराण्डतोऽसमये । सावैविभक्तिकस्तसिल्‌ । तस्य 
तारकस्य संबन्धी योऽ्तनुस्यन्दनो महान्रथस्तस्य धरयोऽग्रभागस्तस्यः 
गोचरः । त्लग्न इत्यथं । चण्डतरोऽतिशयप्रचण्डो हूताशनोऽग्निः । रथाश्च- 
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संबन्धिनी या केज्ावलिः कर्णचामराणि च तेषां समाहारस्तत्‌ । प्राण्यद्खः 
त्वादेकवद्भावः। तथा वाणासनं बागशञेपक्रियाक्ताधनम्‌ ! करणं ल्युट्‌ । 
घनुर्बाणाः बाणधिस्तुणौ रक्चेत्येतानित्यथः ! ददाहं । अयमपि महौ 
त्पातः ॥॥२१।। 

हिस्दी--उस् समय अक्रस्मात्‌ तारकासुर के महान्‌ रथकीौधुरीमें लमने 
वाली अयानक आमने तारकासुर के रथमें जुते हए घोडंके गरदन के बाल 
तथः कानके पास ल्ग चामरो तश्रा उसक्रे धनुषबाण एवं तरकसोको भं जला 
दिय ¦ (यह्‌ पचवाँ महोत्पात हुभा) 

इत्याच रिष्टैरल्ुभोपदेलिभिविहुस्यमपनोऽप्यसुरः पुनः पुनः । 

यदा मदान्धो न गतान्न्यबतंताम्बरा्तदाभ्‌ ्सषतां रस्वती ॥३२।। 

अन्वयः - मदान्धः असुरः अदुभोपदेशिभिः इत्याद्रिणष्टैः पूनः पुनः विहन्यमानः 
अपि यदा गताद्‌ न न्यवर्तंत तदा अस्बरात्‌ मरुताम्‌ सरस्वत अभृत्‌ । 

संजी०- -इत्यादचेति ।। मदान्धोऽमुरस्तारकोऽशुभोपदेशिभिरमद्धलसूच- 
कंरित्याचरिष्टैः पूर्वोक्तमहोत्पातैः पुनः पुनविहत्यमानौऽपि विघ्नितः क्रिय- 
माणोऽपि यदा गताद्गमनात्‌ । भावे निष्ठा! न न्यवतेत न निवृत्तः! 
तदाम्बराद्योभ्नः सकाशान्मरुतां देवानां सरस्वती वाण्यभूत्‌ ॥३२।। 

हिन्दी --मदान्ध वह्‌ तारकासुर जब अशुमकौ सुचना देने वाले उपयुक्त 
पाँच महोत्पातोके होने परभी सन्य प्रस्यानसे विस्त नहं हया तव आकराः 
मण्ड से इस प्रकार की देववाणी हुई ¦ 

मदान्ध सा गा भृज दण्डचण्डिसावलेपतो मन्मथहन्त.सून्‌ना । 

सुरै; सनाथेन पुरं दरादिभिः समं सघन्तात्सलमरं विलि स्वरः ।३३।॥ 

अन्वयः--भोः मन्दान्धः भृजदण्डचण्डिमाेपतः वि{जित्वरंः पुरन्दरादिभिः. 
सुरः समन्तात्‌ सनाथेन मन्मथहन्तृशुन्रुना समम्‌ समरम्‌ मागाः। 

संजी °-मदान्घेति ।। भो मदान्ध, भुजदण्डयोयेस्चण्डिमा प्रण्डत्वं 
तेन योऽवकेपो गवः ! “अवकेपस्तु गर्वे स्यार्छेपने हूषणेऽपि च' इति मेदिनी 
विश्वश्च । तस्मात्‌ । पच्वम्यास्तसि्‌ । हेत्वर्थे पच्चमी । विजित्वरेजयन- 
शीः पुरंदरादिभिः सुरैः समन्तात्परितः सनाथेन सदहितेन मन्मथहन्तृ- 
सूनुना शिवपुत्रेण समं सह समरं युद्धम्‌ । कर्तुमिति देषः। मागामा 
याहि \\३३॥ 

हिन्दी--भो मदान्ध तारक अपने प्रचण्डभुजदण्डोः के अभिमान सेतु विजय 
शील इन इन्द्रादि देवतां से चारों ओर धिरे हुए कात्िकेयके साथ युद्धकरनेः 
के छिए मत जा। | | 5 





























४४४ सटीके कुमारसम्भवे 





अथ गुहः --' इत्यादिभिश्वतुभिः कुमारविषये तारककतृःकसमरानौ- 
-चित्यमेव दशेयति-- 

ग्‌ होऽसुरः षड्दिनजातमाजको निदाधधामेव निक्षःतमोमरेः 

विषह्यते नाभिमुलो हिसं गरे श्रुतस्त्वया तस्य समं विरोधिता ॥३४।। 

अन्वथः--(भो मदान्ध) संगरे अभिमुखः पडदिनजातमात्रकः गृहः असुरैः 
 निशातमोभरेः निदाधधामा इव न ह विषह्यते ल्ग्‌ समप तस्य विरोधतः कृतः । 


संजी तत्र गुहैति। भो मदान्ध, संगरे युदधेऽभिमुखः सम्मूखः पड्दि- 
नानि जाताति व्यतीतानि यप्याजन्मदिनादारभ्यातिक्नान्तषडदिनी कमित्यथः ¦ 
गरहः सेनानीः । "गुहः षाण्मातुरे गुह्य ' इतिर्मे नी । असुरदल: कतृपभः । 
-निशाततमोभरे रत्यन्धतमससमृरैनिदाधधामा उष्णतेजाः सूयं इवनद्ट 
-नैव विषह्यते विमृष्यते त्वया समं सह तरय संदन्धिनी विरोधिता वैरं 


कतः कारणात्स्यात्‌ । कुमारविषयकभवत्ुतवैरनिमित्तसमरोःनुचित एवैति 
भावः ॥२३५॥ 





हिन्दी--मौ मदान्ध ! जिस प्रकार रात्रिका घासे भौ घना अन्धकार मूर्यं 
के सामने नहीं टिक पाता उसी प्रकार केवल छः दिनके बालक रम कार्तिकेय क्रे 


संमुखे ये समस्त राक्षस भी नटीं टिक पायेगे। पिर पे कूमर्‌ कै साथ तुम विरोध 
क्यो करते हो। 


श्रभ्न वहैः श्पुद्धशतेः समन्ततो दिक्वक्रनालेः स्थमितस्थ मभृतः । 

 कोञ्चस्य रन्ध्र" विशिखेन निमे येन [हिचस्तस्य सह्‌ त्वथ कुतः ।\३५।। 
अन्वयः--येन अघ्रलिवैः गद्शतैः दिक्वक्रवालैः समन्ततः स्थ 

भूभृतः रन्ध्रम्‌ विशिखेन नि्म॑मे तस्य आहवः त्वा सह कुतः । 


गतस्य प्रमोच्स्य 


संजी ०--अघ्रंलिहैरिति ॥ भो मदान्ध, येन सेनान्या कर्त्रा अभ्रंछिहैरा- 
 काशस्पृगिभिः म्प्खरतैः सानुरातैः। तथा दिकचक्रवालैः काष्टामण्डलः | 
चक्रवाल तु मण्डलम्‌" इत्यमरः । समन्ततः परितः स्थगितस्याच्छादितस्य 
क्रोचस्य क्रौसंलकस्य भूभृतः पर्वतस्य संबन्धि रन्ध्र छिद्रम्‌ । जातावेक- 
वचनम्‌ । विशिखेन बाणेन निमे निमितम्‌ । कमणि किट्‌ । तस्याहवः 
` सङग्रामस्त्वया सहु कृतः कारणास्स्यात्‌ अपि तु नेदमूचितमिति- 
भावः || २५।। 


हिन्दी --अरे मदान्ध जिन कार्तिकेय ने आकाश को चृमने वाटे अपने पकड 


 ्वोटिणों से दिश्चाओं को अच्छादित करने वाटे करोच्चपववेत कोभी अपने बाणोंसे 


पच्चदरः सगः ४४५; 


छेद कर उपतमें बि बना दिया भला उन काततिकेय का युद्ध तुम्हारे साथ क्रिम प्रकार 
उचित होगा । अर्थात्‌ क्रिसी भी प्रकार उचितन होगा। 


अथ युग्मेनाह-- 
लन्ध्वा धन्‌क्दमनद्धविष्िषर्तरिः सप्तक्त्वः समरे महीभूजःम्‌ । 
छत्वाभिषेक रधिराम्ब्‌ भिघंनैः स्वकोधर्दाह्न शमयांबभूवयः ।३६।। 
न जामदग्न्यः क्षयकालराच्िङ्त्सछ अत्रियाणां समराय वल्गति । 
येन त्रिलोकीसुभटेन तेन कूतोवकाश्चः सह्‌ विथ ह्ग्रहे ॥ ३७। 
अन्वयः य: अनङ्खविद्धिषः धनुकेदं लब्ध्वा समरे महीभुजाम्‌ घ्नः रुधिराम. 
बुभिः अभिषेक कत्वा स्वक्रोधर्व्ि शमयांवभूव क्षत्रियाणां क्षयकालरात्रिक्रत्‌ स 
जामदग्न्यः त्रिोकीसुभटेन येन समराय न वल्गति तेन सह विग्रहुग्रहै करतः 
अदकाशः (स्यात्‌) । 


संजी ०--खन्ध्वेति ।। यो जामदनन्यः परशुरामोऽन ङ्गविद्धिषो हरसकाशा-. 
दनुरवेदं रुध्वा प्राप्य । अघत्येति यावत्‌ । अतः समरे युधि महीभृजां राज्ञां 
सम्बन्धिभी र्धिराम्बुभिःशोणितजरेस्तरिः सप्तक त्वस्त्रिगुणसप्ततारम्‌ ! 
एकविशतिवारमिति यावत्‌ ¦ अभिषेकं स्नानं कृत्वा स्वक्रोधव्भिमात्मीय- 
कोप्‌ग्नि समयांभूव । एकविंशतिवारं क्षत्रियान्हुत्वा शान्तोऽभूदिति 
भावः । ३६॥ 

संजी °--नैति ॥। क्षत्रियाणाम्‌ । क्षत्राद्धः' इति घप्रत्ययः । 'आयनेयी- 
इति तस्येयादेशः । क्षयप्तम्बन्धिनीं कालरात्रि करोतियः स जामदन्यो 
ज॒मदमनेरपत्यं पुमान्‌ रामस्तिलोक्यां सुभटेन सुतरां योद्धा येन सेनान्या सह्‌ 
समराय समरं कतुं न वल्मति न चरति । नैवोदयुङ्क्त इत्य्थः। तेन सकलराज- 
कुजिघत्सद्रामविभीषकेण सेनान्या सह्‌ तव त्वत्कतूःके विग्रहुरहै रणग्रहुणे । 
"विग्रहः कायविस्तारविभागे ना रणे स्वियाम्‌" इति मेदिनी । वतः कस्माद- 
वक्राशोऽवसरः स्यात्‌ । अपि तुन स्यादिति काक्वा व्याख्येयम्‌ । अतः स्वध. 
वाप्रुना सह त्वया न योद्धव्यं क तु निवतंनीयमेवेति भावः ।२३७।॥। 

हिन्दी--श्ङ्कर जीसे धनुविद्या की शिक्षा प्राप्न करने वारे जिन परशुराम 
ने इक्कीस बार क्षत्रियो के गाढे रक्त से स्नान कर अपनी क्रोधाग्नि को शान्त किया । 
दस प्रकार क्षत्रियां के लिए कालरात्रि उपस्थित करने वाले जमदभ्निपत्र परशुराम 
भी त्रिोकी के एकमात्र वीर जिस योद्धासे युद्धकरने केलिए उत्साहित नहीं 
होते । अरे अहङ्कारी भलारेते बहादुरके साथ विग्रहका अग्रह तुमने किस 
प्रकार किया? | | ` द 

















+ सटीके कुमारसम्भवे 


ननु निवर्तने पनरपि वधशङ्धुति चेत्तत्राह-- 

त्यजा गर्द मदमूढ मा स्न भाः स्मरारिसुनोवंरशक्तिगोचरम्‌ । 

तमेव नृनं छरणं ब्रजप्धुना जगत्सुचीरं स चिराय जीव तत ॥३८॥ 

अन्वथः-- (भो) सदमूढ धाञयु गवं त्यज स्मरारिमूनो; वरशक्तिगोचरम्‌ सास्म 
-गाः अधुना नूनम्‌ एव शरणं तम्‌ जगत्सुवीरम्‌ व्रजं तत्‌ सहं (त्वम्‌) चिराय जीव । 


संजी ०--त्यजेति ।। भो मदमृढ उन्मादमूखं, आगु शीघ्र गवेमभिमानं 
स्यज । स्मरारिसुनोः सेनान्याः सम्बन्धिनी या वरा श्रेष्ठा शक्तिरायुधं 
तस्या गोचरं विषयं मास्मगामास्मयाहि। तर्हि कि कृतंव्यमित्याहू-- 
अधरुनेदानीं नूनमेव निश्चयेनेन । ^नूनमवर्ध्य निङ्चये हयम्‌, इत्यरः । शरणं 
-रश्नितारम्‌ \ शरणं गृहरक्षत्रोवंध रक्षणयोरपि' इति मेदिनी 1 तं जगत्मुवीर 
सेनान्यं ब्रज गच्छ); तत्तस्माग्दूगमनाद्धेतोः स त्नं चिराय नीव बहुकारं 
पराणान्धारय । क्मारणमनं विना न तवान्यज्जीवातुरिति भावः ॥३८। 

हिन्दी --अरे घभण्ड मे अन्धे हृए दैत्य तू अगना अभिमान छोड दे। तु काति- 
करेय की शक्तिके सामने मतजा। तेरे किए अच्छा यहीं उपायदहैकितू जगत्‌ 
के एकमात्र योद्धा उन्हींकौशरणमेजा भौर उनसे म्री स्थापित कर उन्हींके 
~ साथ चिरंजीवी बन । 


भर्‌ स्वेति वाचं वियत्तो गरीयसीं क्रोधादहुकारपरो महासुरः । 
म्रकम्पितान्ञेघजगत्मयोऽपि सन्चकम्पतोच्चं दिवमम्यघाच्च सः ।\३९॥। 


अन्वयः--वियत. इति गरीयसीम्‌ वाचं भत्वा क्रोधात्‌ अषहद्भुारपरः सः महा- 
-सुरः प्रकभ्पिताश्ेषजगत्त्रयः सन्‌ अपि अकम्पत च दिवम्‌ अपि उच्यैः अभ्यधात्‌ । 


संजी --धरत्वेति ॥ वियत आकाशस्येव्येवभूतां गरीयसीमतिशयगुर्वी 
वाचं श्रत्वा क्रोधाद्धेतो रहंकारेऽभिमाने । गर्वोभिमानोऽहं कारः" इत्यमरः । 
परः सक्तः। "परः श्रेष्ठादिष्ूरान्योत्तरे क्लीवं तु केवले" इति मेदिनी । 
 आदिशब्दसंगृहीतत्वेन राक्तिवाचकत्वं विवेचनीयम्‌ । धोऽसुरस्तारकः प्रकर्षेण 
कम्पितं वैपितमशेषं समस्तं जगतां त्रयं येन तथाभूतः सन्नप्यकम्पत चकम्पे । 
` भारत्या अत्याप्तत्वादिति भावः। अथ च दिवं स्वर्ममुच्चेरुच्चैः स्वरेणाभ्य- 
-धादचकथत्‌ २९ 

हिन्दी--माकाशसे इस प्रकार की महत्त्वपूर्णं बाणीको सून कर क्रोधसे 


 -तिल्मिलाता हा वह महासुर तीनों छोकोंकोकंपाने की शक्ति रखता हुआ । 
- स्वयम्‌ भी कपि उठा ओर उन स्वर्गेवासियों से ऊचे शब्दों मे बोला-- 


पच्चदश्ः सगः ४७ 


अथ किम' इत्यादिभिस्त्रिभिस्तदुवितिमाह-- 

किं ब्रूथ रे व्योसचरा महासुराः स्मरारिमुनूप्रतिपक्षवतिनः ¦ 

मदीयबाणनत्रणवेदना हि साधुना कथं विस्मृतिगोचरी शता ।।४०॥ 

अन्वयः . रे व्योमचराः महासुराः स्मरारिसूनूप्रतिपक्षवत्तिनः किमूत्रथसा 
पदीयवाणव्रणदेदना अधुना हि कृथं विस्मृतिगोचरीकृता ॥ 

संजी °--किमिति ॥ रेव्योमचराः। रे इति नीचसम्बोधने। सहासुरा 
महान्तः सुराः ययं स्मरारिसुनोः कुमारस्य प्रतिपक्षे कोटौ वतन्ते तथाभूताः 
सन्तः करि ब्रूथ वदथ { नेदं वाच्यमिति ध्वनिः। ननु वादे त्वया छि कृत- 
मित्यःह--सा पूवेतरा मदीयानां बाणानां सम्बन्धिनां ब्रणानां रन्ध्ाणां 
वेदना पीडाधुना हीदानीमेव कथं केन प्रकारेण विस्मृतिगोचरी;ता 
विस्मरणविषयीकृता । अपि त्विदानीमपि सैव स्मतंव्या, अग्रे भोक्ष्य 
माणत्वात्‌ ।\४०}1 

हिन्दी--अरे आकाशचारी देवगणो ! तुम कार्तिकेये पश्च ये होकर यहु 
क्याकठरहैहो, क्यातुमलोगमेरे वार्णोसे हुयेव्रणकी वेदना को इस समय 
भूल गये हो? 
कटुस्वरंः प्रालपथाम्बरस्थिताः शिष्लोबलतत्षद्‌दिनजातकश्य किम्‌ ! 
इवानः प्रमत्ता इव कातिके निश्िस्वरं वनान्ते मृगधृतेंका इव ।(४१। 


अन्वयः--(भो देवाः} षड्‌ दिनजातस्य शिशोः बलात्‌ कात्तिक प्रमत्ता; स्वानः 
इव निशिवनान्ते मृगधृत्तेका इव कदुस्वरैः किमू स्वरं प्रालपथ । 

संजी °--कटुस्वरेरिति ॥ भो देवाः, यूयमम्बरस्थिता आकाश्चवक्तिनः 
सन्तः षटदिनजातकस्य षट्दिनजन्मनः शिशोर्बालस्य बलाद्रीयद्धितोः काके 
बाहुके मासि प्रमत्ता उन्मत्ताः श्वान इव निचि वनान्ते वनमध्ये मृगधूतेका 
मृगा एव धूर्त॑कास्त इव क प्राल्पथ प्रलापं कुरुथ । अपि तु मदवेक्षया 
निर्वीर्येभेवद्धिः प्रलापो न विधेय इति भावः (४१ 

हिन्दी--अरे देवताभो | तुम लोग मात्र छ-दिन के इस बच्चे के बल पर 
काक मे पागल कृत्तो के समान अथवा जंगल मे रहने वाछे धृततं श्ृगालादि वन 
जन्तुओं के समान रातरिमें इस प्रकारकाकटु प्रलाप क्यौ कर रहै हो? 
सद्धं न वो गभेतपस्विनः श्िशरुवे राक एषोऽन्तमवाप्स्यति घ्‌ वम्‌ । 
अतस्करस्तस्करसद्खतो यथा तद्रो निहन्मि प्रथमं ततोऽप्यमुम्‌ ।\४२।। 
अन्वयः--(भो देवाः) वः सङ्गेन वराकः (अपि ) एषः गभेतपस्विनः शिशुः ' 
तस्करसरङगेतः अतस्करः यथा ध्रूवम्‌ अन्तम्‌ अवाप्स्यति तव्‌ वः प्रथमं निहन्मि ततः । 
अमुम्‌ अपि निहन्मि । “~ 














४४८ सटीके कुमारसम्भवे 


संजी ०--सङ्कनेत्ति \ भो.देवाः, वो युष्माक सद्धु न सम्बन्धेन निमित्तेन 
वराकोऽतिक्रपणत्वाच्छोचनीयः । "वराकः शंकरे पुंसि शोचनीयेऽभिधेयवत्‌' 
इति मेदिनी । एष पुरोवर्ती गभतपस्विनः । अत्र गभ॑शब्देन गर्भत्वं तदस्या- 
स्तीति गभः । अर्शबाद्यच्‌ 1 तततो मभत्ववानिति निष्पन्नम्‌ । गभत्वं चात्र 
बालत्वम्‌ । शर्मो धूणेऽ्भके कुक्षौ" इति मेदिनी । एवं च बाल इति 
निष्कषेः } स चासौ तपस्वी च । बारत्वेऽपि तपस्वित्वकथनाद्वाधंक्ये त्वर्था- 
स्सिद्धम्‌ । एनं च बारुत्वमारभ्य तपस्वित्वेन तिष्किचनस्येति तात्पयथिः | 
अथवा गर्भत्वादिति ल्यब्योतनिका या पच्चमी तदन्तेन तपस्विशब्दस्य समासो 
विधेयः । गर्भत्वं बारत्वमारभ्य तपस्वीत्यथेः । तथाभूतस्य शिवस्य लिश 
बालः कमारः 1 तस्करसङ्खतश्चौरसङ्कनातस्करो यथा चौर इव । ध्रवं 
निश्चयेनान्तं मरणमवाप्स्यति प्राप्स्यति । ठत्तस्माह्रो युष्मान्प्रथमं श्राङ्‌ 
निहन्मि । "वतेमानसामीप्ये वतंमानवद्रा' इत्ति भविष्यकालेऽपि वतमान 
प्रयोगः । तत्तो भवद्रननानन्तरममुं कूमारमपि निहन्मि निहनिष्यामि ।४२॥ 

हिन्दी--अरे देवगणो ! तुम्हारे लोगौँका साधक्ररनेसे बराल्यावस्थासेही 
तपस्या मे निरत रहने वाते इस शिव के अत्यन्त दीन पुत्रका भीभं उसी तरह 
विनाज्ञ करू गा जिस प्रकार चोर का साथ पकड़ने वाला उसका अचर (सच्चा) 
भी साथी मारा जाता दहे इसल्यि पहले तुम लोगोकरा वध करूगा, पर्चात्‌ 
दसं बरखक का । 








इतीरयत्य॒ग्रतरं महासुरे महाङ्पाणं कलयत्पलं क्रुधा । 
परस्परोत्पीडितजानवो भय(चमेश्चरा इूरतरं विदुद्रुवुः ४२ 


अन्वयः--इत्ति ईरयति महापुरे क्रूधा उग्रतरम्‌ महाषपाणम्‌ अरु कलयति 
नभरचराः भयात्‌ परस्प रोत्पीडितजानवः दुरतरं विदुदुवुः 1 


संजी ०--इतीति ॥। इति पूर्वोक्तिमीरयति वदति महापुर तारके क्रधा 
हेतुनोग्रतरमत्यन्तभ्रयानक मराकृपाणं महान्तं खद्धम्‌ । अर पर्याप्तत्वेन । 
अनेन प्रथमं स्पश्घेमात्र एवेति व्यज्यते । "अर्‌ भूषणपर्याप्तिवारणेषु निरथंके' 
इति विद्वः । कख्यति बिभ्रति सति । नभश्चरा देवा भयाद्धेतोः परस्पर- 
मन्योन्यमूत्पीडिता अतिसंकोर्णतथा धृष्टत्वाद्रयथिता जानव ऊरूपर्वाणि 
येषाम्‌ । “जङ्घा तु प्रसृता जानूरपर्वाष्टीवदस्त्ियाम्‌' इत्यमरः । तथाभूताः 
सन्तो दूरतरमतिहूरम्‌ । दुरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीयां चः इति प्रातिपदि- 
काथेमात्रे द्वितीया । विदुदूवुः परा्यांचक्रिरे। द्र गतौ इत्यस्माः- 
कतंरि लिट्‌ ॥५२॥ ` 











पञ्चदशः सगः ४४९ 


हिन्दी -इतनी बात कह खेने के पर्चातु उस क्रोधमें भरे हुये उस महान्‌ 
असुरके द्वारा अपनी भयानक तलवार उठति ही आकाश्चचारी देवता परस्पर 
जाँघो से टकराते हुये बहुत दुर भागने ख्गे। 

ततोऽवलेषाद्विकटं विहस्य स व्यधत्त कोशादसिपूत्तमं बहिः । 

रथं दतं प्रापय वाद्धवान्तिक नन्वित्यवोचल्िजसारथि रथौ ।(४४।। 

अन्वयः-- ततः स अवलेपाद्‌ विकटं विहस्य उत्तमम्‌ अक्षिम्‌ कोशाद्‌ ब्रहिः 
व्यधत्त: ( अथच } रथौ रथम्‌ वाप्लवान्तिकं द्रुतं ननु प्राप्य इति निजसारयिम्‌ 
अवोचत्‌ । 


संजी °--तत इति ।! ततोऽनन्तरं स॒ तारको विकटं करार यथा तथा । 
वक्ष्यमाणस्याक्चेविशेषणं वा । "विकटा वच्रवाराह्यां त्रिषु रुचिकराक्योः; 
इति मेदिनी । विहस्याटरहासं कृत्वा । उत्तममरसि करवा कोशाद्‌ बहिर््यधत्च 
कृतवान्‌ । अथ च रथो सः 'रथं वासवान्तिकमिन्द्रसमीपं दूतम्‌ । ननु 
निश्चयेन । प्रापय" इति निजं स्वीयं सारथि सूत्तमवोचत्‌ । “ननु परदनेऽप्यनु- 
नयेऽनुज्ञानेऽप्यवधारणे इति विश्वः ॥४५॥ 

हिन्दी--इसके पश्चातु बड़े घमण्ड से भयद्कुर हास्य करते हए बस तारकासुर 
ने अपनी भयानक तलवार म्यान से बाहर निकाल ली, फिर उस महारथी ने अपने 
सार्थीसेकहाकिगीघ्रही इस रथ को इन्द्रके पास ठे चलो । 


मनोतिवेगेन रथेन सारथिप्रणोदितेन प्रचलन्महासुरः । 

ततः प्रपेदे सुरसंन्थसागरं भयंकराकारमपारमग्रतः ।*४५।। 

अन्वयः--ततः मनोतिवेगेन सारथिग्रणोदितेन रथेन प्रचरन्‌ महासुरः अग्रतः 
अपारम्‌ भयङ्ुराकारम्‌ सुरसैन्यसागरम्‌ प्रपेदे । 


संजी °--मन इति ॥ ततोऽनन्तरं मनोतिवेगेनान्तःकरणादपि बहुल- 
गतिजवेन सारथिना प्रणोदितेन प्रेरितेन रथेन प्रचलम्मच्छन्महासुरस्तार- 
कोऽग्रतः पुरतः 1 स्थितमिति शेषः । अपारमनवधिकं भयंकराकारम्‌ । 
विभीषणाकृतिमल्युरुषमित्यथेः। सुरसेन्यसागरं देवसेनासमूद्रं प्रपेदे 
प्राप ।४५।। 

हिन्दी-~तदनन्तर मनसे भी अत्यन्त वेगवान्‌ सारथीके द्वारा हाकि जाति 
हये अपने रथ से चलते हुये उस महापुर ने आगे अत्यन्त भीषण समुद्र के समान 
अत्यन्त गम्भीर देवताओं कौ सेना में प्रवेश किया । 
पुरः सुराणां पृतनां प्रथीयसीं विलोक्य वीरः पुलकं प्रमोदनम्‌ ।! 
बभार भूस्नाथ स॒ बाहुदण्डयोः प्रचण्डयोः संगरकेलिकौतुकी ।(४६।। 

२९ कू° स॒°  : 
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अन्वयः--अथ वीरः सः प्रथीयसीम्‌ सुराणाम्‌ पृतनां पुरः विलोक्य प्रचण्डयोः 
बाहृदण्डयोः प्रमोदजं पुलकं भूम्ना बभार (यतः) सङ्घरकेलिकौतुकी । 


संजी०--पुर इति ॥ वीरः शूरः) वीरो रसविशेषे पस्युत्तरे सुभटे 
त्रिषु" इति मेदिनी । स तारकः प्रथीयसीमतिपृथुलां सुराणां देवानां सम्ब- 
न्धनीं पृतनां सेनां ¶रोऽगरे विलोक्य प्रचण्डयोर्बाहुदण्डयोभु जदण्डयोः । "दण्डा 
स्वरी लगुडे पमान्‌" इति मेदिनी । प्रमोदजमानन्दजनितं पुलकं रोमाञ्चं 
भूम्ना बाहुल्येन बभार धृतवान्‌ । यतः संगरकेरौ सङ्ग्रामक्रोडायां कोतुक्यु- 
त्साहवान्‌ 1 वीराणां सेनादर्शनमेव महान्मुदो हेतुरिति भावः (४६।। 
हिन्दी --इसके पश्चात्‌ लस महावीर ने विशाल देवताओंक्तौ सेना कौ अपने 
अगे देखकर अपने प्रचण्ड बाहुदण्डों मे आनन्द से उत्पन्न पुल्कावली (रोमा) 
धारण करली । क्योकि वह्‌ युद्धरूपी क्रीडा का कौतुकी धा । 
ततोः महेम्द्र स्थ चराश्चमृचरा र णान्तलीलारभसेन भूयसा । 
पुरः प्रचेलुमंनसोऽतिवेगिनों युय॒त्सुभिः {कि समरे विलम्ब्यते ॥४७।। 
अस्वयः--ततः मनसः अतिवेभिनः भूयसा रणान्तलीषलारभसेन चमूचराः 
महेन्द्रस्य चराः समरे युयुल्घुभिः किम्‌ विलम्ब्यते इति (वक्तुमिव) पुरः प्रचेलुः । 
संजी ०--तत इति ॥ ततोऽनन्तरं मनसः सकाशादप्यतिवे गिनोऽत्यन्त- 
जववन्तः। तथा भूरसातिशयेन रणान्ते सङ्ग्राममध्ये या खीला विलासः । 
विलासोऽत्र समराङ्गणाधिकरणकमात्मीयभुजदण्डगतपराक्रमचमत्कृतिदशे- 
नम्‌ । तत्र रभसेन वेगेन । 'छीखां विदुः केखिविलासखेखाशुद्खारभावः 
प्रभव क्रियासु" इति विश्वः । चम्वां सेनायां चरन्तीति विग्रहे "चरेष्टः" इति 
टप्रत्ययः । तथाभूता महैन््रस्येधस्य चराश्चाराः, दूता इति यावत्‌ । "चरो 
` द्य॒तप्रबन्धे स्याच्चारजङ्कमयोरचले' इति विश्वः । समरे सङ्ग्रमे युयुत्सु- 
 भिर्योद्धुमिच्छभिः । भवद्धिरित्यथंः । कि विलम्ब्यते कि विलम्बः क्रियते । 
अपितु सत्वरमेव युध्यतामिति प्रतिपक्षान्‌ । वक्तुमित्यपि शेषः। पुरोऽगर 
` प्रचेलुः ॥४७॥। | 
हिन्दी--उसी समय मन से भी अत्यन्त वेगवान्‌ युद्धक्रीडा के लिय अत्यन्त 
` उतावछे इन्द्र के बड़-बड़ लड़क सैनिक धयद्ध की इच्छा रखने वालों को विलम्ब 
| `, नहीं करना चाहिये" मानो दसा कहते हुये अगे की ओर दैत्यों की सेना पर 
|| ट्ट पड़ । 
| पुर स्थितं देवरिपोश्चम्‌ चरा बलद्विषः संन्यसमुद्र मभ्ययुः । 
भुजं समूर्किप्य परेभ्य श्रात्मनोऽभिधानमृच्चंर भितो न्यवेदयन्‌ ॥।४८।। 


























प्चदशः सः ४५६१ 


अन्वयः--देवरिपोः चमूचराः पुरः स्थितम्‌ बलद्िषः सैन्यसमुद्रम्‌ अभ्यथुः 
{जथ च) अभितः भुजम्‌ समूत्क्षप्य आत्मनः अद्धिधानम्‌ उच्चैः परेभ्य: न्यवेदयन्‌ । 

संजी °--पुर इति ।! देवरिपोस्तारकस्य चमृचराः सेनाचराः पुरःस्थित- 
मग्रस्थितं बलद्विष इन्द्रस्य संबन्धिनं सैन्यसमुद्रं सेनासागरमभ्ययू: संमुखत्वेन 
जग्मुः । अथ चाभितः संमुखम्‌ । अभितः शीघ्रसाकल्यसंमुखोभयतोऽन्तिकरे" 
इति विश्वः ! भुजं बाहुं समूरक्षप्योत्थाप्य । आत्मनोऽभिधानं नाम । 
आख्याह्व अभिधानं च नामधेयं च नाम च' इत्यमरः! उच्चैःस्वरेण 
परेभ्यः हावुभ्यो न्यवेदयन्वयममुकनामानो वयममुकनामान इति निवेदि- 
तवन्तः ।४८॥ 

हिन्दी-इधर दैत्यों की सेना के बड़े-बड़े उद्भट भट अपने आगे खड़ी देवताओं 
के समुद्र जसी विशाल मेना पर टृट पड़े भौर अपनी.अपनी भुजाय ऊपर 
उठाकर शुभं से ऊँचे-ऊचे स्वर म अपने-अपने नामों की घोषणा करने लगे | 


पुरोगतं देत्यचम्‌ महाणंवं ष्ट्वा परं चुक्षुभिरे महासुराः । 
पुरारिसुनोनेयनेककोणके ममुभंटास्तस्य रणेऽऽबहेलया 1 ४९॥! 
अन्वयः--महासुराः पुरोगतम्‌ दैत्यचमरुमहाणैवम्‌ दृष्ट्वा परं चुक्षुभिरे । रणे 
अवहैलया तस्य पुरारिसुनोः नयनैककोणके भटाः ममुः । 
संजी -- पुर इति ।॥ महासुरा महान्तः सुरा इन्द्रादयः पुरोगतमग्ने 
भ्ाप्तं दैत्यस्य तारकस्य चमूरेव महानणेवः समुद्रस्तं दृष्ट्‌वा परं केवलम्‌ ! 
परमव्ययमिच्छन्ति' इति विवः । चुकषुभिरे संचेलुः । विव्यथुरिति यावत्‌ 
` रणे संगरेऽवहेख्या मदपेश्चया केयं वराक्रिका सेनैत्यनादरेणोपलक्षितस्य 
तस्य परारिमूनोः शिवपृत्रस्य नयनेककोणके नेत्रैकदेश्ष एव ! कोणो वाद्य- 
प्रभेदे स्यात्कोणोऽन्धौ रगुडेऽकंजे । वीणादिवादनोपायेऽप्येकदेशे गृहस्य 
च ।}' इति विवः । अत्र गृहस्येव कोण इत्यविवक्षितम्‌ । कित्वत्यसाधार- 
"णत्वेन प्रकृत इष्टसिद्धयथंमपकक्षितत्वेन गमनीय इत्यकम्‌ । भटा योद्धारो 
ममुः समाविविशुः ॥४९॥ ` | | 
हिन्दी--उस समय बड़े-बड़े देवता भी अपने आगे समुद्र के समान उमड्ती 
हई दस्यो कौ उस विशाल सेना को देखकर घबरा उठे । किन्तु कुमार कार्तिकेय 
ने अपनी तेत्रको कनविययोमे ही उस सारीसेनाको निरभेयतापूवेक समाविष्ट 
कर लिया । । | . | 
दविषद्रलच्रासचिभीषिताइ्चम्‌ दिवौकसासन्धकशत्र नन्दनः । 
शरपश्यदुदिश्य महारगोत्सवं प्रसादपौय्‌ षधरेण चक्षुषा ॥५०॥ 





४५२ सटीके कुमारसम्भवे 


अन्वयः--मह्‌ारणोत्सवम्‌ उदस्य अन्धकशतरृनन्दनः द्विषद्विलत्रासविभीषतताः 
, दिवौकसाम्‌ चमूः प्रसादपीयुषधरेण चक्षुषा अपश्यत्‌ । 


संजी ०-- द्विषदिति ॥ महारणोत्सवमु दिश्य र्थितोऽन्धकशतरनन्दनः 
कार्तिकेयो द्विषद्वलतासेन तारकसेन्यश्षासनेन विभीषिता भीता दिवौकसां 
देवानां चमूः सेनाः कमे । प्रसादोऽनुग्रहः स एव पीयूषममृतं तद्धरति तथा. 
भूतेन चक्षुषापर्यददशं । अनेन यूय मा भेष्ट, प्रसन्ना भवत, निःशङ्क 
युध्यध्वं चेति व्यज्यते ॥५०॥। 

हिन्दी--उस समय महान्‌ रणोत्सव के उद्देश्यसे कुमार कात्तिकेय ने रैतल्य- 
सेना के भय से व्याकर देवसेना को अपनी आनन्दपुणं अमृत भरी निगाहों से देखा, 

उत्साहितः शक्तिधरस्य दशेनान्मृघे महेन्द्र प्रमुखा मलाश्नाः । 

प्रह मधे जेतुमरीनहीरमन्न कस्य वीर्याय वरस्य संगतिः ।॥५१॥ 

अन्वयः--शक्तिधरस्य मृधे दशनात्‌ उत्सारिताः महेन्द्रप्रमुखाः मखाश्चना; मृधे 
अहम्‌ (एव) अरीन्‌ जेतुम्‌ (समथः अस्मि नान्यः इति वदन्तः सन्तः) अरीरभन्‌ वरस्य 
संगतिः कस्य वीर्याय न । 

संजी ° - उत्साहिता इति ॥। शक्तिधरस्यायुधघधविशेषधारिणः । शाक्तिबेे 
प्रभावादो शक्तिः प्रहरणान्तरे' इति विश्वः । अत एव मृधे शद्कये । "मध~ ` 
मास्कन्दनं सङ्भचम्‌' इत्यमरः । तस्य कुमारस्य दञ्चेनाद्धेतोरत्साहिता ` 
उत्साहं प्राप्ता महेन्दरप्रमुखा इनद्रपूर्वा मथाघना यज्ञह विभोक्तारो देवा मृधे ` 
संगरे अहमेवारीञ्शत्रूञ्जेतुं समर्थोऽस्मि नान्यः' इति वदन्तः सन्तोऽरीर- 
मन्रेमिरे । तथाहि । वरस्य श्रेष्ठस्य संगतिः संबन्धः कस्य पुरुषस्य वीर्याय “~ 
वीयं कतु न भवति। अपि तु सर्वस्यापीत्यथंः। गतवी्ंस्य वीर्थकरणे 
महदाश्रय एव निदानं नार्व्यादति काक्वा ध्वन्यते ॥५१॥। ` | 

हिन्दौ--युदध मे उपस्थित कात्तिकेय के दर्शन मात्र से ही उत्साहित हुये इन्द्रादि 
विशिष्ट यज्ञ भागों के देवता !हम शत्रुम को अवश्य ही जीत रेभे एषा कहते हृए 
उचछलने ङे मखा बड़ लोगों का साथ किसके पराक्रम कौ नही बढाता । 
परस्परं वच्रधरस्य सनिका दिषोऽ[पि योद्धु" स्वकरोद्.तायधाः 1 
| वंतालिकथावितत्तारविक्रमाभिधानमीयु विजय षिणो ` रणे ॥५२॥ 

अन्वयः -रणे विजयैषिणः योद्धुम्‌ स्वकरोद्धतायुधाः वच्रधरस्य द्विषः अपि ` 

सनिकाः वैतालिकश्राविततार विक्रमामिधानम्‌ {यथा स्यात्तथा, परस्परम्‌ ईयुः। = 

संजी ०--परस्परमिति ॥ रणे युद्धे धिजयेषिणो विजयं प्राप्तुमिच्छवः। ` 
अत एव योदधु यु कतुं स्वकरेरात्मीयपाणिरभिरुदधतानि गृहीतान्यायुधानि ` 











पच्चदशः सः ४५३ 


खङ्खादीनि यैस्तथाभूता वच्धरस्येन्दरस्य द्विषोऽपि तारकस्य च । अपिरत्र 
समुच्चयाथैः 1 अपिः संभावनाप्ररनशङ्कागरहासमुच्चये' इति विश्वः। सैनिकाः 
सेनाचराः। "चरति" इति ठक्‌ । वैतालिकर्बेन्दिभिः श्रावितान्याकणितानि 
तार उच्चैधिक्रमोऽधिधानानि नामानि च यस्सिन्करमेणि यथा परस्परमन्यो- 
न्यमीयुः प्रापुः । मिमीदुरिति यावत्‌ ।\५२॥ 

हिन्दी--युद यें अपने-अपने पक्ष की विजयाभिलाषा ल्य हुए दोनों पक्षके 
योद्धा अपरे-अषने अस्त्र-रशस्त्रौकोटे चारणो द्वास अपने-अपने विजयकोत्तिका 
गान सुनमुनकर परस्पर एक दूसरे से टक्ष्करल्ेने ल्गे। 

सङ्ग्रामं प्र लयाय संनिपततो देलामतिक्रामतो 

वृन्दा रासुरसेन्यसागरय्‌गस्याश्ञेषदिग्व्यापिनः । 
कालातिश्पभृजो बभूव बहुलः कोलाहलः क्ोषणः 
सँ लोत्तालतटी विघट्‌ टनपटृब्र ह्याण्डकुक्षिभरिः ॥५३॥ 

अन्वयः--प्रलयाय सग्रामम्‌ संनिपततः वेास्‌ अतिक्रामतः अशेषदिग्व्यापिनः 
फालातिथ्यभृजः वरन्दारामुर सैन्यसागरयुगस्य क्रोषणः कोलाहकः बहलः शैक्छोत्तारुतदटी- 
विघदूनपटुः ब्रह्मयाण्डकुक्षिभरिः बभृव । 

संजी °--पङग्राममिति । प्रख्याय नष्टचेष्टताये । तां कलुंमित्यथः । 
सडमप्रामं समरं संनिपततः समुदितवतः । अन्यत्र प्रख्याय्‌ कोकसंहाराय 
संनिपततो वर्धमानस्य । अत एव वेखां मर्यादाम्‌ । एकत्र न्याय्याचरणम्‌। 
अत्यत्रावध्िम्‌। सीमानसिति यावत्‌ । 

"वेला कारे च जखधौ तीरे नीरविकारथोः । 

विृष्टरसने रोगे च सीम्नि वाचि युधि स्त्रियाम्‌" । इति विश्वः । 

अतिक्रापत उल्लङ्वश्रतः ) तिमे्यादतवेन युध्यमानस्य परीमानमूल्लङ्घच 
चरत इत्यथैः । अत एवाशेषासु दिक्षु व्यापिनो व्याप्नुवतः। उभयत्रापि 
समानमेतत्‌ 1 तथा कालस्य यमस्य संबन्ध्यातिथ्यमतिथ्युचितसत्कारं 
भनक्ति भोक्ष्यति तथोक्तस्य । "वते मानसामीप्ये -' इति लट्‌ । अन्यत्र कालं 
कृष्गततिष्प पतियधि पत्कारं भनक्ित भोजयति । अन्तर्भावितणिजथंः । प्रख्ये 
वधमानघमुद्रनीरे केवलं तस्यैव वत पानत्वात्‌ ! वृन्दारकाणां देवानामघुराणां 











पञ्चदशः सर्गैः ४५३ 


खद्घादीनि येस्तथाभूता वजधरस्येन्द्रस्य द्विषोऽपि तारकस्य च । अपिरत्र 
समुच्चयार्थः । अपिः संभावनाप्र्नशङ्कागहसिमुच्चये' इति विश्वः । सैनिकाः 
सेनाचराः। "चरति" इति ठक्‌ । वंताकिकेबंन्दिभिः श्रावितान्याकणितानि 
तार उच्चंविक्रमोऽभिधानानि नामानि च यस्मिन्कर्मणि यथा प्रस्परमन्यो- 
त्यमीयुः प्रापुः । मिमीलृरिति यावत्‌ ॥५२॥ 

हिन्दी--युद्ध मे अपते-अपने पक्ष की विजयाभिलाषा लिय हुए दोनों पक्त के 
योद्धा अपने-अपने अस्त्र-गस्वोंकोलटे चारणो हारा अपने-अपने विजयकीत्िका 
गान सुनसुनकर परस्पर एक दूसरे से टक्कर केने ट्गे। 

सङ ग्रामं प्र लयाय संनिपततो वेलामतिक्रामतो 

वृन्दा रासुरसेन्यसागरय्‌ गस्याशेषदिग्व्यापिनः । 
कालातिथ्यभूजो बभूव बहलः कोलाहलः कोषणः 
शेलोत्तालतटीविघय्‌टनपटुब्ं ह्याण्डकुक्षिभरिः ॥५३॥ 

अन्वयः--प्रल्याय सग्रामम्‌ संनिपततः वेलाम्‌ अतिक्रामतः अशेषदिग्व्यापिनः 
कालातिथ्यभुजः ब्ृन्दारासुर सैन्यसागरयूगस्य क्रोषणः कोलाहछः बहलः सँलोत्तालतटी- 
विघटुनपदुः ब्रह्माण्डकुक्षिभरिः बभुव । 

संजी ° --सङ्ग्राममिति ।) प्रर्याय नष्टचेष्टताये । तां कतुमित्यथैः । 
सङ्ग्रामं समरं संनिपततः पमुदितवतः। अन्यत्र प्रर्याय लोकसंहाराय 
संनिपततो वधंमानस्य । अत एव वेलां मर्यादाम्‌ । एकत्र न्याय्याचरणम्‌, 
अन्यत्रावरधिम्‌ । सीमानसिति यावत्‌ । 

'वेखा कि च जलधौ तीरे नीरविकारयोः। 

क्िष्टरसने रोगे च सीम्नि वाचि युधि स्त्रियाम्‌" ।। इति विश्वः । 

अतिक्रामत उल्कङ्वप्रतः ! निमेर्यादतवेन युध्यमानस्य प्रीमानमुल्लङ्वय 
चरत इत्यथः । अत एवश्ञेषासु दिक्षु व्यापिनो व्याप्नुवतः । उभयत्रापि 
समानमेतत्‌ । तथा कालस्य यमस्य संबन्ध्यातिथ्यमतिथ्युचितसत्कारं 
भुनक्ति भोक्ष्यति तथोक्तस्य । वतंमानसामीप्ये-' इति र्ट्‌ । अन्यत्र काठ 
कृष्णमतिथ्परमतिथिष्तत्कारं भुनक्ति भोजयति । अन्तर्मावितणिजथेः । प्रलये ` 
वधं मानमुद्रनीरे केवलं तस्येव वतं पानत्वात्‌ । वृन्दारकाणां देवानामतुराणां | 
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चयेसंन्येते एव सागरौ समुद्रो तथोयु गस्य युग्नस्य 
हत्यमरः । तत्संबन्धी क्रोषगो गुखरः कोलाहू 


ऊः करको बहुः । अत्‌ 
एव शोलसंबन्धिनीनामुतताछा उच्चत।खवु 


सतिता यास्तटयः संकतानि। 
यृ द्गाणीति यावतु । तासां विषटने स्फोटन पट्‌: समथः । अत एव ब्रह्माण्डे 
न कुलि भरति तयोक्तश्व बभुव । शाद लत्रिकोडितं वृतम्‌ -ूप{िवेम- 
पज॑स्तता. सगुरवः शाद लविक्गीडितम्‌' दति सक्षणात्‌ ॥५२॥ 
दति शपवंणीकरोपनामकशरीलकष्मणभदटात्मनसतीगर्भसंभवशोसीताराम- 
कविवि रचितया संजीवनीसमास्यया व्याख्यया समेतः 
भीकाकिदासङृतौ कूमारसम्भवे महाकाव्ये 
देवसेनाप्रयाणं नाम पश्वदशः समं: | 
हिन्दी--जिस प्रकार प्रख्य करनं के [ये अपने-अपने तटी कौ सीमा तोड़कर 


चारोंभोर फलते हुये तथा दुनियां को डुबो कर कालल्पी अतिथि का स्वागत 


करते हुये दो समुद्र परस्पर टकराते हये भीषण्‌ कोलाहल के साध आभे बढ़ते चरे 
जाते है उसी प्रकार देव तथा देत्योंकौ सेनाओंमे भी संपुणं दिशाओंको व्याप्त 
कर देने वाला कालरूपी तिथि का स्वागत करने वाली बड़े-बड़े पर्वतो की तलहटी 
को उषराड फकने वाला एवं ब्रह्माण्डक्रुक्षि को विदीर्णे कर ने वाला भयद्धुर्‌ 
कोलाहल होने छमा ॥ ५३।। 
ईस अकार श्रीकालिदास कृत कूमारतम्भव महाकाव्य के पञ्चदश 
सगं की =डौ० सुधाकर मालवीय कृतं हिन्दी 
व्यास्या पूणं हुई ।। १५॥ 


। युगमतु युवं युगम्‌' 














2 
ग्रथान्योन्यं विमृक्तास्त्रक्ञस्त्रजालेभेयंकरः । 
यदधमासीस्युनासीरयु रारिबलयोभ हत्‌ | 


। १६। 
अन्वयः--अथ भयङ्करः अन्योन्यम्‌ विभृक्तास्वशस्त्रजालंः सुनासीरसुरारि- 

व्योः महत्‌ युद्धम्‌ आसीत्‌ । 

संजी ०--अथेति ।! अथ सुरापुरसमेलनानन्तरम्‌ । भयंकरभयमुत्पाद- 
यद्भि: । अन्योन्यं परस्परं विमृक्तानि प्रहर्तुं विसृष्टान्यस्तरशस्वाणां शरादि- 
मोहनादीनां जालानि समूहास्तैः ऊत्वा । पुनासीर इन्द्रः, सुरारिस्तारकः, 
तयोरे सैन्ये तयोः । "बलं गन्धरसे रूपे स्थामनि स्थौल्यसेन्ययोः' इति 
विश्वः । महद्धोरं यद्धं खङ्ग्राम आक्तीद्बभूव । सगेऽस्मिन्वृत्तमनुष्टुप्‌ (१ 

हिन्दी -- इसके पश्चात्‌ परस्पर एक दुसरे पर॒ भयंकर अस्त्र वस्त्रं के 
समूहोंकौ वर्षा करने वाली देवताओं तथा राक्षसो की सेना मं महान्‌ युद्ध 
प्रारम्भहोगया॥१। ` 


प्तिः पत्तिसभीयाय रणाय रथिनं रथौ । 
तुरंगस्थं तुरगस्थो दन्तिस्थं दन्तिति स्थितः \२।। 
अन्वयः--पत्तिः पत्तिम्‌ रथी रथिनम्‌ तुरङ्कस्थः तुरद्धस्थम्‌ दन्तिननिस्थितः 
दन्तिस्थम्‌ रणाय अभीयाय । 
संजी °--पत्तिरिति ।॥ पत्तिः पादचारी पत्ति पादचारिणम्‌. रथी 
रथारूढो रथिनं रथारूढम्‌, तुरगस्थोऽरववाहस्तुरंगस्थ मश्ववाहम्‌, दन्तिनि 
गजे स्थितो दन्तिस्थं गजारोहम्‌, रणाय रणं कतु मभीयाय संमुखमगमत्‌ । 
अत्र प्रत्येक क्रियासंबन्धो विधेयः । अन्यथा बहु्वप्रसङ्कः ।२॥ 
हिन्दी--पैदल सिपाही पैदल के साथ, रथ वाले रथिं के साथ, धृड़सवार 
घूडसवारोंके साथ तथा हाथीसवार हाथीस्षवारोंके साथ युद्ध केरनेके लिए 
परस्पर टट पड़े ॥२॥ 


युद्धाय धाक्तां धीरं वौीराणामितरेतरम । 
वतालिकाः कुलाधीक्ञा नास(न्यलम्‌ दाहुरन्‌ ।३॥ _ 
अन्वयः --इतरेतरम्‌ युद्धाय घोरम्‌ धावताम्‌ वीराणाम्‌ नामानि कुलाधीक्ाः , . 
वैतालिकाः अखम्‌ उदाहरन्‌ । । 
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संजी °-गुद्धायेति ॥। इतरेतरं परस्परं युद्धाय युद्धं कतु धीरं गम्भीरं 
यया तथा धावता विद्रवतां वौराणां योदुणां नामानि कूलाधीशाः कुटस्वा- 
मिन: । कलप्रदीपा इति यावत्‌ । अनेन स्वात्मविद्यायामतिप्रावीण्यं अ्यज्यते । 
वैतालिका बन्दिनः । अलं भूषणम्‌ । शोभेति यावत्‌ । यथा स्यात्तथोदाहू- 
प्ठचुः। अयममुकसंज्ञको वीरो धावति, अयममुकसंजको वीरो धावतील्येवं 
भूतं जगदुरित्यथंः । आत्पपरावबोधा्थंभिति भावः ॥।३।। 
हिन्दी--परस्पर युद्ध करने के लि क्षपटकर दौदते हमे वीर सैनिकों का 
नाम लेले कर वंशवेत्ता चारण लोग उनकी प्रशंसा का गान करने टम }।३॥ 
पठतां दन्दिवन्दयानां प्रवीरा विक्रमावलीम । 
षणं विलम्ब्य चित्तानि ददु ोत्सुकः; पुरः ।॥ ४।। 
अन्वेयः--प्रवीगः विक्रमावलीम्‌ पटताम्‌ दरिद्दरन्दानाम्‌ पुरः चित्तानि क्षणं 
विलम्ब्य ददुः । यतः युद्धोत्युकाः । 
संजी ०- -पठतामित्ि । प्रवीराः प्रदष्टयोद्ध)रो वित्र मावलीं परात्रम- 
समाहार पठतां स्तुवताम्‌ “साघु पराक्रान्तम्‌, साश्यु पराप्रान्तम्‌' एति 
वदतां बन्दिवृन्दानां वैतालिकसमृहानां पुरोऽग्रे चित्तानि मनांसिक्षणं 
विलम्ब्य ददुः । यतो युद्धोत्सुकाः समरोत्कष्ठिताः । समरोत्कण्ठितिमनो- 
चाताभावो न श्रवणेद्धियस्य केवलस्थैवाथंबोध्चास भवा६ । 


हिन्दी--युद्ध में च्डने वाले महान्‌-महान्‌ योद्धा अपते पराक्रम का गीत गानि. 
वाले बन्दियौं के सामने थोडी देर स्द्र्‌ कर अपना चित्त परराक्रमकरा गीत सुनने 
मे लगाते थे । कथो उस घमय मतं युद्ध कै व्यि उत्साहित र 


हा चरा ।1४॥। 
सश्र सानन्दबपिष्णौ विग्रहे पुलकाञिचिते। 
भ्रासीत्कवचविच्छेदो वीराणां मिलता सिथः ।। ५।। 

अन्वयः--सग्रामानन्दवधिष्णौ पुलकाद्धिते सिध; नि 
कवचविच्छेदः आसीत्‌ । 

संजी ° -सङ्गरामिति ॥ सङ्ग्रामानः 
शीरे अत एव पुरुकाच्विते रोमाचखन्याप्त मिथो मिरतां संगच्छमानानां 
वीराणां योद्धणां विग्रहे शरीरे । जातावेकवचनम्‌ । कवचानां वारणानां 
विच्छेदो विभेद भासीत्‌ | ५। 


हिन्दी--संग्रामजन्य आनन्द के व्टने से रोमा उत्पन्न करने वाले तथा आपस 
मेँ संघं करने वाटे वीरोंके उस भयानक युद्ध मे कवचोंके बटन परस्पर संघं 
के कारण सुल जाया करते थे ॥५।। | | 


1 ८।। 


ट्ताम्‌ वीराणाम्‌ विग्रहे 


देन समरोत्साहेन वशध्धिष्णौ वृद्धि- 





कि 


षोडराः सगः ४५७ 


निद॑यं लद्धसिन्नेभ्यः कवचेभ्यः समूत्थित 
ध्रासन्व्योमदिशस्त्‌लंः पलितैरिव पाण्डुराः 1 ६॥1 
अन्वयः--{तिदेयम्‌ खद्धधिन्नेभ्यः कवचेभ्यः समुत्थितः तुलः पलितं इव व्योम- 
दिकश्षः पाण्डरा; आसन्‌ । 
संजी०~-निर्दयमिति। निदं निष्करपं खद्धभन्नेभ्यः करवाछ- 
विदीर्णेभ्थः कवचेभ्वः सकालात्समूत्थितैखडडयितंस्तुलः कापसिः । तुलः 
पिचौ भवेत्तल ब्रह्मदारविह्ययसोः' इति विश्वः । पलितंरिव जराजनित- 
शुक्लत्वैरिव । "पलितं जरसा रौक्छचम्‌' इत्यमरः । व्योमसहिता दिल 
पाण्डराः उवेता आसन्‌ ! उष्प्रक्षथा कवचचिच्छेदेऽपि वीराणां युद्धविषयक 
उत्ाहो म विच्छिन्च इति ध्वन्यते । अतोऽलंकारेण वस्तुध्वनिः ॥६॥ 


कि) 


हिन्दी--सैनिकों की तल्वारौँकौी करारी चोट ठगने कटे हये कवचोके 
प्रीतरसे निकली हर षू राशि आकाश तथा दिक्ञाअ, मे व्यप्त होकर उन्हं 
इस प्रकार उजली वना रहीथी मानौ वेपकेदहुये वालों के देरसे उजली 
हो गई हं ।\६।। 
खडगा रधिरसंलिप्ताद्चण्डांशुकरभासुरा 
इ तस्ततोऽपि वीरण विच॒ुतां वंभवं दधुः ॥\७॥। 
अन्वयः--- रुधिरसंिप्ताः अपि इतस्ततः चण्डांलुकरभादयुयाः वीराणाम्‌ खद्धाः 
विद्यताम्‌ वंभवं दधु 
संजी ०- खड्ग इति । रुधिरेण संङिप्ताः । तथेतस्ततश्चण्डांशुकरंः 
सूर्यकिरणव्यत्िकरं्भासु रादचमत्ववन्तो वीराणां सद्धा विद्यतां तडितां 
वैभवं सादुश्यं दधुः! टद्रच्छुश्ुभिर ईत्यथेः ¦ अत्रोपमया छखङ्कानां वीरकर- 
संपकं जनितपरिकम्पचमत्कारकारित्वं ध्वन्यते { अतोततराप्यलकरारेण वस्तु- 
वतिः । तया वीरकरसंपकजनितपरिकस्पचमत्करारकारित्वरूपव्यङ्कयेन 
प्रतिद्रद्दिविहननजनिदद्िनुणोत्साहुवस्वं च व्यज्यते ।। 
हिन्दी--स्धिरसे सनी हुई तथा जहल सूथे क क्रिरणोके पडनेसे 
चमकती हुई वीरो को तलव्रारं चमकती हुई विमल जसौ परत्तीत दोत्ती थीं ॥७॥ 
विसजन्ते मखेर्सला भीमा इव मजंगसाः। 
विसष्ठाः सुभटे रष्ट््यासि व्यानकिरे क्राः ।\८॥ 
अन्वयः--रुष्टैः सुभर्टः विष्ष्टाः शराः मुखः ज्वाला विसृजन्तः भीमा 
भृजद्खमा इव व्योम व्यानरिरे 
संजी °--विमुजन्त इति ।। रुष्ट: सुभटः शोभनयोदधुभिविसृष्टा विमुक्ताः 
शरा बाणाः । मुखैरग्रं ज्वाखा उल्का विसृजन्तो मुच्न्तः । अत एव भीमा 
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भयानका भुजंगमा इवेत्युतप्रक्षा । व्योम कमं व्यानलिरे ग्यापुः। अत्र 





सूभटकतु कविसजेनव्यापारपूर्वकन्योमन्याप्त्या प्रारभाविताविशिष्टशत्रु- 
विग्रहभेदनं ध्वन्यते | अन्यया व्योमव्पाप्तिमात्रस्यैव विवक्षितत्वेन व्यापृते- 
व्येथेत्वमुद्धाव्येत । तेनात्र वस्तुना वस्तुध्वनिः ॥८॥। 
हिन्दी--क्रोधमे भरे हुये महावीरोके द्वारा छोड़ हुये वाण मृखसे आग 
उगरते हुये भयद्धुर सापि के समान सारे आकाशमण्डल सें व्याप्त हो गये ॥८॥ 
बाढं वपु षि निभिय धन्विनां निध्नतां सिथः। 
श्रस्लोणितसखा मनि प्रादिशन्दुरमाल्लुगाः ।\€॥ 
अन्वयः--मिथः दूरं निघ्नताम्‌ घ्रस्विनां वपुषि बाढम्‌ निभिद्य अपि अश्लोणि- 
तमुखा आशुगाः भूमिम्‌ प्राविशन्‌ । 











संजी °-- बाढमिति ॥ मिथोऽन्योन्यं दूरमतिक्षयेन निघ्नतां प्रहरतां 
धन्विनां धनुर्धारिणां वपूंषि गात्राणि बाढं गाढम्‌ । दृढमिति यावत्‌ । 


निर्भिद्याप्यज्ञोणितमूखाः शोणित्तसाहित्य राहित्यवेरित मुृखान्यग्राणि येषां 


त आश्युगा बाणा भूमि प्राविशन्प्रविष्टाः। अत्र विभेदका अप्यसोणितमुखा 
इति विरोधाभासालकारेण बाणानामतिशौध्रगामित्वरूपवस्तुध्वनिः। न 
च शीघ्रमेव भ्यञ्जनीयमिति वाच्यम्‌ । आशुगा इत्यनेनेव तदभि. 
हितत्वात्‌ ।९॥ 

हिन्दी--दुरसे दही एक द्रे पर चलाये गये धनुर्धारियों के वाण उन वीरों 
कै शरीरको छदे हुये । शीघ्रतासे पारहो पृथ्वी मेँप्रविष्टदहौ जाते ये किन्तु 
उसमें कहीं भी रक्त का नासोनिश्चान भी हीं दिलाई पडता धा ।९।। 


निमिद्य दन्तिनः पूवं पातयामासुरान्ुगाः। 
पेतुः प्रवर्योधानां प्रीतीनामाहुवोस्सवे \\ १० 
त्वयः--जाहुवोत्सवे प्रीतानां प्रवरयोधानाम्‌ आशुगाः दन्तिनः निभिद्य पूवम्‌ 
पातयामासुः ( पश्चात्‌ स्वयम्‌ ) पेतुः । 
संजी०--निर्भिदेति ॥ आआहवोत्सवे सङ्ग्रामरूपोत्सवे भ्रीतानां प्रवरयो- 
घानामतिश्रेष्ठयोद्धृणां सम्बन्धिन आशुगा बाणा दन्तिनो गजा्लिभि्य 
भेदयित्वा पूर्वं पातयामापुः । परचात्स्वयमपि पेतुः । अत्र वाक्या्थरूप- 
वस्तुना प्राणापहारकं तेषामतितेक्षण्यं वस्तु ध्वन्यत इति वस्तुना 
वरतुध्वनिः ॥१०॥ 


हिन्दी--उस युद्धमहोत्सव मे हषित हुये अत्यन्त श्रेष्ठ वीरो द्वारा चक्ाये गये 
वाणो ने प्रथम हाधिणें को विदीर्ण कर उन्हे पृथ्वी पर गिरा दिया । पश्चात्‌ स्वयमु | | 


श्री गिर पड़े ।॥१०॥ | 
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उ्वबलदग्निमृ खंर्बाणेर्नीरन्धर रितरेतरम्‌ 1 
उच्चवंमानिका व्योम्नि कीर्णं इूरमपासरन्‌ ।\११।। 
अन्वथः--ज्वकदग्निमुखः इतरेतरम्‌ नीरन्ध्र ; बाणः उच्चैः कीणेम्‌ व्योम्नि 
वैमानिका दूरम्‌ अपासरत्‌ । 
संजी०--ज्वलदिति ।। ज्वलदगिनमृखैः प्रज्वरुढदह्धिसहिताग्र : । तथेतरे 
तरं परस्परं नीरन्ध्रं जिगंतावकारैः । परस्परसंघदट्ितरिति तात्पर्यार्थः ६ 
बाणैः शरैः । उच्चैरतिशयितं यथा तथा कणे व्याप्त व्योम्नि वैमानिका 
विमानचारिणो देवा विष्ण्वादयो दूरमपासरन्‌ दुद्रुवुः । आत्म री रसबन्ध 
शङ्ाकूकत्वादिति भावः ॥११॥ 
हिन्दौ--ज्वाला उगल्ते हये एवम्‌ आपस मे टकराति हये वीरोके बागोंसे 
समचा आकाशमण्डल इस प्रकार पट था कि विमानो पर बैठे हये देवताओं कोः 
भी उसे छोडकर दुर जाना पडा ॥११।। 
विधिर्न धन्विनां बाणैव्यंथातंमिव विह्वलम्‌ \ 
ररास विरसं व्योम इयेनम्रतिरवच्छलात्‌ ।\१२॥। 
अन्वयः--धन्विनाम्‌ वारणैः विभिन्नम्‌ व्यात्तम्‌ विह्वलम्‌ व्योम दयेनेग्रति- 
रवच्छलात्‌ विरसं ररास इव । 
सनो०--विमिन्नभिति।। धन्विनां बाणैविभिन्नं विदीर्णम्‌ । अत्त एव 
व्यथार्त' पीडया दुःखितम्‌ । अत एव विह्वलम्‌ । इतिकरततंव्यताविस्मरणाश्नयः 
भिलय्थः। व्योम नभः स्येनप्रतिरवस्य पक्षिविज्ञेषप्रतिध्वनेदछ्लान्मिषेण 
विरसं कठोरं यथा तथा ररासेव शरोदेवेल्युस्प्रक्षालंकारः ॥\१२।। 
हिन्दी--धनृरधसियों के वाणे छलनी बना हओ अतएव व्यथा से कराह 
हुआ समस्त आकाशमण्डल बाजपक्षी के भयावने शब्दो के बहाने रोते जंसा जान 
पडता था ।१२॥। 
चापंराकणंमाकृष्ट विमुक्ता इरमाश्ुगाः। 
ग्रधावररुधि रास्वादलुब्धा इव रणंषिणास. ।\१३। 
अन्वयः--आकर्णम्‌ अआछृष्टैः रथैषिणाम्‌ चापैः विमुक्ताः आशुगाः रुधि रा-- 
स्वादलृब्धा इव दरुरम्‌ अधावन्‌ । 
संजी०-चापैरिति ॥ आकर्णं कर्ण॑पयन्तमक्रष्टः रणेषिणां योद्धृर्णा 
सम्बरन्धिभिश्चपेर्धनुरभिधिमुक्ता विसृष्टा आशुगाः शरा रुधि रास्वादे ल्ग्धा- 
छम्पटा इव दूरमधावन्विद्रताः । ऊम्पटोऽपि भोजनास्वादाय द्रं पलायकेः 
तद्रत्‌ ।।१३॥ [र 2 
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हिन्दी--कानतक खींच कर वीरोंकेद्वारा छोड़ गये बाण रूधिरषानकेखोभ 
ति दूर-दूर तक दौड़ते हुये से जान पड़ते थे ।।१३।। 
गृहीताः पाणिभिर्वीरदिकोशाः खड्गराजयः । 
कान्तिजालच्छलादाजौ व्यहुसन्संमदादिव ॥\१४।। 
अन्वयः--अआजौ वीरैः पाणिभिः गृहीताः विकोशा खद्धुराजयः कान्तिजारच्छ- 
छतु संमदाद्‌ व्यहस्न्निव । 
संजीऽ-गृहीता इति ॥ आजौ सङ्ग्रामे वीरः कतृ भिः। पाणिभिः 
गृहीताः । तथा दिकोक्लाः कोशरहिताः। `कोशौस्स्त्री कुडमले पाठे दिव्य- 
खडगपिधानके' इति मेदिनी । खड्ग राजयः करवालपङ्क्तय कान्तिजाल- 
च्छलादुदचुतिषमूहकैतवेन सम्परदाद्रीराणामपि शत्रुविघातसषधने वयमेव 
थयोचितास्तथां नात्य इति प्रमोदाद्‌ व््रहुसञ्चिव जहसुरिवेत्युत्प्क्षा ।।१८।। 
हिन्दी--युद मे योद्धायोंके हाथों से पकड़ी गई नद्धी तल्वायंकी पद्ध 
अपनी चमक से ेसी प्रतीत हो रही थी मानो वेउन्मत हौ नद्धौ नाच 
रही हों ।।१,४॥ 
खङ्खः शोणितसंदिश्वा नृत्यन्तो वीरफाणिष्‌, । 
रजोघने रणेऽनन्ते विद्यतां वभवं दधः । १५॥। 
अन्वयः--शोणितसंदिग्धाः वीरपाणिषु नृत्यन्तः खद्धाः रजन अनन्ते रणे 
`विदुताम्‌ वैभवं दधुः | 
संजी °--खडगा इति ॥ शोणित्तसंदिग्धा रुधि रसंखिप्ताः । तथा वीर- 
पाणिषु न॒त्यन्तः खडगाः । रजसा घने सान्द्रं । तथानन्तेऽपारे रणं विद्युतां 
वैभवं दधुः 1 तद्रच्छुशुभिर इत्यथः । अत्र पदाथैवृत्तिनिदशं नाकंकारः ॥१.॥ 
हिन्दी--वीरोंके हाथोंमे नाचती हुई घूनसे लथपथ तलवार उस धृल्से 
भरे तथा विस्तृत रणक्षेत्र मे बादलों के वीच बिजली जंसौ चमक रही थीं ।।१५॥ 
कुन्ताङ्चकाश्ञिरे चण्डम्‌ल्लसन्तो रणाथिनाम्‌ । 
जिह्वाभोगा यमस्यैव लेलिहाना रणाङ्कणे ।।१६॥ 
अन्वथः---रणाद्कणे चण्डम्‌ { यथा स्यात्तथा } उत्टाप्न्तः कुन्ताः लेलिहाना 
-यमस्थ जिह्धाभोगा इव चकाशिरे । 

















संजी°--वून्ता इति ।। रणाङ्खणे सदप्रासचत्वरे चण्डं प्रचण्डं यथा 
तथोल्लसन्तो दीप्यमानाः कुन्ताः प्राप्ताः । भल्ला इति यावत्‌ । "कुन्तः प्रासे 
चण्डभावे क्ुद्रजन्तौ गवेधुके' इति विश्वः । लेखिहानाः पुनः पूनरतिशयेन वा 
छिहन्ति ते केलिहानाः । आस्वादयन्त इव्यथः । किहैयंङन्ताच्छानच्‌ । यमस्य 





षोडशः सगः ४६१ 


जिह्वाभोमा रघनारूपयन्त्राणीव । "सभोगो वरुणच्छत्रे पू्ंतायन्त्रयोरपि' इतिः 
विश्वः । चकाशिरे दिदयुतिरे ॥१६॥ 


हिन्दी --उस युद्धक्षेत्रे ल्डने वाके योद्धाओं के भयानक र्य से चमचमाते. 
भाले यमराज की लपलपाती जीभ जसे प्रतीत हो रहै ये ।१६।। 


प्रञ्वलत्कान्तिचकाणि चक्राणि वरचक्तिणाम्‌ । 
चण्डाशुमण्डलश्रीणि रणन्योमनि वबश्नन्‌ः 11१७ 
अन्वयः--प्रज्वलत्कान्तिचक्राणि चण्डाङुमण्डलश्चौणि वरचक्रिणाम्‌ चक्राणि 
रणव्योमनि वध्रमु; | 
संजी ०--प्रज्वरदिति ॥ प्रज्वलस्प्रदीप्यमानं कान्तिचक्र द॒तिमण्डरं येषां 


तानि । तथा चण्डांञुमण्डलस्य सूयंमण्डलस्य श्रीरिव श्रीः शोभा येषां तानि। 
वराः श्रेष्ठाय चक्रिणो योधास्तेषां संबन्धीनि चक्राण्यायुधविशेषाः ! "चक्रो 


गणे चक्रवाके चक्र सेन्यरयाड गयोः । ग्रामजाले कुलालस्य भाण्डे राष्ट्स्व- 
योरपि" इति विश्वः । रणव्योमनि सङ्ग्रामरूपगगने ब्रमः । वा नृश्चमृच्र- 
साम्‌" इत्येत्वाभ्यासखोपयोविकल्पः । अथ व्याख्यानानन्तरम्‌-वरचक्रिणां 
वराणां वीराणां ये' चक्रिणो रथास्तेषां चक्राण्यङ्गानि रणव्योमनि बध्मुः । 
विेषणद्रयमुभयत्रापि समानम्‌ ॥१७॥ 

हिन्दी -अत्यन्तप्रदीप्नकान्तिमण्डल से धिरे अतः प्रचण्ड सूर्यमण्डल के समान 


चमकते हुये चक्रधारी वीरोंके चक्र उस युद्धह्पी आकाशम चारों ओर चक्कर 
लगाते हुये घूम रहै थे ॥१७। 


केचिद्धीरः प्र णादेश्च वीराणामभ्युपेय॒षास । 
निपेतुः क्लोभतो बाहादपरे सृमहुमंदात्‌ ।॥१८॥। 
अन्वयः--अभ्यूपेयुषाम्‌ वीराणां धीरैः प्रणादैः केचित्‌ क्षोभतः वाहात्‌ निपेतुः 
अपरे मदात्‌ मुमुहुः ¦ 
संजी ° - केचिदिति ॥ अभ्युपेयुषां संमुखमागतवतां वीराणां धीरेगम्भीरः 
प्रणादेगेजितेः केचिद्री राः क्षोभतश्चित्तसंचख्नाद्धेतोर्वहिादश्वान्निपेतुमु मरः । 
अपरे के चिन्मदाद्‌ गर्वान्मुमृहुः । चेतनाविरहिता बभूवरित्यथंः ॥१८॥ 


हिन्दी--युद्ध में सामने ये हुये वीरोंकीषोर गजेनासे कुछ वीर चच्चल- 
चित्त हो अपने घोड़ों से गिरकर मूच्छितिहो जातेथे ओर कुछ अपने अत्यन्त गवं. 
सेही चेतनारहिति हौ जाते थे ।१८। 
कदिचदभ्यागते वीरे जिघांस म्‌दमाद्धौ। 
परावृत्य गते क्षून्धे विषसादाहुवप्रियः । १९॥ 
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अन्वयः --करिचत्‌ ( वीर :) जिघांसौ वीरे अभ्यागते ( सति ) मदम्‌ आदधौ । 
(अथच) क्षुब्धे परावृत्य गते {तु ) निषषाद ( यतः } भाहवश्रियः । 
संजी ° कश्चिदिति ॥। कदिचद्रीरो जिघांसौ हन्तुमिच्छो वौरेऽभ्यागते 
 संमृखमागते सति 1 मुदमादधौ प्रससाद । अथ चुन एतदीय प्रहारक्षृभि- 
तेऽत एव परावृत्य गते तु विषसाद चिन्नोऽभत्‌ । यत आहवप्रियः सङ्ग्राम 
प्रियः! वीराणां प्रतिदन्डिसंमुखासमनमेव प्रीतिजनकं भवतीति भावः ।\१९॥ 
हिन्दी _ कोई वीर अपतेको मार डालने कौ अ ्मिलाषासे आये हुये किसी 
वीरको अपने प्ामने देखकर प्रहषिति हौ जाताथा किन्तु जव वही मार कौ चपेट 
सेक्षुब्ध हौकर लौट जाताथातो वह वीर बड़ा दुः्वीरटौ उषठ्ताथा। क्योकि 
वहु युद्धग्िय था।१९६। 
बहूभिः सहं युद्धबा वा परिजम्य रणोलबणाः । 
उद्य तानुपेय्‌ः केऽपि ये पुवेवृता रणे ।\२०।) 
त्वघः--रणोल्बणाः केऽपि योधाः रणे बहुभिः सह्‌ युद्धा परिश्रम्य वा तानु 
उहिश्य उपेयुः ये पृवंदृताः । 
संजी ०--बहुभिरिति ॥। रण उल्बणा उद्भटाः केऽपि योधा रणे सङ्ग्रामे 
बहुभिः सह युद्ध्वा परिभ्रम्य वा तानुदश्योपेयुयुं दाथंमभिजग्मुः । ये पूवं 
वृता अङ्गीकृताः । यैः सहं पूवेमयोधि पनरपि तैरेव सहं योद्धं जग्म 
-ईित्यर्थः ।२०।। 
हिन्दी--रण पे अत्यन्त ककंश कितने योधा युद्ध मे बहुतों के साथ छड़कर 
अथवा युद्धमूमि मे इधर-उधर घूम-घामकर्‌ पुनः उसी से भिड जाते थे जिनसे 
-छडने के लिये उपने बहुत पटहे ही प्रतिज्ञा कर टी थौ ॥२०॥।। 
श्रभितोऽभ्यागतान्योद्ध्‌' वौरान्रणमदोद्धतान्‌ । 
प्रत्यनन्दन्भृजादण्डरोमोद्गमभ्‌तो भटाः ॥॥२१॥ 
अन्वयः--भुजदण्डरोमोदगमभृतः भटाः रणमदोदधतान्‌ योद्धुम्‌ अभितः अभ्या- 
-गतान्‌ वीरान्‌ प्रत्यनन्दन्‌ । | 
संजी०--अभित इति ॥ भृजादण्डेषु यो रोग्णामूदुगमस्तं बिश्रति तथा- 
भूता भटा योधाः कर्तीरः । रणस्य सङ्ग्रामस्य मदेनौद्धताच्‌ । अत एव 
; योदुधुमभितोऽभ्यागतान्वौ राच्‌ 1 आलोकयेति शेषः । प्रत्यनन्दच्चहुष्यन्‌ ।२१॥ 
हिन्दी --अपने प्रचण्ड भुजदण्डो मे रोमाच धारण करनेवाके महाभट पद्ध 
 -करनेके छथि चारों ओरसे अकर डट जानेवलि वीोको देलकर फएूले तीं 
समते थे ॥२१॥। वि | | 
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सस्वभिन्नेभकम्भेस्यो मौक्तिकानि च्य्‌तान्यधः | 
श्रध्याहुवक्षेच्रमुप्तकौतिबीजाङकुरधियम २२ 


अन्वयः--शस्वरिन्तेभकुम्भेभ्यः मौक्तिकानि अधः च्युतानि अध्यावहक्षेत्रम्‌ 
उप्तकीत्तिबीजाङकुरधियम्‌ दधुः । 


संजी °--शस्तरेति ।। शस्त्रभिन्ना विदीर्णा य इभक्रुस्भा गजगण्डस्थलानि 
कूम्भः स्यात्करुम्भकणंस्य सुते वेदयापतौ घटे । राशिभेदे ह्िपाङ गे च" इति 
विश्वः । तेभ्योऽ्श्च्यूतानि मौक्तकानि कतुणि ! अध्याहवक्षेत्रमधिसड ग्राम्‌ 
केदारम्‌ । उप्तम्‌ । ^टवप्‌ बीजसंताने' इत्यतो निष्ठा । यत्कीतिनीजं यशो 
खूपमही रुहबीजं तस्याङ कु रस्तस्य श्रियं शोभाम्‌ । दधुरिति शेषः ॥२२॥ 


हिन्दी--हथियारों से केटकर भिरे हये हाथियों के मस्तक के नीचे भिरनेवाी 
मोतीदेषी प्रतीतहौ रही थौ मानो युद्धक्षेत्रे बोये गये कात्तिरूपी बीज के 
अङ्कुर निकल आये हौं (1२२॥ 
वीराणां विषमेधोषेविद्रता वारमा रणे। 
शास्यमाना श्रपि जसःद्भेजुध्‌ ताडः कुशा दिश्लः ।।२३॥ 
अन्वयः--रणे विषमः वीराणाम्‌ घोषैः व्िहुता वारणाः ज्ञास्यमानाः अपि 
धृताङ्कुशाः भासात्‌ दिशः भेजुः । 


संजी०-वीराणामिति ॥ रणे विषमंदुःसहैर्वीराणां घोषैविद्रताः पला- 
यिता वारणा गजाः शास्यमानाः शिष्यमाणा अपि। यन्तुभिरिति शेषः। 
धूताङ्कुशा अपमानिताङ्‌कुचाः सन्तस्त्रापादिसो भेजुः । तृफरुभज- 
इत्येत्वाभ्यासलोपोौ । दिश्चः प्रति पलाययांचक्रिरे २३ 


हिन्दी--युद्ध मे वीरोके भयङ्कर कल्कारसे भागते हये हाथी फील्वानों 
द्वारा रोके जाने परभौ अङ्कुशके चोटोंकौ परवाह क्यिविनाही भयभीत हो 
इधर-उधर दिशाओं मे भागने कगे ।।२३।। 


रणे बाणगणेभिन्ना नस्तो भिन्नयोधिनः। 
निममज्ज्‌सिलद्र क्तनिस्नगासु महागजाः ।२४॥ 
| अन्वयः--रणे बाणगणैः भिन्नयोधिनः ( अतएव स्वयम्‌ ) भिन्ना भ्रमन्तः 
महागजाः मिलद्रक्तनिम्नगासु निममनच्जुः । 
संजी ०--रण इति ॥ रणे सङ्ग्रामे बाणगणैः शत्ररारनिकरभिन्नयोधिनो 


 विदीणैयन्तारः । अत एव स्वयमपि भिन्नाः । अत एव रमन्तो महागजा 
` भिलन्त्यः संयुजन्त्यो या रक्तस्य निम्नगा नयस्तासु निममज्जुः ॥२५॥ 
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हिन्दी--युद्ध ने वाणोंसे आहत हुये फोर्वानों वे मदमत्त हाथी स्वयं 
भी घायल होकर इधर-उधर घूमते हुये बहती हर्द रक्त की नदीमें गिरकर 


ड्ब जाते थे ।1२४। 
प्रपारेऽसक्यरित्पुरे रथेषु च्चेस्तरेष्वपि । 
रथिनोऽि रिपु ऋद्धा हूकतग्यसुजजञ्शरान्‌ ॥ २५। 
अन्वयः--उच्चैस्तरषु अपि रथेषु अपारे असृक्पुरे रथिनः करद्धाः हुङ्कृतैः अभि- 
रिपून्‌ ज्ञरान्‌ व्यसृजन्‌ 
संजी०-- अपार इति ॥ उच्चंस्तरेष्वपि रथेष्वपारेऽगाधेऽसुक्सरित्पूर 


रुधिरनदी प्रवाहे मज्जत्सु सत्सु रथिनो स्थारोहाः कर द्धाः। अत एव हूंकृते 
षयन्त इति शेषः । अभिरिपुं शनुसंमूखं शरान्व्यसुजंस्तव्यजुः ॥२५॥ 








टिन्दी--अत्यन्त ऊचे रथोंपर बैठे हुये अगाध रक्तकीधारामें बहतेहुये 
भी महारथी क्रोधसे हुद्धार कर अपने शत्रुओं पर बाण छोडते जाते ये ॥२५॥ 
खडगनिल्‌ मूर्धानो व्यापतन्तोऽपि वाजिनः । 
प्रथमं पातयमासुरसिना दारितानरीन्‌ (1 २६॥। 


अन्वयः-~-खङ्घनिटूनमूरधानिः वाजिनः व्यापतन्तः अपि असिना दारितान्‌ 
अरीन्‌ प्रथमम्‌ पातयामासुः | 


संजी०- खड्गेति ॥ खड्गनि्टनमूर्धानः करवार्कृत्तश्िरसः । अत एव 
वाजिनोऽश्वादुन्यापतन्तोऽप्यसिना खड्गेन दारितान्विदीर्णानिरीन्प्रथमं पातया- 
मासुः । पुनः स्वयं पेतुरिति श्ञेषः। अत्र दारयित्वासिना रिपून्‌" इति पाठः 
साधीयान्‌ ।२६॥। | 


हिन्दी--बहुत से वीर तच्वार से अपने मस्तक के कट जाने पर घोडे से नीचे 
गिरते हुये भी पहरे अपनी तलवार से अपने शत्रुओं को काटकर भिरादेतेये 
तदन्तर स्वयं नीचे भिरते थे।।२६॥ 


वोरसणां जस्र भिन्नानि क्िरसि निपतन्त्यपि। 
श्रधावन्दन्तदष्टोष्ठभौमान्यभिरिपुः क्षा ।(२७॥ 


 अन्वयः--शस्त्रभिन्नानि निपतन्ति अपि दन्तदष्टोष्ठमीमानि वीराणां शिरांसि 
क्रुधा अभिरिपून्‌ अधावन्‌ । 


 संजी°--वीराणामिति।। शस्वभिन्नान्यत एव निपतन्त्यपि दन्वी्दष्टाः 


पीडिता या ओष्ठा अधरास्तैर्मीमानि घोराणि वीराणां दिरांसिक्रधाभिरिपुं 


 वेरिसंमुखमधावन्‌ ॥२७॥ 


‰। 
¢. 


४ 
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हिन्दी--शस्तो से कटकर गिरते हुये वीरौके मुण्ड भी क्रोधके कारण 
अपने दँतोंसे होठो को चताते हुये अत्यन्त भयङ्कुरदही शतरभोंकी ओर दौड 
रहे थे ।२७॥ 
ज्िरांसि वरथोधानासधंचन्द्रहूतान्यलम्‌ । 
श्रादधाना भल्लं पादः श्येना व्यानक्तिरे नभः \१२८॥ 
अन्वयः--अधंचन्द्रहूतानि वरयोधानां किरासि पदः आदधाना: श्येनाः भृशं 
नमः व्यानशिरे। 
संजी °--शि रं सौति ॥ अधेचन्द्रहूतान्यधेचन्द्राकारबाणकतितानि वरयो- 
धानां शिरांसि। पादेरादध्ाना गृह्णन्तः श्येनाः पक्षिविशेषा भरामतिशयेन 
नभो । व्यानलिरे व्यापुः । सवेस्मिन्नेव नभसि इयेननीतमस्तकान्येव जाता- 


नीति भावः ॥[२८॥ 
हिन्दी--अधेचन्द्राकारबाणो से कटे हुये वीरो के बहुतसे शिरोंको बाज 


अपने चङ्गुलों मे दवा-दबाकर आकाश मे उड़ने ल्गे जिससे सारा आकाश मुण्डो 
से भर-सा गया ।२८॥। 
क्रोधादम्यापतह्न्तिदन्ताल्ढाः पदातयः । 
प्रश्वारोहा गजारोहुप्रणान्प्रासे रपाहरन्‌ ॥।२६।। 
अन्वयः--पदातयः अश्वारोहा क्रोधात्‌ अभ्यापदद्न्तिदन्तारूढाः प्रासः गजारोह्‌- 
प्राणान्‌ अपाहरन्‌ । 
संजी ०--क्रोधादिति ॥ पदातयः पद्गतयोऽश्वारोहाश्च क्रोधाद्धेतोरभ्या- 
पततां संमुखमागच्छतां दन्तिनां दन्तेष्वारूढाः सन्तः प्रासैः कुन्तेगंजारोह- 
प्राणान्यन्तृणामसुनपाह्‌रन्‌ ॥२९॥ 
हिन्दी--पैदर तथा धुडसवार योद्धा क्रोधमे आकर सामने वारे हाथियों 
कै दांतों पर चदकर उन परबैटे हुये वीरो को अपने भालोसे मौतकै घाट 
उतार देते थे ॥२९॥, 
सस््रच्छिल्गजारोहय विश्रमन्त इतस्ततः । 
य॒ गान्तवातचलिताः शेला इव गजा वभुः ।\३०\। 
अन्वयः--शस््रच्छिन्नगजारोहाः इतस्ततः विश्रमन्तः गजाः युमान्तवातचचिताः 
दोला इवे ब्‌ 
संजी °--शस्मरेति ।॥ शस्वशिछन्ना गजारोहा येषामत एवेतस्ततो बिभ्र- 
मन्तो गजाः । युगान्तवातंः प्ररुयप्रभञ्जनेङ्चकिता उत्पातिताः दौला इव । 
बभुः शुशुभिरे ॥३०॥ | 
२ 9 कुः सण 
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हिन्दी--शस्त्रो से काटे गये सवारों वाके हाथी युद्धस्थकमे इधर-उधर 
धूमते हुये एसे प्रतीत हो स्हैथे मानो प्रज्यकालौन वायु मे उडते हुये 
पहाड हुं ॥३०।। 
मिचितेष्‌ मिथो योद्धु दन्तिषु प्रसभे भटाः । 
ग्रग्‌ हन्यु द्चमानारच शस्त्रः प्राणान्परस्परम्‌ ।१२१॥ 
अन्वयः--योद्धुम्‌ मिलितेषु दन्तिषु भटाः मिथः यृध्यमानाः च प्रसभम्‌ शस्त्रैः 
परस्परम्‌ प्राणान्‌ अगृह्ल्‌ । 
संजी °--मिखितेष्विति ।! योद्धुं मिकितेषु दन्तिषु । आरूढा इति शेषः| 
भटा मिथोऽन्योन्यं युद्धचमानाः प्रसभं बलाच्छस्त्रैः कृत्वा परस्परं प्राणान- 
ग हुन्‌ ।॥२१॥ 
हिन्दी--जब ल्डनेके ल्यिदो हाथी परस्पर गुथ जाते धे तो उनपर 
वैठे हुये योद्धाभी परस्पर लते हुये हठात्‌ शस्त्रो से एक दूसरे कै प्राणोंको 
लेकेते थे ।\३१।। 
रुषा मिथो निलद्न्तिदन्तसं घषंजोऽनलः । 
योधाञ्शस्वहूतप्राणानदहस्सहसाररिभिः ।।३२। 
अन्वयः--रुषा मिथः मिलदह्न्तिदन्तसंघषंजः अनलः अरिभिः शस्त्रहुतप्राणानु 
योधान्‌ सहसा अदहत्‌ । 





संजी ०--रुषेत्ति । रुषा क्रोधेन मिथोऽन्योन्यं मिरतां दन्तिनां ये दन्ता- 
स्तेषां संघर्षाज्जातोऽनलोऽग्निररिभिर्वेरिभिः शस्त्रहता: प्राणा येषां तान्यो 
धान्पहुसाकस्माददह्पुप्लोष ।।३२॥ 


हिन्दी--अत्यन्त क्रोध के साथ आपसमें ल्डते समय हाधियोंके दातोंके 
टक्कर से उत्पन्न होनेवाटी आग शत्रओंके हथियारोंसे मारे गये योद्धाओंको 
अकस्मात्‌ जाकर भस्म कर देती थी ।।२२॥। 


ग्राक्िप्ता श्रपि दन्तीदरः कोपनैः पत्तयः परम्‌ । 
तदसुनहरन्खडगघातैः स्वस्य पुरः प्रभोः ।३३॥ 
अन्वय--परं कोपनः दन्तीन्द्रे आक्षिप्ताः अपि पत्तयः स्वस्य प्रभोः पूरः सद्धं 
घाति: तदसून्‌ अहरन्‌ । 


संजी °--अआश्षिप्ता इति ॥ परमतिशयितं कोपनैः करद देन्तीन्द्रे क्षिप्ता 
 अपि। आक्षप्तुं शुण्डेन गृहीता अपीव्यथंः । पत्तयः । पादचारिणः स्वस्य 
श्रभोः पुरः खड्गघातस्तदसून्दन्तीनद्द्रप्राणानह्‌ रञ्जगृहुः ।॥ ३३। 











षडशः सैः ८९७ 


हिन्दी--अत्यन्त कद्ध हुये हाथियों दाया फक दिये जाने पर भौ पैदल सनिक 
अपनी तलवारोंके प्रहमारसे उनके माकिकोंके सामने ही उन्हं काटकर प्राणे 
चिया करते थे ।॥२३।। 
उल्क्षिष्य करिमिहू रान्मुक्तानां योधिनां दिवि। 
प्रापि जीवात्थभिर्दिष्या गत्त्वा विग्रहमंही ।।३४॥ 
अन्वेयः--अरिभिः उतल्क्िप्य दिवि दूरात्‌ मृक्तानाम्‌ योधिनाम्‌ जीवात्मभिः 
दिव्य गत्तिः प्रापि विग्रहैः महीवाप्रापि। 
संजी °--उस्क्षप्येति ।\ करिभिरुलिक्षप्योत्थाप्य दिवि दुरान्मुक्तानां 
योधिनां जीवात्मभिर्जविः । प्राणे रिति यावत्‌ । दिव्या स्वर्गीया गतिः प्रापि। 
विग्रहैदहैमेही वा प्रापि प्राप्ता । कमणि लृड ॥२३४॥ 
हिन्दी-हाथियों दारा उठाकर अकाश मे बहुत ऊंचाई तक फेके गये वीरे 
के जीवात्माओं ने दिव्य मति प्रप्त की किन्तु उनके शरीर परथ्वी पर लौटकर 
आ मिरे ।३४॥। 
खड्गे धं बलधा राले निहत्य करिणां करान्‌ । 
तभ्‌ चापि समं विद्धीन्संतोषं न भटा यय्‌: ॥३५।। 
अन्वयः--भटः धवख्धारारेः खदु: भुवः अपि समम्‌ वैः विद्धान्‌ करिणाम्‌ 
करान्‌ निहत्य ( अपि ) संतोषम्‌ न ययुः । 
संजी °--खडगेरिति ।। भटा योधाः धवल्धाराकेधंवलां घारां लान्ति 
गृह्लन्ति तैः । शुभ्रधारेरित्यथंः । अद्वितीयः खड्गैः कृत्वा भुवा पुथिव्या समं 
विद्धान्प्रहतान्करिणां कराञ्जुण्डादण्डाचिहत्यापि रुवित्वापि संतोषं तृध्ति न 
ययुः । अन्यानपि निहन्मीति बुद्धिमन्तो बभूवुरित्य्थंः ॥ २५।। 


हिन्दी -यद्यपि योद्धागण अपनी उजली धार वाली तच्वारोसे हायियोंके 
संडोकोकाटनेके साथ हीपृथ्वीको भी विदीण कर देतेथे किन्तु इतनेपरभी 
उन्हें संतोष नहीं होता था ।३५॥ 
ग्राल्षिप्याभिदिवं नीताः पत्तयः करिभिः करैः । 
दिव्याद्धनाभिरादातु रक्ताभिह तमीषिरे ।\३६॥ 
अन्वयः - करिभिः करः आक्षिप्य अधिदिवम्‌ु नीताः पत्तयः रक्तःभिः दिव्याङ्ख- 
नार्भिः दूतम्‌ आदातुं ईषिरे । 


संजी° -आक्षिप्येति ॥ करिभिः कतु भिः । करैद॑ण्डैः कृत्वाकषिप्योत्या- ` 
प्याभिदिवमाकाशसंमुखं नीताः प्रापिताः पत्तयः पादचारिणो रक्तभिरनुरक्ता- ` 
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भिदिव्याङ्गनाभिदतं शीघ्रमादातुंमहीतुमीषिरे इष्टा बभूवुः! अह्मे तान्भृही- 
ष्यामि, अहमेतान्गृहीष्यामीति त्वरिता बभूवुः ।३६॥ 
हिन्दी--हाथियों के खुण्डदण्डोंसे फरक गथ वीर जब स्वर्गं च्छे जाते 
तो उने पर अनुरक्त दिग्याङ्गनाये उन ग्रहण करने कै लिगि अत्यन्त उतावी हौ 
उठती थीं ॥३६॥ 
धन्विनस्तुरगारूढा गजारोह्मञ्रंः क्षतान्‌ । 
परत्यच्छनम्‌ छितान्भूयो योदधु माश्वसतश््चिरम्‌ ॥।३७॥ 
अन्वयः--ुरागारूढाः धन्विनः शरः शतान्‌ मूच्छितान्‌ गजारोहान्‌ भृयः योद्धुम्‌ 
भार्वसतः ( एतादृशान्‌ } चिरं प्रत्य॑च्छन्‌ । 


संजी °--धन्विन इति ॥ तुरगारूढा धन्विनो धनूर्धारिणो योधाः शरैः 
क्षताच्‌ । अत एव मृछितान्गनारोहान्यन्तृन्भूयोऽपि पनरपि योद्धुमाश्चसतो 
जीवत एताद्‌ शारिचरं प्रत्येच्छन्‌ । प्रतीक्षन्ते स्मेत्यर्थः ॥३५॥ 

हिन्दी--जवब कोई घुडसवार धनूर्धर अपने बाणो से किसी गजारूढ सैनिक कौ 
पायल कर मुच्छित कर देता था ठौ वह्‌ उसके होश मे भाने तक पुनः उससे डने 
कै लियि चिरकाल तक उसकी प्रतीक्षा करता रहता था ।।३७।। 


| च.द्स्य दन्तिनः पत्तिजिघुक्षोरसिना करम्‌ । 
। निभिद्य दन्तमुसलावारुरोह जिघृक्षया ॥३८।। 

अन्वय--पत्तिः ङ्रद्धस्य जिघृक्षोः दन्तिनः करम्‌ असिना निर्भिद्य जिघृक्षया 
दन्तमुसलखौः आरुरोह । 

संजी °--क्रुदुधस्येति ॥ पत्तिः पादचारी करिचदयोधः क्दघस्यात एव 
जिधृक्षोगर हीतुमिच्छोदंन्तिनिः करं दन्तयोरधोभागम्‌ । असिना निभि 
, च्छित्वा जिधृक्षया प्रत्युत तस्यैव गृहीतुमिच्छया दन्तमुसलावारुरोहारूढ-' 
वान्‌ ॥॥३८॥ | 

हिन्दी--जव क्रोध मेँ भरा हूभा कोई हाथी किसी पैदल सैनिक को पकड़ने 
के ल्य अपना शुण्डदण्ड आगे बढ़ता था तो सैनिक अपनी तलवार से उसके सुड 


॥ को काटकर उसके दाति को उखाडने के ल्यि मुसरु के समान लम्बे उसके दिं पर 
चढ़ जाता था ।३८॥ | 


खद्धन मूलतो हत्वा दन्तिनो रदनदयम्‌ । 

मरातिपक्षये भ्रविष्टोऽपि पदातिनिरगाद्‌ दूतम्‌ ।\३९॥। 
अन्वयः--प्रातिपक्षये प्रविष्टः अपि पदातिः दन्तिनः रदनद्टयम्‌ खङ्खन मूलतः 
हत्वा दूतम्‌ निरगात्‌ । | . | 
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संजी०--खड्गेनेति । प्रात्तिपक्ष्ये शत्रसंबन्धिनि सैन्ये प्रविष्टोऽपि 
पदातिः पादचारी दन्तिनो गजस्य रदनद्रयं दन्तद्टयं खङ्गेन कृत्वा मर्तो 
मृखादुधत्वा भित्त्वा दूत निरगान्निर्चक्राम । शतरुसैन्यप्रविष्टस्य मरणमेव 
ध्रवम्‌, तदस्य विपरीतमभूदित्यपिना दयोव्यते ।१२९॥ 

हिन्दी--कोई पैदल सैनिक शत्रुसेना मे घृस्कर भी अपनी तलवार से 
हाथीके दातोंको जड़ से काटकर पुनः बड़ी कुशक्तासे अपनीसेनामें लौट 
अता था ।\३९॥ 


करेण करिणा वीरः सुगृहीतोऽपि कोपिना 
ग्रसिनासूञ्जहाराशु तस्येव स्वयमश्चतः ।\४०॥।। 
अन्वयः --कोपिना करिणा करेण सुग्रृहीतः अपि वीरः असिना तस्य एव असूत 
आशु जहार स्वयम्‌ अक्षतः { अमृत )। 
संजी ---करेणेति ।\ कोपिना क्रुद्धेन करिणा दन्तिना कर्त्रा । करेण 
छत्व सुतरं गृहीतोऽपि वी गोऽसिना खङ्गेन तस्यैव करिण एवासून्प्राणा- 
ञ्जहार हतवान्‌ । स्वयमक्षतोऽभूत्‌ ॥४०।। 
हिन्दी- क्रुद्ध हाथी कीरसुड के द्वारा अच्छी प्रकारसे रूपेट मे आया कोई 
वीर अपनी तल्वारसे स्वयम्‌ उसे शीघ्र मार डाल्ताश्म ओौर स्वयम्‌ अक्षत 
खच जाता था ॥1*ू५॥) 
| तुरगी तुरगारूढं प्रासेनाहत्य वक्षसि । 
पततस्तस्य नाज्ञासीत्परसघातं स्वके हदि ॥४१।। 
अन्वयः--तुरद्धी तुरगारूदं प्रायेन वक्षसि आहत्य पतततः तस्य स्वके हदि 
प्रासघातम्‌ न अज्ञासीत्‌ । 


संजी° - तुरगीति | तुरंग्यश्नारोहुः करिचद्योद्धा तुरगारूढमश्चवारं 
प्रासेन कुन्तेन वक्षस्याहत्य ताडयित्वा पततस्याश्चवारस्य कतु कं स्वके आत्मीये 
हदि प्रासघातं कुन्तक्षतं नाज्ञासीश्न विजज्ञे । तदीयपतनजानन्दस्योद्रे रत्वा- 
दिति भावः ।\ ४१॥ 
 हिन्दी---कोई घुडसवार किसी धृडसवारके छातीमे भाला भोककर इतना 
भ्रसन्नहो जाताथाक्रि वहे उप घोड़ेसे भिरते हुये घायल सवार द्वारा अपनी 
छाती में भोके गधरे भके का ज्ञान भी नहीं करर पाता था ॥४१॥ 


द्विषा प्रसहतप्रणों वाजिपृष्ठद्‌ ढासनः । 
हस्तो दतमहाप्रासो मवि जीवन्निवाश्रमत्‌ ॥४२॥ 
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त्वयः-- द्विषा प्रासहूतप्राणः वाजिपृष्ठदृढासनः हस्तोद्धतमटहाप्रास्तः जीवन 


इव भुवि अध्रमत्‌ । 


संजी०--द्विषेति ॥ द्विषा लत्रृणा प्रासेन करत्वा हृतप्राणो मारितः । तथा 
जिपृष्ठेऽश्चपृष्ठभागे दृढासन: प्राम्दढासनत्वान्प्रृतत्वे दृढत्वं युक्तम्‌ । तथा 
हस्त उद्धतो महाप्रासो येन तथाभूतः कर्चिज्जी वल्निव भुव्यश्रमत्‌ 1 अस्व- 
भ्रमणवश्ाद्‌ भध्रमञ्शवोऽशव इव छक्षित इति भावः ।। ५२॥ 
हिन्दी-शत्रुकेद्वाराभकेसेप्राणहीन हौ जाने वाला काद सैनिकं घोड़े परं 
बेटा हृ हाथमे भालाचल्ि जीवितके समान पृथ्वी पर घूमने जसा प्रतीतं 
होता था। 


तुरगशसादिनं जस्त्रहुतप्रणं गतं भुवि) 
प्रबद्धोऽपि सहावाजी न साश्रनयनोऽत्यजत्‌ ।\४३।। 
अन्वयः--अबद्धः अपि महावाजी साभ्रूनयनः शस्त्रहूतभ्राणं भूवि गतं तुरङ्ग 
सादिन न अत्यजत्‌ । 
संजी०--तुरंगेति ॥ अबद्धोऽप्यनिर्द्धोऽपि महावाजी महानर्वः साघ्रुणी 
सबाष्पे नयने यस्य तथाभूतः सन्‌ । शस्वरहुतप्राणमत एव भुवि गतं तुरा- 
सादिनमर्ववारं नात्यजन्न जहौ । किन्तु तेज्जीवनमपेक्षमाणस्तत्रैव तस्था- 
वित्यथंः ॥४३॥ 
हिन्दी--शस्वों से मारे गये अपने यवारक्ो पृथ्वी पर पड़ देख करर केर 
अच्छी जाति का घोड़ा असिंसे आंसू वडवे हर्‌ अवपिच्ल भावस वहीं खड़ा रह 
गया यद्यपि वह्‌ वहु बंधा नहींथा। 


भल्लेन शितधारेण भिन्नोऽपि रिपुणाहवगः । 
नासृच्छत्कोपतो हन्तुमियेष भरपतन्नपि ।\४२४।) 


अन्वय--रिपुणा शितधारेण भल्लेन भिन्नः अपि अश्वगः कोपतः न अमूच्छतु 
किन्तु प्रपतन्‌ अपि (रिपू) हन्तुम्‌ इयेष 





संजी°--भत्लेनेति ।। रिपुणा कर्वा। लितधारेण तीक्ष्णधारेण भल्लेन 
भिन्नोऽपि विदारितोऽप्यरवगस्तुरंगगामौ कोपतः क्रोध्वशान्नामृच्छच् मुह्यति 
स्म । कितु प्रपतन्नप्यश्वादधः छ समानोऽपि रिपुं हुन्तुभियेषेच्छत्‌ ।४४॥ 

हिन्दी --कोई घुडसवार शत्र कै तेज धार बाले भलेसे घायल होकर लड- 


लडति हए भी मूज्छित नहीं हुमा किन्तु अपने घोड़े से गिरने की अवस्थामें भी वहू 
= क्रोधपूवंक अपने शव कोमार डालने की अभिकाषा.कर रहा भा। 
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मिथः प्रएसाहत बाजिच्यतो भूमिगतो रुषा 
शस्त्था युयुधतुः कौचित्केशाकेशि भूजाभूनि ।(४५।। 
अन्वयः--लिथः प्रासणहतौ वाजिच्यृतौ भूमिगतौ कौचित्‌ रुषा (युतौ) क्ञस्त्त्या 
युयुधतुः (अथ च) केशाकेशि भृजा्ूजि (यू म्‌) अभूत्‌ 
संजी ०-- पिथ इति ।। मिथोऽन्योन्यं प्रासेनाहूतौ । अतं एव वाजिभ्यां 
सकाशाच्युतावधः पतितौ । अत एव भूमि गतौ कौचिदयोधौ रुषा युतौ सन्तौ 
दास्व्या लडपपत्या युयुधतूर्युयुधाते । अथ चं केशकेशि केशेषु केशेषु गृहीत्वा 
प्रवत्तं यय द्धम्‌ भुजाभ्यां मृजाभ्यां प्रहुत्य प्रवृत्तं यच्‌ द्धं तदभूत्‌ ! तत्र 
तेनेदमिति सरूपे" इति सूत्रेण समासः ।*५॥ 
हिन्दी--द घुडसवार आपस मे एक दूखरे के भालेसे घायल होकर भूमि पर 
गिर क्र भी अत्यन्त क्रोधके साथ द्र से ल्डने के परचातु एक दूसरे से छिपट कर 
केशाकेडि तदनन्तर बाहुवाहवि (परस्पर बराहुयुद्ध ) युद्ध करने खग गये । 
रथिनो रथिमिर्बगिहू त्राणा दृद्मसनाः। 
क्षतकामु कसंधानाः सप्रणा इव मेनिरे ।\४६। 
अन्वय--रथिभिः बाणैः हृतश्राणाः दृढासनाः क्षतकामुकरसन्धानाः रथिनः 
सप्राणः इब सनिरे। | 
संजी ०--रथिन इति ।। रथिभी रथारोहैः कतु भिः ¦ बाणे: छृत्वा हूत- 
प्राणास्तथा दढासनाः क्षतं नष्टं कामु कसंधानं धनुःसञ्जीकरणं येषामेवंभूता 
रथिनो रथारोहाः सप्राणा इव जीवन्त इव मेनिरे मताः! कमणि किट्‌ । 
द्रषटुभिरिति शेषः ।४६॥ 
हिन्दी -बहुतये रथी योद्धाशरुकेरथी योद्धाओौँके बा्णोसे यद्यपि मर 
चुके थे तथापि अपने ट्टे हुए धनुएको तान कर दृदृताके साथ रथ पर बेटे रहने 
के कारणे जीधिन जये प्रतीत दहो रहे षे) 
न स्थी रथिनं भूयः प्रहुरच्छस्वम्‌च्छितम्‌ । 
प्रत्यारवसन्तसन्निच्छन्नातिष्ठय्‌ धि लोभतः ।। ४७। 
अन्वयः--रथी शस्त्रमूच्छितिम्‌ रथिनं भूयः न प्राहरत्‌ युधि लोभतः प्रत्यारव - 
सन्तं अन्विच्छन्‌ अतिष्ठत्‌ 
संजी०-नेति ॥। रथी रथारोहः शस्त्रेण सूच्छितमचेतितं रथिनं भूयो 
न प्राहरत्‌ । किन्तु पुनरपि युधि खोभतो लोभेन । तृतीयार्थे तसिः । प्रत्याश्च- 
सन्तं पनरुजजी वन्तमन्विच्छन्नपेक्नमाणः सन्नतिष्ठत्‌ ।॥४७॥ 
हिन्दी कोई रथी योद्धा अपने शस्वरसे शत्रु पक्षके रथी को शस्त्र से मूज्छिति 


कर देने के पडनात्‌ पुनः उस पर प्रहार नहीं किया, किन्तु उसके जागने तक ख्डने 
की लाल्च में वहीं खड़ाहो प्रतीक्षा कररहाथा। ॥ 





























४७२ सटीके कुमारसम्भवे 


श्रन्योन्यं रथिनौ कौचिद्‌ गतप्राणो दिवं गतौ, 
एकामप्सरसं प्राप्य युयुधाते वरायुघौ ।४८॥ 
अन्वय --वरायुधौ कौचित्‌ रथिनौ अन्योन्यम्‌ मतप्राणौ दिवद्ुतौ एकाम्‌ अप्स- 
रसं प्राप्य ' पुनः) युयुधाते । 
संजी °--अन्योन्यमिति ॥। वरायुधौ ष्रेष्ठायुधौ कौविद्रधिनावन्थोत्यं 
परस्परेण कृत्वा गतप्राणौ गसिताप्‌ अत एव दिवं गतात्रेकामप्सरसं प्राप्य 
युयु्ठाते । अहमेतां गृहीष्यामि, अहमेतं मृहीष्यामीति वदन्तौ ककं 
चक्रतुरित्यथेः ॥४८।। 
हिन्दी--उत्तम रस्त्रधारी दो महारथी योद्धा अपने-अपने शीं से एक दूसरे 
के प्राण लेकर स्वगं पहुंच गये किन्तु वर्हांपरभी दोनोंषएकही अप्सयाको प्राप्त 
करने के लिए पुनः कडाई करने ल्ग गये । 
भिथोऽधं चन्द्रनिल्‌ नमूर्धानौ रथिनौ रुचा । 
खेचरो भूवि नृत्यन्तो स्वकबन्धान्वपक्यताम्‌ ।(४६।। 
अन्वय -मिधः अर्धंचन्द्रनिर्टूनमधमनौ चेनरौ सचय रथिनौ भूत्रि नृत्यन्तौ 
स्वकबन्धौ अपश्यताम्‌ । 
संजी ° --मिथ इति ॥ मिथोऽन्योन्यमधं चन्द्रेण तदाकारबाणेन नि्‌न- 
मूर्धानो चछिल्तमस्तकावन एव चेचरावाकाशचारिणौ रुचा कान्त्या युतौ 
कोविद्रथिनौ रथारोहौ कर्तारौ । भुवि नृत्यन्तो गात्रं विक्षिपन्तो स्वकरबन्धौ 
शिरोरहितस्वदेहौ कमं । अपश्यतां द्ष्टवन्तौ ॥५९॥ 
| हिन्दी--दो रथ्यो ने अरधंचन्द्राकार बाणो परस्पर युद्ध क्ररते हुए एक 
दुसरे के शिरकोकाट दिया पूनः जववे आकादामार्गसे ऊपर जाने लगे तो वहु 
से पृथ्वी पर नाचते हुए अपने कबन्धो को देखने छग गथ । 
रणाद्धणे शोणितपङ्कपिच्छिलि कथं कथं चिन्नन्‌तुध्‌ तापुधाः । 
नदत्सु तुरयेषु वरेतयोषितां गणेषु गायत्सु कबन्धराजयः । 1 ५०।। 
अन्वय -- तूर्येषु नदत्सु परेतथोषिताम्‌ गणे गायत्सु \सन्सु: धृतायुधाः कबन्ध 
सजय. शोणितपद्धु पिच्छ रणाद्खणे कथंकथाञ्ित्‌ ननृतुः | 
संजी ० -रणेति ॥। तूर्येषु नदत्सु सत्पु, परेतयोषितां भूताद्खनानां गणेषु 
पयतु सत्कु, धृतायुधाः कबन्धराजयः शिरोरहितदेहपङ्क्तय; शोणित- 
पङ्कुपिच्छिके रधिरकदमरिप्ते । अनेन स्निग्धत्वमुक्तम्‌ । रणाङ्गणे सङ्ग्रा 
मचत्वरे कथं कथंचिन्महता कष्टेन ननूतु्गात्रं विचिक्षिपुः । भूमेरति- 
` स्निग्धतया पादयोः स्थैर्येण स्थापनासंभवान्नृत्ये प्रयत्नो योग्य इति 
भावः । एषां रलाक्रानां स्फुटाथत्वाद्विस्तरेण विवृतिर्नोक्ता । प्रसङ्गा- 


अ 
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इक्तव्यतिर्धारणेन लाघवाद्यकारि । अतः क्षन्तव्यमिव्यलम्‌ । उपजाति- 
वृत्तम्‌ ॥॥५०॥ 

हिन्दी-रणक्षेतर मे बाजे बज रहैथे प्रेत को स्त्रियां एकत्रितहो गानाया 
रही थी । ओौर आयुध धारण किए वीरं को कबन्ध पद्यां खून के कीचड़ से रथ- 
पथ उस रणाद्खण में किसी-किसी प्रकार नाच रही थीं। इस प्रकार ताना बाना तथा 
नत्य का तमाशा रणाद्धणमें दिखाई पडता था। 


इति युररिपुव॑ त्ते यद्ध सुरासुरसन्ययो 
रुधिरसररितां मनज्जहन्तित्रजष्‌ तरऽ्वलम्‌ । 
प्ररुणनयनः कोधाद्‌ भीमश्रमद्‌भृकुरीम्‌खः 
सपदि ककुभासीशानम्यागमत्स य्‌ यत्सा ॥५१।। 
अन्वयः - इति सुरासुरसैन्ययोः युद्धे वर्ते रुधिरसरिताम्‌ तट्षु मउजहुन्तित्रजेषु 
(सत्सु) अलम्‌ क्रोधात्‌ अरुणनयनः भीमथ्रमद्‌ ्रुकटी मुखः सः सुररिपुः युयुत्सया 
सपदि ककुभाम्‌ ईशान्‌ अभ्यागमत्‌ 
संजी ०--इतीति ॥ इति पूर्वोक्तप्ररारेण सुराघुरसैन्ययोदंवदैत्यसेन्ययो 
यु द्धे सङ्ग्रामे वृत्ते भूते सति । तथा रधिरसरितां शोणितनदीनां तटेषु 
मज्जन्तो निमग्नीभवन्तो दन्तित्रजा गजसमृूहा येषु तथाभूतेषु सत्पु । 
अरूमतिशयेन क्रोधाद्धेतोररुणनयनो रक्तलोचनः | तथा भीमे भयानके 
श्रमती विवतंमाने भृकुटीमूखे भृकुटयोरग्र यस्य तथोक्तः घ सूररिपुस्ता- 
रको युयुत्सया योद्ध्‌ मिच्छया सपदि तत्भरणमेव ककभां दिशामीला- 
निन्द्रादीनष्टदिक्पालानभ्यागमत्सम्मुख पाजगाम । हरिणी वत्तम्‌-"रसय॒ग- 
हय्न्सो म्नौ स्छौ गो यदा हरिणी तदा" इति छक्षणात्‌ ॥\५१॥। 
इति श्रीपवेणीकरोपनामकश्रीलक्ष्मणभट्रात्मजसीतगभेसं मवश्चीसीताराम- 
कविविरचितया संजीवनीसमास्यया व्याख्यया समेतः 
श्रीकालिदासछृतौ कुमारसम्भवे महाकाव्ये 
देवसेनाप्रयाणं नाम षोडशः सगे; 
हिन्दी ~ इस प्रकार देवताओं तथः दैत्यों की सनां मे युद्ध होते रहने पर जब 
सून की नदी के किनारों पर बड़े-बड़े हाथियों के समूह डूषने खगे, तब देवताओं का 
शत्रु वहु तारकासुर क्रोधसे भोहं टी किए अपनी लाल बआंवोंसे युद्धकरनेकीः 
अभिलाषासे शीघ्रही इन्द्रादि दिक्पालों के सामने आकर उट गया । 


इस प्रकार श्रीकाल्िदास कृत कुमारसम्भव महाकाग्य के षोड 
सं कौ डां० सुधाकर माछवीय करत हिन्दी 
व्याख्या पूणं हुई 11१६॥ 









































द्दानीं तारकवधं चिकोषुस्तव्रभवान्कालिदासः सप्तदशतमं सगं- 


माररते-- 
ठ ष्ट वहभ्यपेतमथ दव्यर्पाति पर्स्ता- 


त्छङग्रसकेलिक्गतुकेन घनप्रसोदम्‌ । 
योद्धृ सदेन सिमिल्‌ः कक्कुभामधौल्ा 
भाणास्धकारितदिगस्बरणममेत्य 11 १।। 
अन्वयः--अथ {एतै} ककुभाम्‌ धरध्रीशाः संग्रामकेचिकरुतु केन घनग्रमोदम्‌ 
बाणान्धकारित दिगम्बरगर्भैम्‌ । तथा} अभ्ूपेतम्‌ दैत्यपतिम्‌ परस्ताद्‌ दृष्ट्वा योद्धुम्‌ 
एत्य मदेन मिमिलृः ¦ 
संजीं ° --दुष्ट्वेति ॥ अथ तारकसंमुखगमनानन्तरम्‌ । एते ककुभाम 
धशा इन्द्रादयोऽष्टौ दिक्पालाः । सङ्ग्रामः समरः स एव केलिः क्रोडा, 
नतु प्रयत्नसाध्यं कर्मेति भावः! तत्र यत्करुतुकं कौतुहलम्‌ । तदनुभ्वहेतुक 
उत्साह शति यावत्‌ ¦ तेन घनः सानः । बहल इति खावत्‌ । यः प्रमोद 
आनन्दः स यस्य 1 तथा बाणेरन्धकारितः संजातान्धकारी कृतो दिशामम्ब- 
रस्यच गभे: दुश्चिः। मध्य इति यावत्‌ । येन । तथाभ्युपेतं संमुखमागतं 








देव्यपति तारक दष्ट्वा विरोक्य यद्धं सं्रहतु मदेन गवेण। वीररसानु- 








भावेनेति यावत । मिमिलुः संयुयुजुः । सगेऽस्मिन्वसन्ततिरुका वृत्तम्‌ 
"उक्ता वसन्ततिरुका तमजा जगौ गः" इति जक्षणात्‌ ॥१।। 
हिन्दी--युद्धक्रीडा करने के उत्पाह्‌ से अत्यन्त प्रप्तस्न तथा अपने बा्णोको 
खड़ी से निरन्तर दिलाओं तथा आकाल क्रो अन्धक्रारमय केर डालने वाले उस 
तारकासुर को अपने सम्मूख आया देख इन्द्र आदि सभी दिवपार उपसे ल्डनेके 
लिए मस्ती से एकत्रित हो युद्धक्षेत्र मे उट गये । 
देवद्विषां परिवृटो विकटं विहस्य 
वणावलीभिरमरान्विकटास्ववषं । 
शेलानिव प्रवरवारिधरो गरिष्ठा- 
नद्भिः पराभिंरथ गाढमनारताभिः ॥२।। 
अन्वयः--अजथ देवद्धिषाम्‌ परिषृढः विकटम्‌ विहस्य प्रवरवारिधरः गरिष्ठान्‌ 


दोलान्‌ पराभि: अनारताभिः अद्भिः इव विकटान्‌ अमरान्‌ वाणावरीभिः गाद 


चतेष । 


त 
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संजी ०-- देवेति ॥। अथानन्तरं देवद्विषामसुराणां परिवृढो नायकस्तारको 
विकटं यथा स्यात्तथा । "विकटः सुन्दरे भ्रोक्तौ विशारविक राख्योः"इति विवः । 
विहस्य हसित्वा । अद्ाटहासं कृत्वेत्यर्थः । अद्राट्हासौऽतर रुडभिव्यञ्जकः, न 
तु सूरवैन्यविषयिणोऽवहैकनस्य | तत्र लांकृरेरधिष्ठितत्वात्‌ । विहस्येत्यत्र 
देव्यथंत्वं नाशङ्कनीयम्‌ ! विकटत्वेऽपि विशेषाधानात्‌ | प्रवरः प्रकषण श्रेष्ठः । 
वर्षाकालिक इति यावत्‌ । स चासौ वारिधरो मेघो गर्रिष्ठानतिजयगुरूजञ्ड- 
लात्‌ । उदिश्येति शेषः + परािद्क्कृष्टा भिरनारताभिनिरन्तरं पतन्ती 
भिरद्भिजकेरिव विकटान्करालानमरानिन्द्रादिदेवात्‌ । उरश्येति शेषः । 
अगावलीभिः शरपङिक्तभिः कृत्वा ववषे वुष्टिसकार्षीत्‌ ॥२॥ 
हिन्दी --जिस प्रकार वर्षाक्रार के घने बादल अनवरत गहरी भीपण वर्षा से 
बड़े-बड़े पहाड़ों को आच्छन्न कर देते हैँ उसी प्रकार देवताओं का शत्रु वहु तारका- 
सुर भी विकेट हास करते इए यृद्धमे महाभयङ्कुर देवताओं को अपने वाणोंकी 
निरन्तर वर्षासे देक लिया । 
जस्मटिषत्प्रम्‌ तिदिक्यतिचापम्‌क्ता 
वाणाः लिता दनुजनायकवाणसद्भुःन्‌ । 
ग्रहनाय ताक्षयं निवह इव नागयुगा- 
न्सद्यो दिचिच्छिडुरलं कणज्ञो रणान्ते ।\३\। 
अन्वयः-- दन्‌ जनायकबाणसंघान्‌ जम्मद्धिषत्प्रभुतिदिक्पतिचापनूक्ताः यिता: 
बाणाः नागपुमान्‌ अद्लाय ताक्ष्येनिवह्‌! इव रणान्ते सद्यः अलम्‌ कणशः प्रचिच्छिदुः। 
संजी :- जम्बद्विषदिति !! दनुजानां दैत्यानां नायकस्य स्वामिनस्तार- 
कस्य संबन्धिनो बाणसङ्घःञ्दारसमूहान्कमभूतानच्‌ । जम्भद्िषत्प्रभृतयो 
महेन्द्रादयो ये दिक्पतयो दिगश्िपार्तैः कतु भिः! चापेभ्यो सूक्ता विसृष्टाः 
शितास्तीक्ष्मा काणाः जराः । नागपुगान्सपेत्रजान्‌ । (नागः पन्नगमातङ्ग- 
क्रराचारिषु तोयदे" इति । पृरगस्तु क्रमुके वृन्दे इति च विर्व: । अद्लाय 
शीघ्रम्‌ । द्राग्षटित्यञ्जसाह्वाय' इत्यमरः । तक्ष्यनिवहा गरुडसमूहा इव । 
"तक्ष्य रसाञ्जने तायो गरुड गरुडाग्रजे' इति विहवः ! रणान्ते सद्ग्राम- 
मध्ये सद्यः सपद्यलमतिशयेन कणश्चो विचिच्छिदुबिभिदुः। कण इति 
'बल्वत्प-' इति शस्‌ ।।:। 
हिन्दी -- जिस प्रकार एकत्र गरुडपक्षियों का समदाय जुण्ड के जुण्ड रसापोको 
काट-काट कर ट्करड़े-टुकड़े करते चले जाते । उसी प्रकार इन्द्रादि दिक्पालों के 
धनुषों से चट हृए तीखे बाण उस यृद्धक्षेत्रमे तारकायुरकै बाण समूहं को शीघताः 
के साथ टुकड़-टकडे करते हए काटने लगे । | 
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तान्प्रज्वलत्फलम्‌ खेविषसः सुरारि- 
नामाद्धुतिः पिहितदिग्गगनन्तरालैः । 
प्राच्छादितस्तुणचयानिवे हव्यवाह 
चिच्छेद सोऽपि सुरसैन्यज्ञ राञ्ज रौघंः ।४।। 

अन्वथः-- सः अपि प्रज्वरत्फलमूखैः विषमैः सुरारिनामाद्कतैः पिहित दिगगग- 
नान्तरः शरैः तान्‌ सुरसैन्यशरान्‌ आच्छादितः हव्यवाहः तुणनिचयान्‌ इव 
` चिच्छेद । 
संजी°--तानिति ।। सोऽपि तारकोऽपि प्रकर्षेण ज्वरुन्ति दीप्यमानानि 
फलानां फलकानाम्‌ । अयोनिर्भितपुरोभागानामिति यावत्‌ । "फर हैतुकृते 
जातीफले फलकसस्ययोः' इति मेदिनी । मुखान्यग्राणि येषाम्‌ । अत एव 
 विषमेदुःसहैः । तथा सुरारिनाम्ना तारक इति ब्रणपाटचाङ्कतेयुक्तः । 
तथा पिहितमाच्छादितं दिशां गगनस्याम्बरस्य चान्तरालं मध्यं येस्तथाभुतेः 
रारोधर्बाणसंङ्घैः कृत्वा तानद्ितीयान्सुरसैन्यस्य देवसँन्यस्य शरान्‌ । आच्छा- 
दित उपर्यावितो हव्यवाहोऽभ्निस्तृणचयानिन घासराशीनिव । चिच्छेद 
 ज्वाङयति स्मेत्य्थंः । हभ्यवाहस्य त्रुणचयभस्मीकरणे यावा्प्रयत्न उद्भवति 
तावानेव सुरशरभस्मसात्करणे । इत्यतोऽघुरवाणरानां साम्यतिश्यो ध्वन्यत 
इत्यकुकारेण वस्तुध्वनिः ॥४॥ 

हिन्दी --उस तारकाघुर ने भी चमचमाते फलों वारे अत्यन्त तीक्ष्ण अपने नाम 
` खुदे हुए दिशाओं तथा आक्राश फो आच्छादित कर देने वाले अपने भयंकर वाण 
समूहींसेदेवताओंके वाणोंको उपरी प्रकार नष्ट कर दिया जैत अग्निदेव अपते 
उपर पड़ हुए वास-फूप के समू को जछा कर नष्ट करदेते | 


देत्येश्वसो ज्वलितरोषविक्षेषभीमः 
सद्यो मृमोच युधि यान्विशिखान्सहेलः । 
ते प्रापुरब्ूटभृजंगमभीसभावं 
गाढं दवन्धूरपि तांलिरशेन्द्रमूख्यान्‌ ।\५।। 
अन्वयः--ज्वलितरोषविक्ेष भीमः दैत्येश्वरः युधि सहैष्ठः यान्‌ विक्ञिखात्‌ 
मुमोच ते सच: उद्धटभुजङ्धमभौमभावं प्रापुः (परश च) तरिदशेन्द्रमुख्यान्‌ तान्‌ गाढम्‌ 
' (यथा स्यात्तथा) बबन्धुः अपि । 
. संजी०--देत्येखर इति ॥ ज्वलितः प्रदीप्तो यो रोषः क्रोधः । कोप- 
`क्रोधामष॑रोषप्रतिघाः' इत्यमरः । तस्य विशेष आधिक्यं तेन भीमो घोरो 








-दत्येवरस्तारकः ' युधि युद्धविषये सहेलः किमेतच॒दढमित्यनादरसहितः 
-क्न्‌ । यान्विरिखान्बाणान्‌ । "विशिघो लोमश्चे शरे" इति विष्व: । मुमोच 


म _ 
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विससजं । ते शराः सद्यः सपचयुद्धटा विकटाये भुजंगमाः सर्पाः, भीमा 
भयानकास्तदुभयभावं तदूभयत्वं प्रापुः । सत्यपि भुजंगमत्वे भीमत्वस्थैच्छि- 
कत्वात्पृथग््यपदेशः । अथ च त्रिदेन्द्रमुख्या(नन्दरप्रभृतीस्तान्देवान्गादं दद॑ 
यथा तथा बबन्घुरपि ¦ अपिरत्र प्राप्तिकियपेक्षया समुच्चयार्थः । अपि 
संभावनप्ररनर ङ्ागर्हासिमुच्चये" इति विश्वः । ईइन्दप्रभृतयो देवास्तारको-- 
न्मुक्तनागपाराबद्धा बभुवरित्यथंः ।।५॥ 

हिन्दी - क्रोध से जते हुए अतएव अत्यन्त भयंकर उस तारकासुर ने उस युद्ध 
मेखेलहीदेरुमें शीघ्रता से जिन-जिन वाणोंको छोड़ा उन बाणो नते बड़-वेडे 
सपोंकारूप धारण कर ल्या ओर इन्द्रादि प्रमुखे देवताओं के गलेमें लिपट कर. 
दृढता से उन्हे बाधने ल्ग गये । 

ते नागपाज्ञविर्चिखेरसुरेण बद्धाः 
दवासानिलाङुलम्‌ला विमृखा रणस्य । 


दिडनायका बलरिपुप्रमृाः स्मरारि- 
सूनोः समीपमगमन्विषदन्तहेतीः ।(६।) 











अन्त्रयः--असूरेण नागपाह्विशिखः बद्धा रवासानिलाकूनमुखाः रणस्य विमुखाः 
बरुरिपृग्रमुखाः दिङडनायकाः विपदन्तहेतोः स्मरारिसूनोः समीपम्‌ अगमन्‌ । 


संजी°-त इति ।॥ अधुरेण रकेण नागपाशविशिखंनागपाश्चरूपबाणैः 
कृत्वा बद्धाः । अत एव उवासानिटनिः्ासपवनेराकूलानि व्याप्तानि 
मुखानि येषाम्‌ । अतएव रणस्य विमुखाः पराडः गरखा: । भीतस्य च रणवै- 
मुख्यं नानुचितमिति भावः । बलरिपुप्रमुखा इन्द्रभ्रभृतयो दिङ्‌ नायका 
अष्टदिगधिषपाः कर्तारः विपदयोऽन्तो नाशः सएव हेतुः कारणं तस्मात्स्मर- 
रिसुनोः कूमारस्य समीपं संनिधिमगमन्प्रापुः ।६॥ 
हिस्दी-तब असुरके द्वारा छोड़े गये नागपाश में बधे हुए अतएव घुंटते 
खास के कारण व्याक्रुल हुए इन्द्रादि दिक्पाल उस अपनी विपत्ति छृटकारा पाने 
के लिए भगवान्‌ शंकर के पुत्र कात्तिकेयके शरणमे जा पटहूंचे । 
दृष्टिप्रपातवशतोऽपि पुरारिसुनो- 
स्ते नागपाश्ञघनबन्धविपत्तिदुःखात्‌ । 
इन्द्रादयो म्‌म्‌चिरे स्वथमस्य देवाः | 
सेवां व्यधूनिकटमेत्य महाजिगीषोः ।\७\। 
अन्वयः--ते देवाः इन्द्रादयः पुरारिसूनोः दष्टिप्रपातवशतः अपि नागपाशबन्ध~ 
विपत्तिदुःखात्‌ मुमुचिरे(अथ) महाजिगीषो; अस्य स्वयमु निकटम्‌ एत्य सवाम व्यधुः 
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संजी ° -दुष्टिरिति॥। त इन्दाद्यो देवाः पुरारिभरुनोस्त्रिपुरशचनुपूत्रस्य 
दणष्टिर्नत्रम्‌ । स्त्रियां दृष्टिः स्त्रियां बुद्धौ खोचने दशंनेऽपि च' इति विश्वः। 
तस्थ प्रपातः पतनं तस्य व॑श्चतो वशेन प्रभुत्वेन । प्रभावणति यावत्‌ । "वं 
पिथ्याप्रभुत्वयोः' इत्ति विवः । नागपाशेन घनो दृढो बन्धो बन्धनमेव 
 विपत्तिस्तेन यदृदूःखं ततस्तस्मान्मूमुचिरे मुक्ताः! अथ महाजिगीषोरस्य 
कुमारस्य स्वयमात्मना न तु परोक्षेण निकटं सांनिध्यमेत्यागत्य सेवां 
सेवनम्‌ । स्तुतिमिति फलितोभ्ैः । व्यधु्चक्रः \॥५॥ 





कै उस कठोर वंधन रूपी विपत्ति से मृक्तदो गये शौर विलयाभिराषी उन कुमार 
के पास पहुंच कर उलकीसेवामे लग मये । 
अथ युग्मेनाह -- 
उहीप्तकोपदहनीऽथ सुरेन्द्र शत्रु 
रहनाय सारयिभवोचत चण्डबाहुः । 
बद्धा मणा सुरपतिप्रम्‌खाः प्रसहय 
सशलस्य घृजंटिपुत्रस्य निरीक्निणेन्‌ ।(८॥। 
मुक्ता यभूवुरधूना तत्मिन्विहाय 
कर्तास्म्थमु समरम्‌ सिपञ्ूपहारम्‌ । 
तत्स्यन्दनं सपदि वाहय संभुसून्‌ 
द्रष्टष्स्मि दपितभुजाबलमाहूवाय ।\९॥ 
अस्वयः--अथ उप्र कोपदहुनः चण्डबाहुः सुरेन्द्रशत्रृः अदहाय (भो सारथे) 
मथा प्रसह्य बद्धाः मुरपतिप्रमुखाः बारस्य धूजेरिपूतस्य निरीक्षणेन मूक्ताः बभूवुः 
तत्‌ अधुना इमान्‌ विहाय आहूवाय दपित भुजाबलम्‌ अधरम शंभुसूनुम्‌ द्रष्टासि 
(अथ च) समरभू{मिपशरूपहारम्‌ कर्तास्मि ततु सपदि स्यन्दनम्‌ बाह्य इति सारथिम्‌ 
अवोचत्‌ । 
संजी ०--उदीप्तेति । मृक्ता इति च ॥ अथ नागपाश्ञविमोचनानन्तरम्‌ । 
 उहीप्तः प्रदीप्तः कोप एव दहनोऽग्नियेस्य । तथा चण्डी प्रचण्डौ बाहू 
थस्य । एवंभूतः सुरेन्द्रशतरस्तारकोऽह्वाय ज्ञटिति “भोसारथे, मया प्रसह्य 
बलादद्धा नागपाश्वकशीकृताः सुरपतिप्रमुखा इन्द्रादयो देवा बालस्य शिक्षोः, 
न तु यूनः धूजेटिसुतस्य शिवपृत्रस्य निरीक्षणेन दशेनमात्रेण, नतु यूनः, 
-धूजेटिसुतस्य शिव पुत्रस्य निरीक्षणेन दशेनमात्रेण, न तु प्रत्यस्त्रादि- 
प्रयत्नेन, मुक्ता बभूवुः । अनेन रिङुनारमनिरीक्षणेनेव स्वपक्षवतिनो देवा 
मोचिता अतो महाधन्योऽयमिति भावः। तत्तस्मान्मदीयशत्रणां पक्षवृत्ति- 
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त्वेन कृतनागपाक्षमोचनशरूपापराधादमान्पुरोवतिन इन्दादिदेवान्विहाय 
परित्यज्य } आहवाय । मया सहाहवं कतुंमित्यथंः । दपितमभिमानमुलकं 
भुजाबरं बाहुवीर्यं यस्य नतु तत्वतः, तथाभुतममु' पुरो्व्तिनं शंभसूनु 
द्रष्टास्मि द्रक्ष्यामि। लृट उत्तमंकवचनम्‌ । जथ च समरभूमौ सङ्ग्राम. 
भवि ये पशवो गृध्प्रभृतयस्तेषामुपहारमुपदारूपं कर्तरिमि करिष्यामि । 
प्रागवलोकरितमेनमत्र॒ हत्वा सङ्प्रामभूमिस्थेभ्यो विहुगेभ्योजत्त विभज्य 
दास्यामौत्यथेः । तत्तस्मादुदेवका्य॑त्वात्‌सपदि सद्य एव स्यन्दनं रथं वाहय 
प्रापय । अवर्यकरतेव्ये विलम्बानौचित्यादिति भावः! इति सार्धेकपयोक्त 
सारथमवोचत जगाद । नियन्ता प्राजिता यन्ता सुतः क्षत्ता च सारथिः 
इत्य पररः ।८-९॥। 





हिन्दी -- यह देखकर प्रचण्ड क्रोध से तिलमिलातेि हृएु उस तारकासुरने तुरन्त 
ही अपते सारथीसे कहा किर्मैने इन्द्रादि प्रमुख देवताभोंको बलपूरव॑क नागपाह्चमें 
बांधच्यिथा। किन्तुवे इस भाक कुमार कात्तिकेयकी दृष्टिमात्रसे छ्ुटकारापा 
गये } इसलिए अब इस समय इन्दं छोडकर युटकी लाल्सासे गवित उप्त कुमार 
कात्तिकेय को देखना चाहता हुं, ओर उसे इस युद्ध मे गीदड़ आदि पशुओं को उपहार 
रूपमे समपित करना चाहता हं । इसलिए मेरा रथ शीघ्ातिशीघ्र उस शिवयपृत्र 
कुमार काततिकेय के पासे चलो । 


तस्स्यन्दनः सपदि सारथिसंप्रणन्न 
प्रक्षन्धकवारिधरघीरगभीरवोषः । 

चण्डडचचाल दलिताखिलक्षत्रसंन्य- 
मांसास्थिज्लोणितविपङ्विल्‌प्तचकः ।। १०।। 





अन्वयः -- प्रक्षब्धवारिधरधीरगभीरघोषः ( तथा } दलिताखिल शत्रुसन्यमांसा- 
स्थिरोणितविपङ्कुविलुषचक्रः चण्डः तत्‌ स्यन्दनः सपदि साराथिक्लणुन्न चचाल । 


संजी ° --तत्स्यन्दन इति ॥ प्रक्षुञ्धः कोपाविष्टः । अनेन प्रल्यकारीन 
इति व्यज्यते, प्रायस्तत्रैव तस्य कोधाविष्टत्वदशेनात्‌ । यो वारिधरो मेघस्तस्य 
घोष इव धीरो गभीरो घनश्च घोषो यस्य तथोक्तः । तथा दलितं चूर्णी- 
कृतमचिरं समस्तं यच्छरसेन्थं वेरिसेन्यं तस्य मांसमस्थीनि शोणित- 
विपङ्को रुधिरकर्दमस्चेव्येते विलुप्तानि चक्राणि चरणानि यस्य । अतएव 
चण्डः प्रचण्डस्तत्स्यन्दनस्तारकरथः सपदि । स्वामिनोऽनुशासनक्षण एव ! न 


तु मुहृतंमात्रं स्थित्वेति भावः। सारथिना धप्रणुन्नस्चलितुं नोदितः त्‌ 
चचार ।॥१०॥ ` 
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हिन्दी- तदनन्तर प्रल्यकाटीन वादलों के समान घरघराता हआ अपने नीचे 
पड़ने वारे समस्त शच सेनां को कुचरूदेतैके कारण उनके माँस-मस्थि-शोणित 
से परिपणे कोचडों में धेंसते हुये पियो वाला उस तारकासुर का भयानक वह॒ रथ 
सारथि की प्रेरणा पाकर सद्यः वहाँ से चर पडा] 
दृष्ट्‌वा रथं प्रलयवातचलदिगरीद- 
कल्पं दरद्‌ बलविरावविश्लेषरोौद्रम्‌ । 
श्रम्यागतं सुररिपोः सुरराजसंन्यं 
क्षोभं जगाम परमं भथवेपसानम्‌ ।११।। 


अन्वयः--भ्ररूयवातचरन्द्रमिरीन््रकत्पं दलदुवरति रावविज्ञेष रौद्रम्‌ अभ्यागतम्‌ 
सुररिपोः रथं दृष्ट्वा भयर्वेपमानं सुमाजसैन्यम्‌ परमक्षोभं जगाम । 

संजी ° -- दृष्ट्वेति ॥। प्रल्यवातेन युगान्तकारप्रभञ्जनेन चलतोड्डीय- 
मानेन गिरीन्द्रकस्पं गिरीन्द्र॑ण हिमाल्ययेनेषन्न्यूनम्‌ । हिमाख्यौपम्यं 
धवक्वसनवेष्टितत्वात्‌ । ईषदसमाप्तौ कल्पम्‌" इति कल्पप्प्रत्ययः । त्था 
दरतामुपरि वेगपूर्वकवशाच्चृर्णीभवतां बलानां देवसेैन्यानां यो विरावो 
हाहा हाहेति रुदितं तेन कृत्वा विशेषरौद्रमतिश्यभयानकम्‌ । आत्मीयघोरार- 
वरोद्रत्वाश्नयीभरतत्वेऽप्यतिजवप्रपतनच्‌र्णकितसकरसुरसेन्यविहितमहाघोरवि- | 
रावधारणाजनितरोद्रत्वाधारणानुकूरव्यापाराध्रयीभूतमित्यथैः । तथाभ्या- 
गतं संमुखमागतं सुररिपोस्तारकस्य रथं दुष्ट्वा भयेन वेपमानं कम्पमानं 
सुरराजस्य महेन्द्रस्य सेन्यं सेनाजनसमुहः कतुः । परममतुरु क्षोभं व्यथां 
जगाम प्राप । तदीयरथावरोकनादेव क्षोभप्राप्तिः, कि पुनस्तदीयाङृति- 
विखोकनादिभि भावः।११॥ | 

हिन्दी-प्रल्यकारीन आधी मे उडते हये पर्व॑त के समान तथा चूण हये 
देवसेनिकों के चील्कार से अत्यन्त भीषण प्रतीत हयेने बाते तारकासुर के उस रथः 
को अपने समीप आया देख देवताओं की सेना भय से कांपती हुई अत्यन्तः 
व्यग्रो उलो) 

प्रक्षुम्यमाणमवलोक्य दिगोश्चसेन्यं 
शंभोः सुतं कलहकेलिकुत्‌ हलोत्कम्‌ । 
उहामदोःकलितकामुंकदण्डचण्डः ` 
 भ्रोवाच वाचमूपगम्यर स कातिकेयम्‌ ।\१२।। 

अन्वयः-सः दिशीरसन्यम्‌ प्रभुभ्यमाणम्‌ भवलौकषय उदूामदोः कलितकामंकदण्ड- 

चण्डः करहकेलिकरतुहरोत्कम्‌ शंभोः सुतं कात्िकेयम्‌ उपगम्य वाचमू प्रोवाच । 
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संजी ° -प्रक्षुभ्यमागमिति !! सतारको दिगीशसैन्यं देवसैन्यं प्रकषेण 
कषुभ्यमाणं क्लोभं प्राप्नुवत्‌ । बिभ्यदिति यावत्‌ । क्षुभ्यतेर्देवादिकत्वं तदाङति- 
गणत्वाद्बोध्यम्‌ । तथाभूतमवलोक्य दृष्ट्वोहामयोरुद्धटयोरदोष्णोर्बाह्नो 
कलितेन निहितेन कामुंकरूपदण्डेन चण्डः सन्‌ । कलहः सङ्ग्रामरूपो 
विग्रहः स एव केलिः, नतु प्रयत्नसाध्यं कर्म, तत्र यत्करतूहुरुं तच्रोत्कम्‌ । 
तदभिलाषुकपित्यर्थः ¦ तथा शंभोः शिवस्य सुतं पत्रम्‌ । अनेन तारकवीर- 
रसस्यानुभाव उक्तः । कातिकेयं कूमारमुपगम्य समीपं गत्वा वाचं प्रोवाचा- 
वोचत्‌ ।\१२॥ 

हिन्दी --इस प्रकार लोकपालो की सेनाको घबडाई हुई अवस्थामें देखकर 
अपने बलशाली भुजाओं मे धनूष धारण कयि हुये वहु तारकासुर युद्धक्रीडाके 
कुतुह को देखने के चि उत्साह मे भरे शिवपुत्र कार्तिकेय के पास पहुंच 
कर कहने लगा । 

इतः परम्‌ ररे" इत्यादिभिस्त्रिथिः श्चुोकंर्वाचमेव प्रपश्चयति -- 

रे श्ंभृतापसशचिशो दत मञ्च मृञ्च 
दोदपंमन्र विरम त्रिदिवेन््रकार्यात्‌ । 
शस्त्रैः किमत्र भवतौऽनुचितेरतीव 
बालत्वकोमलभ्‌जातुलभारभ्‌तः।\ १३॥ 

अत्वयः--रे गंभुतापसाशिश्ो अत्र विषये दोदेपम्‌ मृच्च मृच्छ (अथच) 
त्रिदिवेन्द्रकार्यातु विरम । अती वबालत्वकोमलभुजातुरुभारभूतेः अत्र भवतः 
अनुचितः रास्त्रेः किम्‌ । 

संजी ०-- तत्र रे इति ॥ रे इति नीचोक्तिसंबोधने ¦ भोः शंभतापस- 
शिशो शंभुः शिवः स एव तापसस्तपस्वी । अनेन महाङृपणत्वं व्यज्यते । 
तस्य शिशो कौमारावस्थानुभवरसिक, अत्र मयि विषये । विघीयमानमिति 
शेषः । दोद॑पे भृजदण्डवीरयहेतुकमभिमानम्‌ । "दर्पोऽहंकारकस्तूर्यौः इति 
विहवः ! मुच मुच्च । स्वेथेव मुञ्चेत्यथंः। अथ च त्रिदिवेद्दधरकार्यान्मदीय- 
वधरूपमहेन्द्रविधेयाद्विरम । अनुयुक्तो भवेत्यथंः ! व्याङ्परिभ्यो रम 
इति परस्मेपदम्‌ । नन्वनेकसाधनकर्मात्रियीभूतत्वेन त्वदीयवधं चिकीषु रहं 
कथं विरमामीत्याशङ्कयन हि तव साधनानि मयि विषये परिपक्रिमाणि 
भविष्यन्तीत्याह्‌ -अतीव बारस्य भवतः संबन्धिनोः कोमरभजयोर्बा- 
छत्वादतिशयपेलवबाह्वो रतुखं बहुभारभरूतैः । दुरवेहैरित्यथंः । अत एवात्र 
मय्यनुचितेरयोग्येः शस्तः कपाणप्रभृतिभिः किम्‌ । अपितु न किम- 
पीति भावः ॥१३।। 

कूु० स० ३१ 
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हिन्दी --अरे तपस्वी शंकर के वच्चे, इस युद्ध के विषय मे अपनी भुजां 
के बलकां अभिमान छोड देइतनाहीतू इनके इस कायंसेभी अल्गहोजा। 
देख, इस बाल्यावस्था के कारण तुम्हारे कोमल हाथों मे अत्यन्त बौञ्लीठेये शस्त्र 
अनुचित जान पड़ते है । 


एवं स्वमेव तनयोऽसि भिरीक्गोर्याः 

कि यासि कालविषयं विषमे: श्रमे । 
सङ्ग्रामतोऽपसर जीव पितु्ज॑नन्या- 

स्तुणं प्रविश्य वरमङ्कतलं धिधेहि \१४।। 


अन्वयः- रे शिशो एवम्‌ विषमैः मे शरैः कारुविषयम्‌ क्रिम्‌ यान्ति ( यतः ) 
निरीशगौर्योः त्वम्‌ एव तनयः असि (रेशिक्लो) संग्रामतः अपसर जीव पितुः 
( तथा ) जनन्याः अद्ुतलम्‌ तूर्णं प्रविदय वरम्‌ विधेहि । 


संजी०-एवमिति ॥ रे शिशो, एवं नाम सद्विषयको यो रोर्दषस्तस्या- 
द्धीकारे रसिकः। स्वमिति शेषः ! “एवं प्रकारोपमयोरङ्खीकारावधारणे 
इति विवः । विषमेदु -सदैमं मम शरेव्रणिः कृत्वा साछविषयं दण्डधरदेशं 
संयमिनीं, पुरीमित्यथेः। किं किमर्थं यासि प्राप्नोषि । “नीवृज्जनपदो 
देशविषयौ तूपवतंनम्‌' इत्यमरः । ननु काठविषयप्राप्तौ कैव नः खछ 
वीराणां हानिरित्याशङ्कुयाह--यतो गिरीशगौर्योः शिवपार्वत्योः । अत्र 
भिरीशस्याभ्यदितित्वाद्र ह चोऽपि पुवंनिपातः } त्वमेव तनयोऽसि पत्रोति। 
अतिर्च्छरब्धैकपुवस्य वृद्धस्य तनयकमककारविषयप्राप्ति रतिदुःखावहा 
भवतीति भावः । एतेन मया सह भवता न कदापि योद्धव्यमिति व्यज्यते ॥ 
तहि कि कव्यं मयेत्यत्राद--सङ्प्रामत इति ॥ रे शिशो, सङ ग्रामतः 
समरसकालादपसर पलायस्व । मद्रे मा तिष्ठेत्य्थैः। अत एव जीव 
प्राणान्धरस्व । इतः पङयनमेव तव परमं जीवातुरिति भावः। ननु पलायन- 
पुवेकजौवनेन कः पुरुषार्थो भविष्यतीत्यत आह पितुरिति ॥। पितुजेनकस्य । 
तथा जनन्या मातुश्च । अद्धुतलपुत्सङ्गतरं तूणं शष्रः प्रविर्योपविश्य 
वरं श्रष्ठम्‌ 1 कृताथेमिति यावत्‌ । विधेहि कुर्‌ । पुत्रस्यायमेव परमो 
धमः, यन्मातापित्रोयेन केनापि सद्वयापारेण चित्तस्य परितोषक्रत्याश्रयो 
भवति 1 कथं सङग्रामतः पलायतं सद्यापा रपदवाच्यमित्यस्याः शङ्कायाः ` 
पुवेश्योके तापक्तपदेन निवतित्तत्वात्‌ ॥१४॥ | | 

हिन्दी -अरे बालक ! इसन प्रकार मेरे तीक्ष्ण बाणोंसे आहत होकर कालके 
गाल मेंक्यों जाना चाहते हौ? क्योकिशंकर तथा पावेतीके तुम्हीं एकमात्र 
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बालकहौ। अच्छायहीदैकरितुम इस रणप्राङ्गणसे भाग जाभो भौर अपने 
जीवन की रक्षा करो । जाओ.अपने माता तथा पिताक गोदमें शीघ्रतापूर्वंक बैठो 
ओर अपना कल्याण करो । 

इदानीं हितोपदेरानन्याजेन पलायनविध्िमुपदिशति-- 

सम्यकस्वयं किल विमृर्य गिरीशयुत्र 
जम्भदिषोऽस्य जहिहि भरतिपक्चमाश् । 
एष <वयं पयसि मन्जति दुचिगाहये 
पाषाणनोरिव निमज्जयते पुरा त्वाम्‌ ।१५।। 

अन्वयः--( भो }) भिरीशपुच्र | त्वम्‌ सम्यक्‌ ( यथास्यात्तथा } विमृद्य 
अस्य जम्भद्विषः प्रतिपक्षं माम्‌ स्वयं किल आशु जहिहि (रे शिशौ) एषः पुरा 
दुविगाह्य पयसि पाषाणनौः इव स्वयम्‌ मज्जति त्वाम्‌ च निमज्जते । 

संजी सम्यगिति )। भो भिरीकशपूत्र शिवपुत्र, त्वं सम्यक्साधु यथा 
स्यात्तथा विमृश्य विचायं । साघुविचारणमत्रौदकंविचारणम्‌ । तत्करत्वास्य 
पुरोवतिनो जम्भद्विष इन्द्रस्य प्रतिपक्षं मां स्वयं किलात्मनेव, न तु परीक्षेण । 
प्रयोज्यकतंति यावत्‌ । नाशु सत्वरं जहिहि नाशय । साधु विचार्ेव 
मदीयहूननकृत्याश्रयो भव । “सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां 
पदम्‌ । वृणते हि विमृश्य कारिणं गुणलन्धाः स्वयमेव संपदः ।}' इति 
न्यायादित्तिभावः । प्रस्तुतेऽविमृश्य करणेन केव विपत्तिरित्याशङ्कयाह्‌ -- 
एष इति ।। रे शिशो, एष जम्भद्विट्‌ पृराग्रे दुःखेन कृच्छेण विगाह्य 
उत्तायं पयसि नीरे । मदीयनाराचवषंणखूप इत्यर्थः । णाषाणनौरिव 
प्रस्तरतरिरिव स्वयं मज्जति मङ्क्ष्यति । त्वां च निमञ्जयते ! निमज्ज- 
यिष्यत इत्यथैः । “यावत्पुरा-' इति भविष्यदथं कट्‌ । यथा पाषाणघरित- 
नौका पयःपतिता मज्जति, आत्मोपर्यारूढांश्च निमज्जयति, तथायसमिन्द्रोऽपि 
मदीयघोरनाराचनिचयरूपजञेनावृतः सन्मरिष्यति । स्वात्माश्रयीभरतं त्वा- 
सपि तत्र पातयित्वा मारयिष्यतीति वाच्याः । अत आत्मजीवनाभिलापषु- 
केत्वपक्ष एतदाघ्रयीभृतत्वं विहाय वृद्धयो्मातापित्रोः समीपमेव गन्तव्यम्‌ । 
तेनेहासुत्र च महान्ति श्रेयांसि भविष्यन्तीति व्यङ्गचार्थः | तेना्रलकारेण 
वस्तुध्वनिः ॥१५॥ 

 हिन्दी--अथवा हे शिवपुत्र, तुम भलीभांति विचार कर इस इन्द्र के प्रतिपक्षी 
शत्रु मेरा विनाश करो। किन्तु यदि अविचारित काम रोगे तो यह इनदर पह 
इस दुविगाह्य समूद्ररूप रणस्थक में पत्थर के नाव पर अपने आप इेगा ओर उसका 
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आश्चय ग्रहृण करने के कारण तुमह भी डइबोदेगा। इसय्यि अच्छा यहीदहैकि 
तुम जाभो, माता-पिता की गोद में बेठो ओर अपने जीवन की रक्षाकरो। 


इत्थं निशम्य वचनं युधि तारकस्य 
कस्प्राघरो विकचकोकनदारुणाक्षः । 
क्षोभात्‌ त्रिलोचनघुतो धन्‌ रक्षमाणः 
प्रोवाच वाचमूचितां परिमृश्य श्षक्तिम्‌ ।\ १६।। 


अन्वयः-- युधि तारकस्य वचनं निशम्य क्षोभात्‌ कम्प्राधरः विकचकोकनदार- 
णाक्षः रिरोचनसुतः शक्ति परिमृष्य धनुः ईक्षमाणः सम्‌ उचिताम्‌ वाचं प्रोवाच । 


संजी --इत्थमिति ॥ युधि सङ्ग्रामे स्थितस्य तारकस्य संबन्धीत्यमेवं- 
भतं वचनं निञ्लम्य श्रुत्वा क्षोभाक्रोधाद्धेतोः कम्पः कम्पनशीरोऽघरोऽ- 
धरोष्टो यस्यं ! क्रोधवश्चादघरविस्परणं लोकप्रसिद्धमेव । तथा विकचको 
कनदवद्विकुसद्रक्तोत्परुवदरूणे शोणिते अक्षिणी नेत्रे यस्य । क्रोधवशादरुण- 
नेत्रत्वमपि प्रसिद्धमेव । एवंभूतस्त्रिखोचनसुतः कुमारः शक्तिमात्मीयवीये- 
वैभवं परिमृश्य तुकयित्वा । मदीयवीयपिक्षया किंमेतदीयवीयमित्यनादर- 
पूवंकमात्मीयराक्त राधिक्यं परामृष्येत्यथेः। धनुरोक्षमाणः पर्यन्सत्‌ । 
अनेन त्वां क्षणादेव निहन्मि, सावधानो भव, मदीयेतद्धनुरग्रे कुतो यास्य- 
सीति व्यज्यते । तेन वस्तुना वस्तुध्वनिः) उचितां योग्यां वाचं वचनं 
प्रोवाच प्रोचे ।\१६॥ 


वाले तथा क्रोध से लाल-लारू नेत्रो वाले कात्तिकेय जी ने अपनी शक्ति का विचार 
कर धनुष की ओर देखते हये उचित बात कहना प्रारम्भ किया । 
देत्याधिराज भवतां यदवादि गर्वा- 
तत्सर्वंमप्युचितमेव तवेव कि पु । 
द्रष्टास्मि ते भ्रवरबाहुबलं बरिष्ठ 
शस्त्रं गृहाण कुर कामु कमातततन्यम्‌ ॥ १७) 
अन्वयः-( भो } दैत्याधिराज ! भवता गर्वात्‌ यद्‌ अवादि तत्‌ सवेम्‌ अपि 
तव उच्ितमेव किन्तु वरिष्ठमूते प्रवरबाहुबलम्‌ दुष्टाऽस्मि । अतः शस्त्रं गृहाण 
कामुंकम्‌ आततज्यं कुर । 
संजी, देत्येति ॥ भो द॑त्यानामधिराज तारकसं्क महाराज, भवता 
त्वया गवद्धितःयदवादि रे शंभुतापस- (१३) इत्यादिना यद्रक्तं ॒तत्सवे~ 
मपि तवोचितमेव योग्यमेव । अभिमानिनो महाराजस्य तव बारत्वाद्‌ 











दिन्दी--युद्धभूमि मे तारकाभुर की एसी बाते सुनकर क्षोभसे कोपिते होठो 
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साकीभूतमदवन्ञा योग्यैव । ननु मदुक्त्यौचित्याज्ञानवतस्तव कथमयं सड ग्राम- 
करणसमारम्भ इति चेत्तत्राहु- किं त्विति। कि तु वरिष्ठमतिशयश्रेष्ठं 
ते त्वत्संबन्धि प्रवरो प्रद्ष्टश्चष्ठो यौ बाहू भुजौ तयोर वीर्यमेव द्रष्टास्मि 
द्क्ष्यायि ! त्वदीयपराजयं कृत्वा मदीयो विजयः स्यादित्यभिलाषेन मम 
तात्परयम्‌, कि तु खोकारोप्यमाणवीरताश्रयीभृतेन मया त्वदीयवीरताव- 
रोकनमेव युद्धकरणे तात्पयेम्‌ । वस्तुतस्तु मथि वीरत्वासंभवात्वया सह्‌ 
युद्धकरणानौचित्येऽपि तत्र प्रवृत्तिः केवरं बालत्वजनितवालिश्चत्वमेवोद्धाव- 
यति । अतोऽपि भवता क्षन्तव्यम्‌ । (जनक इव शिशुत्वेऽसुप्रियस्यैकसूनोर- 
विनयमपि सेहे पाण्डवस्य स्मरारिः" इत्यादिन्यायादिति भावः । अतो युद्ध- 
करणपक्षे शस्त्रं ठपाणादिकं गृहाणादत्स्व । कार्मुकं धनुराततज्यं विस्तृत- 
मौर्वीक कुर । युद्धाथं शस्रसंधानेन सज्जो भवेति वाच्याः ।(१५॥ 

हिन्दी-हे दैत्यराज ! आपने अभिमानके साथजो कुछभी कहा, वह सब 
आपके च्वि उचितही धा। किन्तु वीरश्ेष्ठ! नै आपके उल्करृष्ट बाहुबल 
को देखना चाहता हूं । अतः आप अपना शस्त्र ग्रहृण कीजिये भौर अपने धनुष 
की डोरी चडाद्ये । 

इत्युक्तवन्तमवदत्तरिपुरारिपुत्रं 
देत्यः ऋ धोौष्ठसधरं किल निविभिच । 
य दाथंम्‌-दूटभ्‌जाबल्सपितोऽसि 
बाणान्सहुस्व मम सादितश्षनरुपृष्ठान्‌ ।।१८॥ 

अन्वयः इति उक्तवन्तं त्रिपूरारिपृत्रं दैत्यः क्रुधा अधरम्‌ ओष्ठं विनिर्भिद्य 
{ रे बाल ! ) सादितशतरुपृष्ठान्‌ सम अाणानू सहस्व { यतः त्वम्‌ } युद्धाथेम्‌ उद्भट- 
भूजबरूदपितः असि { इति } अवदत्‌ । 

संजी ˆ --इतोति ।। इत्युक्तवन्तं निगदितवन्तं त्रिपुरारिपुत्रं कुमारं कम ! 
देत्यस्तारकः क्रुधा निमित्तेनाधरं नीचैरोष्ठम्‌ ।! अधरोष्ठमित्यर्भः । निवि- 
भिद्य दन्दैश्ववंयित्वा रे बाल, सादितं विभिन्नं शतरुपृष्ठ नंतु मुखम्‌ । 
अदौीयबाणानां तदुह्‌ शेनाभिगच्छतां प्रहुतिसहनासमर्थंतया पलायमानत्वात्‌ । 
एवंभतान्मम बाणान्सहस्व । अपितु त्वया न सहिष्यन्त इति ध्वन्यते । ननु 
जालत्वात्कथमहं सहे इत्याह -- यतस्त्वं युद्धार्थं युद्धकरणायोद्धटे विपरीत- 
लक्षणयानुद्धटे ये भुजे बाह तयोबेर वीये तेन दपितोऽसि संजातगर्वोऽसि । 
विपरीतलक्षणापन्नभुजानुद्धटत्वमेव न सहिष्यन्त इति व्यङ्खघे हेतुः । 
अतो मया सह्‌ कथंचिदपि त्वया न योद्धन्यमित्ति फलितोऽथैः । द्रौ परौ 
दयोः । भुजबाहु' इत्यमरः \।१८॥ । ` वा 1 
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हिन्दी --इस प्रकार कौ बात सुनकर वह्‌ दैत्यराज क्रोध से अपने अधरोष्ठ 


को ( दातासे }) काटते हुये कात्तिकेयसे कहने रगा, अरे बालक ! शत्रथोंकी 
पीठमे घाव कर देने वे अवमेरे बाणोंको सहन करो । क्योकि दृह युद्ध करने 
कै किये अपनो प्रचण्ड भुजाओं के बलपर बड़ा अभिमानं 
दुःप्क्षणीयमरिभिधंन्‌ राततज्यं 
सयो विधाथ विषलान्विक्षिखार्न्वधत । 
स क्ोघभीभभृजगेन्द्रनिभं स्वापं 
चण्डं प्रपञ्चयति जत्रशरः कुमारे । १९।। 
अन्वयः--सः कुमारे क्रोधभीमभुजगेन््रनिभम्‌ चण्डं स्वचापम्‌ जैत्रशरैः प्रपश्चयति 
अरिभिः दुःप्रक्षणीयम्‌ धनुः सद्यः आततज्यं विधाय विषमान्‌ विशिखान्‌ न्यधत्त । 
संजी ° -दुरिति॥ स तारकः कुमारे क्रोधेन भीमो यो भृजगेन्द्रस्तेन 
निभं सदश्चम्‌ । अत एव चण्डं प्रचण्डं स्वचापम त्मधनुजंवश्षरेजंयसाधन्‌- 
बाणैः प्रप-चयति संदधति सति । अरिभिर्वेरिभिदुःग्रक्षणीयं दुरवलोकनीयं 
धनुः सद्यः सपाततनज्यं विस्तृतप्रत्यच विधाय कृत्वा विषमानतिती- 
कष्णान्विशिखान्बाणान््यघत्त निदधे । कुमारं सज्जमवलोक्य <वयमपि तथा- 
भूदिति भावः ।१९॥ 
हिस्दी--जिसर समय कुमार क्रुद्ध भयङ्कर महासर्पं के समान अपने प्रचण्ड 
धनष पर विजयज्ील बाण चदा रहैथे उसी समय तारकामुरने भी शवरृभोसे 
दुद्धेषं अपने धनुष कौ प्रत्यचचा चाकर तीक्ष्ण बाण चढ़ा छलिया | 
कर्णान्तमेस्य दितिजेन बिष्ष्यमाणं 
कोदण्डमेतदभितः सुषवे जसौघान्‌ । 
व्योमाद्धणे लिपिकरान्किरणग्ररोषः 
सान्द्ररशेषककुभां पलितंकरिष्णृन्‌ ।(२०।। 
अन्वयः -- दितिजेन कर्णान्तम्‌ एत्य विकृष्यमाणम्‌ एतत्‌ कोदण्डम्‌ सान्द्रः 
किरणप्ररोहैः व्योमिङ्गणे लिपिकरान्‌ { तथा ) अश्ञेषककुभाम्‌ पलितं करिष्णुन्‌ 
( एव भूतान्‌ ) शरौघान्‌ अभित सुषु । 
` संजी०-कणन्तिमिति । दितिजेन तारकेण कर्णान्तं श्रवणप्रान्तमेत्य 
व्रापय्य । अन्त्भाविततणि जयेः । आकर्णान्तमित्य्थंः । विकृष्यमाणं विस्ताये- 
माणमेतत्कोदण्डं धनुः सान्द्रः पवनैः क्रिरण प्रोहैमयखाङ्कररेः कृत्वा 
व्योमा ङ्गंण आकाशचत्वरे लिपिकर्मल्लेषनकतृन्‌ । तथा ` अरोषककुभां 





समस्तदिशां संबन्धि पलितंकरिष्णूजजराजनितशौकत्यं कतुं शीलं येषाम्‌ ४ 








सप्तदशः समः ४८७ 


'अकक़ृनू-' इत्यादिनेष्णुच्‌ । एवंभूताञ्जरौघान्बाणसंघानथितः सवत 
सुषुवे प्रामत। कुमारोदह्‌शेन तारकर्निःक्िप्तविरिखसमहैर्व्योम दिशश्च 
व्याप्ता बभूवुरत्यथः । अनेन वाच्याथन मओीय विर्लिखनिचयव्याप्यमानोऽयं 
बार इतिकतेन्यताहौीनः सन्नन्तरेव निरुद्धश्चाखतया प्रयलनमन्तरंव मरिष्यति 
कि पुनरायोधनप्रयत्नेनेति व्यङ्खचाथेस्य प्रतीयमानत्वाद्गम्योत्रक्षोत्थापित- 
 तदुगुणारकारेण वस्तुध्वनिः ॥२०॥। 





हिन्दी-- तारकासुर अपने धनुष को कान तक खींचकर आक्राश रूपी आँगन 
मे घने किरण रूपी अङ्कूरोसे भर देने वाले तथा सभी दिश्लाओं को अपने प्रकाश 
से उजला बना देने वाले बाणो को छोडने टमा । 


बाणैः सुरारिधनुषः प्रसृतंरनन्तं- 

निघोषभीषितभये लसदं श जालः । 
भ्रन्धीङतादिलसुरेश्वरसेन्य ईश्न- 

सूनः कुतोऽपि विषयं न जगाम दष्टः २१ 





अन्वयः --सुरारि धनुषः प्रसृतैः अनन्तः कसदंञुजाकः वाणैः अन्धीकरताखिल- 
सुरेरवरसैन्यः निर्धोपभीषितभटः ईशसूनुः कृतः; अपि दृष्टेः विषयम्‌ न जगाम । 


संजी °--बाणेरिति ।। सुरारेस्तारकस्य धनुषः कामुकसकाशात्प्रसृतः 
निःसृतेरिति फएलितोऽथेः । तथानन्तैरपारेः । असंख्यैरिति यावत्‌ । कसदीप्य- 
दश्ुजालं किरणजालूं येषाम्‌ । अनेन सोल्का वाघा निःक्निप्ता इति 
व्यज्यते । तथाभूतंर्बाणैः कतु भिः । अन्धीकृतं सवंत अआच्छादितत्वास्प्रति- 
रुद्धविरोचनीकृतषकलजनम्‌ । अखिलं स्वं यत्मुरेश्वरसैन्यमिन्रसेन्यं तत्र 
मध्यै । यतश्च निर्धरणप्‌ इति सप्तमी । नि्घेषिणं निहदिन भीषिता 
भयं प्रापिता भटा योधास्तारकपक्षवतिनो येन । एवंभूत ईशसूनुः कुमारः 
कुतोऽपि कृत्रापि ¦ सप्तम्यर्थे तसिः । दुष्टेविषयं गोचरं न जगाम। 











तारकपरिक्षिप्तरितशरगणैः सवेत आच्छादितत्वात्कुत्रासौ कुमारो गत 


इति चिन्तयतां सेनिकानां दुगिन्द्रियग्रहुणविषयतासंबन्धावच्छिन्नकोटि- 
गणनाबहिभू तोऽभुदिति भावः | "विषयो गोचरे देशे" इति मेदिनी ॥२१॥ 


हिन्दी- देवताओं के शत्रु तारकासुरके धनूषसे टे हुये असंख्य चमचमाते 
हुये बाणो ने इन्द्रकीसारी सेना को अन्धा बना दिया! इतनी ही नहीं उन बाणों 
के पुफुकार से बड़े-बड़े उद्भट भट भयभीत हो उठे । यहु तक करि कृंछछदेरकेलियि 
कुमार कात्तिकेय को भी कृ नहीं दिखाई पडा । 
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४९० सटीके कूमारसम्भवे 


भन्वय--- जिष्णुः जगद्विजयदुकंकितः ( तथा ) कोप्कलूषः असुरः विकटम्‌ 


विहस्य ( तथा } कुमारे वेर्स्त्रयुधम्‌ व्यर्थम्‌ समर्यं सहेलम्‌ वायव्यम्‌ अस्वर 
अह्लाय धनुषि न्यधत्त । 


संजी ०--अह्वायेति ॥ जष्णु्जयनशीलः, अत एव जगतां विजयेत 
दरुलिति उद्भटः । तथा कोपेन क्रोधन निमित्तेन कल्षोऽनच्छः ! आवि 
इति यावत्‌ । कलुषोऽनच्छ आविद्धः ईत्यमरः । असुरस्तारको विक्र 
कराख यथा स्यात्तथा विहस्य ! इदानीं ल्वा जेष्यामीति कुतो गमिष्यसीति 
विकटहासेन व्यज्यते । तथा कुमारे विषये वरैः प्रष्ठः श्वेः रत्वा युधं 
युद्धम्‌ 1 समुदायः स्वियः सयत्समित्याजिसमिचुधः' इत्यमरः । व्यर्था 
फरराहित्येन निरर्थकां समर्यं सिद्धान्तयित्वा । निश्चित्येति यावत्‌ । सहर 
तानादरम्‌ । अयं मायोचितो नास्ति ग्यथंमेवाच मायायुद्धमित्यवहटना- 
सहितं यथा स्यात्तथा । वायव्यं वायुदेवताक्रमस्त्रमह्लाय स्ञटिति धनुषि 
न्यधत्त निदधे ।२५॥। 


हिन्दी-विजयशषील एवम्‌ सारे जगत्‌ के विजयसे अहङ्कार में भरे हुये कोप 
से कुष उस तारकासुर ने कुमार के साथ अन्यान्य प्रष्ठ शस्वास्वो से युद्ध करना 
व्यथं समञ्ञकर तथा माया युद्ध कोभी तिरस्कार भरी दृष्टिसे देखते हुये शीघ्र 
ही अपने धनुष प्र वायव्य अस्त्र का अनुसन्धान करिया । 


संधानमात्रमपि यस्य युगास्तकाल- 
भूतेश्नमं पुरुषभीषणघोरघोषः । 
उद्रूतव्‌ लिपटलेः पिहिताम्बरराश्चः 
बच्छन्नचण्डकिरणौ व्यसरत्समीरः ।॥२६॥ 
अन्वयः -- यस्य संधानमात्रमपि 


फृपान्तकालभूत भ्रमम्‌, परूष भीषणघोरघोषः 
उद्धूत धूलिपटलेः पिहिताम्बराश 


: प्रच्छन्न चण्डकिरणः समीरः व्यसरत्‌ । 

संजी ०--संधानमिति ॥ यस्थ वायन्यास्त्रस्य संधानमात्रमपि कोदण्डे 
भक्षेपणायथंमारोपणमात्रमपि यृयान्तकाख इव भृतानां प्राणिनां श्रमो घ्रान्ति- 
रोगौ येन तथामृतम्‌ । यस्य संघानमात्ेमैव भूतानां भ्रान्तिरोग उत्पच्ते, किं 
भुनस्तस्य प्क्षेपणेन वाच्यम्‌ । तस्य ्रक्षपणेनेति शेषः । परुषः कठोरो 
भीषणो भयदायी घोरो महान्‌ । परुषेण भयदत्वं दीघंत्वेन भयदत्वं चेत्युभय- 
विधस्य भयदायित्वस्य विवक्षितत्वान्न पोनरक्त्यम्‌ । तथाविधो घोष आरवो 
यस्य । तथोद्ूतान्युप्ुत्पातितानि यानि धूलिपटलानि रजोमण्डकानिः 
तः कृत्वा पिहिता आच्छादिता अम्बर व्योम दिशश्च येन । तथा प्रच्छन्नः 




























सप्तदशः सर्गः ४९१, 


पिहितश्चण्डकिरणो रवियेन तथाभूतः । एवंभूतशछ्च समीरो वायुव्यंसर~ 
त्प्रखसार । प्रचचारेति यावत्‌ ॥२६॥ 


हिन्दी- उस्र वायव्य अस्त्रके धनुष पर अनुसंघान करते ही अत्यन्त कठोरं 
तथा भीषण ध्वनि करती हुई एक एेसी प्रचण्ड धी चारों भोर फल्ने ल्गीकि 
लोगों को उसी समय प्रख्य काल हनेका श्रम होने रगा | उससे उठी हुई धृकि के 
कणो से आकाश तथा दिल्ा्ये तमसाछन्न हौ गई । किबहुना प्रचण्ड किरणों वाला 
सूयं भी छिप गया । 


कुन्दोज्ज्वलानि सकलातपकारणानि 

धतानि तेन सरता घुरसेनिकानाम्‌ 1 
उङ्डीयमानकलहंसकलोपमानि 

मेयाभव्‌ लिमलिने नभसि भ्रसस्‌ : \।२७॥ 


अन्वयः--कन्दोज्ज्वलानि तेन मरुता धृतानि उड्डीयमान कलहंसक्‌लोपमानि 


ई 











संजी -कृन्दोज्ज्वलानीति रन्दपुष्पवदुर्ज्वलानि विमकानि। 
श्व तानीति फलितोऽथेः । तथा तेन वायव्यास्तरप्रभूतेन मस्ता धृतानि केम्पि- | 
तानि! उपर्यंडडीयितानीति यावत्‌ । अत एवोडडीयमाना उत्पतन्तोये 
करहंसा राजहंसास्तेषां कठेन समुदायेनोपमा सादुर्यं येषाम्‌ । उत्पतत्कल- 
हंससदकानीव्यथंः । सुरसंनिकानां देवरूपसेनालोकानां सकरातपवारणानि 
समस्तानि छत्राणि समेघाभां वर्षाकरालोनपयोदसदशषभासो या धूलयः 
सेनोत्पतितरजांसि ताभिमंरिने मेचके नभसि प्र्तस् : । प्रभञ्जनवेगोडडीयि 
तानि विश्चदधघमंवारणान्यत्पतत्करहुसकखानीव रेजुरित्यथः 1 २७॥ 
हिन्दी- कृन्दके समान उचज्ञ्व उस्वायुसे प्रकभ्पितं अतएव उडते हये 
कलहं के समान स्वच्छ प्रतीत हीने वाले उन संभुणं देवततेनाओंके छत्र मेवके 
समान मलिन धूलि भरे आकाश मे उडते दिखाई देने खग । 
विध्वस्य तेन सुरसन्यमहूापताका 
नीता नभस्थवमलं नवसल्लिकाभाः । 
स्वर्गापगाजलमटोधसहख्रलीलां 
व्ातेनिरे दिवि सिताम्बरकेतवेन \\२८।। 
अन्वयः-- प्रचण्ड तेन अलम्‌ विध्वस्य नभःस्थलम्‌ नीताः नवमत्लि-- 
काभाः सुरसैन्यमहापताकाः सिताम्वरकंतवेन स्वर्गापगाजल महौषसहखरलीकाम्‌ः, 
दिवि व्यातेनिरे। 





























४९ सटीक कूमारसम्भवे 


संजी °--विष्टवस्येति ॥ तेन प्रभञ्जनेन कर्त्राऽलं विध्वस्य भञ्जयित्वा 
 नेभःस्थलमाक्राशतलं नीताः प्रापिताः । तथा नवमल्किकाभा नृतनविद- 
 ऊन्मट्किकाकृषुमसदुशलभासः सुरसैन्यस्य महान्त्य: पताकाः सिताम्बरकैत- 
वेन श्वं तवस्त्रभ्याजेन स्वर्गापिगाया जलस्य महतामोषानां पराणां सहस्रस्य 
रीलां शोभां व्यातेनिरे वितस्तरिरे। उत्पतन्त्यो व्योमनि स्थिताः श्वोताः 
पताका अतिविदुरदोषेण अलधवोऽपि लघव इव प्रतीयमाना नभोगत- 
गमनवाहिनीनिक्लंरा इव रेजुरिति भावः। अत्र॒ कंतवापह्ु तिनिदसेना- 
छकारयोः संसृष्टिः ॥२५८॥ 

हिन्दी --उसर प्रचण्ड वायुके द्वारा सर्वथा भग्न होकर आकाशमण्डलं 
 उड्नेवाी नवमर्लिका के समान स्वच्छ सुरसंनिकों की अनेक पताकायें बहत 
बड़ीहोनेपरभीदूरसे छोटी दिखाई पडनेके कारण सहस्रो भागों मेँ प्रविभक्त 
होकर प्रवाहित होते बारी आकाशगद्धा की निज्ञ॑रिणी जसी प्रतीत होने लगीं । 

धृतानि तेन सुरसं न्यमहागजानां 
सद्यः रत (नि विधू राणि दलत्कुथानि । 
पेतुः कषितौ कुपितवपसवेवच्रल्‌न- 
पक्षस्य भू घरकुलघ्य तुलां वहन्ति ॥२६॥ 

अन्वयः--तेन धृतानि विधुराणि दलत्कृथानि कूपित्तवासववच्ल्‌नपक्षस्य 
 भूधस्कृलस्य तुलाम्‌ वहन्ति सुरसैन्य महागजानाम्‌ तानि सद्यः क्षितौ पेतुः । 

संजी °--धूतानीति ॥ तेन वायुना धृतानि कसम्पितानि । नभसि भरामि. 
तानीति यावत्‌ । अत एव विधुराणि पीडितानि । तथा दलन्तः चरड्‌ चरड' 
` इति स्फुटन्तः कुथाः कम्बला येषाम्‌ । क्रुधः स्नीपुंसयोवेणेकम्बले पु सि बह्षि' 
इति मेदिनी । अत एव कृपितस्य वासवस्य वज्रोण पविना लृनपक्षस्य 
 छिन्नपन्वस्य भूधरकुलस्य प्ैतसमृहुस्य तुलां साम्यं वहन्ति दधति । सुरसन्य- 


महागजानां देवसेन्यबरहृहुन्तिनां शतानि शत संख्याकक्‌खानि क्षितौ भुवि 
पेतुः पतितवन्ति ॥२९॥ 


हिन्दी -~उस प्रचण्ड जधीके द्वारा उडाये गये एवम्‌ सर्व॑या अस्त-व्यस्त 
हाथियों के सकडों शूल तक्रारी पृथ्वी पर भिरते हये हेसते प्रतीत हौ रहै 


थे मानोक्रुढ हुये इनद्रके वच्रसे कटे ह्ये पाड के सहो प्लु पृथ्वी पर 
भिर पड़े हुं । | 


तास्ताः खरेण महता रथराजयोऽपि 
 दीधूयमाननिपतिष्ुतु रंगमाश्च । 
विन्नस्तसारथिङ्गलप्र वराः समन्ता- 


द्न्यावृत्य पेतुरवनौ सुरवाहिनीनाम्‌ ॥\२३०॥ 
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अन्वयः--ततस्ताः सुरवाहिनीनाम्‌ रथरयाजयः अपि स्वरेण मरुता दोधूयमानानि ` 
पतिष्णुतुरङ्गमाः च विखस्तसारथिकूलग्रवराः समन्ताद्‌ व्यावृत्य अवनौ पेतुः । 


संजी °-- ता इति ॥ 
स्यन्दनपङ्क्तयोऽपि खरेण तीक्ष्णेन मरुता वायुना दोधूयमानाः पुनःपूनरति- 


शयेन वां कम्प्यमाना अत एव निपतिष्णवः पतनलीरकस्तुरगमा अश्वा 


यासाम्‌ । तथा विन्लस्ता अधधःपतिताः सारथय एव कूलप्रवराः कूखशेष्ठाः । ` 


कृरीना इति यावत्‌ । यासास्‌ । तथाभूताः सन्त्यो नभसि समन्ताहचावृत्य 


प्रिभ्रम्यावनौ पेतुः ।।३०॥ 


हिन्दी--तदनन्तर उस प्रचण्ड आंधी के कारण देवसेना कौ स्थो कौ पर्क्य 


भी तीक्ष्ण वागु से हिने लगी जिससे उसमे जुते हुये घोड़े कड खडकर पृथ्वीम 
गिरने लगे, कि बहूना रथो के सारथी भी इधर-उधर आकाशमें चारो भौर घूमे. 
हये पृथ्वी पर गिरने लगे । 


हित्वाय्‌धानि सुरसंन्यतुरंगवाहा- 
वातेन तेन विधुरः सुरसन्यमध्ये । 
शस्त्र भिघातमनवाप्य निपेत्‌ स्वयो 
स्वीयेषु बाहनवरेष्‌ पतत्सु सत्सु (३१॥ 





अन्वय --तेन वातेन विधुरा सुरसन्य तुरद्घवाहाः सुरसेन्यमध्ये आयुधानि 


हित्वा स्वीयेष वाहनरथेषु पतत्सु सत्सु शस्वाभिघातम्‌ अनवाप्य ऊर्व्याम्‌ निपेतुः । 


संजी ०--हित्वेति ॥ तेन वातेन विधुरा: पीडिताः सुरसन्यस्य देवस 


यस्य तुरंगवाहा अश्ववाहाः । अश्वारोहा इति यावत्‌ । सुरसन्यमध्य आयू- 
धानि अल्लादीनि हित्वा परित्यज्य स्वीयेष्वात्मीयेषु त्राहुनवरेषु श्रेष्ठवाह्‌ 
नेषु पतत्सु सत्सु शस्व्राभिघातं रास्व्रघ्रहारमनवाप्यापि न प्राप्याप्यर्व्या 


भूमौ निपेतुः ।३१॥ 


हिन्दी --उस अन्धड़ से सवेथा किकन्तव्यविमूढ एवम्‌ अन्धे हये देवसेना कै ` 
घुडसवार अपनी ही सेना के ऊपर अपने शस्त्री का प्रयोग करने ल्गे मौर पृथ्वी 
पर लृढुकते हुये अपने घोड़ों की पीठसे शस्तौ के आधातके विनाही स्वयं भीःः 


पृथ्वी पर्‌ भिरने लगे । 
तेनाहतास्त्र दश्सेन्यपदातयोऽपि 


छरस्तायधाः सविधराः परुषं रसन्तः {  : ` 


 वात्याविवतंदलवद्श्रममेत्य दरं _ 


निःपेत्‌ रम्बरतलाद्रसुधातलेऽसिमिन्‌ ॥३२।॥. _ 


तास्ताः सुरवाहिनीनां देवसेनानां रथराजयोऽपि ` 
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अन्वयः~-तेन आहताः खस्तायुधाः सुविधुराः प्ररषम्‌ रसन्तः त्रिदशसैन्यपदातयः 
अपि वात्याविवत्तेदलवत्‌ श्रमं दूर एत्य अम्बरतलाद्‌ अस्मिन्‌ वरुध्रातके निपेतुः । 

संजी°-- तेनेति ॥ तेन प्रभञ्जनेनाहताः पीडित्पः । अत एव स्रस्तान्य- 
 धःपतितान्यायुधानि शस्त्राणि येषाम्‌ । अत एव सुतरां विधुरा दुःखिताः । 
करेभ्यः शस्वरगरनं वीराणामतिदुःखावहं भवतीति भावः । तथा परुषं 
कठोरं यथा स्यात्तथा रसन्तः क्रोशन्तः । रुदन्त इति यावत्‌ । त्रिदशसैन्य- 
 पदातयोऽपि देवसेन्यपादचारिणो योधा अपि। पूवोक्तानां गजादीनाम- 
पेक्षया समृच्चयाथंकोऽपिशब्दः । “अपि संभावनाप्ररनशङ्कागर्हमसिमुच्चये' 
इति विश्वः। वात्यया वातसमूहैन विवर्तं श्रान्तं यद्‌दरं पतरं तद्रददुर- 
मतिशयेन श्रमं श्रान्तिमेत्य प्राप्याम्बरतलादाकाशमध्यादस्मिन्वसुधातके 
भूतले निपेतुः। वातसमूहत्रिवतितानि वृक्षदयुष्कपत्राणि यथाधःपतस्ति, 
तथा देवषन्यपत्तयोऽपि वायग्यास्वजनितप्रभजञ्जनवशादम्बरमभित उडडीय- 
मानाः कियन्तमपि कारं तत्र॒ रथचक्रवत्परिघ्म्य प्रक्षीणथरमणजवाः 
सन्तोऽघः पेतुरिति वाच्याथेः । यथा पतितमपि दलं न वचर्णीभवति, 
 तथाधःपतन्तोऽपि सेनिका न वचूर्णीभरिता इत्यभिदितयोपमया व्यज्यते । 
` सति पतनेऽपि चूैत्वाभावे देवत्वादिति गृढो टेतुः। अतोऽख्कारेण 
` वस्तुध्वनिः ।\३२॥ 

हिन्दी--उस आंधी के थपेद्धे से आहृत तथा हथिया के उड जानेसे 
व्याकुल हुये सुरसेनिक बड़े जोर से चिल्ला-चिल्छाकर रोने लगे भर ववण्डर्‌ 
में पड़ हये पत्तो कै समान चक्कर काठते हुये आसमान से उड़कर पुनः प्रथ्वी 
` पर गिर पङ । 








इत्थं विलोक्य सुरसेन्यमथो श्रलेषं 
दत्य्वरेण विधुरो कृतमस्त्रयोगात्‌ । 
स्व्लोकनाथक मलाक्रुशलेकहितु- 
दिव्यं प्रभावमतनोदतन्‌ः स देवः ।\३३॥ 
अन्वयः--अथो अतनुः स देब: अशेषं भुरसन्यम्‌ दैत्येश्वरेण इत्थम्‌ अस्त्रयोगत्‌ 


-विधुरीक्ृतं विलोक्य स्व दिव्यम्‌ प्रभावम्‌ अतनोत्‌ ( यतः ) स्वर्लोक्रनाथकमला-. ` 


 कुशलकटहेतुः । 
संजी °--रत्थमिति ॥ अथो तारकप्रयोजितवायव्यास्वक्रुतसैन्थविप्ठवा- 


नन्तरम्‌ । अतनुमंहात्‌ । महत्त्वं च विद्यया, विद्या चास्त्रशस्नेपुण्यम्‌ । स ` 


देवः षाण्मातुरः । अशेषं सकक्‌ सुरसैन्यं देवसैन्यं कर्मं दैत्येश्वरेण तारकेणेत्थं 
पूरवोक्त्रकारेगास्वयोगाद्वायव्यास्वप्रयोगान्निमित्तादविधुरीृतं पीडितं विोक्य 


० ~ .. -- ~~ ` ~ न 
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दिव्यं कोकोत्तरं प्रभावं सामथ्यमतनोत्‌ । अनेन वायव्यप्रतिरोधकःं पवनाश्च- 
नास्त्रमर्षिपदिति व्यज्यते । यतः स्वर्खठोकनाथस्येन्धस्य कमलाया रम्याः 
कुशे श्रेयस्येक एव हैतुनिदानम्‌ ॥३२॥ 


हिन्दी -तदनन्तर विद्या तथा अस्वर शिक्नासे महान्‌ उन भगवान्‌ कातिकेय 
ने वायव्यास्त्रके प्रभावसे समस्त सुरसनिकों को इस प्रकार अस्त-व्यस्त होते 
देख अपने दिव्य प्रभावका विस्तार करने लगे क्योकि वे एकमात्र इन्द्र की राज्य- 
क्षमी के कल्याण के कारणं । 

तेनोज्कितं सकलमेव सुरेन्द्र सेन्यं 
स्वास्थ्यं प्रपद्य पुनरेव युधि प्रवृत्तम्‌ । 
दृष्ट्‌ बासु जहहुनद वतसस्त्रमिद्ध- 
मुहीप्तकोपदहनः सहसा सुरारिः ३४) 

अन्वयः-- तेन सकलम्‌ एव उच््ितं सुरेन््रसैन्यम्‌ स्वास्थ्यं प्रपद्य पुनः 
युधि एव प्रदत्तम्‌ दष्ट्वा उदीसकोपदहनः सुरारिः सहसा इद्धं दहनदैवतमू 
अस्त्रम्‌ असृजत्‌ । 

संजी ० तेनेति ॥ तेन कुमारप्रभावेण सकलमेव; न तु त्यक्तभागम्‌ । 
उञ्ज्ितं वायन्यास्त्रनिपुक्त सुरेन्द्रसेन्यं इन्द्रसैन्यं कमं स्वास्थ्यमविकलत्वं 
प्रप्य प्राप्य पुनयुध्येव, न त्वन्यकायँ पलायनल्पे ! एवंविधास्तरभ्रयोक्तासौ 
दुजेय इति बुद्धया । परलायनप्रसक्तिशद्धानि रासाथेमेवकारः । प्रवृत्तं युद्ध 
व्यापाराश्रयीश्रूतं द्ष्ट्वा । उद्दीप्तोऽनुभावसाचचिध्यास्रदीप्तः कोप एव 
दहनोऽग्नियंस्ये वंभूतः घुररिस्तारकः सहसा स्षटिति, न तु विलम्बेन । इद्धं 
सिद्धस्‌, न तु तत्कालसाधनीयम्‌ । प्रदीप्तसिति वा। दहनदैवतमभ्निदेवता- 
कमस्त्रमसरजद्टयसृजत्‌ । सृज विसर्गे इत्यस्मात्तौदादिकाल्लङ्‌ । वायव्या. 
स््रपरिहारानन्तरं वह्वुयस्त्रमक्षिपदित्यथैः ॥३४।। 

हिन्दी -उन स्वामी कात्तिकेय ने अपने दिव्य प्रभावे से वायव्यास्त्र से समस्त 
संनिको को चुटकारा दिलाकर इतना स्वस्थ बना द्विया किवे पुनः असुरोसे युद्ध 
करनेमें प्रत्त हो गये । यह देख देवशत्रू उस तारकासुरने क्रोध से ्ल्छाते हुये 
तत्काख ही अग्तिदेवताक अश्निबाण का संधान किया । 


वर्षातिक।लजलद्दुतयो नभोऽन्ते 
गाढान्धकारितदिशो धनधूमसंघाः । 

सद्यः प्रसस्‌ रसितोत्पलदमभासो ` - ५ 
दुग्गोचरत्वमखिलं न हि सन्तथन्तः ॥३५॥ = ` 
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अन्वयः --वर्षातिकालजल्ददयुतयः असितोत्पलदामभासः गादान्धकारितदिशः 


घनधूमसंघाः भखिलं दुग्गोचरत्वं न हि सनयन्तः सद्यः प्रससुः । 


संजी °--वषेत्ति ॥ वर्षास्वतिकारा मेचकतरा ये जलदा मेषास्तेषां 


यतिः कान्तिरिव कान्तियेंशाम्‌ । वर्षाकारीनमेघसदशमेचकितभा इत्यथः । 


रयामत्वे द्वितीयविशेषणेनोपमिमीते-जसितानां नीलानामूत्पखानां सकमलानां 


दाम्नः सरजो भा इव भा रूग्येषामत एव गाढं नितरामन्धकारिता विसंजाता- 
न्धकारीकृता दिशो येरेवं्रुता घनधूमसंघा निविडधूमसमहा अखिल घटादि. 
वस्तु दुग्गोचरत्वं दुष्टिविषयत्वं न हि नैव । "हि पादपूरणे हेतौ विकञेष्येऽ- 
प्यवधारणे' इति विश्वः । नयन्तः प्रापयन्त: सन्तः । घनधमसंघ व्याप्त्या 





तमोव्याप्तयेव न हि किचिदपि वस्तु लक्षणीयं बभूवेति भावः। सद्यः सपदि 


प्रसस्‌ : । प्रज्वङ्ष्यद्‌दहनप्राग्भावित्वेन धूमग्रसरणस्योचितत्वाद्धमप्रसरण- 
मुक्तम्‌ । प्रपूर्वात्‌ सृ गतो' इत्यतो किट्‌ ॥२५। 

हिन्दी--उस समय तत्काल आकाशमण्डलमें वर्षा्छतु के समय दिखाई 
पड़ने वाले काले-कारे बादलो के समान धीर कमलोंकी मालाके समान काला 
काला धुभां चारों ओर इतने घने रूपमे फंड गया कि समस्त घटादि वस्तुना 
आंखों से दिखाई नहीं पड़ने लगे । 


दिक्वक्रवालगिलने मं लिनेस्तमोभि- 
लिप्तं नभःस्थलमलं वनवृन्दसान्दरः । 
धू मं विलोक्य म्‌ दिताः खल्‌ राजहंसा 
गन्तुं सरः सपदि मानसमीषुरूच्चेः । ३६॥ 
अन्वयः-- दिक्चक्रवालगिल्नैः ( तथा }) मलिनैः ( अतएव ) घनदृन्दसान््ः 
धूमः तमोर्भिः अलम्‌ लिप्तं नभःस्यलमु विलोक्य मुदिताः राजहंसाः सपदि उच्चैः 
मानसं सरः गन्तुम्‌ ईषुः खल्‌ । 
संजी °--दिगिति ॥ दिशां चक्रवाटस्य मण्डलस्य गिलनैराच्छादकंः। 
गृ निगरणे" इत्यतः कतरि ल्युट्‌ । (अचि विभाषा" इति रेफस्य रत्वम्‌ । 
तथा मलिनेमचकंः, अत एवं घनवृन्दमिव मेवमण्डलमिव सान्द्रः सघनैध्‌- 
मर्धृमरूपेस्तमोभिरमप्तं व्याप्तं नभःस्थरुं विलोक्य दष्ट्वा मुदिताः प्रसच्चा 
राजहंसाः सपदि सद्य उच्चैमेहन्मानसं सरः पल्वलं गन्तुमीषुरेच्छन्‌ । दह- 
नास्तप्राग्भूतधू मावरोन्याप्तनभोदशेनजनिततमेघागमभ्रान्तिमतां कलहंसानां 


मानससरोजिगमिषोचितेवेति भावः ।॥२३६॥ | | 
हिस्दी--दिशाओं को निग जानेवाञे अत्यन्त मलीन धने-षने बादलों के 


समान धूममण्डल के अन्धकार से जब समस्त आकाशमण्डल व्याप्तहोगयातो 








सप्तदशः सेः ४९७ 


राजहंस वर्षा्छतु के आगमन की आशङ्का से प्रसन्नतापुवेक मानसरोवर की भोर 
यात्राके ल्यित्तैयार हो गये । 
जज्वाल वद्धिरत्‌लः सुरसंनिकेषु 
कल्पान्तकालदहून्रतिमः समन्तात्‌ 
श्रारामलानि विमलाच्यखिलानि कौला- 
जालं रलं कपिलयन्सकलं नमोऽपि ॥२७।। 
अन्वयः--कत्पान्तकार्दहूनप्रतिमः अतुलः वह्भिः कीलाजाेः अखिलानि 
विमखानि आशामुखानि (तथा ) सकठंनभः अपि अलं कपिर्यन्‌ सुरसंनिकेषु 
समन्तात्‌ जज्वाल । | 
संजी०--जज्वारेति ।! कत्पान्तकालस्य प्रख्यकालस्य दहुनोऽग्निस्तस्य 
प्रतिमेव प्रतिमा स्वहूपं यस्य । तथातुलो बहुरो वद्भिः कौखाजालर्ज्वाला- 
सम्हैः । वह द्र योज्वारुकौलावचिहं तिः लिखा स्त्रियाम्‌" इत्यमरः । अचि- 
लानि समस्तानि विमलानि चुद्धान्याशामुखानि दिगग्राणि। तथा सकलं 
नभोऽपि व्योम च कपिलयन्पिज्ञ ्ीकुर्वन्पुरसंनिकेषु मध्ये । यतश्च निर्धार- 
णम्‌' इति सप्तमी । समन्तात्परितो जज्वार दिदीपे ।।३७॥ 
हिन्दी-प्रल्यकाल की अग्निके समान विश्चार अग्निदेव ने अपने ज्वाला 
समूहो से समस्त विमल दिशाओंके अग्रभाग तथा समस्त-नभोमण्डलको सुर्‌ 
सैनिकों के मध्य पीला-पीला कर दिया। 
उचज्जागरस्य दहनस्य निरगंलस्य 
स्वालावलीभिरत्‌लाभिरनारताभिः। 
कीर्णं पयोदनिवहैरिव घूमसघं- 
व्योमाभ्यलक्ष्यत कूलेस्तडितासिवोच्चंः ॥२८॥ 
अन्वयः--उज्जागरस्य तिरगंलस्य दहनस्य अतुलाभिः अनारताभिः ज्वाला- 
वीभि: ( तथा ) पयोदनिबहैः इव धूमसङ्घैः ( व्याप्तम्‌ ) व्योम उर्व: तडिताम्‌ 
कुः कोणेम्‌ इव अभ्यलक्ष्यत । 
संजी °--उज्जागरस्येति ॥ उज्जागरस्योद्दीप्तस्य 1 जागतं; ऋदोरप्‌" 
इति भावेऽप्‌ । निरगेलस्य निगेतश्रतिबन्धस्य दहनस्य वहु रतुखाभिबेहला- 
भिरनारतार्भिरक्षणिकाभिरज्वाखावलीभिः कीरूपङिक्तभिः । तथा पयोदनि- 


वहैरिव मेघसमृहैरिव धूमसंघेः व्याप्तमिति शेषः । तथाभूतं व्योम नभः ` 


कतर । उच्च॑मेहद्भिस्तडितां विद्युतां कुरुगंणेः कीर्णं वृतमिवाभ्यलक्ष्यत 


२३२९ कू० सः 
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दशेनीयं बभ्रूव । मेघमण्डलान्तरे चमत्कारकाररिणीभिः क्षणदाभिर्नभो यथा 
राजति; तथा मेषमण्डलसदञधू मसंघमण्डरान्तगेतक्षणदासदृशज्वालावरी- 
भिरपि बमावित्यथंः। भानक्रियाकर्तोभियत्राप्येक एव, अतो ऽवालावीषु 
क्षणदास्वेनोस्प्रेक्षितम्‌ ॥३८॥ 

हिन्दी-धधक-धधक कर वे रोक-रोक निरन्तर ऊपर उठनेवाली बड़ी-बड़ी 
अभ्निकी र्पटों तथा कलि-काले बादलोंके समान धूमसमूहं व्याप्त हा 
आकाशमण्डल बड़ी-बड़ी बिजल्यिंके समूहो से तथा घने-घने बादल समूहंसे 
व्याप्त जसा दिखाई पडने लगा । 


गाढ्दुूयाद्वियति विद्रतखेचरेण 
दीप्तेन तेन दहनेन युद्ुःसहैन । 
दन्दहयमानमषिलं युरराजसेन्य- 
मत्याक्‌लं क्षिवयुतस्य ससमीपप्राप ।।३६॥ 
अन्वयः--गाढात्‌ भयात्‌ वियति विदरूतखेचरेण दीप्तेन रुदुःसषेन तेन दहुनेन- 
दन्दह्यमानम्‌ अत्याकुलं अखिलं सुरराजसैन्यं क्षिवयुतस्य समीपम्‌ आप्र | 
संजी ०--गाढादिति ॥ गादाद्धयाद्धेतोवियत्ति नभसि विद्रता विद्रा 
विताः । पलायिता इति यावत्‌ । खेचरा रव्यादयो येन । रव्यादयो ग्रहा अपि 
यद्धूयात्‌दुदुवुरिव्यथेः। तथा दीप्तेन प्रदीप्तेन । तथा सुतरां दुःसहेन 
सोदुमशक्येन तेन दहनेन कर्वरा दन्दह्यमानं पुनः पुनरतिशयेन वा दह्यते 
भर्मीक्रियते तयाभूतमत एवाव्याक्रलमतिपीडितमखिलं समस्तं सुरराज- 
सेन्यं कत शिवसुतस्य कुमारस्य समीपं संनिधिमाप । अतोनः पाहीति 
निवेदयितुं जगामेति व्यज्यते । तेन वस्तुना वस्तुध्वनिः ॥३९॥ 
हिन्दी--उस भयानक धधकती हृरद आगसे भयभीत हुये आकाक्चचारी 
मर्यादिग्रह भौ इधर-उधर भागनेख्गे क्रि बहुना उसमे बुरी तरह जक्ती हरं 
देवसेना भी मत्यन्त व्याकुल हो हकर जी के पूत्र कात्िकेय के पास जा पहुंची । 
इत्यग्निना घनतरेण ततोऽभिभतं 
तह वसन्यमखिलं विकलं विलोक्ष्य । 
सस्मेरवक्त्रकमलोऽन्धकशत्र सुन्‌- 
 बागासनेन समधत्त स वारुणास्त्रम्‌ ॥४०। 
 अन्वयः-- ततः स अन्धककतरुभूनुः इति घनतरेण अग्निना अभिभूतम्‌ अखिलम्‌ 
ततु देवसन्यम्‌ विकलम्‌ विलोक्य सस्मेरवक्वकमलः वाणासनेन बरुणास्त्रम्‌ समधत्त । 
संजी °--इतीति ।। ततः सैन्यागमनानन्तरम्‌। सोऽन्धकशनतुसुनुः कुमारः । 
इति पूवोक्तप्रकारेण घनतरेणातिसान्द्ेणाग्निनाभिभूतं पराभृतमखिं 
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समस्तं तद्देवसन्यं विकर विधुरं विलोक्य सस्मेरं समन्दहासं वक्चरकमलं 
यस्य । किचिद्विहुप्येत्यथेः। अनेनात्मोत्कर्षग्यञ्जक उपहासो व्यज्यते । 
बाणासनेन छनुषा वारुणास्त्रमरन्यस्तरप्रतिरोधकं व रुणदेवताकमस्वं समधत्त । 
संदध इत्यथः ॥।४०।। 

हिन्दी ~ तदनन्तर कार्तिकेय भगवान्‌ ने भयङ्कर जागसे अभिभूत समस्त 
देवसेना को व्याकुल देकर मुखकमल से मन्द-मन्द हसते हुये अपने धनुष पर 
वारुणास्र को चढ़ाया | 


घोरान्धकारनिकरप्रतिमो युगान्त- 
कालानलप्रबलघू भनिभो नभोऽन्त | 
गर्जारवं विघटयन्नवनीधराणां 
श्ृद्धाणि मेघनिवहो घनमुज्जगाम ।\४१।। 
अन्वयः -- घोरान्धकारनिकरप्रतिमः युगान्तकालानट्प्रवलधूमनिभः गर्नारवैः 
अवनीधराणां श्द्धाणि विघटयन्‌ मेधानिवहः नभोऽन्त घनम्‌ उज्जगाम । 
संजी ° -घोरेति ॥ घोराणि भयानकानि यान्यन्धकाराणि तमांसि तेषां 
निकरस्य समूहस्य प्रतिमेव प्रति्रा स्वरूपं यस्य । गाढान्धकारसद्शकान्ति- 
रित्यथैः । तथा युगान्तकाकस्य योऽनखोऽग्निस्तस्य प्रबलोऽधिको यों घूमस्तेन 
सदशः । तथा गर्जारवेमेजेनाघोषैः कृत्वावनीधराणां पवैतानां शृङ्काणि 
सानूनि विषटयन्‌ स्फोटयन्मेघनिवहः पयोध रसमुदायो नभोऽन्ते व्योममध्ये 
घनं सन्म । नतु विरक्तया । उज्जगामोदियाय ।1४१।। 
हिन्दी-- घने अन्धकार के पुञ्जके समानतथा प्रल्याग्नि से उठने वा 
घूथं के समान काली-काली घटाय समस्त आकाशम चारो ओरसेछा गई ओौर 
उनके गड़गड़ाहट भरे शब्दों से पहाड़ों के शिखर ठहुने लगे । 
चिद्‌ ल्लता वियति वारिदवन्दमध्ये 
गस्भीरभीषणरवंः कपिशीकृताश्चा । 
घोरा युगान्तचलितस्य भयंकराथ 
कालस्य लोलरसनेव चमच्चकार । ४२॥ 


अन्वयः --अय वियति गम्भीर भीषण रवै; कपिशीकृताशाः युगान्तचलितस्य 
कारस्य भयङ्कराः छोलरस्तनाः इव घोराः विचुस्छता वागिवृन्दमध्ये चमच्रार। 


संजी --विद्युदिति ।॥ अथ मेघोदयानन्तरं वियति नभसि गम्भीराः ` 


सान्द्रा जत एव भौषणा भयदा ये रवा घोषास्तेरूपलक्षिता । तथा कपिक्ञी- ` 1. 
कृताः पिशद्कखिता आश्ञा दिशो यया। तथा युगान्तचकितस्य प्रख्यककि ` ` 


: 
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लोकादनाय प्रस्थितस्य कारस्य यमस्य भयंकरा भयदा लोररसना चपल. 
जिह्वं व घोरा भीमा विचयुल्छता तडद्रूपिणी हाटकलता वारिदवृन्दमध्ये 
जलदमण्डलान्तराले चमच्चकार । प्रतिक्षणव्यक्तीकृतात्मरोचिरासी. ` 
दित्यथंः। अनेनोपमालंकारेण तारकासुरसेनिकानामियमिव चमक्र्वन्तो 
वेवस्वतरसना नोऽभ्यवहूरिष्यतीति बुद्धिरुत्पन्नेति ध्वन्यते । अतोऽछकारेण 
वस्तुध्वनि- ।४२॥। | 
हिन्दौ-उस समय आकाञ्ञमण्डल में अपनी भयद्धुर भजेनासे दिशाओंको 
पीली पटी करती हुई युगान्त काल में टपलपाती भयद्धुर काठकी जीभ के समाने 
घोर बिजल्ियाँं उन बादलों के मध्यमे चमक रही थीं । 
कादम्बिनी विरुरुचे विषकण्ठिकाभि- 
रत्तालकालरजनीजलदावलीभिः । 
व्योभ्न्युच्चके रचिररुक्परिदीपिताश्ा 

दृष्टिच्छदा विषमघोषविभीषणा च ।४२॥ 
अन्वयः-अचिरसूक्परिदीपिताशा { तथा } अदृष्टिच्छदा {तथा ) विषम- 
घोषविभीषणा च उच्चकैः व्योम्नि विषकण्ठिकाभिः उत्ताखकाल रजनीजलदावलीभिः 

कादम्बिनी निरुसुचे । 

संजी "--कादम्बिनीति ॥ अचिररुम्भिविदुद्धिः प्रयोज्यकर्वरीभिः परिदी- 
पिताः प्रकाशिता आशा यया प्रयोजककर्त्या । तथादुष्टिच्छदा दष्टिच्छदा 
नेत्रावरणकर्त्री सान भवतीति, कितु नेत्रघ्रकाशिका। "पुंसि संज्ञायां घः" 
इति घः । “छादेर्घे' इति हस्वः । तथा विषमेण करालेन घोषेण विभीषणा 
भयदा । उच्चकमंहति व्योम्नयन्तरिक्षे विषं जलम्‌ । "विषं तुङ्कबले तोये" 
इति विश््वः। कण्ठे मध्ये यासाम्‌ । जलपुणेमध्याभिरिव्यथं; । उत्तारः 
विकराला: । “उत्ताखो होमकण्डे स्याद्गतं चोत्तार उत्कटे । श्रेष्ठेऽपि 
विकराकेऽपि स्यादुत्तारुः प्लवंगम ॥` इति विश्वः । तथा कालाः 
कृष्णपक्षीयाः । "का्ड्यामलमेचकाः' इत्यमरः । एवं भूता या रजन्यो 
रात्रयः । रजनी याभ्रिनी तमी' इत्यमरः । ता इव या जलदावत्यो मेषः 
पङ्क्तयः । मयूरव्यंसकादयश्च" इति समासः । ताभिरुपरुक्षिता कादम्बिनी- 
माला विरुश्चे बभौ । अत्र कादम्बिनीशब्दः केवलमाखापरः । तदुक्तम्‌ 
"विक्िष्टवाचकानां पदानां सति हि पृथग्विशेषणसमवघाने विशेष्यमात्र- 

। प्रता इति ॥४३॥ _ | ् 
हिन्ही --रह्‌-रहकर अपने में रहने वाली बिजल्यों से दिशाओं को प्रकाशित ` । 
करने वाली, नेतरौ कौ प्रकाशिका तथा अपनी भयंकृर गजेना से भय उत्पन्न करमे- ` 
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चाही चे आकाश मे अपने मध्य भाग में जल धारण करने वारी काठ रोतिके 
समान घोर अन्धकारसे परिपूणे बादलों कौ पयं क, माला उस कात्तिकेयके 
वारुणास्त्र से सुशोभित होने र्गी । 


व्यो्नस्तलं पिदधतां ककुभां मृखानि 
गर्जारवे रविरतंस्तद्तां मनासि । 
श्मम्भोभ॒तामतितरामनणीयसीभि- 
घारावलीभिरभितां दैवुषे सम्‌ हैः ।॥४२४।) 
अन्वयः - व्योम्नः तलम्‌ ककुभां मुखःनि पिदधधतां श्रविरतेः गर्जार्वंः सआस 
दुदताम्‌ अम्भोभृतां समूहैः अनणीयपीभिः घारावली्भिः अभितः अत्तितियम्‌ वव्पे | 


संजी °--व्पोभ्न इति ¦ व्योम्न अकालस्य तल स्वहूपम्‌ ¦ "तर्‌ स्वरूपा- 
धरयोः खङ्कमुष्टिचपेटयोः' इति विश्वः ! तथा ककुभां दिशां मूखान्यग्राणि 
च पिदधतामाच्छादयताम्‌ । पिधानाच्छादनानि च' इत्यमरः । तथाऽविरते- 
निरस्तरमवद्िणंर्जारव्गजनाघोषेः त्वा मनांसि तुदतां व्यथयतामम्भोभृतां 
जलधराणां समृहैः कत्रंभिः। अनणीयसीभिरणीयस्योऽतिकरुष्व्यो न भवन्ति 
तथोक्षताभिः ! महतीभिरित्यथैः। धारावरीभिः संपातपङ्क्तिभिः कृत्वा- 
तितरां ववृषे वृष्टम्‌ । भावे छिट्‌ ॥४४। 

हिन्दी - संपूर्णं आकाञ्चमण्डल तथा दिशाओं को आच्छादित करने वाली तथा 
निरन्तर अपनी घनघोर गजना से मन को दहला देने वालो घनघटायें महती मूस्रा- 
श्वार वर्षा करते लीं । 


घो रान्धकारपटलेः पिहिताप्बराणां 
गर्भी रगजंनरवेव्येधितासुराणाम्‌ । 
व॒ष्टचा तथा जलमूचां वरुणास्त्रजानां 
| विष्वोदरं भरिरपि प्र्चक्ाम वहितः ।\४५।। 
अन्वयः --घोरान्धकारपटरः पिदिताम्बराणां गम्मीरगजेनरवैः व्यथितासुरा्णां 
वरुणास्वजानां तथा जलमुचां कृष्टया विडवोदरम्भरिः अपि वद्भिः प्रशशाम । 


संजी °--घोरेति ।॥ घोराणि भयदानि यान्यन्धकारपटलान्यन्धतमस- 
पटलानि तैः कृत्वा पिहिताम्ब राणामावृतगगनानाम्‌ । तथा गम्भी रगजंनरवेः 
करत्वा व्यथिताः पीडिता असुरा यैस्ते वरुणास्वजानां वरुणदेवतास्वोत्पन्नानां 
नरपुचां मेवानाम्‌ । तथाद्वितौयया वृष्ट्या वर्षेण विश्व न समस्तजगता 
ृत्वोदरं भरतीति तथोक्तोऽपि समस्तटोकव्याप्यमानोऽपि वद्भिरम्निः 
भ्रसशाम । कुमारकृतवारुणास्त्रप्रयोगेणाग्न्यस्वमप्यनरदिति भावः ॥४५॥ ` 
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वाली ऊचे आकाञ्चमें अपने मध्यभाग्रमे जक धारण करने वालो कार रात्निके 
समान घोर अन्धक्रारसे परिपू्णं बादलों की पक्तिं क, माखा उस कात्तिकेय के 
वारुणास्त्र से सुशोभित होने रमी । 


व्योभ्नस्तलं पिदधतां ककुभां मुखानि 
गर्जारवंरविरतस्त्‌दतां मनांसि । 
श्मम्भोभ्‌ तामतितरामनणीयसीभि- 
घाररावल्यीभिरमिते ववृषे समूहैः ।\४४।। 
अन्वयः -- व्योम्नः तरम्‌ ककुभां मुखानि पिदधतां श्रविरतेः गर्जारवंः मसि 
तुदताम्‌ अम्भोभृतां समूरैः अनणीयपीभिः धारावदीर्भिः अभितः अतितयम्‌ ववृपे । 


संजी ०--ठ्पोभ्न इति ।! व्योम्न आकाशस्य तरं स्वरूपम्‌ ! तरु स्वरूपा- 
रयोः खङ्घमूष्टिचपेटयोः' इति विश्वः । तथा ककुभां दिशां मुखान्यग्राणि 
च पिदधतामाच्छादयतास्‌ । "पिघानाच्छादनानि च' इत्यमरः । तथाऽविरते- 
त्निरन्तरमवद्िगंर्जारवेगंजेनाधोषेः कृत्वा मनांसि तुदतां व्यथयतामम्भोधृतां 
जलधराणां ममृहैः कतभि: । अनणीयसीभिरणौयस्योऽतिलच्व्यो न भवन्ति 
तथोक्ताभिः। महतीभिरित्य्थः। धारावलीभिः संपातपर्क्तिभिः कत्वा- 
तितसं ववृषे वृष्टम्‌ । भावे छिट्‌ ॥४४।। 

हिन्दी - संपूर्णं आकाश्ञमण्डल तथा दिशाओं को आच्छादित करने वाष्टौ तथा 
निरन्तर अपनी घनघोर गजैना से मन को दहरा देने वालो घनघटायें महती सुसला- 
धार वर्षाकरने लगीं। 


घो सन्धकारपटलंः पिहिताम्बरा्णां 
गस्भीरगजंनरवेव्यंथितासुराणम्‌ । 
वृष्ट्या तया जलमूचां वरुणास्त्रजानां 
| विषवोदरं भरिरपि प्रक्ञक्ञाम वह्निः \\४५॥) 
अन्वयः --घोरान्धकारपटलैः पिहिताम्बराणां गम्भीरगजंनरवंः व्यथितासुराणां 
वरुणास्वरजानां तथा जलमुचां वृष्ट्या विरवोदरम्भरिः अपि वद्भिः प्रशशाम । 


संजी °--घोरेति ॥ घोराणि भयदानि यान्यन्धकारपटलास्यन्धतमस- 
पटलानि तैः कृत्वा पिदह्िताम्बराणामावृतमगनानाम्‌ । तथा गम्भीरगजेन रवेः 
करत्वा व्यथिताः पीडिता अघुरा यस्ते वरुणास्वजानां वरूणदं वतास्त्रोत्पन्नानां 
नरपुचां मेघानाम्‌ । तथाद्वितीयया वृष्ट्या वषंण विश्वन समस्तजगता 
कृत्वोदरं भरतीति तथोक्तोऽपि समस्तलोकन्याप्यमानोऽपि वद्भिरगिनिः 
श्रसशच(म । कृमारकृतवारुणास्त्रप्रयोगेणाग्त्यस्त्रमप्यनशदिति भावः ॥४५॥ 








५०२ सटीके कूमारसम्भवे 


हिन्दी --घोर अन्धकार समूहो से आकाश को ठक छने वाटी, अपनी गम्भीर 
गजनासे दैत्यों को कपा देनेवाली, कात्तिकेथ के वरुणास्तर से उत्पन्न उस प्रकार 
के भयद्कुर बादलों की द्रष्ट से समस्त संसार मे फली हुई तारकासुर के आननेयास्कर 
को आग शान्त हो गर | 

देत्थोऽपि रोषकलुषो निर्धितैः क्ष॒रपर- 
राकणंकरष्टधनृरुत्पतितंः स भीमैः । 
तद्धोतिविद्रतसमस्तसुरेन्द्रसैन्यो 
गाढं जघान सकरध्दजशत्रुसूनेम्‌ ॥४६॥। 

अन्वयः --रोषकटृषः स दैत्यः अपि निरशिततैः भीमैः आ कणेक्रष्टधनुरत्पतितैः 
शूरप्रः तद्धीति विद्रूतसमस्तसुरेन््रसैन्यः गाढम्‌ मकरध्वजश्षत्रुसूनूम्‌ जघान । 

संजी°--देत्य इति ।॥ रोषेण क्रोधेन कलुष आविलः ¦ कलषं त्वाविकले 
पापे इदि मेदिनी । सद्योऽपि निरितैः खरेः। अत एव भीमभयदैः। 
तथाकणंमाश्रवणं कष्टाद्धनुषः सकाशाटृत्पतिते निःसृतैः कषुरपरः शरविरेषैः 
कृत्वा । तेभ्यः क्ुरप्रभ्यो भीत्या निमित्तेन विदतं विद्रावितं समस्तं मुरेन्र- 
संन्थं पुरंदरबलं येन । सैन्यं क्छोबं बले सेनासमवेते तु वाच्यवत्‌' इति 
मेदिनी । तथाभूतः सन्‌ । गाढं दृढं यथा स्यात्तथा मकरध्वजस्य कामस्य 
शोः शंभोः सूनु पतरं जघान › प्राणापहुर्णकरणाभिप्रायेण हिनस्ति से- 
त्यथः । 'ुनस्तत्रैवावम्बितो वेतालः इति न्यायेन मायया सुखेन जेय 
एवेति मन्यमानेन तारकेण बाणसमरं हित्वा मायासमरं कूर्वाणेन तत्र 
सत्यपि दुजेयताबुद्धचा पुनर्बाणथूद्धमकार्षीदित्यथंः । अनेन वाच्यार्थेन 
अग्रतिहतप्रचारा मदीया मायाप्यतनेन वीरेण प्रतिहताः दति रोकम्रस्तेन 


देत्येन यथा पराजितेनापि विदुषा युक्त्या विवा्यते तथा युध्यते, न तु वीर- 
रसानुगतत्वेनेति ध्वन्यते ।।४९॥ 


हिन्दी -- तदनन्तर क्रोधसे लाल लाल अखि किथे वह्‌ तारकासुर अत्यन्त 
तीक्ष्ण भयानक तथा कणेपयन्त खीचे हुये अपते धनुषसे छोडे गये बाणो से, 
जिसके भयसे सारी देवताओं की सेना भागने कगौ धीं, कात्तिकेय पर करारी 
चोट पहुंचाया । | 
देवोऽपि देत्यविशिल्रकरं सचाप 
बाणेदचकतं कणशो रणकेलिकारी । 
योगीव योंगविधिुष्कमना यमां; 
सांसारिकं विषयस्षघममोघवोयंम्‌ ॥\४७।। 
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अन्वयः--रणकेलिकारी देवः अपि वारणः सचापम्‌ दैत्यविशिखभ्रकरम्‌ 
योगविधिशयुष्कमनाः योगी यमच्चैः अमोघकीयंम्‌ सांसारिकम्‌ विषयस्तङ्घम्‌ इव 
कणशः चकत्तं । 


संजी०--देवोऽपीति । रण एव केलिः क्रीडा तां करोति । संप्रामखूप- 
क्रीडाविधायीत्यथः। देवोऽपि कुभारोऽ्पि बाणैः शरैः सचापं सकोदण्डं 
दैत्यस्य तारकस्य विशिद्ठानां शराणां प्रकरं समूहं योगविधिना योगाभ्यासः 
विधानेन शुष्कमना नीरसमनाः । निःस्पृहचेता इति तात्पर्यां: । योगी- 
यमाय येमनियमप्रभृतिर्योगसाधनैः कृत्वामोधवीर्यं योगिनामपि  मनः- 
संभ्रान्तिकरणे सफलप्रभावं सांसारिकं संसारः प्रयोजनमस्येति तथोक्तम्‌ । 
प्रयोजने ठक्‌ । विषयसंवं चक्षुरादिकरणोपभोग्यसमाहारमिव कणश- 
प्कतं विलेद। यथा योगाभ्यास्निरतो यमनियमपुरवंश्चक्षुरादिकरण- 
भोग्यं दर्शनीयादिकरणवस्तु कृन्तति, तथा कुमारोऽपि यमनिय मवत्तीन्रं - 
बाणैधिषयसंवधिव सफरुलक्षयभेदनक्रियो चितत्वमपि शरनिकरमभनमिति 
भावः ।!४०।। 

हिन्दी --गुद्धस्यल्मे क्रीडा करने वलि कुमार कात्तिकेियने अपने बार्णौसे 
धनुष सहित्त उष अपुर के समस्त वाण समूहकोइस प्रकार कण-केण काट कर 
विनष्ट कर दिथा लिस प्रकार योगविधि से मन को अत्यन्त बच्वान्‌ सांसारिक 
रूपरसादि विषय समूहो को तिर-तिल काट कर उसे व्यथ बना देता हे । 


भ्र मङ्खभीषणम्सखोऽसु रचत 
खंदीप्तकोपदहृनोऽथ स्थं विहय । 
की डत्करएलकरवालक रोऽसुरेनद - 
स्तं प्रत्यधावदभितस्त्रियुररिभून्‌म्‌ \\४८।। 


न्वयः-अथ संदीप्तकोपदहनः भ्रूभद्धभीषणमूुखः असुरचक्रवरत्ती रथं विहाय 
क्रीडत्कराटकरबाटकरः तम्‌ चरिपुरारिसूनुम्‌ अमितः प्रत्यधावत्‌ । 





संजी °--ध्रूभङ्गेति ।! अथ सस्तरास्तयुद्धानन्तरं सम्यगधिकं यथा तथा 
दीप्तः कोष एव दहनोग्ति्यस्य । अत एव श्रुवोरश्रकुटयोर्भंङ्गेन वक्रत्वेन भीषणं 
विलोकयितृणां भयदं मुखं वदनं यस्य॒ तथोक्तोऽयु णां देत्यानां चक्रवतीं 
सम्राट्‌ । सावभौम इत्यथः! "राजातु प्रणहानेषसामन्तः स्यादधीङवरः। 
चक्रवर्ती सावंभौमा नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः" इत्यमरः । अपुरेन्द्रस्तारको रथं 
स्यन्दनं विहाय परित्यज्य कौडन्नृध्वेदिशि कम्पमानस्तथा करालो भीषणः 
करवालः खङ्गः स करे पाणौ यस्य । धारितविकटकरृपाणः स्नित्यर्थः } 
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तं त्रिपुरारिसूनु शिवपृत्रमभितः संपूखं प्रत्यधावत्‌ । कुण्ठितसवंशस्त्रास्व- 
त्वात्करवाटेन शिरोनालजिहीषेया प्रतिदुद्रावेत्यधेः । धावु गतौ" इत्यस्मा- 
त्कतंरि रुङ ॥४८॥ 

हिन्दी--इसके अनन्तर अपनी कोपाग्नि से जाज्वल्यमान तथा टेदी भौ के 
कारण भीषण मूखवारो वहं चक्रवर्ती ( दैत्यसस्राट } तारकासुर अपना रथ त्याग 
कर ऊपर क्री ओर ल्पलपाती अपनी भयानक तलवार हाधमेंले कात्तिकरेय कै 
ऊपर क्षपट कर दौड़ा । 


ग्रभ्यापतन्तमस्‌ राधिपसीक्पुत्रो 
दुर्वारजाहुविभवं सुरसंनिकस्तम्‌ } 
दष्ट्वा युगान्तदहनग्रतिमां मृसोच 
शक्ति प्रमोदयिकसद्रदनारविन्दः ।\४६।॥ 
अन्वयः--पुरसनिकैः दुर्वारबाहूविभवम्‌ तम्‌ असुराधिपम्‌ अभ्या पतन्तं दृष्ट्वा 
ईसपुत्रः प्रमोदविकशसद्वदनारविन्दः युगारतदटन प्रतिमां श्त ममोच । 
संजी ०--अभ्यापतन्तमिति ।॥ सुरसैनिकैदंवसेनाजनेदुर्वारो द्ःसह्यो 
बाहुविभवो भुजवीर्यं यस्य ¦ सुरतैनिकररजेयमित्य्थः । तमसुराधिपं दैत्य- 
राजमस्यपतन्तं॒संमुखमागच्छन्तं दष्ट्वा विरोक्येशञपृत्रो महेशचतनयः 
कमारः प्रमोदेन तदीयवश्ंगतत्वजनितानन्देन विकरसद्िदरुद्दनारविन्दं 
मुखकमर्‌ यस्य । किचिद्िहुस्येत्यर्थः | युगान्तदहुनस्य प्रख्यकारीनानलस्य 
प्रतिभेव प्रतिमा प्रतियातना यस्याः | प्रज्वलदहूहनकीलाजाकपरिवृत्ा- 
मित्यथेः। रशक्तिमायुधविशेषं मुमोच । शाक्तिः प्रहुरणान्तरे' इति 
विश्वः ॥४९।॥। 
हिन्दी-अपनी भजाओं के बल से समस्त सुरसैनिक्रं को पराजित कर देने 
वाके उस असुरसम्राट्‌ तारकासुर को अपनी ओर भति देख दृशपूत्र कमार 
काप्तिकेय ने हष से अपने वदनारविन्द को विकसित करते हुये प्रख्यकालोन अग्नि 
के समान अपनी शक्ति उस पर छोडी । 
उहयोतिताम्बरदिगन्तरमंशुजालैः 
शक्तिः पपात हदि तस्य महासुरस्य । 
हषर भिः सह समस्तदिगीश्वराणां 
` शौोकोष्णबाष्यसलिलेः सह दानवानाम्‌ ।५०। 
अन्वयः--सा शक्तिः समस्तदिगीरवराणाम्‌ हर्पभभिः सह॒ दानवानाम्‌ 











शोकोष्णवाप्पसलिर्लैः सह अंशुजारः ` उद्योविताम्बरदिगन्तरम्‌ तस्य महासुरस्य 


हृदि प्रपात । ` ~ 





द 
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संजी °--उद्‌दयोतितेति ।। अत्र सेति शेषः! सा कुमारमुक्ता शक्तः 
समस्ता ये दिगीश्वराः इन्द्रादयोऽष्टदिक्पालास्तेषां हर्षाश्रुभिरानन्दबाष्पैः सह्‌ । 
तेषामभिकषितत्वाचुक्तमेव तदीयहूदयशक्तिपतनजनित आनन्दो यदासीत्‌ । 
दानवानां तदीयपक्षपातिनां रक्षतां शोकेन भतूुमरणजनितेनोष्णानि 
यानि अ्परसलिकानि तः सह । अंशुजाः किरणसमूद्ैः कृत्वोद्द्योतितं 
प्रकाशितमम्बरस्य दिशां चान्तरं मध्यं यत्र यस्यां कथायां यथा भवति 
तथा । उञ्ज्वालिततककदिगम्बरमध्यं तस्य महामुरस्य तारकस्य हदि हदये 
पपात पतितवती ।॥५०।। 
दहिन्यी--वह शक्ति समस्त दिक्षालों के आनन्दाश्रुओं के साथ तथा दानवो 
के शोकपुणे उष्णाधरुओंके साथ अपनी किरणों से आकरा तथा दिशाओंके 
मध्यभाग को प्रकाशित करती हुई उप्त महुमुरके हूटयस्यल मे जाकर ल्ग गई । 
शक्त्या हूतायुमस्‌ रश्वरमापतन्तं 
कत्पस्तवातहुतमिन्नमिवाद्िश्युद्कःम्‌ । 
द्ष्ट्वा प्ररूटपुलकज्चितचारदेहा 
देवाः प्रसोदमग॑संस्त्रिदशेन्द्रम्‌ स्थाः \।५१।। 
अन्वयः --चक्त्या हूतासुम्‌ अषघूरेश्वरम्‌ कल्पान्तवातहतभिन्नम्‌ अद्ष्णृद्धम्‌ 
इव अपतन्तं दष्ट्वा प्रूढपुलकाञ्चितचास्देहाः त्रिदशेन््मुख्याः देवाः प्रमोदम्‌ 
अगमन्‌) | 
संजी °--शक्तयेति ।! शक्तया कर्त्या हूता अपगमिता अप्तवः प्राणा 
यस्य । शक्तिब्रहारेण गतप्राणमित्य्थः। एवंभूतमसुरेइवरं तारक कत्पान्त- 
वातेन प्रल्यकालीनप्रभजञ्जनेन हृतमास्फोटितमत एव भिन्नं विदीणंमद्ि- 
श्युङ्गसिव्र पवेतसान्विवापतन्तं मृच्छन्तं दुष्टता प्रदैः प्रोदुगतंः पुलकः 
रोमभिरचल्चिता व्याप्ता अतत एव चारवो मनोहरा देहा गात्राणि येषां 
प्रफुल्कितरोमाञ्चितविग्रहास्विदशेन्दरमुख्याः पुरंदरप्रभृतयो देवाः प्रमोद- 
मानन्दमगमन्‌ प्रापुः ॥५१।। 
हिन्दी - प्रलयकाल की आंधी से टूटकर भिरे हुये पहाड़ की चोटी के समान 
भालेकेचोटसे मरकर गिरे हुये उस तारक्राघुर को देखकर इन्द्रादि प्रमुख देवगणो 
काशरीर रोमच्छते फ़ उठा ओौरवे बहुत प्रसन्न हो उ । 
यत्रापतत्स दन्‌जाधिपतिः परासुः 
सवतं कालनिपतच्छिखरीन्तुस्यः । 
तत्रादधात्फणिपतिधंरणीं फणाभि- ष 
स्तद्‌ भूरिभारवधूराभिरधो व्रजन्तीम्‌ ॥*५२॥ 





न 


न 


स 
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अन्वयः--परासुः संवत्तेकालनिपच्छिख रोन्रतुल्यः सः दनुनाधिपत्तिः यत्र 


अपतत्‌ तत्र फणिपतिः मधः व्रजन्तीम्‌ धरणीम्‌ तद्भूरिभारविधुराभिः फणाभिः 
अदधात्‌! 


संजी °--यत्रेति ॥ परासुमतप्राणः सृत इति यावत्‌ । अत एव संवत- 
काछः प्रल्यकालस्तत्र निपतता शिखरीन्द्रेण पवंतराजेन तुल्यः समानः स 
दनुजानां देत्यानामधिपतिस्तारको यत्र भरूमिदेशेऽपतन्मूच्छितस्तत्र भूमि- 
देशे फणिपतिः शेषोऽधो ब्रजन्ती नीचैगनतुं प्रवतेमानां धरणीं फमासिस्तस्य 
तारकस्य भ्रुरिभारेण विधुराभिर्भुगनीभवन्तीभिरदधादंधः परतनाचिवतंयांचक्ग। 
अनेन तारकविग्रहुस्यातिभारवरवं ध्वनितम्‌ (५२॥ 


हिन्दी-- प्रलयकाल म गिरे हये महान्‌ पर्वत के समान वह॒ तारकासुर निष्प्राण 
होकर जिस स्थान पर भिरावहा नीचेष्टी भओरजारही पृध्वी को शेषनागने 


अत्यन्त भारी-भरक्म भार से टेदटेहो जाने वाठ अपने फणोंसे नीचे जाने 
से रोक लिया) 


स्वर्गापगासलिलस्ीीकरिणी समन्ता- 
त्सौरभ्यलुन्धमध्‌पावलिसेग्यमाना । 
कत्पद्रुमप्रसवव्‌ ष्टिरभृ्भस्तः 
शभोः सुतस्य क्षिरसि चरिदक्षारिश्षत्रोः ॥५३॥ 


अन्वयः--त्रिदशारिशषत्रोः शंभोः सूतस्य सिरसि नभस्त स्वर्गापगमासलिलसी- 
करिणी सौरभ्यट्व्धमधरुपावलिसेग्यमाना कल्पदरुमप्रसवच्रष्टिः समन्तात्‌ भभूतु । 


संजी °- स्वर्गापगेति ॥ त्रिदश्चानां देवानामरेस्तारकस्य शचोः शात- 
यितु: । हन्तुरिति यावत्‌ । शंभोः सूतस्य कुमारस्य शिरसि जीषे। 
"उत्तमाङ्गं शिरः शीषेम्‌" इत्यमरः । नभस्य आकाशसकाशात्‌ । पच्चम्या- 
स्तसिल्‌ ¡ स्वर्गापगाया गङ्गायाः सलिलस्य सीकर: सृताम्बुकणाः। 
सीकरोऽम्बुकणाः सृता” इत्यमरः । ते विद्यन्ते यस्याम्‌ । तथा सौरभ्य 
सोगन्ध्ये टब्धया मधुपानां भ्रमराणामावत्या पक्ता कर्त्या सेव्यमाना 
श्रीयमाणा कल्पद्ुमस्य कल्पवृक्षस्य प्रषवानां पृष्पाणाम्‌ । श्रसवस्तु फले पृष्पे 
वृक्षाणां गभमोचने' इति विश्वः । वृष्टिरभत्‌ । तारकवधजनितानन्दा- 


णंवमग्ना व्योमस्थिता विष्ण्वादयो देवाः कुमारमस्तकोपरि कस्पद्र्‌ मपुष्पाणि 
विचकर्रित्यर्थः ॥५३॥ | | 









सप्तदशः सगः ५०६. 


हिन्दी--उस समय दैत्यशतरु उन कात्तिकेयके शिर पर आकिञ्चमण्डलसे 
आकाशगद्खा के जर के फृहारोंसे भरी सुगन्धके लोभी भारोसे प्ररिपुणं कल्पन्रहष 
मे उत्पन्न होनेवलि पुष्पों को वृष्टि चारों ओरसे हीने र्गी! 


पुलकभरविभिन्नवारबाणा भुजविभ्वं बहु तारकस्य र्रोः। 

सक्लसूरगणा महेन्द्रस्‌ ख्याः प्र॑मदमृखच्छविसंपदोभ्यनन्दन्‌ ५४) 

अन्वयः-- प्रमदमुखच्छविसंपदः पूलकभरविभिन्नवार्वाणाः महैनद्रमस्याः 
सकलसुरगणाः वहु तारकस्य शत्रोः भुजविभवम्‌ अभ्यनन्दम्‌ । 

संजी°--पुरुकेति ॥ प्रमदा उक्कृष्टा या मुखच्छविर्वदनकान्तिः सैव 
सपद्वंभवं येषां तारकवधजनितमानन्दमेव महतीं संपदं मन्यमानाः । अत्त एव 
पुरकभरेण रोमाचभारेण विभिन्नानि स्फुटितानि वारबाणानि कवचानि 


येषामु । कञ्चुको वारबाणोऽस्त्री" इत्यमरः । प्रथमविग्रहुप्रमाणनिमि- 
तानां कवचानामिदानीमानन्दवसत्प्रफुत्छद्वि्रहेषु संकौणंतया विदलन 


मुचितमेवेति भावः । एवं भुता महेन््रमुख्याः पुरंदरप्रभृतयः सकलसुरगणाः 
समस्तवृन्दारकरसधा बहु महत्तारक्स्य शत्रोः कुमारस्य भुजविभव्‌ं 
बहुपराकुममभ्यनन्दन्‌ (पाघुस्ते विकूमः' इति तुष्टुवुः। पुष्पिताभ्रा 
वृत्तम्‌ ।॥५५।। 
हिन्दी--उस समय आनन्दात्िरेक से इन्द्रादि प्रमुख देवताओं के मुखकमल' 
विकसित हो उठे। रोमच्तो इतना हअ! कि उससे उनके शरीर पर कसे केवेच 
तडतङ़ा कर टूट गये । इस प्रकार आनन्दमग्न हुये इन्द्रादि समस्त प्रमुख देवता 
उन कात्तिकेय के पराक्रम की प्रशंसा करने ल्गे। 
इति विषमश्रारेः सुनृना जिष्णृनाजौ 
च्रिभ्‌वनव रज्ञल्ये प्रोद्घुते दानवेन्द्रे । 
बलरिपुरथ नाक्स्याधिपत्यं प्रपद्य 
व्यजयत सुर्‌ उष्रत्नघुष्टाग्रपादः ॥४५।। 














अन्वयः--लिष्णुना विषमश्चरारेः सूनुना चिभूवनवरकाल्ये दानवेन्द्रं इति प्रोद्धतैः 
अथ बलरिपुः नाकस्य आधिपत्यम्‌ प्रप्य सुरच्‌डारत्नवृष्टाग्रपादः ष्यजयत 

संजी °--इतोति । जिष्णुना जयशीलेन विषमदारारेः पञ्चशरलत्रो- 
हरस्य सूनुना कुमारेण त्रिभुवनस्य भुवनत्रयस्य वरे श्रेष्ठे शल्ये शचौ! 
शल्यश्च कथितः शत्रौ मदनद्रुमयोरपि' इति विश्वः । दानवेनद्धो तारक. | 
इत्येवं्रकारेण प्रोदुधृत उत्वनिते । मारिते सतीत्यथैः । अथ तारकवधा-~ 


५०८ सटीके कमारसम्भवे 


नन्तरं बररिपुः पुर्दरो नाकस्य स्वर्गस्यांधिपत्यं राज्यं प्रपद्य प्राप्य 
सुराणां च्‌डारत्तैमृकूटमणिभिधु ष्टावग्रपादौ पादाग्रे यश्य । षष्ठीसमास 
राजदन्तादित्वादग्रजब्दस्य पूर्वनिपातः । तथाभूतः सन्‌ । व्यजयतः। सर्वोत्कर्षेण 
ववृंत्त हृत्यथेः। स स्वर्मराज्यं प्राप्य निषकण्टकतयाभुनमित्ति भावः। 
व्यजयतेति "विपरा्यां जेः इत्यात्मनेपदम्‌ । मालिनीवृत्तम्‌ । लक्षणं 
तुक्तप्रायम्‌ ।५५।) 
थं प्रासूत सुतं पुरा च जननी नाम्ना सुहीरेतिसा 
स्यातो यस्य बुधेन मस्तकमणिः श्रीलक्ष्मणास्यः पिता । 
यद््रातृहितयं महदिजयते दविद्रत्तया मण्डितं 
तेनासौ रचिता कूमारविवतिः संजीवनी जोवदा 1) 
संवत्सरेऽद्धाद्रिपुराण (१८७०) तुल्ये नभस्यंमासे बहुले दले च । 
तिथावनद्धस्वय सजीववारे टीका कुमारस्य समापदेवा ।। 
शुद्धं त्वशुद्धं च विनेचनीयं सवत्र सिद्या्णवपारगेण । 
भयोक्तमेतदिदुषा परेण पक्षेऽपरस्मिन्लन्‌कम्पनीप्रः \) 
टीकासंयुतकाव्यपञ्चकसथ स्तोत्राणि दिक्संस्यका- 
न्येकश्छन्दसि च॑क एव गणिते साहित्यक्ञास्त्रे चयः । 
प्राक्काग्यद्रयरिप्यणीद्यभिति प्रन्थावलीसंगता 
सीतारामकवेः कृत्तिः फतिगले नक्षत्रमालायताम्‌ ।। 
इति श्रीपवंणीकरोपनामकश्रीलक्ष्मणभटुत्मजसतीगभंसंभवश्री सीताराम- 
कविविर्रचितया संजीवनीसमाख्यया व्याख्यया समेतः 
श्रीकाछिदासकृतौ कुमारसम्भवे महाकाव्ये 
तारकासुरवधों नाम सप्तदल सगः ॥ 
हिन्दी--दइस प्रकार विजयी कात्तिकेय ने अव समस्त संसारके हृदयम कटि 
कै समान चुभने वाले उप्त तारशासुर को मार डाछा तव पुनः इन्द्र स्वं करा राज्य 
अरति कर प्रणाम करनेके समय देवगणोंके मुकूटमणियोंके रलत्नोंसे घुष्टाग्रपाद 
हि सर्वाक्करष्टता से वत्तेते लगे । 
इस प्रकार श्रीकण्लिदास कृत कृमारसस्मव महाकान्यके 
सप्तदश सगं की डां० सुधाकर मालवीय कृत 
हिन्दी व्याख्या पूणं हुई ॥ १७ ॥ 




















परिशिष्ट 
अय कुसारसमस्भवस्य 


४ 
अष्टमः सगः 
मटि्लिनाथक्ृतया संजिविन्या समेतः 
अथ ्युङ्खारमुभयोः ^ ^" "न= | 
कुमारसंभवकलि सर्गेऽस्मिन्नाह संप्रति ।। 
सोऽपि संक्षिससंपन्नसंयुक्तस्च समृद्धिमान्‌ । 
इति भेदाश्चतुरधोक्ताश्चतुर्णां च वियोगिनाम्‌ ॥ 
तत्रावस्थाप्रभेदेन स्युद्कारे नायिका च्रिघधा। 
मुग्धा मध्या प्रगल्भा च तत्र दरीसाध्वसाविलाम्‌ ॥ 
मुग्धावस्थां समाश्रित्य देव्या आद्यसमागमे। 
जादावेकादशच लोकाः स्यातपूर्वानुराभिणोः ॥ 
प्रथमं नाम ग्यृद्धारं शिवयोः कथितं कविः । 
चुम्बनेष्वधरेत्यत्र लक्षणं त्वस्य वक्ष्यते ॥ 
पाणिपीडनविधेरनन्तरं ज्ेलरानदृहित्हरं प्रति। 
खावसाध्वसपरिग्रहादभ्‌स्कामदोहृदसुखं मनोहरम्‌ ।।१।। 





संजी °--पाणीति ।। पाणिपीडन विधेरनन्तर पाणिग्रहुणानन्तरम्‌ । विधे- 


रिति पश्चमी षष्टी च। उभयथाप्यनुक्ञासनसंभवादित्युक्तं प्राक्‌ । चैखराज- 


इहितुः पावेत्याः कर््याः तं हरं प्रति भावसाध्वसपरिग्रहान्मनोहरं चित्ता- 


कषक कामदोहदपर । कामसंवधैकभिस्य्थः । तरगुल्मलतादीनामकाले कलः 
टतम्‌ ६ पुप्पाच-त्वादके दरव्यं दोहदं स्यात्‌" इति शब्दार्णव । तच्च तत्सुखं 
कामदोहदसुखमभूत्‌ ! हरस्येति शेषः । नायिकानायकयो रन्योन्यानुभवदश्ं- 
नात्मुलमाविभंवति । तच्च मदनोहीपकमिति रसविदां स्थितिः। तथा च 
हरस्य गौर्या नवोढायां स्वगोचरभावगप्रयुक्तसाध्वसदर्श॑नात्मुखमाविभवत्ति । 
तच्च मदनाकारं प्राडुबभूवेत्य्थः । तत्र रसभावस्थायिनः कायंमनुभावः । 
तदुक्तम्‌ - रसा गच्छन्ति संस्थानं यत्कार्॑मुपलक्ष्यते । सोऽनुभावः ~~ 
संस्थानसुचकः 1" इति ।१।। 


हिन्दी--विवाह के बाद पावती को अनुराग से समागमका भय उन्न होने 
से पावती का शरीर शिवजी के प्रति कामके क्षभिलाषासे मनोहर हौ गया । 

विमश--पदके योगसे हर शब्दम अभितः परितः समयानिकषाहुप्रति-. 
योगेऽपि" इस वातिक से द्वितीया विभक्ति हई । इस सगं में रथोद्धता छन्द है ।।१॥ 
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उक्तं भावसाध्वसम्‌ । तस्य सुखमयत्वं च वणंयति-- 
व्याहृता प्रतिवचो न संदधे गन्तुमच्छद्वलम्बितांसुका । 
सेवते स्म शयनं पराङम्‌खी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ २।। 
न्वयः--सा व्याहृता ( सती } प्रतिवचो न सनधे भअविरम्बितांऽुका गन्तुम्‌ 
 हेच्छत्‌, पराङ्मुखी ( सती ) प्रतिवचो न स्म, तथाऽपि पिनाकरिनो रतये (बभूव) । 
संजी °--व्याहूतेति ॥ सा पावती व्याहता यत्किचिदभिहिता सती 
प्रतिवचः प्रत्युत्तरं न संदधे । न ददावित्यथंः । अवरम्बितांशुका गुहीतवस्वा 
सती गन्तुसपसषपेतु्मच्छदिच्छति स्म । इषिधातोलंड । "इषुगमियमां छः' 
इति छकारः । पराङ्मुखी सती शयनं सेवते स्म । अनभिमूुखमशयिष्टै- 
त्यर्थः । तथापि इत्थं साध्वसात्प्रतिकूलचेष्ठितापीत्यथेः । पिनाकिनः शिवस्य 
रतये सुखाय । बभूवेति शेषः प्रातिकूल्यमपि तस्यानन्दकरमभू दित्यथंः । एतेन 
नवोढायां देव्या मौरध्याद्विजितं तन्ममत्वमवसेयस्‌ ।\२॥। 
हिस्दी--पवेती ने शिवजी के कुछ कह्ने पर उत्तर नहीं द्विया, लितव्रजीसे 
आंचल पकडने पर बाहर जानेकी इच्छाकी, करवट फेर केर विष्छठौने में छेटती 
थीतोभीवे शिक्जी की प्रोतिके किए हुई । 
कंतवेन शधिते दत्‌ हलात्पावंति प्रतिमुखं निपातितम्‌ । 
चक्षुरुन्मिषति सस्मितं प्रिये विच.दाहतमिव न्यमीलयत्‌ १।३।। 
अन्वथः--पावेती श्रिये कुतुहलात्‌ कंतवेन शयिते ( सति ) मुखं प्रति निपातितं 
चक्षुः सस्मितम्‌ उन्निपति, विद्युता आहतम्‌ इव न्यमीलयत्‌ । 
संजी °--कंतेवेनेति ॥ प्रिये भेरि कृतूहात्‌ । एषा कि करिष्यतीति 
 चुभुत्सयेत्यथेः । कैतवेन कपटेन शयिते सुप्ते सत्ति गार्व॑ती क्री प्रतिमुखं 
यथा तथा निपातितम्‌ । त्रियस्वापपरीक्षाथं तदभिमुखं प्रवतिततमित्यथंः । चक्षुः 
स्वदुष्टि सम्मितमून्मिषति । पूनः प्रिये सहासं पयतीत्यथंः । विद्‌ दाहृतं 
 विद्य.ताप्रतिहतमिव न्यमीलयत्‌ । साध्वसादिति भावः । एतेन किचित्सा- 
` ध्वसस्यापचयो व्यज्यते ॥\३॥ | 


हिन्दी-- पावती श्रिय शिवजी के कुतूहल से सोने का बहाना करने पर उनके 
 भखमें डाली गई आंखको मृस्करुराहटके साथ शिवजी के देखने पर निजद्धीसे 
` ताडत के समानमरुंदल्ेतीथी। 

नामिदेशनिहितः सकम्पया शंकरस्य रुरुधे तथा करः 

तद्‌ दृकलसथ चाभवत्स्वयं इुरमृच्छ्‌ वसितनीविबन्धनम्‌ ॥४। ` 
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अन्वयः-नाभिदेशनिहिनः शङ्करस्य करः सकम्पया तया तरुधे, अथ तदनुकुलं 
स्वयं दूरम्‌ उच्छवसितनी विबन्धनम्‌ अभवत्‌ । 

संजी °-नाभीति ।। नाभिदेशतिहितः। नी विमोचनायेति शेषः । शंकरस्य 
करः सकम्पया वेपथूमत्या । त्रियकरस्पशदुतपन्न्तास्विकभावयेत्यथः | 
तया पावेत्या रुरुधे निवारितः । अथ च तथापीत्यथैः । तदुदकं स्वयं स्वत 
एव दुरमत्यन्तमुच्छ्वसितं स्स्तं नीविबन्धनं नीविग्रन्थियंस्य तत्तथाभुतम- 
भवत्‌ । रतिपारवरयादिति भावः| ++ 

हिन्दी--पावेती के नाभिदेशमें रक्ले गये शिवजी के हाथ को कपिती हुई 
पावेती ने रोक दिया, तव उनका वस्त्र स्वयम्‌ मूर तक लिधिर नीकीबन्धवाला हो 
जाता चा । 

विमशे ~ रस्धे == “रुधिर्‌ आवरणे" धातु से कर्म मे लिट्‌ । 

एव मालि निगृहीतसाध्वसं शंकरो रहसि सेव्यतामिति । 

सा सलीभिरपदिष्टसाकलः नास्मरत्परम्‌खव तिनि प्रिये ।५। 

अन्वथः--हि आलि ! रहसि शङ्करः एवं निगृहीत साध्वसं सेव्यताम्‌ ।' इति 
सभीभिः उपदिष्टं सा शद्धुरे प्रमूखेवत्तिनि सति आकुलता न अस्मरत्‌ । 


संजी०-- एवमिति ॥ है भाकलि सचि पाव॑ति ! रहसि शंकर एवप्‌। 
स्वोपदिष्टप्रकारेणेत्यथंः । निगृही तसाध्वसं निरस्तभयं यथा तथा सेव्यता- 
भिति । सलीभिरुपदिष्टमूकतं वचनं सा पावती प्रिये श्चंकरे प्रमुखव्तिनि 
सत्याक्रुला साध्वसविह्वरा सती नास्मरत्‌ । न स्मृतवतीत्यथैः । स हि भय- 
परिप्टृते चेतसि दृष्टतरोऽप्युपदेलः संसारमाधत्त इति भावः \५॥ 

हिन्दी - है सखि ! एकान्त मेँ शिवजी का भय छोड कर इस प्रकार सेवा 
करो! इस तरह सणियों से उपदेश दिये गये वचन को पावती िवजी के सम्मुख 
होने पर भय से विह्वल होती हुई भूर जाती थीं । 

विमश्चे -.आलि==आलि शब्द से 'कृनिकाशदवितः इससे ष होकर सम्बुद्धि 
में 'अम्बा्थनचोहस्वः' इस सूत्र से ह्रस्व हुआ है । | 

भरप्यवस्तुनि कथाप्रवृत्तये प्ररनतत्परमनङ्ख्लासनम्‌ । 

वीक्षितेन परिगृह्य पावंती भु्धंकम्पमयसृत्तरं ददौ ॥६॥ 

अन्वयः-- कथाप्रवृत्तये अवस्तुनि अपि प्रस्नतत्परम्‌ अनुङ्घशासनं पार्वती वीक्लि- 

तेन परिग्रह्य मूधेकम्पमयम्‌ उत्तरं ददौ । 
 संजी०--अपीति॥ कथाप्रवृत्तये संङापप्रवतनायावस्तुन्यप्रस्तुता्थेऽपि 
अश्नतत्परम्‌ । यर्त्किचितपृच्छन्तमित्यथंः। अनङ्गशासनमीशवरं पावती 
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वीक्षितेन । नतु वाचेव्यथंः । परिगृह्याङगीकृत्य मुधेकम्पमयं शिर.कम्प- 
स्वरूपम्‌ । स्वार्थं मयद्‌ । उत्तरं ददौ । न तु वाडः मयं साध्वसादिति भावः 
विहूतनामा लज्जानूभाव उक्तः । तदुक्तं रतिरहस्ये -रईष्यामानाति- 
लज्जास्यां न दत्तं योग्यमृत्तरम्‌ । क्रियया व्यज्यते यत्र विहतं तदुदी 
रितम्‌ । इति ॥६॥ 

हिन्दी-- बातचीत करने कै लिए अप्रस्तुत विषयमे भीप्रह्न करनेमे तत्पर 
शिवजी को पावती दकेनमाच्रासे स्वीकारकर {नकि वचनसे } शिरः कम्पस्वरूप्‌ः 
उत्तर देती थीं। 


पूनस्तमेवाह्‌-- 

शलिन: करतलषयेन सा संनिरुध्य नयने हूतांश्ुका । 

तस्य प्यति ललाटलोचने मोघयत्नविधुरा रहस्यभत्‌ ।७॥ 

अन्वयः-- रहित हृतांशुका कंरतख्द्रयेन शृलिनः नयने संनिरुष्यसा तस्य 
ललाट लोचने पश्यति ( सति } मोघयत्नविधुरा अभूत्‌ । 

संजी - शलिन इति ॥ सा पावती रहसि हूतांशुका प्रियेणाकृष्टवस्त्रा 
सती करतलद्रयेन । स्वकीयेनेत्यथंः। शलिनो हरस्य नयने नेत्र्य संनिरुध्य 
संच्छाय् तस्य शूलिनो कुखाटलोचने तुतीयेऽक्ष्णि पश्यति सति मोघयत्ना- 
ऽफृराखिलप्रयासात एव विधुराभृत्‌ । तृतीयकराभावादिति भावः। एतेन 
किचिद्धाष्टर्यादयो व्यज्यन्ते 11७), 

हिन्दी--पाबैती एकान्त में प्रिय के वस्त्र खींचने पर अपनी दोनों हयेलियोंसे 
शिवजी के दोनों नेत्रोंकौ रोककर ल्लाट ( लिलार } पर नेत्रवाले शिवजी के 
देखते रहने पर अपने यत्न के निष्फल होने से आकुल हौ जाती थीं । 

चुम्बनेष्वधरदानव जितं सन्नहुस्तमदयोपग्‌ हनम्‌ । 
विलष्टमन्मथमपि त्रियं प्रभोदु लेभप्रतिङृतं वध्‌ रतम्‌ ।॥\५८॥ 

अन्वयः--चुम्बनेषु अधरदानवजितम्‌ अदयोपगृहुने सन्नहस्तं दुरुभप्रतिङृतं 

किष्टमन्मथम्‌ अपि वधूरतं प्रभोः प्रियम्‌ ( अभूत्‌ } । 
संजी ° -चुम्बनेष्विति ।॥ चुम्बनेष्वधरदानवजितमोष्ठापेणरहित- 

मदयोपगूहते निदयालिङ्गने सन्नौ स्तब्धौ हस्तौ करौ यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । 
तथा दुरुभप्रतिकृतम्‌ । प्रगल्भत्वालनखदन्तताडनायष्टतप्रयत्नमित्यथंः । 
अत एव क्लष्टमन्मथं लज्जयोपरुद्धमदनमपि वध्वा नवोढाया रतं वधूरतं 
 म्रभोरीश्वरस्य प्रियम्‌ । अभूदिति देषः । "वधूः स्तुषानवोढास्तरीभार्यापृष्टा+ ` 
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ड गनासु चः इति विर्व: । अयं लछज्जासषाध्वसाभ्यां संक चितोपचारत्वा- 
त्ंकिरुष्टसंभोगः । तदुक्त' भूपालेन -युवानौ यत्र संक्षिप्तसाध्वसन्रडीना- 
दिभिः । उपचा रान्िषेवन्ते स संविष्ट इतीरितः । इति ॥८॥ 


हिन्दी --अपने चुम्बनों मरै ओष्ठके अर्पण से रहित, निदंयतापुवेक आलिद्खन 
मे शिथिल हाथो वाला, नक्षत दन्तक्षत आदि प्रतिकार से रहित, भत एव छ्ज्जा 
के कारण कामदेव के रोके जाने पर नवपरिणीता वधू का संभोग शिवजी को अभीष्ट 
ही हज । 
पन्मृखग्रहणमक्नतःघरं दनमव्रणपदं नखस्य यत्‌ । 
थद्रतं च सदयं प्रियस्य तत्पाबेती विषहते स्म नेतरत्‌ 11€॥ 
अस्वेयः--पार्वती प्रियस्य अक्षताऽधरं यत्‌ सुखग्रहणम्‌ अत्रणपदं यत्‌ नखं, सदयं 
यत्‌ रतं तत्‌ विषहते स्म इतरत्‌ न ( विपहते स्म } । 


संजी - यदिति ॥ पावती प्रियस्य संबन्ध्यक्षतोऽखण्डितीऽघरो यस्मिस्त- 
तथोक्त' यन्मुख ग्रहणं मुखचुम्बनम्‌ । अब्रणपदं लक्ष्मरहितम्‌ । पदं व्यवसित 
त्राणस्थानलक्ष्माङः ध्रिवस्तुषु' रत्यमरः । दत्तं यच्च नखं नखकमे यत्सदयं 
रतं तत्सर्वं विषहते सहते स्म । नेतरद्विपरीतम्‌ । प्रचण्डमिति यावत्‌ । 
तच्चृम्बनं नखं सुरतं वान सहते स्म। नवोढात्वादिनि हदयम्‌ । तदुक्त 
रतिरहस्ये -सात्यन्तमानुलोम्येन न चातिप्रतिलोमतः । सिद्धि गच्छन्ति । 
वा तस्मान्मध्येन साधयेदिति । नवोडाम्‌ इति ॥९॥ 

हिन्दी--पावंती प्रिय के अधर को क्षत किये विना जो चुम्बन, ब्रम किये विना 
जो नखकर्मं जौर दथा पूर्वक जो संभोग क्रिया उसको सह लेती थीं उसे भिन्न 
कठोर सम्भोग को नहीं | 

रात्रिव॒त्तमनुयोक्तुमुखतं सा प्रभातसमये सखीजनम्‌ । 

नाक सेदपकुत्‌हलं दिया शंसितं तु हदयेन तत्वरे 11 १०॥ 

अत्वयः-- सा प्रभातसमये रात्रिवृत्तम्‌ अनुयोक्तुम्‌ उद्यतं सखीजनं दिया अपक्त 
हृं न अकरोत्‌, हृदा तु शंसितुं तत्वरे 
 संजीग-सात्रीति॥॥ सा पावती विभातस्षमये प्रभातकाले रात्रिवृत्तस्‌ | 

सु रतवृत्तान्तमित्यथंः । अनुयोक्तुं प्रष्टुम्‌ 1 प्रदोऽनुयोगः पृच्छा च इत्यमरः । 

उद्यतं प्रमत्तं सखीजनं हिया कज्जयापकरतूहख निराकाङ्क्षं नाकरोत्‌ । न 
किचिदाचष्ट इत्यर्थः । हृदयेन हृदा च शंसितुं तत्वरे त्वरिताभूत्‌ । जौत्सु- 
क्यादिति भावः । त्वरा संश्च मादींनाममुभावत्वादिति ॥१०॥। 

२३२ क सर 
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हिन्दी--पावेती ने प्रातःकाल में रात का वृत्तान्त पुने मे तत्पर सखी जनको 
खछुज्जाके कारण उकत्कण्ठासे रहित नहीं किया मनसेतो कहनेके लिए शीघ्रता 
करती थीं। 

विमशेः-- तत्वरे = “नि त्वरा संभ्रमे" धातुसे लिट्‌ लकारकासरूप है ॥१०॥ 

दपंणे च परिभोगदर्शिनी पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः । 

प्रक्ष्य विस्बम्‌पविस्बमात्मनः कानि-कानि न चकार लज्जया ।११॥ 

अन्वयः--दपंणे परिभोगदशिनी सा पृष्ठतो निषेदुषः प्रणयिनो बिम्बम्‌ आत्मनो 
विम्वम्‌ अनु प्रक्षयं छजञ्जया कानिकानि न चकार । 

संजी ०--द्पेण इति । किचेति चाथेः । देणे मूकरे परिभोौगो नखक्षता- 
दिसंभोगचिह्व पर्यतीति परिभोगदश्िनी सा पावती पृष्ठतः पश्चाद्भागे 
निषेदुषः स्थितवतः । सदेः वक्सुः । प्राणयिनः प्रियस्य हरस्य बिम्बं प्रति- 
बिम्बम्‌ । दपण संकन्तमिव्यथंः । आत्मनः स्वस्य विम्बमनु । प्रतिबिम्बस्य 
पृष्ठत इत्यथैः । अनुखक्षणे' इति कमेप्रवचनीयत्वादृद्धितीया । प्रे्य 
कञ्जया । स्वचापलप्राकटथक्रतयेत्यथः । कानि कानि यानि यानि मेद. 
वाच्पानिः। अङ्गसंवरणादिचेष्टितानीत्यथेः । उक्तं च खज्जानुभावेन 
साचीकृता वणेवेवण्यधोमूखादिकरृत्‌ इति । चकार ॥११।। 
 हिन्दी-दपेण में अपने संभोग चिह्र को देखने वाटी पावती अपने पीक रहे 
हुए प्रिय ्विवजी कै प्रतिविम्ब कौ अपने प्रतिविम्ब के पीठे देख कर लज्जा से किन. 
किन चष्टाओ को नहीं करती थीं। 

तीलकण्ठ्परिभृक्तयौचनां तां विलोक्य जननी समाश्वसत्‌ । 

भत्‌ वल्लमतया हि मानसीं मातुरस्यति शुचं वधूजनः ॥१२॥ 

अन्वयः --नीरकण्ठपरिभृक्तयौवनां तां विलोक्य जननी समाश्वसत्‌; वधूजनः 
भत्रं वल्लभनया म्गतुः मानसीं शुचम्‌ अस्यति । 

संजी °--नीरुकण्ठेति ॥ नीलकण्ठेन परिभुक्तं यौवनं यस्याः सा तथो- 
्ताम्‌ । प्रियेण भुक्तयौवनामित्यथैः तां पावेतीं विलोक्य जननी मेना समा- 
रवसत्‌ । संतुतोषेत्यथेः रवसिधातोखेडः । अडगा्यं गाखवयोः" इति विकल्पा- 
दडागमः। तथाहि । वथूजनो भतू वल्लभतया पतिवात्सल्येन मातुर्मानसीं 
मनोभवां शुच शोकमस्यति निरम्यति हि । 'विपयेयाद्विपयेयस्च* इत्यर्थादव- 
सेयं सामाच्येकविशेषणसमथंनरूपोर्थान्तिरन्यासः ।१२॥ 

हिन्दी-शिवजी से उपभुक्तं यौवनवारी पावती को देखकर माता (मैना) 
आदवस्त हुई क्योकि वधूजन पति कौ प्रिय होने से अपनी माताके मने उत्पन्न ` 
होने वलि शोककानिषारणकरतीहै। | | 
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सम्प्रति देव्या मुग्धावस्थातो मध्यमावस्थात्राप्तिमांह-- 


वाक्षराणि कतिचित्कथंचन स्थाणुना रतसकारि चानया । 

ज्ञातमन्मथरसः शनेः शनेः सा मुमोच रतिदःखशीलताम्‌ ॥ १२।। 

अन्वयः--स्थाणुना अनया {सह} कतिचित्‌ वासराणि कथन्चन रतम्‌ अकारि । 
क्षा शनैः ज्ञातमन्मथरसा रतिदुःखशीरतां ममोच । 


संजी ° --वासराणीति । स्थाण॒ना शंभुना कर्वरा प्रिया पावती कमेभूता 
कतिबिद्रासराणि। कैर्चिदहयोभिरित्यथं । अस्यन्तसंयोगे द्वितीया । कथंचन 
छृच्छोण पदं पदभरक्ते पमक्रायेत कारिता । सुरतकमंणीति शेषः । क रोतेण्ये- 
म्तात्कमंणि लंड । हकोरन्यतरस्यास्‌" इत्यणि कतु : कमत्व न्यन्ते कतु श 
कर्मणा" इत्यभिहितत्वं च । सा कृतपदा पावती ज्ञातमन्मथरतानुभूतसुरत- 
सुखास्वादा सती । ` आस्वादे विरसमाहुः' इति शब्दानुश्सने । शनं रानः 
कमेण रतौ रते दुःशीलतां प्रतिक्‌रस्वभावतां मुमोच दीक स्वभावे सद्वृत्ते 
इत्यमरः । मध्यमावस्थां प्राप्तेत्य्थ॑ः ।\१३॥ 

हिन्दी--क्षिवजी ने पार्वती के साथ दुं दिनों तक किसी तरहं समागम िया। 
पार्वती ने धीरे-धीरे कामरस का अनुभव करती रमणे प्रतिकृ स्वभाव को छोड 
दिया । . | 
विमर्ञं--वासराणि काक के अत्यन्त संयोग में द्वितीया ।\१३। 

तुल्यलज्जास्मरत्वमेवाह-- 

सस्वजे प्रि यमुरो निपीडनं पार्थितं मुखमलेन नाहरत्‌ । 

नेखलाप्रणयलोलतां गतं हस्तमस्य शिथिलं रुरोध सा {१४ 

अन्वयः--सा उरोनिपीडनं {परियं सस्वजे, अनेन प्रथितं मुखं न अहरत, मेखला 
प्रणयदलोकतां गतम्‌ अस्य हस्तं शिथिलं रुरोध । 

संजी ०- सस्वज इति ॥ सा पावेत्युरसोनिपीडनं यस्मिन्कर्मणि यथा 
स्यात्तथा त्रियं सस्वजे आक्द्कखितवती । न तु निन्पन्दमास्तेत्यथः । अनेन 
स्मरातिशयः सूचितः । तथाऽनेन प्रियेण प्राथितं चुम्बनाथं याचितम्‌ । 
'यास्जायामभियनि च प्रार्थना कथ्यते .बुधेः' इति केशवः । मुख नाहरत्‌ 
नाऽ्वकयत्‌ । मेखलायां प्रणयः परिचयः । प्रणयः स्पात्पस्चिये यच्रायां 
सहदेऽपि च' इति यादवः । सत्र रोता चच्वरतां गतमस्य हतं शिथिलं 
मन्दं रुरोध न्यवारयत्‌ । न तु निभेरमिति भावः । अत्र सहनप्रत्तो काराभ्यां 
तुल्यलञ्जास्मरत्वं व्यज्यते ।॥१४॥ 
| हिन्दी --पवेती ने अपनी छती को पीडित करके प्रिय { ज्व नी} को 
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आगन किया, चुम्बन के लिये उनसे प्राथित मूख को नहीं हटाया मौर मेखला ` 
(करधनी) हटाने के छिएु चश्चल उनके हाथ को शिथिलताके साथ रोका। 
विमक्षै--सस्वजे = “स्वञ्ज सङ्ग" धातुसे लिट्‌ लकारकारूप है | १४।। 
अथ देव्याः प्रगल्भावस्थां दशेयितु तयोः समानरागित्वं तावदाह-- 
भावसुचितमदृष्टविष्रियं चादटुमतक्षणवियोगकातरम्‌ । 
कैश्चिदेव दिदसेस्तथा तयोः देम गृढमितरेतसभयम । १५।। 
अन्वयः--तयोः भावसूचितम्‌ अदुष्टविग्रियं चादट्मत्‌ क्षणवियोगकातरं गढ 
तयोः प्रेम कैश्चित्‌ एव दिवसैः इतरेतराश्रयम्‌ ( अभूत्‌ ) । 


संजी ० - भावेति ।। तयोः क्िवयोः केश्चित्कतिभिश्िदेव दिवसैः 
भावसूचितं भागैश्च ष्टाभिः कटाक्षनिक्षेपादिभिः सुचितं ज्ञापितं विप्रिय 
मप्रिप्ाचरणं यत्र तत्तथोक्तम्‌ । अचाटनि प्रियोक्तयोयस्मिन्सन्ति तच्चाटृमत्‌ 
भूताथं मतुप्‌ । क्षणवियोगातक्षणमात्रेविरहादपि कातरं भीरत्वम्‌ । इतरे 
तराप्रयमन्योन्यविषयं प्रेमपदाभिरुष्याऽद्कृ रावस्था भवतीत्यथेः । गूढम- | 
भृत्‌ । त्रमेणानुरागपदाभिरष्यां ्राप्तमित्वथः । तदेतत्सवे स्फुटीकृतं भूपा. ` 
लेन - (अङक रपल्छवककिकाब्रसूनफलभागियम्‌) इत्यादिना । एका रतिरेव | 
स्थायीभ्रूता रसो भवति तस्याश्चाङकुरावस्थालेदोपपसौसा प्रेमादिपदैर- ` 
भिटष्यत इत्यर्थः । 'राप्रेमभेदरहितं यूनोयंद्भावबन्धनस्‌ । भावो रति राग ` 
एव स्संवेदयदशाप्राप्तयावदाश्चयवृत्तिश्चेदनुरागः" इति मानादिलक्षणं विस्तर. 
भयान्न लिख्यत इत्याकर एव द्रष्टव्यरः ।१५॥ । 1 

हिन्दी--चेष्टाभों से सूचित, अग्रिय तहीं देखे गये, प्रिय वचनो से युक्त, अतप 
समय के विरहमे भी कातर ओौर गुप्उनदोनोंका प्रेम कुचछदही दिनोंमे परस्पर | 
मे अ।श्रय करने वाला हो गया। 

विभश्च - दिवसैः मै अपवर्गे तृतीय" इस सूत्र से तृतीया विभक्ति है ।।१५॥ 

अथ देव्याः प्रगल्भावस्थामाश्रित्य संभोगमाह- 

तं यथास्मसदश्ञं वरं वध्‌ रन्वरनज्यत वरस्तथेव ताम । 

सागरादनपगा हि जाहनवी सोऽपि तन्म्खरसेक धत्ति भाक्‌ ।॥ १६। 

अन्वय ~~वधूः आत्मसदुशं तं वरं प्रति यथा अन्वरन्यत, वरोऽपितां प्रति 
तथव अन्वरज्यत । हि जाह्नवी सागरात्‌ अनपगा, सोऽपि तन्मुखरसैकटृत्तिभाक्‌ । 

 संजी°--तामिति ।॥ वधूरात्मसदृशं स्वानुरूपं वरं वोढारं प्रति 


यथान्वरज्यतानुरक्षाभूत्‌ । रञ्जेर्देवादिकाक्कर्तरि लकारः । स्वरितत्वादा- 
त्मनेपदम्‌ । तथेव वरोऽपि नवोढोप्यात्मनः सदक्तामाम पदुशम्‌ । त्यदादिषु 
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द्शोऽनाखोचने कच्च इति चकारात्किविष्प्रत्ययः । तां वधू व्रत्यन्वरज्यत 
वध्वामनुरक्तोऽभूदित्यथैः । शगत्यर्थाकमेकरिलप्रशीङ्स्यासवसजनरुहजोयत्रि- 
भ्यश्च' इत्यनेन सकमंत्वम्‌ । दुष्टान्तमा- जाह्वुवी गङ्खा सागरन्नाप- 
गच्छतोत्यनपगापेता हि सोऽपि सागरस्तस्या जाह्लव्या मूखरसेनाग्र- 
सलिकेन वक्त्रास्वादेनैका मृल्या निवृ तिरानन्दो यस्य स तथोक्तः। अत्र 
द्ब्टान्ताकंकारः। लक्षणं तूक्तम्‌ इत्थं समानानुरागक्थनाद्रसाभासत्वं 
निरस्तम्‌ । तदुक्तम्‌-( योषितो बहुसक्तिर्चेद्रकषाभास्ः स उच्यते )। 
कविनाप्युक्तं मार्विकायाम्‌ - ( अनातु तेक्तं प्रति विप्रसिद्धता समौपगे- 
नापि रतिनं मां प्रति। परस्परग्राप्तिनिराक्षयोर्वा शरीरनाशोऽपि समान- 
रागयोः । ) इति ॥१६।। 

हिन्दी--वधू अपने समान उन वर (शिवजी) के प्रति जसे सनुरक्त हुई, वर 
{ शिवजी ) भी उन वधू { पावती ) के प्रति कसे ही अनुरक्त हृए। जैसे गङ्गाजी 
सथुद्र को छोडकर अन्यत्र नहीं जानी वैते ही समुद्रभी गङ्धाजी के मुखरसरप 
ही मुख्य आनन्दवालखा होता दै । 

विमश्चं -अन्वरज्यत = अनु-उपत्रभैपूर्वक रञ्ज रागे" इस दिवादि धातुसे लङ्‌ । 

श्लिष्यतां निुघनोपदेक्षिनः शंकरस्य रहसि प्रपन्नया 

शिक्षितं युवतिनैपुणं तशवा यत्तदेव ॒गरुदक्षिणी कतम्‌ ।\ १७॥ 

अन्वयः रहसि निधुवनोपदेश्चिनः शङ्करस्य शिष्यतां प्रपन्नया तथ! तद्‌ युवति- 
नैपुणं शिक्षितं तया तदेव गुरुदक्षिणोकृतम्‌ । 

संजी °--शिष्यतामिति ॥ रहस्येकान्ते निधुवनमुपदिशतीति निधुवनो- 
पदेरिनः सुरतविध्यागुरोः। “व्यवायो प्रास्यधघर्मो मंथनं निधुवनं रतम्‌, । 
इत्यमरः! शंकरस्य शिष्यतां प्रपन्नया प्राप्तया तया पावत्या यद्युवत्तिनपुणं 
युवतिजनोचितं नैपुणम्‌ ¦ सुरत कौशलमित्यथंः । लिक्षितमभ्यस्तम्‌ । आचरित- 
नित्यथेः । तदेव गुरूदक्षिणीकृतम्‌ । यथोपदेशकरणादुक्षिणासममभुदित्यथः। 
अनेन कृतप्रतिकृतं सूच्यते ।। }७॥ 

हिन्दी -- एकान्त मँ रमणक्रिया के उपदेशा देने वले शिवजी कौ रिष्या होने 
चाद्धी पार्वती ने जो युवति की निपुणता सीखी, उन्होने उसी को गृरुदक्षिणाके तौर 
पर शिवजी को अप्रेण किया। 

दष्टम्‌क्तमधरोष्ठसस्विका तेदनाविध्‌तहुस्तपल्लवा । 

ज्लीतलेन निरवापयतक्षणं मोलिचन्द्रशकलेन श्‌ लिनः ।॥\ १८॥ 

अन्वयः - अभ्विका दष्टमुक्तम्‌ अधरोष्ठं बेदनाविधुतहस्तपल्लवा (सती) शुकिनौ 
मी्लिचन्द्रश्चकलेन क्षणं निरबापयत्‌ । 
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संजी °--दष्टमिति । अम्बिका पावेती दष्टश्चासौ मुक्तरसच तं दष्ट- 
मुक्तम्‌ । 'पूवेकारकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन इत्यनेन ` 
समासः । अधरोष्ठं वेदनया विधतो कम्पितौ हृस्तपल्लवौ पाणिपल्ल्वो 
यस्थाः सा तथोक्ता सती शीतलेन शूलिनो मौलिचन्द्रराकडेन क्षणं निरवा- 
पयतु । शीतलोपचारेण निव्येथमकररोदिति विश्वम्भोक्तिः। निव्तिधतो- 
ण्यन्तात्‌ अतिह्ीन्टीरीक्नृयीक्ष्माय्यातां वङ्गौ" इत्यनेन पुगागमः । अत्रा 
धरपीडनास्सुखेऽपि दुःखवदूपचाराक्करटिमनामानुभाव उक्तः। तदुक्तम्‌- 
( केशाधरादिसंग्रहणे मोदमानापि मानसे । दु द्ितेव बहिः कूप्येतक्कुषटि- 
मम्‌ उदाहूतम्‌ ) ॥१८।। 

हिन्दी- पवेती शिवजी के दिं से काट कर छोडे गमे मधरोष्ठको वेदनासे 
हस्तपत्लव को कम्पित करतौ हई शिव जीके शिर में स्थित चन्द्रवण्डसे कुह समयः 
मेही दुर करती थीं ।१८॥ 

चुम्बनादलकच्‌णंदरुषितं क्लंकरोऽपि नयनं ललाटजम्‌ । 

उच्छवस्त्कमलगन्धये ददौ पावंतीददनगन्यवाहिनि \॥ १६९, 


¢ 


न्वयः-अथ शद्भुरोऽपि चृम्बनात्‌ अलकचणदूणित्ं ललाटजं नप्रनम्‌ उच्छृव- 

सत्कमलगन्धये पावेतीवदनगन्धवाहिने ददौ । 

संज ° --चुम्बनादिति ॥ अथ शंकरोऽपि चुम्बनाच्चृम्बनाधितोऽरुक- 
चूर्णेन दूषितमुपहतं लकराटजं नयनप्िच्छवसत्कमलगन्धये विफचारविम्द- 
गन्धधारिणे ! 'उपमानाच्च' इतीकारः । पावेत्या वदनगन्धवाहिने । फूत्कार 
मारुतायेत्यथः । ददौ । रजोनिःसारणाथं तदाभिमुख्येन स्थापितवानित्यथंः। 
एतेन देव्धाः प्रियवश्षंवदत्वमुक्तम्‌ । अत्र॒हुरचकषुष्यलकच्‌णंकथनाद ग्या 
उपरिभावः सुचित्तः ॥१९॥। 

हिन्दी - तब शिवजी ने भी चम्बन से अक्के चृणं से दरुषित ठलाट मे उल्ल 
नेत्र कौ खिले हुए कमर के गन्ध वलि पार्वती के मुख की वागु क्रो (अलकके चृणं कौ 
दुर केरनेके लिए) दे दिग्रा ।१९।। 

एवमिन्दरियसुखस्य वत्संन सेवनादनुगृहीतमन्सथः । 

शंलराजभेवने सहो सया सासमात्रमवसद्‌ व॒षध्वजः ।२०॥। 

अन्वयः---दृषध्वजः एवम्‌ इन्दरियशरुलस्य वत्पेनः सेवनात्‌ अनुग्रहीतमन्मथः 
(सन्‌) उभया सह शैखराजभवने मासमात्रम्‌ अवस्तत्‌ । 

संजी° --एवमिति ॥ वृषध्वजो हर एवमुक्तरीव्येन्िथाणां सुखस्यानु- 
कूलस्य वर्त्मनो मागेस्य स्त्रीप्रसङ्गस्येत्यथंः । सेवनात्परिभोगादनुगृहीत- 
मन्मथः पूनरुज्जीवितमदनः सन्‌ । वृषदवजः उमया सह शैखराजभवने 
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हिमवद्गेहे मास्तमात्रमवसत्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । मासमात्रमिति 
वधूवशीकरणकाखक्छप्तिः प्रदशिता ।1२०॥ 
हिन्दी -चिवजी ने इस प्रकार इन्छिय मुख के मागं का सेवन करने सै कामदेव 
को अनुगृहीत कर पावेतीङके प्राथ हिमाल्यके प्रसाद मे एक मास्त तक निवासं 
किय \।२०॥। 
सोऽनृमान्य हिसवन्तमात्मम्‌ रात्मजाविरहदुःखपीडितम्‌ । 
तत्न तन्न लिजहुर संवरन्नप्रमेयगतिना ककुक्ता ।\२१॥ 
अन्दयः~स आत्मभूः आत्मजाविरहदुःलपोडितं हिमवन्तम्‌ अनुमान्य अप्रमेय- 
गतिना ककुद्यता तत्र तत्रे पर॑पतन्‌ विजहार । 
संजी ०--स इति 1। स आत्मभूः शिव आत्मजाया दृहितुरवि रहदुःखेन पीडितं 
हिमवन्तमनुान्यानुमतं छत्व अप्रमेयगतिनाऽपरिच्छेचगतिना कबरता वृषेण 
संचरन्पंचरमाणस्तच्र तत्रे नानादेशेषु विजहार ।\९१।। 
हिन्दी -- तब क्षिवजी ने पुत्री (पा्वेी) के विषोग के दुःख से पीडति हिमाख्य 
को मता कर अपरिमित सहि वाहि वृषभ की सवारी कर तत्‌ ततु स्थानम विहार 
किया ।२.॥ 
सेरनेत्य भरुदाशचुबाहुकः पावंतीस्तनपुरस्कृतः कृती । 
हेमपल्लव्विभद्धसंस्तरानस्वभर्युरततत्परंक्षपाम्‌ \२२।। 
अन्वथः--मर्दालुयोक्षकः पावंतीस्तनपुरस्छृतः कृती मरम्‌ एत्य सुरतम दनक्ष 
मानु हेमपल्लवविषर द्धसंस्तरान्‌ रातिम्‌ एत्य अन्वभूत्‌ । 
संजी ---मेरन्निति \\ मरुदाशुवाहनः ! पवनलवनवाहनः पावतीस्त- 
नाभ्यां पुरस्कृतः । पावंतीपुरोगतयादिष्ट इत्यधेः । अन्वभूदित्यनेनान्वयः । 
करती कुशलो हरो मेस्मेत्य हेमपल्छवानां विभङ्माः लण्डास्त एव संस्तरः 
स्तल्पं यस्यां तां तथोक्ता क्षपां रात्रि सुरततत्परः सुरतासक्तः सच्‌ । 
अन्वभूत्‌ \। ९२॥। 
हिन्दी--वायु के समान वेग पाले ब्रम पर्‌ आरूढ अपर पार्वेदी से आलिद्जित 
होकर कुश शिव जीने सुमेर पर्वत को प्राप्त कर सुवणं पल्लवां के खण्डसूप विने 
पर रात का अनूभव किया ।।२२॥ 
पदयनाभवलयाऽङ्डुिताहमयु प्राप्तबत्स्वमृतविप्रृषो नवाः । 
मन्दरस्य कटकेषु चावसंत्पावंतीवदनपन्षट्‌ पदः ।{२३।। 
अन्वय;--पार्वतीवदनपद्मषट्पदः (सः) पद्यनाभवल्याऽङ्धिताऽदमसु नवाः अभृत- 
बिष्लृषः प्रापषवस्मु मन्दरस्य कटकेषु च वसत्‌ 1 = 
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हिमवदुगेहे मासमात्रमवसतु । अत्यन्तकषयोगे द्वितीया । मास्तमात्रमिति 
वधूवश्ीकरणकालक्टप्तिः प्रदक्षिता ॥२०॥। 

हिन्दौ-खिवजी ने इस प्रकार इद्िय मुखके मार्गै का सेवन करने से कामदेव 
को अनुगृहीत क्र पा्वेतीङे पाथ हिमाल्यके प्रसादमे एक मास्त तक निवास 
किया \२०॥ 

सोऽन्‌मान्य हिमवन्तमास्वम्‌ रात्मजाविरहृडुःखषीडितम्‌ 

तन्न॒ तन्न ल्जह्ार संचरन्नध्रमेयगतिना ककु्तःा ।२९१॥ 

अन्वयः“~सं आत्मभूः आत्मजाविरहृदुःखपीडितं हिमवन्तम्‌ अनुमान्य अप्रमेय- 
गतिना ककुदा तत्र तत्र संपतन्‌ विजहार । 

संजी °--स इति ।। स आत्मभुः शिव आत्मजाय दुहितुवि रहुदुःखेन पीडितं 
हिमवन्तमनुमान्यानुमतं कृत्व! अप्रमेययतिनाऽपरिच्छे्गतिना ककुद्ता वृषेण 
संचरन्संचरमःाणस्तेत्र तत्रे नानादेशेषु विजहार ॥२१।। 

हिन्दी-- तब शिवजी ने पुत्री (पावती) के वियोगके दुःख से पीड़ित हिमालय 
को मनाकर अपरिमित गदि वाले वृषभ की सवारी कर ततु ततु स्थानोंमें विहार 
करिया 

मेरमेत्य शरुदाञ्चुवःहृकः पावंतीस्तनयुरस्कृतः कृती । 

हैमपल्लल्विमद्धसंस्तेरानेन्वभूत्युरततत्परन्षयाम्‌ ।\२२।१ 

अन्वथः--मरदाल्ुगोक्षकः पावेतीस्तनपुरस्छृतः कृती मरम्‌ एत्य सुरतमदेनक्ष- 
मानु हिमपल्लवविभद्कुसंस्तरान्‌ रात्रिम्‌ एत्य अन्वभूत्‌ । 

संजीर--मेरनिति }! सरुदालुवाहुनः \ पवनज्वनवाहृनः पावेतीस्त- 
नास्परां पुरस्कृतः । पाव॑तीपुरोग्तयारटिष्ट इत्यथे: । अन्वभृदित्यनेनान्वयः । 
करती कुशलो हरो मेरुमेत्य हैमपल्लवानां विभडमाः खण्डास्त एव संस्तर- 
स्तत्पं यघ्यां तां तथोक्तां क्षयां रात्रि सुरततत्वरः सुरतासक्तः सन्‌। 
अन्वभूत्‌ । २२।। 

हिन्दी --वागरु के समान वेग पलि वृषभ पर आषूढ ओर पार्वेती से आल्द्धित 
होकर कुशरुदिवजीने सुमेर पवंतको प्राप्त कर सुवणं पत्ट्वों के खण्डरूप विद्छौने 
पर रात का अनुभव क्रिया ।२२॥ 

पद्मनाभवलयाऽदङ्धिताश्मसु प्राप्तदत्स्वमृतविप्रुषो नवाः । 

मन्दरस्य कटकेषु चावसत्पावंतीवदनपद्मषट्पदः ।२३।।\ 


अन्वयः--पावतौवदनपद्मषद्पदः (सः) पद्मनाभवख्याऽङ्धुिताऽङ्मसु नवाः अमूत- 
बिष्लृषः प्राप्तवस्सु मन्दरस्य कटकेषु च अवसत्‌ । 1 
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संजी °- पद्मनाभेति ॥ पावतीवदनपदमं षट्पदः । प्रियामुखरसा- 
स्वादलोर इत्यथः । स हरः । पद्मं नाभियंस्य स पद्मनाभो विष्णू: । अच्पर- 
तयन्वपूवत्सिामलोम्नः' इत्यत्राजिति योगविभागात्समासान्तः। तस्य 
वख्येरङ्किता अरमानो येषां तेषु । अपमृतमथनसमय इति भावः । तथा 
नवाः प्रत्यग्रा अमृतविघ्रृषः सुधाबिन्दुन्प्राप्तवत्सु मन्दरस्य मन्थाचर्प्य 
कटकेषु नितम्बेषु चावसत्‌ । एतेन सन्दरस्यानेकादुभताधारत्वान्मनोविनोद- 
कत्वमुक्तम्‌ ॥२२॥। 

हिन्दी ~ पावती के मुखलूप कमरूमें ध्रमरके समान भरास्वादलेते में चश्चल 
अमृतविन्दुभओों को प्राप्त करने वाले सन्दरपवंत के समान मध्यभागो पर भौ निवास 
किथा॥२३।। 

राबणध्वनितभीतया तथा कण्ठसक्तम्‌दुखाहुबन्धनः। 

एकपिद्धलगिरौ जगद्गुरुनिविवेक्च विशदाः शशिप्रभा: \\२४।। 

अन्वय--जगद्गूरः रावणध्वनितमीतया तया कण्ठसक्तदृढव्राहुवन्धनः ( सन्‌ ) 

एक पिद्धल्मिरौ विश्शदाः शशिप्रभा: निषिवेश्च । 

संजी ° -रावणेति ॥ जगद्गुरुः । विश्ववसोऽपत्यं रावणो दशकण्ठः। 
तस्यापत्यम्‌ इत्यण्प्रत्ययः । वृत्तिविषये विश्रवस्‌ शठ स्य॒ रवणादेशः। 
रावणस्य घ्वनितात्कखासोत्पाटनसमयक्षवेडिताद्धीतया तया वार्वैत्या 
कण्ठसक्ताभ्यां सृदुबाहुभ्यां बन्धनं यस्य स तथाभूतः । ेकनेत्रत्वादेकपिङ्गलः 
कभेरस्तस्य गिरौ करसे विरादा निर्मलाः शशिप्रभा्वन्दिका निविवेश्च 
बुभृजे । 'निववंशो भृतिभोगयोः इत्यमरः ।॥२५।। 

हिन्दी--जगत्‌गुरु (शिवजी ने कँलास पवेत को उठाते समय रावण कै प्िहनाद 
से डरी हुई पार्बेती से अपने कण्ठ में भासक्त बाहुबन्धन को प्राप्त कर कुबेर के पवत 
(कंखास) पर ति्म॑ल चादनियों का उपभोग किया । | 

विमर्श ईर्ष्या से पावतौ को देखने से उनके शापसे कुवेर के नेत्र तष्ट हुए । 
पीछे शिवजी के अनुग्रह से उनका एकनेत्र पिद्धल (पीला) हो गथा, अत्व कूबर 
को एकपिङ्ख वा एकि ज्गल कहते है, एक पिद्खलभिरौ = एकं पिङ्गलं नेत्रम्‌) यस्य 
सः (बहु°) तस्य भिरौ (ष० त०) ।1२५५॥। 

तस्य॒धातु मलयस्थलीरतेध्‌ तचन्दनलतः प्रियाक्लमम्‌ | 

भ्राचचाम सलवङ्गकेसरश्चाद्क।र इव दक्षिणानिल: ॥ २५। 


अत्वयः --जातु धूत चन्दनलतः सल्वङ्घकेसरः दक्षिणाऽनिखः ताटुकार इव मल- 
स्थरीरते; तस्य प्रियाक्लमम्‌ आचचाम । : 
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संजी ०- तस्येति ।। जातु कदाचिद्‌ धृतचन्दनकतः कभ्पितपटीरशाखः । 
"समे लाखालते" इत्यमरः । सह्‌ रवङ्गस्य केसरैः सरवङगकेसरः। रवङ्गं 
देवकरसुमम्‌' इत्यमरः । विशेषणाभ्यां हौत्यसौरभ्ये दश्िते । दक्षिणानिरो 
मर्यमारतः । चादुकारथ्चाटुप्रयोगः । श्रियवाद इति यावत्‌ । भावे घम्‌ । स 
इव सलथस्थलीषु मल पाचलग्रदेशेषु रतिः सुरतं यस्य तथोक्तस्य । तत्र रममाः 
णस्येत्यथंः । तस्य शिवस्य प्रियाक्लमं प्रियायाः सुरतश्चरममाचचाम्‌ जहार । 
यथा छोके महानपि श्रम एकेन प्रियवादेनापति तद्वदृक्षिणभारुतनाप्यस्य 
सकलोऽपि सुरतक्छमो हूत इत्यथंः ॥२५॥। ~ 

हिन्दी--क्रिसी समय चन्दनलता को कम्पित करने वाला जौर लवङ्गं के केर 
ते युक्त दश्िणदिशा का समीर (वायु) चाट्‌ (खुशषामद) करने विके समान होकर 
शिवजी की प्रिया (पावती) की सुरतक्रीडा करी ग्लानि को दूर करता था । 

टिप्पणी--चादुकारः न्=चादु करोतीति एसे विग्रहसे वृत्रौ हेतताच्छील्याड- 
नुलोम्येषु' इससे हित्वादि में प्राप्त ट प्रत्ययका न शञ्दरशोककलटहुगाथावंरचाटुमूत्र- 
मन्त्रपदेषु' इस सूत्र से निषेध होने से कर्मण्यण्‌" इस सूव्रसे अण प्रत्यय (उपपद° ) 1 
इस पद्यमे समासोक्ति अलंकार टै । २५॥ 

हेमतामरसताडितत्रिया तत्क राम्बूविनिमीलितेक्षणा \ 

चे व्यगाहत तरङ्किणीमृमा मीनपड्‌क्तिपुनस्क्तमेखला ।२६।। 


अन्वयः--उमा हेमतामरसताडितप्रिया तत्कर राऽम्बुवि्निमीरितेक्षणा मीनपद््त 
पुनसुक्तमेखला से तरद्धिणीं व्यगाहूत । 

सं जी० -हेमेति ।। उभा गौरी हेमतामरसेन कनककमकेन ताडितः 
प्रियो यया सा । तेनोत्थितस्य प्रियस्य कसाम्बुना कराक्षिप्ताम्भसा विनिमी- 
लितेक्षणा मुकुलिताक्षी । मीनपङ्क्त्या पूनशुक्ता द्िगुणिता मेलखा यस्याः 
साः तथाभूता सती ते तरद््िणीं व्यगाहत । तत्रतत्र जलक्रौडामकरो- 
दित्यथंः ।\२९॥ 

दिन्दी-पवंतीने सूव्णेकमल से ध्रिय (शिवकौ) को ताडित कर भौर उन 
{शिवि जी) कै हाथों के जलसे आंखों को मूदती हुई मछलियां की पङ्क्तिसे द्विगुण 
(दुगनी) मेखला (करधनी) वाली होकर आकाशगङ्का में अवगाहन किया (जलक्रीडा 
की ) ।।२६॥ 

तां पुलोभतनयालकोचितः पारिजातकुसुमैः प्रसाधयन्‌ । 

नन्दने चिरमय्‌ग्मलोचनः सस्पृहं सुरवधृभिरीक्षितः \।२७॥ 

अन्वयः--अयुग्मलोचनः नन्दने पुलोमतनयाऽलकोचितेः पारिनातकुमुतैः ता 
भसाधयन्‌ सुरवभूमिः सस्पृहम्‌ चिरम्‌ ईक्षितः । क 
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संजी °-- तामिति ।। अयुग्मानि लोचनानि यस्थ सोऽयुग्मरोचनस्व्य- 
म्बकः ¦ युग्मरब्दो विज्ञेष्यनिष्नोऽप्यास्ते ! (तस्मिन्युम्मासु संविशेत्‌" 
युग्मान्देवे यथाशक्ति पित्ेऽ्युग्मांस्तथैव चः | इत्यादिप्रयोगदर्खनात्‌ । 
नन्दने नन्दनोद्याने पुलोमतनया क्चची | “परोम्नस्तु शची सुता" इति हरि- 
वंशे । तस्या अलकानामुचितैः पारिजातङ्कसुर्मस्तां प्रषाधयन्नलकर्वरिचरं 
सुरवधूभिः सस्पृहमीक्षितः। केन वा पण्येनायं लभ्यत इति साभिलाष- 
दष्ट इत्यथः । अत्र देवस्यानुकृलनायकतवं देव्याः स्वाधोनपतिकात्वं चाव- 
सेयम्‌ ॥२७। 

हिन्दी -- नन्दन उच्यान मेँ इन्द्राणी कै अलक के यौग्य पारिजात वृक्षक फक 
से पावेती को अलंकृत करते हए शिविजीको देवाद्धनाओं ने अभ्िला पूवक बहुत 
समय तके देखा । 

इत्यभौमभन्‌ भूय शंकरः पाथिवं च उथितास्सः घुखम्‌ । 

लोहितायति कदाचिदातते गन्धसादनर्गिरि व्यगाहत ॥२८॥। 

अन्वयः--इति शङ्करः वनितासखः (सन्‌) अभौमं पप्रिं च भुखम्‌ अतुभूय 
कदाचित्‌ आतपे लोहितायति \सति) गन्धमादनवनं व्यगाहत । 

संजी ०--इतीति ॥ इतीत्थं शंकरो =निताशखः सन्‌ । भुमौ भवं भोमम्‌। 
न भोममभौमं दिव्यं, पृथिव्यां भवं पाधथिवं च युखमनुभूय कदाचिदातपे 
रोहितायति लोहितवर्णं भवति सति | अस्तंगते सवितरीत्यथंः । (लोहिता- 
दिडाज्भ्यः क्यष्‌' इति क्यप्प्रत्ययः । गन्धमादनगिरि व्यगाहत । पर्वत. 
मुदिदश्य निवृत्त इव्यर्थः । उद्रेराक्रियां प्रति भिरे कमंत्वम्‌ । यथाहु भाष्य. 
कारः ~“ । २८ ॥| 

हिन्दी--इस प्रकार शिवजी ने पावती क सहचर होकर दिव्य (स्वर्गीय) ओौर 
पाथिव सुल का अनुभव कर किती समय धूप के काल होने पर अर्धात्‌ सुं के अस्त- 
गत होने पर गन्धमादन पवंतके तनमे प्रवेश क्रिया । 

ततर काञ्चनरिलातलाश्नयो नेच्रगम्थमवलोक्य भास्करम्‌ । 

दक्लिणेतरमृजव्यपाश्रयां ग्याजहार चहुधमंचारिणीम्‌ ।।२९।। 

अन्वर्यः-- तत्र कच्नरिलातलाश्रयः ( सः ) नेत्रगम्यं भास्करम्‌ अवलोक्य 
दक्षिणेतरभुजध्यापाश्रयां सहधमेचारिणी ग्याजहार । 

संजी ०--तवेति । तच गन्धमादने काञ्चनस्यविकारः काचन सौवर्णं 
तच्च तच्छिरातकं तदाश्रयो यस्य स भगवान्नेत्गम्यं सायंतनम्‌ अर्थादर्दान- 
योग्यम्‌ । भस्करं सूर्यम्‌ । दिवाविभानिशाप्रभाभास्करान्तानन्तादी०"- 
` त्यादिना टग्रत्ययः। अवलोक्य दक्षिणेतरभुजः सव्यबाहुवयंपाश्रयो यस्था- 
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स्ताम्‌ । निजवामभुजमवष्टभ्योपविष्टामित्य्थैः । सह्‌ धर्मं चरतीति सहधरम- 
चारिणीं पत्नीं व्याजहार जगाद्‌ ।।२९॥ 

हिन्दी - गन्धमादन पर्वतमें सोने के शिलातल पर बैठकर श्िवजीनेनेतोंसे 
देचे जानिके योग्य सायंकालके सूये को देखकर बाएं बाहुका सहाराकेने वारः 
घर्म॑पत्ती पावती को कह । 

पद्यकान्तिमरुणत्निमागथोः संक्रमय्य तवं नेत्रथोरिव । 

संक्षये जगदिव प्रजेरवरः संहरत्यहुरसावहुयं लिः ।।३ ०।। 

अन्वयः- (हे श्रिये {} असौ अहर्पतिः पद्यकान्तिम्‌ अरुणद्धिभागयौः तव नेत्रयोः 
संक्रमय्य इव संक्षये प्रजेश्वरो जगत्‌ इव अहुः संहरति । 

संजी०--पद्यकान्तिमिति ।॥ असावह्वां पत्तिरहपंतिः सूर्य॑ः । 'अहरा-. 
दीनां परत्यादिषृपशङ्कुयानम्‌' इति रेफदिल्चः। पद्यकान्तिं पदयलोभाम्‌ । 
तृतीयो भागस्त्िभागः। वृत्तिविषये पूरणाथेत्वं सद्भुचाया इत्युक्तम्‌ । 
अरुणस्तिनागो ययोस्तयोः । अरुणोणन्तयोरित्ति भाग्यलक्षणोदितः । तवः 
नेत्रयोः संक्रपय्येव । तदानीं पद्यानामविकासान्तेत्रयोस्त्‌ विकास्राच्चेय- 
मुतप्रक्षा ¦ प्रख्यकाठे प्रजेह्वरः प्रजापतिजंगदिकवाहूदिवसं संहरति । अस्तं 
गच्छतीत्य्थं; ॥३.॥। 

हिन्दी- (हे श्रिये !; ये सूयं कसलकी शोभाको छाल तृतीय भाग वाङ तुम्हरे 
नेतरो में मानो संक्रमण कर अंसे प्रजापति जगत्‌ को समेते, उसीतरह्‌ दिनिको 
समेट रहे हँ (सूये अस्त वंत परजा रहै है) । ३०५ 

सीकर्व्यातिकरं सरीधिभिदू रयत्थदनते विवस्यति । 

इन्द्रचापपरिवेषसून्यतां निन्घं रास्तव पितुन्नजन्त्यसी ।\३१॥ 

स्वयः-- विवस्वति मरीचिभिः सीकरव्यतिकरं दरयति (सति) है अवनते 1 

भमी ठव पितुः निक्लराः इन्दरचापदरिवेषलून्यतं ब्रजन्ति) 








ह 


तजी सीकरेति ॥ विवस्तेजोऽस्यास्तीति विवस्वांस्तस्मिन्विवस्वति 
सूयं मरीचिभिः। सहा्थंविवन्नायां तृतीया । अत एव विनापि सहशब्देन 
तरतीया । सीकरन्यतिकरं पय किरणसंपकं दरयति दूरीकरर्वंति सति। है 
अवनते पावेति । अमी तव॒ पितुर्भवत्पितुहिमवतो निङ्लराः प्रवाहाः । 
श्रवाहो निन्ञंरो स्रः इत्यमरः । इन्द्रचापं नानावर्णप्रभासमृहृस्तस्य परि. 
वेषेण परिवेष्टनेन जुन्यतां ब्रजन्ति । अकंकिरणसंपक्ककृतत्वादैन्द चापस्य . 
तत्निवृत्त्या निवुत्तिरित्यथः ॥।२१॥ | 

हिन्दी--सूये के जलकणके संपकंकोद्रूर करने परज्ञुके हुए शरीर वारी: 
पावेतती ¦! तुम्हारे पिताकेयेज्लरने इन्द्रचापके परिवेषसे शून्य हो रहै है ।३१॥ 























५२४ सटीके कुमारसम्भवे 


दधष्टतामरसकेसरत्यजोः कन्दतीविपरिवृत्तकण्ठयोः । 

निष्नयोः सरसि चक्रवाकयोरल्पमन्तरमनल्पतां गतम्‌ ॥३२॥ 

अन्वयः--दष्टतामरसकेसरसखजोः क्रन्दतोः विपरिद्रत्तकषण्ठयो- निषघ्नयोः चक्र 
वाकयोः सरसि अल्पम्‌ अन्तरम्‌ अनल्पतां गतम्‌ । 

संजी०--दष्टेति ॥ दष्टसर्धजग्धं तामरसकेसर पद्यकिञ्जल्कम्‌ । 
गुखद्रयेनेकमिति भावः। ततत्यजत इति तथोक्तयो; क्रन्दतः कजतो- 
विपरिवृत्तकण्ठयोः । परस्परालोकनाथं वक्ती ;तग्रीवथो रित्यथेः । निष्नयो.- 
दंनाधीनयोः। अधीनो निघ्न आयत्त इत्यमरः । चक्रवाकी च चक्रवाकश्च 
तयोः पुमान्स्त्रिया इत्येकशेषः । सरस्यत्पमन्तरं व्यवधानमनत्पतामाधिवयं 
गतम्‌ । सरसि वियुज्यमानयोमंहद्‌ व्यवधानमभूदित्यथेः ।1३२॥ 

हिन्दी--कमल के केसर कै आअधेभायको मख में रखने वाले ओर छोडते हृए 
चिल्लाते हुए गर्दन को टेढ़ा करते हुए दैव के अधीन चकवी ओर चकवाके तालाब 
मे थोडा व्यवधान (दूरी) भीज्यादाहो रहा है ।।३२॥ 


स्थानसान्हिकिमपास्य दन्तिनः सल्लकौविटपभद्धवासितम्‌ । 

भ्राविभातचरणाय गृहते वारि वारिरुहुबद्धषट पदम्‌ ॥३३॥। 

अन्वेयः--दन्तिनः आद्लिकं स्थानम्‌ अपास्य सल्लकौविटपभद्धुः वास्तितं वारि. 
श्ह्बद्धपटपदं वारि आविभातचरणाय गृह्णते । 

संजी°-- स्थानमिति । दन्तिनो गजाः |! मह्जि भवमाद्धिकम्‌ 'कालाट्‌्ठन्‌' 
 स्थानमपास्य विहाय सल्लकी गजप्रिया काचिल्लता। “सल्लकी स्थाद्गज- 
प्रिया" इति हलायुधः । तस्या विटपभडः गैः पल्लवखण्डैर्वासितं सुरभितं 
वारिरुहैषु बद्धाः संगताः षट्पदा यस्मिस्तदरारि जरूमाविभातं प्रभातमारभ्य 
यच्चरणं तस्मे । तत्पर्याप्तमित्यथः। गृह्णत उपाददते । गजा हि भुवितपर्याप्त- 
जरं सङृदेव सायं पिबन्तीति प्रसिद्धम्‌ ॥३३॥ 

हिन्दी--हायी दिन मे निवाप्त किये हए स्थाने को छोडकर शत्लकी के पत्टव. 
खण्डो से सुगन्धित ओर कमलम बन्द भोरोवालेजलको सुव्हुसे आरम्भ करक 
पयि रूपे प्रहुण कर रहे है ।॥३३२।। 

प्य पश्चिमदिगन्तलम्बिना निमितं मितकथे विवस्वता 

दीघंया प्रतिमया सरोभ्भसां तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ।1३४।। 

अन्वयः- हे भितकथे | पश्चिमदिगन्तलम्बिना विवस्वता दीघेया प्रतिमया सरऽ- 
 म्भसां तापनीयं सेतुबन्धनम्‌ इव निितम्‌ । पर्य । 

संजी ° पर्येति ॥ है मितक्ये, है मिततभाषिणि ] एतेन स्वस्य 
 -त्त्संछापने लौल्यं सूचयति । परिचमदिगन्तरम्बिना विवस्वता करना 
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दीषेया दिगन्तरम्बित्वादायतया प्रतिमया निजप्रतिबिम्बेन । श्रतिमानं 
मरतििम्बं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया। प्रतिकृतिर्चा पुंसि प्रति. 
निधिषूपमोपमानं स्यात्‌ ।' इत्यमरः । सरोम्भसां तपनीयविकारस्तापनी्ं 
हिरण्मयम्‌ । तपनीयं श्ातक्कम्भम्‌' ईइत्यमरः। सेतुबन्धनंनिमितम्‌ । इवेत्यु- 
तप्रक्षा । अस्तमयतसमये सरः पारावारिणामरणमायतमकंप्रतिबिम्बं हिरण्मय ` 
सेतुरिव दुर्यत इत्यथः । पर्येति वाक्याथैः कमं ॥ ३४॥ 

हिन्दी --हे सितभाषिणि ! पश्चिम दिकाके प्रान्तमे कटके हुए सूं से प्राह 
दीघं अपने प्रतिचिम्बसे तालाबकेजलका मानों सुनहला पुर बना हज 
देखो । ३४॥ 

उत्तरन्ति विनिकीयं पल्वलं गाढपङ्कुमतिवाहितातपाः । 

दंष्टिणो वनवराहयूथपा दष्टभङ्गुरविसाङक्रा इव \३५॥ 

अन्वयः - देष्ट्री दष्टभङ्गुरविसाऽङ्कूय वनवराहयुथवा गाढपडङ्कं पल्वलं ` 
विनिकीर्य अतिवाहितातपाः (सन्तः) उत्तरन्ति । 


संजी ° --उत्तरन्तीति ॥ दष्टिणो दंष्टरावन्तः। बरी ह्यादित्वादिनिः। 
अत एव दष्टा भङ्गुरा: कुटिला निस्नाङ्कररा मृणाराङकरा यैस्ते त इव 
स्थिता वनवराहाणां बुथपाः। शूथनाथस्तु यूथपः' इत्यमरः । गाढपङ्घु- 
मतिपद्किलं पल्वलमल्पसरः। वेशन्तः पल्वलं चात्पसरः इत्यमरः +. 
विनिकौयं विक्षिप्यात्िवाहितातपा उत्तरन्ति पल्वलान्नि्गच्छम्ति ॥३५॥। 

हिन्दी--दादों वले कुटिल मृणारों के अदङ्कुरोंको चबाये हए वनवराह के. 
यथपि गाढ़ कौचड वारे छोटे से तालावको घाम के समय बिताकर छोडकर बाहर 
निकल रहे हैँ ।३५॥। 

एष वुक्षहिखरे कृतास्पदो जातरूपरसगौरमण्डलः । 

हीयमानमहरत्ययातषं पीवरोरु ! पिबतीव बहिण ।{२६॥ 

अन्वयः--है पीवरोरु ! एष दृक्षरिखरे कृतास्पदो जातरूपरसगौरमण्डलो बर्हिणो ` 
हीयमानम्‌ अहुरत्ययाऽऽतप पिबति इव । 

संजी °-- एष इति । हे पीवरोरु, एष वृक्षशिखरे वृक्षाग्रे कृतस्पदः कृत- 
स्थितिजतिरूपरसगोरमण्डल आतपरूषणात्काच्चनद्रववददरुणबहमण्डलः । 
"चामीकरं जातरूपं महारजतकाच्चने' इत्यमरः बहमस्यास्तीति बरहिणो ` 
मयूरः । फकर्बर्हमम्यामिनज्वक्तव्यः' इतीनच्प्रत्ययः । हीयमानं क्षीयमाणः 
महरत्ययातपं दिनान्तातपं पिबतीव । कथमन्यथा क्षीयमाणत्वभित्ि 
भावः ॥३६॥। | 

हिन्दी--हे पुष्ट ऊरु्वारी पावती ! पेड की चोटी पर बैठा हृभा सुवणैरस के: 
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समान पीला मण्डल वाखा मयूरक्षीण होती हुई सायंकालकीधूपको मानोंपी 
रहा है ।।३६॥ 

विमश्ै--पीवरोरुन्पीवरौ ऊरू यस्याः सा पीवरोरूः, तत्सम्बुद्धौ { बहर ) 
“ऊरूत्तरपदादौपम्ये' इस सूत्र से स्वीत्वविवक्षमें ऊङ्‌ प्रत्यय ओर "अम्बार्थनो हस्व 
इस सूत्रसे छस्व हुमादहै। 
पूवे भागतिमिरप्रवृत्तिभिव्यंक्तपङ्ुमिन जातमेकेत 
खं हूताततपज लं विवस्वता भाति किचिदिषद शेषवत्सरः ॥३७।। 


अस्वयः--पूवभागतिमिरप्रदृत्तिभिः एकेती व्पक्तपद्धुमु इव जातं विवरवता 
 हूताऽऽतपजलं खं किञ्चित्‌ शेषवत्‌ धर इव भाति। 

संजी ०--पूर्वभागेति॥ पूवंभगे प्राचीमले तिभिरप्रवृत्तिभिर्ध्वान्त- 
म्रसरेरेकतो व्यक्तपद्कुः स्फ़टप ङ्कमिव जातं तथा विवस्त्रीता हूतमत्तपएव 
जं य्य तत्तथोक्तं खमाकाशं किचिदोषच्छषोस्यास्तीति शेषवच्छष्कं सर 


इव भाति ।३७ 
हिन्दी---पूर्वं दिशा के भाग में अन्धकार के फलाते से एक तरफ स्पष्ट कौचड 


वलि के समान त्था सू्येसे हटाये मये धृपरूप जल वाखा आकाश कुछ अवशिष्ट 
जल वारे तालाव के समान शोधितो र्हा है ।।३७ 

प्राविक्ञद्डिरुटज््धणं मृगम्‌ लसेकसरसंश्च वृक्षकः । 

प्राश्रमाः प्रविक्ञदग्निधेनवो विश्रि भ्नियम्‌दीरिताग्नयः \\२३८॥। 

अन्वथः--उटनाऽद्खणम्‌ आविशद्भिः मृगैः मूलसेकसरसैः वृक्षकैः प्रविशदगिनि- 
धेनवः उदीरिताऽनयः आश्रमाः धियं विध्रति । 

संजी०--आविशद्भिरिति ॥ उटजाद्कणं पणश्ञाखाज्णमाविशद्धिः। 
प्रविशद्धिरित्यथंः । 'पणेलालोटजोऽस्तरियाम्‌' इत्यमरः । “उपान्वध्याङ्वस 
इति कर्मत्वम्‌ । मृगैः । तथा मूखानां सेकेन सेचमैन सरसः सद्रवेवु क्षकश्चो 
पलक्िताः । अल्पाथे कप्रत्ययः { प्रविशन्त्यो वनादागच्छन्त्योऽग्नितहोत्रार्था 
पेलवः उदीरिताग्नयश्चाश्चमाः भियं बिभ्रति ।\३८॥ 

हिन्दी--वणंशाला के अद्खण में प्रवेश करते हुए म्गौ से ओौर जड मेँ सेचन 
करने से सरस पौधों से उपलक्षित ओौर प्रवेश करती हुई अग्निहो की गायों सै युक्त 
तथा प्रदीप्त अग्नि से सम्बद्ध आश्रय भी शोभाको धारण कर रहै हँ ।।३८॥ 
वद्धकोशमपि तिष्ठति क्षणं सावशेषविवरं कुशेशयम्‌ । 
घट पदाय वर्सति ग्रहीष्यते प्रीतिपुवंमिव रदात्‌मन्तरम्‌ ॥\२३६॥ 
अन्वयः--बद्धकोशसम्‌ अपि कृरेशयं वसति ग्रहीष्यते षट्पदाय प्रीततिपूर्व॑म्‌ अन्तरं 
म्दातुम्‌ इव क्षणं साऽवशेषं विवरं तिष्ठति । 
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संजी ०- बद्धकोशमिति ॥ बदको्चमपि । मुकर कितिमपीच्यथैः । कुशेशयं 
कतर । “शतपत्रं कुगेशयम्‌' इत्यमरः । वसतत प्रहीष्यते । स्थिति करिष्यत 
इत्यथः । छट: सद्रा' इति राव्रब्रत्यः । षट्‌पदाय प्रीतिपूरवंमन्तरमवका्शं 
दातुमिव क्षणं सावशेषविवरं तिष्ठति 1२३९; 

हिन्दी--मुंदा हुमा कमल भी, प्निवास करने वे भौरेको प्रतिपूवंक मानों 
अवकाश देनेके लिए कृच समय तक अविष्टं छिद्रह्प स्थान वाला हौ रहा ह । 

इरलग्नपरिमेयरश्मिना वारुणी दिगरणेन भ नूना । 

भ्ति केसरवतेव मण्डिता बन्धृजोवतिलकेन कन्यका ।\४०।। 


= अन्वयः ` तरुणी दिक्‌ दुरलग्नपरिमेयरदिमिना भरणेन केसरवता बन्धुजोवतिल- 
न मण्डिता कन्यका इव भाति | 


संजी °- दूरलग्नेति ॥। वारुणी दिक्परतीची दुर रुग्ना अत एव परिमेय 
अल्पावज्ञिष्टा रश्मयः यस्य तैन तथोक्तेनारणेन लोहितवर्णेन केसरवता 
किञ्जल्कवता बन्धुजीवं बन्धुजीवकढसुमम्‌ । चन्धूको बन्धुजी वकः” 
इत्यमरः । तदेव तिलकं तेन मण्डितालक्ृता कन्यकेव भाति ॥अ०।! 
हिन्दी--पश्चिमदिशष दूर शिनने योग्य किरणों वाके लाल वणं वले सूयते 
केपरवाछठे बन्धक पुष्परूप निक से भूषित कुमारी कौ तरह शोभित हो रही है। 
टिप्पणी--इम पद्य में रूपक गौर उत्पर्ना की संमुष्टि अलकार हैँ ।!४०॥ 
सामभिः सहचराः सहलशः स्यन्दनाहवहूदथं गमस्वनेः । 
भानुमभ्निपरिकीणंतेज सं संस्तुवन्ति किरणोष्मपायिनः ॥४१।। 
अन्वयः--किरणोष्मपायिनः सहस्रश सहचराः अग्निपरिकोर्णतेजसं भानु स्यन्द 
नाऽर्वहृदङ्गमस्वनेः सामभिः सहस्रशः संस्तुवन्ति । 
 संजी०-सामभिरिति॥ क्रिरणोष्मपाथिनः किरणोष्माणं पिबन्तीति 
तथोक्ताः । तदाहारा इत्यर्थः । चरन्तीति चराः । पचाद्यच्‌ । सहभूताश्चराः 
सहचरा बालखिल्यप्रभृतयो महषेयोऽग्नौ परिकीर्ण तेजो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
अभ्नि्वादित्यः सायमनु प्रविशति इति श्रुतेः । भानुम्‌ । हदयं गच्छन्तीति 
हदयंगमा मनोरमाः । गमेः सुपीति वक्तव्यात्वच्‌ । स्यन्दनाश्वानां हुदय- 
गमाः स्वना येषां तैः सामभिः सामनेदैः सहस्रशः संस्तुवन्ति । सामवेदे. 
नास्तमये गीयते इति श्रुतेः ॥५१। 
हिन्दी--सुयं किरण की गर्मी को पीने वा हजारो सहचर (वालखिल्य आदि 


महषि) अग्निको तेन सपने वाले मुय को रथ के घोड़ों के मनोहर छामवेद के मन्त्रों 
-से स्तुति कर रहै है ।५१।। 


सोऽयमानतक्लिरोधरेहंयेः कणंचामरविधटि तेक्षणैः। 
 श्रस्तमेति यूगभुग्नकेसरंः संनिधाय दिवसं महोदधौ ॥४२।। 
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अन्वयः--सः सयं दिवसं महोदधौ स्िधाय आनतशिरोधरै; कर्णचामरविघः 
दितेक्षणैः युगमुग्नकेसरैः हयं; अस्तम्‌ एति । 

संजी ०- स इत्ति। सोऽयं भानूदिवसं महोदधौ संनिधाय निधायेत्यथंः ` 
दिवसस्यादर्शनादियमुसरेक्ना । आनतशिरोधरेगेगनावतरणास्चस्रकन्धरेरत- 
एव॒ कर्मचामरविघद्वितेक्षणेयु गभुग्नकेसरः कुटिक्तस्कन्ध रोमभिहयैरस्त- 
मेति । "भस्तस्तु चरमदमाभृत्‌' इत्यमरः ॥४२॥ 

हिन्दी--ये सूयं, दिन को समुद्र मे रखकर बकी हई गरदन वाटे कर्णोके 
चामरसे विघटिटत नेत्रो वलि ओर कूटिल क्रिये गये केसरो (कन्धौकेरोमों)से 
यक्त घोड़ों के साथ अस्त पवेत की भोर उतर रहे है ।।४२। 


खं प्रसुप्तमिव संस्थिते रवौ तेजसो महत ईदृशौ गतिः| 

तप्र काश्चयत्ति यावदुस्थितं मीलनाय खल्‌ तावताच्युतम्‌ ।।४२।। 

अन्वयः--रवौ संस्थिते खं प्रसपम्‌ इव, ( स्थितम्‌ ) महतः तेजस ईदृशी 
गति: । तत्‌ उद्गतं ( सत्‌ } यावत्‌ प्रकाशयति च्युतं ( सत्‌ } तावतः मीलनाय 
(मवति) खल्‌ । 

संजी°-खमिति ॥ रवौ संस्थितेऽस्तमिते सति खं व्योम प्रसुप्तमिव 
निःप्रकाशत्वान्चिद्धितमिव । स्थितमित्यथेः। युज्यते चैतदित्याह्‌ । महत- 
स्तेजस ईदशी वक्षयमाणप्रकारा गतिः । स्वभाव द्रत्यथैः । तां गतिमेवाह-- 
तदिति । तन्महत्तेज उत्थितं सद्यावत्‌ । स्थागमिति शेषः--प्रकाशयति । 
तावताधश्च्युतं सत्‌ । तत्स्थानादिति शेषः । मीरखनाय संकोचाय खलु 
भवति । यत्र स्थाने तेजस्तिष्ठति तत्प्रकाशत इति स्थितिः । यतो गच्छति 
न तस्प्रकाशते । अतः सूर्यापाये खं प्रसुप्तमिवेति युक्तोप्परक्षेति भावः। 
अस्यार्थस्य तेजोमात्रसाधारण्येऽपि महति स्फुटमिति महदुग्रहणं 
कतम्‌ ।।५३॥ | 

हिन्दी--मूयं के अस्तमित होने पर आकाश सोया-सा हौ जता दै, बड़ेके तेज 
का एेसा स्वभाव होता है। वहू महान्‌ तेज उठकर जितने स्थान को प्रकाशित करता 
है ओर नीचे गिरकर उतने स्थान को संकुचित करनेके क्षएिहो जातादहै।।५४२। 


संध्ययाप्यनृगतं रवेवंपुवंन्यमस्तश्िखरे सर्मपितम्‌ । 
प्राक्तथेयम्‌ दये पुस्रस्कृता नान्‌यास्यति कथं तमापदि ।४४।। 
अन्वयः-- सन्ध्यया अपि अस्तशिखरे समर्पितं वन्यं रवेः वपुः अनुगतम्‌ प्राक्‌ 
उदये तथा पुरस्कृता (दयम्‌) तम्‌ आपदि कथं न अनुयास्यति † 
संजी --संध्ययेति ॥ संध्ययाप्यस्तरशिखरेऽस्ताद्रिष्यङ्ख समर्पितं तिहितं 
य रवेर्व॑पुरनुगतमन्वगामि । अयुतं रविमन्वगादिति भावः । युक्तं 
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चेत दित्याह --प्राकपूवंधुदयं तथा तेन प्रकारेण पुरस्कृताग्रतः कृता । पूजिता 
चेति गम्यते । प्रातः सूर्योदयातप्रागेव संध्यागम इति हि प्रसिद्धम्‌ । इयं संध्या 
तं रविमपद्यस्तस्षमयं कथं नानुयास्यति । अनुयास्यत्येवेत्यथंः संपदसंपदो- 
स्तुल्यह्पमेव साधूनाभिति भावः ।४४॥। 

हिन्दी--सन्ध्याने भी भअस्ताचलकी चोटी पर रक्ते गये वन्दनीय सु्यंके 
शरीर का अनुगमन क्रिया; पहके उदय (उदय पवंत-वा उक्ति) मेँ उस प्रकारसे 
आगे की गहु {अथवा पूजित) यह्‌ (सन्ध्या) सूयं को आपत्‌ (अस्ताचलगमन) के 
समयमे क्यों अनुगमन नहीं करेगी ?।४५।। 

रक्तपीतकपिश्चाः पयोमृचां कोटयः कुटिलकेशि ! भान्त्यभूः । 

द्रक्ष्यसि त्वमिति साध्यवेलया वत्तिकाभिरिव साधुव तिताः ॥४५।। 

अन्वयः--है कुटिलकेशि ! अमूः रक्त-पीतकपिशाः पयोमुचां कोटयः भान्ति त्वं 
्रकष्यसि इति सान्ध्यवेल्या वत्िकाभिः साधु वक्षिताः इव । | 

संजौ०--रक्तेति । है कटिलकेलि ! स्वाङगाच्चोपसजंनादसंयो- 
गौपधात्‌' इति डयेप्‌ । अमु: पुरोगताः रक्ताः पीताः कपिलाश्च रक्तपीत- 
कपिशाः ! नानावर्णा इत्यथः 1 चार्थे द्न््ः। न तु वर्णो वणन इति 
तत्पुरुषः । सामानाधिकरण्याभावात्‌ । पयोमुचां कोटयोऽ्रयः । “स्यात्कोरि- 
रश्चौ चापागरे संख्याभेदध्रकर्षयोः' इति विश्वः । त्वं द्रक्ष्यसीति हेतोरनया । 
सांध्यवेलया । संध्ययेत्यथेः । “संधिवेखया' इति क्वचित्पाठः । वर्तिकाभिश्ि- 
त्रशखाकाभिः साधुर्वातिता उत्पादिताश्च भान्ति ॥५५॥ 

हिन्दी--दे कुटिल केशों वाली पार्वती !ये लाल, पीटी ओर भूरी बादलों की 
रेखाये शोभित हौ रही है, तुम दे्वोगी, इसलिए इस सन्ध्याने कुचियों से अच्छी 
तरह मानों रंग भर दिया है !!४५।। 

विहकेसरसटासु भूभृता पल्लवव्रसविषु द्रुमेषु च। 

परय धात्‌ शि्रेष्‌ चात्मना संविभक्तमिव सांध्यमातपम ॥४६॥ 

अन्वयः--दिहुकेसरसटायु पल्लवप्रसविषु धातुरिखरेषु भूभृता आत्मना संवि- 
भक्तम्‌ टव सान्ध्यम्‌ आतपं पर्य । | 

संजी ०--सिहैति ।। विहानां केसराणि स्कन्धरोमाणि तान्येव सटा 
जटास्ता्ु । सटा जटा केसरयोः' इति विवः । अथवा सटाशब्देन समूहो 
खलक्ष्यतेऽन्यथा पौनरुक्त्यात्‌ । पल्लवप्रसविषु पल्लवप्रसवयुक्तेषु दमेषु तथा 
घातुक्षिखरेषु च भूभृतास्ताद्विणात्मना स्वयमेव सविभक्तमिव स्थितं संध्यायां 
भवं साध्यमातपं यस्य तथा प्श्य । अग्ण्यमरुणद्रग्येषु भूधिष्ठमुपरभ्यत 
इति भावः ।}४६।।. | 1 
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५३० सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी --सिह के केसरो (कन्धोके रोमों) के समूह में, पल्लवो को उत्पत्ति. 


वलि वृक्षोमे ओर धातुभओंकी चौटियोंमे पवेत से स्वयं विभक्त के समान स्थित 
सन्ध्या पसषमयकी धूप कौ देखो ।४६।। 

पाष्णिमृक्तवसुधास्तवस्विनः पाचनाम्ब्‌रचिताञ्ज लिक्रियाः। 

ब्रह्य ग्‌ढमभिसध्यमःद्‌ ताः गुदधये विधिविदो गृ णन्त्यसी ॥।४७॥ 

अन्वयः---पाष्णिसुक्तः वसुधा: पावनाऽप्बुविहिताञ्जलिक्रियाः अमी तपस्विन; 
आदृताः (सन्त) अभिसन्ध्यं शुद्धये ब्रह्य गूढं गृणन्ति । 

संजी <--पाष्णीति ॥ पाष्णंयो गुल्फाधोमागास्तेमु क्तवसुधास्त्यक्त. 
भूतलाः । पादाग्रस्थिता इत्यथः । शगोशृङ्गमात्रमुद्धत्य सुक्तपाष्णिः 
क्षिपेज्जरम्‌' इति स्मरणात्‌ । पावनरम्बुभी रचिताऽञ्जलिक्रियाः। 
विहिताच्थैप्रक्नेपा इत्यथः । विधिविदः। शास्त्रज्ञा इत्यर्थः । अमी तपस्विन 
आदता आदरवन्तः। श्रदहधाना ₹इत्यथंः । कतरि क्तः । अभिसंध्यं संध्या- 
मभि । लक्षणेनाभिप्रती आभिमूख्ये" इत्यव्ययीभावः । शुद्धचशुद्धयेथ 
ब्रह्म गायत्रीं गूढमूरपांन्ु गरुणन्ति जपन्ति । श्रत्यगा तारकोदयात्‌' इति 
स्मरणात्‌ ॥४५॥ 

हिन्दो-- चरणके अग्र भागे जमोन प्रर रथे हए, पवित्र जरसे अध्यंदान 
क्रिये हुए ये तपस्वी लोग आदरयुक्त होकर संन्ध्यामें दुद्धके लिए मायत्रीका मुप 
रूप से उच्चारण कररहेदहं। 

विमर्--तपस्विनः == तपोऽस्ति येषां ते, तपस्-शब्द से (तपःसटस्राभ्यां विनीनी 
इस सूत्र से विनिप्रत्यय ॥ तपस्वी तापसः पारिकाद्क्षी' त्यमरः ।।४७॥ 

तन्महूतंमन्‌मन्त्‌महसि प्रस्तृताय नियमाय साप्रपि। 

त्यां विनोदनिपुणः सखीजनो वत्गृ वादिनि ! विनोदयिष्यति ॥४८।। 

अन्वयः--तत्‌ है वल्गुवादिनि ! माम्‌ अपि प्रस्तुताय नियमाय मृहूर्तम्‌ अनु- 
मन्तुम्‌ अहैसि । विनोदनिपुणः सखीजनः स्वां विनोदधिष्यति । 

संजी०--तदिति ॥ तत्तस्मात्कारणान्मामपि प्रस्तुताय नियमाय 
प्रकृतसंध्याविधये मुहतंमनुमन्तुमहंसि । है वल्गुवादिनि ! मञ्जुभा- 
षिणि विनोदतनिपुणः कालक्षेपचतुरः सखीजनसत्वां विनोदयपिष्यति । विनोद 
शब्दात्‌ "तत्करोति" इति णिच्‌ ॥४८।॥ 

 हिन्दी--इस कारण हे मधुरभाषिणि! तुम मृज्ञे भी प्रस्तुत नियम- 
( सन्ध्यावन्दन } के लिए कृ्छ समय तक अनुमति देनेके लिए योग्य हौ । मन 
 बहुलाव करने मे निपुण तुम्हारी सखियाँ तुम्हार मन बहुराव करेगी । 














विमर््--विनोदयिष्यति = "विनोदं करिष्यति" ेषा विग्रह्‌ कर के विनोद शब्द | 


से "तत्करोति तदाचष्टे" इससे णिच्‌ प्रत्यय, ट्‌ ककार है ।(४८॥। 














अष्टमः सगः ५३१ 


निविमृज्य दकशनच्छदं ततो वाचि भत्‌"रवधीरणापरा। 

शंलराज तनया समीपगामाललाप विज यामहैतुकम्‌ ।४६॥। 

अन्वयः--ततः भतुः वाचि अवधररणापरा रौलराजतनया दशनच्छदं निविभुज्य 
समीपमा विजयाम्‌ अहेतुकम्‌ आललाष । 

संजी --निविभूज्येति ।! ततो भरतुर्वाचि वचनेऽवघीरणापरा तिर- 
स्कारतत्परा शेलराजततनया पावती । छाद्यतेऽनेनेति छदः पुंसि संज्ञायां 
घः प्रायेण इति घप्रत्ययः । दशनच्छदं निविभुज्य कूटिलीकरत्य समीपगा 
विजयां विजयाद्यां सखीमहेतुकं निनिमित्तमारुकाप ! नतु रोषा द्भतु रुत्तरं 
ददावित्यथेः ॥४९॥। 

हिन्दी--तत्र शिवजी के वचन मे तिरस्कार मे तत्पर होकर पावती 


भोष्ठ को कटि बनाकर निकट मे स्थित सखी विजया से बेनतल्ब की वातो मे 
खग गहं ॥४९॥ 


ईरन रोऽपि दिवसात्ययोचितं न्त्रपुवंमन्‌तस्थिवाम्विधिम 1 

पावंतीसवचनःसदुयया प्रस्युपेत्य पुनराह सस्मितम्‌. ॥५०॥ 

अन्वयः -- ईश्वरोऽपि दिवसाऽत्ययोचितं विधि मन्त्रपर्व अनुतस्थिवान्‌ । 
असूयया अवचनं पावेतीं पूनः प्रत्युपेत्य सस्मितम्‌ आह । 

संजी--ईश्वर इति ।॥। ईइव रोऽपि दिवसात्ययोचितं सायंकालोचितं विध्व 
संध्यावन्दनङृत्यं मन्तपूवंमनुतस्थिवाननुष्ठितिवान्‌ । तिष्ठतेः क्वसुप्रत्ययः । 
असूयया सध्यावन्दनजनितासूययाऽवचनामभाषमाणां पवतो पुनः प्रत्युपेत्य 
सस्मितमाह ।५०॥ 

हिन्दी शिवजी ने भी सन्ध्याकाल की उचित विधि ( सन्ध्यावन्दन ) को 


मन्तोच्चारणूवेककर च्या भौर दर््ासेभावणन करते वाली पार्वती कै पास 
जाकर मुसकुरा कर कहा ।५०।। 


मुञ्च कोपमनिमित्तकोपने ! संध्यया प्रणमितोऽस्मि नान्यथा । 

क्रिन वेत्सि सहुधमंचारिणं चक्रवाकसमवत्तिमात्मनः \५१॥ 

अन्वयः -है अनिमित्तकोपने ! कोपं मुच । सन्ध्यया प्रणमितोऽस्मि अन्यथा 
न । आत्मनः सहधमेचारिणं { ममं ) चक्रवाकसमद्त्ति किन वेत्सि? 

संज ° - मुञ्चेति ॥ है अनिमित्तकोपनेऽकरारणकोपिनि ! नन्यादित्वात्‌ 
कतरि स्युः । कोपं मानं सुच 1 सन्ध्यया प्रणमितोऽस्मि प्रणामं कारितो स्मि। 
अन्यथा प्रकारान्तरं न । धर्माभिसंधायिनं मां कामाभिसधाध्यनं मा 
मन्यस्वेत्यथंः । आत्मनस्तव सह॒ धमं चरतीति सहधर्मचारिणं मां 
चक्रवाकेन समवृत्ति तुल्यव्यवहारं न वेत्सि किम्‌ ? अन^न्यसङ्किनं 








। 1 


वेत्स्येवेत्यथेः ॥\५१।। 














५३२ सटीके कुमारसम्भवे 


हिन्दी--हे विना कारण रूठने वाली पार्वती ! क्रोध छोडो, संध्या के कारण 
प्रणत हुहुं । दूसरा कारण नहींहै। अपने साथ धमे का आचरण करने वाके 
भौर चक्रवाक ( चकवे } फै समान वच्यक्हार करने वाले मुक्षको क्ण तुम नही 
जानती हो ? ॥५१।। 

प्रणामकारणमाहू-- 

निमितेषु पितृष्‌ स्वयंभुवा या तनुः सुतन्‌, ! पवम्‌ज्ज्िता। 

सेयमस्तमदयं च सेव्यते तेन सानिनि ! ममाच्र गौरवम ।{५२॥ 

अन्वयः--है सुतनु । स्वयंभुवा पितृषु निर्मितेषु या तनु उञ्ज्िता, सा इयं तनुः 
अस्तम्‌ उदयं च सेवते । मानिनि | तेन मम अन्न गौरवम्‌ । 


संजी --निमितेष्विति ॥ हे सुतनु सुगात्रि ! पूवं स्वयं भवतीति स्वयं 
भुश्चतुराननः । (भूवः संज्ञान्तरयोः! इति क्विप्‌ । मयूरव्यंसकादित्वात्समासः। 
तेन पितृष्वगिनिष्वात्तादिषु निमितेषु सत्सु या तनुरुञ्ज्षता सेयं तनरस्त- 
मस्तमयकालमुदयमुदयकाखम्‌ ! अव्यमेतत्‌ । सेव्यते पुज्यते च । संध्या- 

पेणेति शेषः । है मानिनि ! अविमृह्यकारिणीति भावः । तेन ब्रहयतन्‌प्वेन 

हेतुना ममात्र संध्यायां गौरवमादरः। तदेतदृक्त भविष्यपुराणे 
पितामहः पितरन्मृष्ट्वा मति तामूत्ससजं ह॒ । प्राततः सायं समागत्य संध्या 
रूपेण पूज्यते । एतां संध्यां यतात्मानो ये तु दीर्घामूपासते। दीर्घायुषो 
भविष्यन्ति नीरुजः पाण्डनन्दन । इत्ति ॥५२॥। 

हिन्दी-हे सुन्दरि ! ब्रह्माजी ने अग्निघ्वात्ता आदि पितरों की रचना करने 
पर लजिसशरीरको छोड दियायथा उषी कश्षरोरको सूयं के भस्त समय ओर उदय 
समयमे पूजाकरताहूं, इस कारणहै अस्िमानिनि! मेरा दस ( संध्याकाल } 
मे आदर है ।५२। 

इत्थं देग्याः कोपनीय घातुसंध्यादिवर्णनं करोति - 

तामिमां तिमिरवत्तिपीडितां म्‌मिलग्न॑मिव सम्प्रति स्थिताम्‌ । 

एकेतस्तटतमलमालिनीं परय धात्‌रसनिम्नगामिव ॥५२।। 

अन्वयः-- सम्प्रति तिमिरदृत्तिपीडितां भूमिलगनम्‌ दव सम्प्रति स्थितां ताम्‌ 
दमाम्‌ एकतस्तटतमारमालिनीं धातुरसनिम्नगाम्‌ इव पश्य । 
 संजीर--तामति ॥ संप्रति तिमिरवृत्तिपीडितां तमोवच््युपरुद्धामतएक 
भूमो रुग्नमिव स्थितां तामिमां संघ्यामेकत एकत्र ॒तटतमार्मारिनीं 
ती रतमार्तस्पङ्क्तिमतीम्‌ । ब्रीह्यादित्वादिनिः। धातुरसनिम्नगां धातु- 
द्रवनदीमिव पर्य ॥५३॥ 

















अष्टमः सभैः ५३३ 


हिन्दी--इस समय अन्धकार की स्थित्िसे रुकी हुई अतः मानो जमीन को 
खकर रही हुई इस सन्ध्या कौ एक ओर तीरके तमालो की कतार वाली धातुके 
रसकीनदीके सपान देखो ॥५३॥ 

साध्यमस्तसितज्ञेषमातपं रक्तलेखनपरा बिभति दिक्‌ । 

संपराथवसुघासशोणितं मण्डलाग्रमिव तियंगुत्थितम्‌ ॥५४।। 

अन्वयः --अपरा दिक्‌ अस्तभितश्ेषं रक्तरेखं सान्ध्यम्‌ आतपं सम्परायवसुधा 
तिये उत्तिथं सश्ोणितं मण्डलाऽग्रम्‌ इव बिभति । 

संजी ° - साध्यमिति ॥। अपरा दिकप्रतीची। अस्तमिति मकारान्त 
मव्प्रयम्‌ । तस्येतशब्डेन समासः। अस्तमितज्ञेषमस्तंगताविष्टमत एव 
रक्तो केव कृतियस्य तं संघ्यायां भवं साध्यमात्तपं संपरायवघुधा युद्धभूमिः । 
समरे संपटयः स्पात्‌" इति विशः। तियंगुत्थितं ति्यंक्फलितं सशोणित 





मण्डलाग्रं कृपाणप्रिव बिभति 1 कौक्षेयको मण्डलाग्रः करवाल; ऊपाणवत्‌' । 


इत्यमरः ।1५4४।॥। 

हिन्दी--पश्चिम दिशा अस्त होनेसे शेष, लार रेखा व सायंकाल की 
धूप कौ मानों युद्धभूमि तिरछा भिराये गये तलवार के समान धारण कर 
रही है ।५५।। 

यामिनीदिवससंधिसंभवे तेजसि व्यवहिते सुनेश्णा । 

एतदन्धतमसं निरगलं दिक्षु दीघंनेयने विजम्भते ।५५।। 

अन्वयः --हे दीघेनयने { यामिनी दिवससन्धिसंभवे तेजि सुभेरुमा व्यवहिते 
सति एतत्‌ अन्धतमसं ददक्षु निरङ्कुशं विजृम्भते । 

संजी ° -यामिनीति ।॥ याभिनीदिवसयोः संघः संध्या तत्र संभवे तेजसि 
संध्यारागे सूमेरुणा व्यवहिते सति हे दीर्घनयने ! एतदन्धतमसम्‌ ! “अव. 
समन्धेभ्यस्तमसः' इति समासान्तः । दिक्षु निरगंखं विजुम्भतते ।॥५५॥ 

हिन्दी--हि म्बी आंखों वाली श्रिये ! रात अर दिन को सन्धि { संव्या ) में 
होनेवाटे तेज ( छारी ) के सुमेरु परैत से व्यवधान ( रुकावट } होने पर यहु गाढ़ा 
अन्धकार दिशाओं मं निरङ्कुश हौकर फल रहा ह ।।५५॥ 

नोध्वं मीक्षणगतिनं चाप्यधो नाभितो न पुरतो न पृष्ठतः! 

लोक एष "तिमि रोल्बवेष्टितो गभंवास इव वतते निक्षि \1५६॥ 

 अन्वय.--ऊध्वैम्‌ ईक्षणगतिः न, अधरौऽपि न, अश्मितोन, परतो न, पृष्ठतश्च 

न ( तथा सति ) एष लोकः निक्षि तिमि रोल्बवेष्टितः ( सन्‌ ) गभेवासे इव वतते । 

संजी ° नेति । ऊध्वंमूपरीक्षणगतिदुष्टि्रसारो नास्ति। अधोऽपि 
च न। अभितः पा्व॑योश्व न । पुरतोऽग्रे च न । पृष्ठतः पर्चादपि न । 

















५३४ सटीके कूमारसस्भवे 


ईक्षणगतिरिति सर्वत्र संबध्यते। तथाप्येष रोको निशि तिभिरमेवोष्वं 


जरायुः । गर्भाशयो जरायुः स्यात्‌" इत्यमरः ! तेन वेष्टितः आवृतः सन्‌ १ 
गभे एव वासो वसतिस्तत्र गभंवासे वर्तते । इवेत्युत्परक्षा ॥५६॥। 

हिन्दी-नेघ्रगति न ऊपर है, न नीचै, नदा बायेहै, न अगे भौर 
नतो पौछहीरै पेता होने पर यह लोक रातमे मानों अन्धकारस मुहरूप ज्ञिल्ली 
से वेष्टित गर्भरूप वास मे हे ।५६।। 


शुद्धमाविलमदस्थितं चलं वक्रसाजेवगुण(न्वितं च यत्‌ । 
सवमेव तमसा समीकृतं धिडः महत्वमसतां हुतान्तरम्‌ ।\५७॥ 


अन्वयः शुद्धम्‌, ञाविलम्‌, अवस्थित, चलं, वक्रम्‌, आजव गुणःऽिवतं च यत्‌, 


(तत्‌ ) सर्व॑म्‌ एव तमसा समीक्रतम्‌ । हताऽन्तरम्‌ असतां मदं धिक्‌ 

संजी°.- शुद्धमिति ॥ शुद्धं स्वच्छमाविरं मिनि मवस्थितं स्थावरं चलं 
जंगमं वक्तं कुटिरुमृजोर्भाव आर्जवं तदेव गुणस्तेनाम्वितं च यद्रस्तुजातम्‌ । 
तदिति यत्तदोनित्यसंबन्धाल्लभ्यते । तत्सवेमेव तमसा समीक्रतं । दुलक्ष्य- 
विशेषं कृतम्‌ । तथाहि । हतमन्तरं विशेषो येन तद्धतान्तरमसतामस धूनां 
महत्त्वं वृद्धि धिक्‌ । धिक्शन्दयोगाद्‌ द्वितीया । समत्वेन परगतिविशेष- 
तिरस्करणमसतां स्वभाव इति सूप्रसिद्धम्‌ ¦ तमसोऽपि तथा महत्वं 
धिगित्यथेः ॥५७॥ 

दिन्दी--स्वच्छ भौर मलिन, स्थावर अौर जुम, ढा ओर सीधा, जो 
कुछ हे वह्‌ सब अन्धकार ने समान वना दिया। भेदको नष्ट करने घाटे दुर्जनो के 
महत्त्व क) धिक्कार है | ५७।। 

नूनमुन्नमति यज्वनां पतिः शावंरस्य तमसो निषिद्धये । 

पण्डरोकम्‌खि ! पुवंदिङ्‌म्‌खं कतके रिव रजोभिराव्‌ तम्‌ ।\५८॥ 

अन्वय---हे पृण्डरीकमुलि ! यज्वनां प्तिः शावरस्य तमसो निषिद्धये तूनमू 
उन्नमति । पुवंदिङ्मुखे कैतकैः रजोभिः आवृतम्‌ इव ( दृश्यते } । 

संजी ° -- नूनमिति ॥ यज्वानो धिधिनेष्टवन्तः । यज्वा तु विधिनेष्ट- 
वान्‌ इत्यमरः । 'सुयजोङ्बेनिप्‌” इति ङवनिप्प्रत्ययः । तेषां पतिः चन्दः । 
वशंधुणंभासादियागप्वृत्तिहेतुत्वादिति भावः । शावंरस्य रा्वेरयां भवस्य 
तमसो निषिद्धये निरासाय नूनभूल्नमल्युदेति । कुतः है पुण्डरीकमुखि ! 
पूवेस्या दिशो मुखं पुरोभागः पूर्वदिङ्मुखं केतक्या इमानि कंतकानि तं 
रजोभिः परगैरावृतमिव । दृर्यत इति शेषः। अतो नूनमुदेति चन्दर इति 
संबन्धः ॥५८॥ | 
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हिन्दी -है सफेद कमल के समान भूख वादी पार्वती 1 चन्द्रमा रात के अन्ध- 
कारका निवारण करनेके छिषए उदितदहयोरहैरैँ एसा प्रतीत होता है । पुव दिशा 
का मुख केतकी के फूलों के परागों से अच्छादित-सा दिखाईदे रहाहै। 
रिपणी--इस पच में उप्प्रेक्षा अलङ्कार ह।\५८॥ 


मन्द रान्तरितसुतिना निशा लक्ष्यते चशता सतारका । 

त्वं मया प्रियस्खीसमागतः श्रोष्यतेव वचनानि पृष्ठतः ।।५९॥। 

अन्वेयः--सतारका निशा मन्दरऽन्तरितमुत्िना लभता पृष्ठतः वनानि 
श्रोष्यतः मरा प्रियसलीसमागता त्वस्‌ इव लक्ष्यते । 


संजी० -मन्दरेति ।॥। सतारका निशा मन्दरान्तरितमूरतिना मन्दरा- 
द्विव्यवदहितमण्डलेन शशभृता चन्द्रेण पृष्ठतः पश्चाद्भागे वचनानि श्रोष्यता 
श्रोतुं स्थितेनेत्यथेः। मया भ्रियसखीसमागता ्रियसखीभिरावृता त्वमिव 
लक्ष्यते ॥५९।। 

हिन्दी है गवेती ! तारां सहित रावि, मन्दर पर्वत से व्यवहित 

रीर वादे चन्द्रमा पीछरेखे तुम लोगों के वचन सुननेके लिए मृते प्रिय सखियों 
से चिरी हुई तुम्हारी तर्हदेखीनजा रही है ।।५९॥ 

रुह निगंसनमा = दिनक्षयात्पुवे द्‌ ष्टतनुचन्िकास्मितम्‌ । 

एतदुद्मिरति राचिचोदिता दिग्रहुस्यमिव चन्द्रमण्डलं ।\६०।। 


अन्वयः-~आा दिनक्नयातूरुद्ध निगमनं पूवेदृष्टतनु एतत्‌ चन्द्रमण्डलं राच्रिचोदिता 
चद्द्रिकास्मितं दिररहुस्यम्‌ उद्गिरति इव । 

संजी ° - रुद्धेति ।। दिक्पूवेदिक्‌ । नायिका ध्वन्यते! अ दिनक्षयादा 
सायं रद्धं निगमनं निः्रणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अन्यत्र बहिरप्रकाशित 
मित्यथेः ¦ तनुचन्दिकास्मितभिव तनुचन्द्रिकास्मितं पुवंद्ष्टं यस्मात्तत्त- 
थोक्तम्‌ । एतच्चन्द्रपण्डलं नमंरहुस्य गोप्याथमिव सचिचोदिता। रात्र्या 
सख्यैव प्रेरिता सतीत्यथंः । उद्भिरत्ति प्रकाशयति । यथा काचिदासायं 
मनस्विनौ गृहितसभिलाषं प्रदोषे सस्या मद्य ब्रूहीति निरवेन्धात्पृष्टा सती 
प्रकटयति तद्रदित्यथंः ।।६०॥। 


हिन्दी --दिन भर निरुद्ध गति वाला पहले देखा गया शरीर वाला यह्‌ चन्द्र 
मण्डल मानो रात्रि से कहने के लिए त्रेरिति होता हभ चच्िकाषूप मन्दहास्य वाला 
होकर पूर्वं दिश्लाके रहस्यको प्रकट कर रहा है ॥६०। ` 

परय पक्वफलिनीफलत्विषा निभ्बलाज्छितवियत्सरोम्भसा। ` 

विग्रकृष्टविवरं हिमांजुना चक्वाकमिथुनं विडम्ब्यते ।\६१॥ ` 
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५२६ सटीके कुमारसम्भवे 


अन्वयः - पक्वफलिनौफलत्विषा बिम्बलाल्छितवियत्सरोम्भता हिमांऽबुना 
विप्रकृष्टबिवरं चक्रवाकमिथुनं विडम्ब्यते, पर्य । 


संजी ° --पर्येति ॥ पक्वफलिनौीफङत्विषोदयरागाद्विम्बाभ्यां प्रति- 
बिम्बाभ्यां रखाच््छिते चिद्भिते वियत्सरोम्भश्च येन तथोक्तेन हिमांशुना 
विप्रकृष्टं विवरमन्तरारं यस्य तन्त थोक्तस्‌ । अतिदुरस्थमित्यथंः । चक्रवाक- 
मिथुनं विडम्न्यतेऽनुक्रियते परय । रात्रौ वियति सरोजे चेन्दोधिम्बप्रति- 
बिम्बौ विरहाद्‌ दुरवत्िनौ चक्रवाक्राविव दुश्येते इत्यरथः ॥६१।। 
हिन्दी--हे पर्वती | पके हर्‌ प्रियङ्गु के समान कान्ति बाले तथा आकाञ्च 
ओौरतालाव्रके जल्मे प्रतिविम्नोंसे चिल्ल करने वाले चन्द्रमासे रातसे दूर 
अन्तरा दाला चकवी ओर कवा करा जोड़ा अनुक्त हो रहा, देखो ।\११। 
शक्यमोषधिपते नवोदया कणंपुररचनाकरते तव । 
भरप्रगल्मेयवदचि कोमलरःछत्तूमग्रनखसयुटः कराः ।\९२। 
-अन्वेयः-- (है पार्वति |!) नवोदया; अप्रगत्भयवसूचिकोमष्टाः ओषधिपतैः 
कराः तव कणेपूररचनाक्रते अग्रनखमम्पुटैः छेतुं शक्यम्‌ । 
संजी --रक्यमिति ॥ नवोदयाः सद्य उत्पादिता अप्रगल्भयव- 
सुचिकोपला भकठोरयवाङ्कर रपुकरुमारा ओषधिपतेरिन्दोः करास्तव कणं- 
पुररचनाकृते कर्णावितंसनिर्माणक्रियायां । परंपदादित्यः दाते पिविप्‌ । अग्र 
नखसंपृटेनखाग्रसंभेदैश्छत्तु शक्यम्‌ । शबया इत्यथ: । 'शकिसहोर्च' । इति 
“ कमणि यत्प्रत्ययः । शक्वमिति विपरीतलि द्वचनस्यापि सामान्योपक्र- 
मा्कर्माभिधायक्त्वम्‌ । पारचात्कमंविशेषाकाद्क्षयां करा इति निर्देशो 
न विरुध्यते । यथाह वामनः--शक्यमिति रूप लिङ्कवचनरयापि सामान्यो. 
पक्रमत्वादिति । अत्र प्रमाणम-शक्यं स्वमसिनापि क्षुत्रतिहन्तुमिति भाष्य- 
कारप्रयोगः, इति ।:६२॥। 
हिन्दी-~( हे पार्वति ! } अभी ही उगी हुई अकटोर यव (जौ } के अंकुरके 
समान कोमल चनदमाकी किरणें तुम्हारे क्णभूषण की रचना कै लिए नाखून क 
अग्रभागो से तोड़ी जा सकती है |६२॥ 
श्रङ्गुलीभिरिव केशसंचयं संनिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः | 
कुड्मलीकृतस रोजलोचनं चुम्बतोध् रजनीमुखं उशी ॥\६२।। 
अन्वयः--शशी अङ्गुलीः केगसछछयम्‌ इव मरीचिभिः तिमिरं संनिगृह्य 
डुडमोकृतस रोजनोचनं रजनीमुखं चृम्बति दव । 
संजी °--अङ्गुलीभिरिति ॥ शशी चन्द्रमाः । नायकस्तु प्रतीयते । 
अङ्गुलोभिः केशसंचयमिव मरीचिभिस्तिमिरं संनिगृह्य गृहीत्वा । सरोजे 
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रोचने इवेव्युपमितिसमासोऽङ्गुलोभिरिवेत्युपमायास्तत्साधकत्वात्‌ । कूड्‌- 


मरी क्रते सरोजखोचने यस्य तत्तथोक्तं रजन्या मुखं प्रारम्भः वदनं चेति 
गम्यते । चुम्बतीव । अत्र समासोक्त्या उत्परक्षासङ्कुर इचेते ।\६२॥ 

हिन्दी -हि पावेति ! चन्द्रमा ( अथवा कोई नायक } उंगलियोंसे केशसमूह्‌ 
के समान किरणों से अन्धकार को प्रहुण कर मुकुल के समान किये गये कमलो 
रूप नेत्रवाले रात्रि (रातवा क्रिसी नाधिका } के मुख { पूवे भागवामुख) को 
मनो चम रहाट । 

तिमश्चे--टस पद्मे उष्पर्ना ओर पमासोक्तिका अङ्काङ्किभावरूपक रङद्धुर 
अलद्धुार है ।६३।। 

पश्य पावंति नवेन्दुरहिमभिः सामिभिच्रतिसिरं नभस्तलम्‌ । 

लक्ष्यते दहिरदमोगदूषिते संप्रसीददिव मनस सरः ॥६४।। 

अन्वयः--हे पावंति ! नवेन्दुरदिमभिः भिन्नसान्दरतिमिरं नमस्तलं द्विरदभोग 
इतं सप्रसादं मानसं सर इव लक्ष्यते । पश्य । 

संजी °०--पर्येति ॥ हे पावेति ! नवेन्दुरदिमभिः सामिर्भिन्नतिमिर- 


मधेनिरस्तध्वान्तं नभस्तलं द्विर्दभोगदूषितं गजक्रौडाकलुषितं संप्रसीद 
तप्रसादं गच्छन्मानसं मानक्षाख्यं सर इव रक्ष्यते पर्य ॥६५५॥। 


हिन्दी--हे पाव॑त्ति! नये चन्द्रमाको किरणोंसे भिटा हा गाढ अन्धकार. 
वाला आकाज हाथीकी क्रीडसे पहले मले भौर पीछे निर्मल जल वाले मानसत- 
सरोवर के समान देखा जा रहा है । देषो ।{६४। 


रक्तभावसपहाय चन्द्रमा जात एष परटिश््धसष्डलः। 

विक्रिया न खल्‌ कालदोषनजा निर्मलघ्रकृतिषु स्थिरोदथा ॥६५॥ 

अन्वयः--एष चन्द्रमा रक्तभावम्‌ अपहाय परिशुद्धमण्डलो जातः । निमंल- 
भरकृतिषु कालदोषजा विक्रिया स्थिरोदया न खल्‌ । 

संजौ °--रक्तभावमिति । एष चन्द्रमा रक्तभावं रक्तत्वमुदयरागमपहाय 





परिशुद्ध पण्डलः गुध्रत्निम्मो निष्कण्टको जातः। तथाहि ! नि्मलग्रकृतिषु 





स्वच्छस्व भावेषु शुदम्िवसंपन्ेषु च कारुोषेण जाता कारुदोषजा विक्रिया 
विकारः स्थिरोदथा स्थायिनीन भवति खलु । चररोऽपि स्वभावनिमंरु इति । 
यथा करिचद्राजा कृतिवन्निपिताद्िरक्तमण्डलः परचात्प्रतिकृतिशुद्धया 
स्वस्थमण्डलः भवति तद्धिदिति भावः । तत्र प्रथमार्थं समासोक्तिरलङ्कार- 
स्तस्यार्थान्यासेनाद्धाङ्किभावेन सङ्करः ।६५ 
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हिन्दी--यह चन्द्रमण्डल लालिमा को छोडकर उज्ज्वलमण्डट वाला ह 


गया 1 क्योकि निर्म॑र स्वभाव वालों मे कालके दोष से उत्पन्न विकार स्थायी नहीं 
होता है ॥।६५।। 

उन्नतेषु शशिनः प्रभा स्थिता निम्नसंश्रयपरं निश्चातमः । 

नूनमात्मसदृशी प्रकत्ति वेधसंव गुणदोषयोगंत्तिः ।॥६६॥ 

अन्वयः--शशिनः प्रभा उन्नतेषु स्थिता । निशातमः निस्त संश्रयपरम्‌ वेधसा 
गुणदोषयोः अत्मसदृशी गतिः प्रकत्पिता हि एव ननु । 

संजी °-उत्नतेष्वित्ि । शशिनः प्रभा चद्धिकोचतेष्वद्धिगय द्खा दिषु स्थिता। 
निश्ातमस्तु निम्नसंश्रयपरं गर्तादिनीचरथानप्रवणम्‌ । तथाहि। वेधसा 
गुणदोषयोरात्मसदुङी स्वभावानुरूपा गतिः प्रवृत्तिः प्रकल्पितैव ननु । 
तेजस्विन उन्नमन्ति मखिनास्तु नीचन्तीति भावः ॥(६६॥ 

हिन्दी--चन््मा की कान्ति (चांदनी) ऊचे { पर्ववों की चोद आदि 
पदार्थो ) पर पड़गर्टुहै ओर रातका अन्धकार गदृढा आद्धि निम्य स्थानों पर 
पड गया! ब्राह्माजीने गुण ओर दोषों की अपन अ नुरूप प्र्तिकी कल्पा हीः 
को हे ।६६॥ 

चन्दरपादजनितयप्रवे त्तिभिद्चन्द्रकान्तनलबिन्दुभिगिरिः 

मेखलातरुषु निद्रितानम्‌ न्वोधयत्यसमये श्षिखण्डिनः ॥६७॥ 

अन्वयः--गिरिः चनद्रपादजनितग्रवृत्तिभिः चन्द्रकान्तजलविन्दुभिः मेख खातरषुः 
निद्रितान्‌ अमून्‌ शिखण्डिनः अप्तयये बोधयति । 

संजी°-- चन्द्रपादेति ॥ गिरिहिमाद्विश्चन्द्रपादैरिन्दुकिरणैजंनित- 
भ्रसरेश्नन्द्रकान्तमणीनां जलबिन्दुभिः करणैरमेललातरुषु निद्धितान्संजात- 
निद्रान्‌ | तारकादित्वादितच्‌ । अमूड्शिखण्डिमो मयूरानसमयेऽकारे 
बोधयति । इन्दुकरिरणसंपर्कादुपरिचन्द्रमणिस्पन्देष्वधोवक्षेशयाः शिखण्डिनो 
वृष्टिभयाज्जाग्रतीव्यथः । लिखण्डग्रहुणमितरशक्रुन्तानां कुलायनिल्य- 
त्वादिति भावः।६७) 

हिन्दी --हिमाल्य पवेत चद्द्रकिरणों से उत्पन्न चन्द्रकात मणि को जल- 
बिन्दुओं से पहाड़ के ढाल के पेडों मे सोधे हुए ममूरोंको असमयमें ब्रष्टि काञ्ञानः 
पेदा कर जगा रहा है ।।६७॥ 

कत्पवक्षशिखरेषु संप्रति प्रस्फुरद्धिरविकल्ष सुन्दरि । 

हारयष्टि गणनामिवाशुभिः कतुमूदयतकुतूहलः शश्च ॥६८।! 

अन्वयः--हे सुन्टरि ! शशौ सम्प्रति कल्पदृक्षशिखरेष प्रस्फुरद्धिः अंशुभिः 
हारयष्टिगणनां कर्तुम्‌ उद्यतकरतूहृल इव, पश्य । ` | | 
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संजी°--कल्पवृक्षेति ।॥ हे अविकल्पेनाविवादेन सुन्दरि अविकत्प-' 
सुन्दरि ! शशी संप्रति कल्पवृक्षाणां शिखरेष्वग्रेषु प्रसफुरद्धिरुभिः। करस्था- 
नीयेरिति भावः। हारयष्टिगणनां कल्पतरुलम्बिहारपरिगणनां कतुमुत- ` 
कुतहर इवोत्पश्चकरौतुकः करम्‌ । इत्युत्प्रेक्षा \। ६८ ॥ 

हिन्दी--दै सुन्दरि ! चन्द्रमः इस समय कल्पवृक्षं कौ चोटियों पर चमकती 
हृदं किरणों से मुक्ताहारं की लडियों वनने के छिए कौतुक वालाही रहा है रेसा' 
प्रतीत होता है देखों ।।६८।। 

उचतावनत भागवत्तया चन्द्रिका सतिमिरा गिरेरियम्‌ । 

भक्तिभिबंहुविधाभिर पिता भाति भृत्तिरिव सततदन्तिनः ॥६९॥। 

अन्वयः--गिरेः उन्नताऽवततभाववत्तया सतिमिरा इयं चन्दिका बहुविधाभिः 
भक्तिः अपिता मत्तहस्तिनः भति: इव भाति । 

सजौ ° --उन्नतेति ॥ गिरेरुत्रतावनतभागवक्तया निम्नोच्नतप्रदेशवत्वेन ` 
हेतुना सतिमिरा तिमिरभिश्रा समोच्तेषु तमसोऽनवकाशादिति भावः { 
द्यं चन्द्रिका बहुविधाभिर्मक्तिमी रचनाभिरयपिता विन्यस्ता मत्तदम्तिनो 
भृतिर्भरधितमिवाभाति । 'भतिर्भातिङ गश्ुङ्गारे' इति विश्वः । तत्र भक्ति- 
सहितानि गजाङ्गान्येव तिमिरभागोपमानमि्यनुसंघेयम्‌ ।६९॥! 

हिन्दी-हे पार्वति ! पहाडके ऊंव-नीच होते से अन्धकारे {सिथित यह्‌ 
चांदनी अनेक प्रकारोकी रचनाओं से अपित मत्त हाथी कौ भृति की समानः 
शोभित हौ रही है देखो :।६९।। 

एतद च्छ्‌ वत्तितिपीतमोन्दवं सोदुमक्षयमिव प्रभारसम्‌ । 

मूक्तवदट्प दविरावमञ्जसाः भिद्यते कुमुदमानिवन्धनात्‌ ।\७०।। 

अन्वयः -- एतत्‌ कुमुदम्‌ उच्छतेसितपीतम्‌ इन्दं प्रभारसं सदम्‌ अक्षमम्‌ इव्‌ ` 
भञ्ज गुक्तपट्पदविरावम्‌ आनिबन्धनात्‌ भिद्यते । | 

संजी ० --एतदिति ।। एतत्कूमुदं कैरवं कतुः उच्छवसितेन पीतमृच्छव- 
सितपीतय्‌ । अतित्ष्णयोच्छ्‌वस्योच्छवस्य पीतमित्यथंः । इन्दोरिदमेन्दवं 
परभा चन्दिक्रा सेव रसो द्रवस्तं सोदुमक्षमभिवाञ्जमा मुक्तषट्पदविरावं 
भरवतिनशरडःगनादं यथा तथा निवन्धनादा वृन्ताद्धिचते विकसति ! कम~ 
कतरि छद्‌ । यथा रोके कस्यचिदतिपानासि-सहात्मन उच्चैः क्रोशत उदरं 
भिद्यते तथेतदिति भावः ।1 ७०; 

हिन्दी -हे पावती ! यह कुषुद का एच सासि केकर पीये गये चन्द्रमा की 
चांदनीकी रसकोधारण करनेमे असमथं-सा होकर भौरोंकी आवाज छोड़ कर. 
डंडी तक फट रहा है ।1७०॥ | | 
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पश्य कल्पतरलस्वबि शुद्धया ज्योत्स्नया जनितरूपसं शयम्‌ । 

मारते चलति चण्डि ! केवलं व्यज्यते विपरिदृरत्तमंञुकम्‌ ॥७१।। 

अन्वयः--है चण्डिके ! कल्पतरलभ्बि शुद्धया ज्योत्स्नया जनितशूपप्रंञ्ञयम्‌ 
अंशुक केवलं मारुते चलति विपरिद्रतः व्यज्यते ।1७१।। 

संजो ०- पश्येति ।॥ शुद्धया ज्योत्स्नया जनिता रूपसंशया अंशुकं 
ज्योत्स्ना वेति स्वरूपसंदेहो यस्य तत्तथोक्तं कत्पतरुखम्ब्यंञ्ुकं । ह चण्डि 
अत्यन्तकोपनने ¦ गौरादित्वान्डीष्‌ । केवलं मारुते चरति सति विपरिवृततं 
चर स्‌ व्यज्यते पश्य । ज्योत्स्नाषच्छायत्वान्न रूपतो विविच्यते परन्तु 
 क्रिययेत्यर्थः ॥७१।। 








हिन्दी--हे चण्डि! कत्पव््लौं प्रर लटके हए शद्ध चदिनासकरूपमें सन्देह 
उत्मनन करनेवाला वस्व, हवा के चने पर्‌ यह् वस्त्र, पधा प्रतीत 
होता ह ।(७१।। 


शक्यमङ्गुलिभिरदिधृतंरघः शाखिनां पतितपुष्पयेन्ञलैः । 

पत्त्रजजं ररश्िप्र भालवें रेभिरुत्कचयितु तवालकान्‌ ।।७२।। 

अन्वयः -- अङ्गृुलिभिः उद्धृतैः शाश्विनाम्‌ अधध: पतित पृप्पपेशदेः एभिः 
 प्त्त्रजजंरजलशिघ्रभाल्वैः तव अककान्‌ उत्कवभितुं दाक्यम्‌ ; 

संजी०--शक्यमिति ! अङ्गुलिभिरुदूधु'तेरत्थिततः शाखिनामधः परति. 
तपूष्पवत्पेशल. कोमले; ! तथा भ्रमकररित्यथैः ! एभिः पत्वरैज॑जरा शक- 
चिति शशिप्रभा चन्द्रिका तस्या क्वैः खण्डैः | तरुतलेषु पत्वान्तराखलक्ष्य- 
` ज्योत्स्नामण्डलेरित्यथंः। तवाखकानुतकचयितुं बद्धुम्‌। "कच दीप्तिबन्धनयोः 
इति धातोस्तुमुन्प्रत्ययः । शक्यम्‌ शक्या इत्यथः । रक्यमिति लिङ्गवचनस्य 
` सामान्योपक्रमादित्यायनुपदमेवोक्तम्‌ ।(७२॥! 

हिन्दी--( हे पावती | ) उगक्योंसे निकल भये पेदोके नी भिरे ह्र 
फूलों के समान कोमल इन पत्तो घे जजर चांदनी के खण्डो से तुम्हार अकलो को 
` बाधा जा सकता है ॥७२।। 


एष चारमृखि ! योगतारया युज्यते तरलबिम्बया श्ञश्ौ । 
 साह्वक्ताड्पगतप्रकम्पथा कन्येव नवदीक्षया वरः ।\७३।। 
अन्वथः - दं चास्मखि। एष शशी तरररिम्बया प्रोगतारया साच्वसरात्‌ 
 उगतप्रकम्पया नवदीक्षया कन्यया वर इव यज्यते । 
संजी °--एष इति ॥ चारुमुखि =है उज्ज्वरानते | स्वाङ गाच्चो. 
-पस्षजनादसंयोगोपधात्‌" इति ङीष्‌ । एष शशी, तरलविम्बया ~ रु रन्मण्ड- 
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ख्या योगतारया । प्रत्यहं यया युज्यते सा योगतारा । नित्यनक्षत्रेणेत्यर्थः । 
साध्वसान्नवसगमभयादुपगतप्रकम्पया = वेपथ॒मत्या, नवदी्चया = नवोद्रा- 
हेया कन्यया वरो वोढेव युज्यते संगच्छते। युजेदवादिकत्वाकतैरि 
 ॥\७३॥ 
हिन्दी ~हि सुन्दरि ! यह चन्द्रमा चमकते हुए मण्डल्वालौ नित्य मिल्नेवाली 
तारासे नवसंगमके भयसे कम्पसे युक्त नववधू कन्यासे वरके समान सगतहौो. 
रहा है ॥\७३)। 


पाकभि्शरकणण्डगोरयो हत्लसत्‌ प्रतिकृतिप्र दोपयोः । 
रोहुतीव तव गण्डलेखयोशचन्द्रविम्बनिहि ताकि ! चल्िका ।1७४॥ 


अन्वय ---द चन्द्रविम्बनिहित्ताक्षि | पाक्थिन्नैश्रकाण्डगौ रयोः उल्छसत्प्रतिकृ- - 
तिप्रदपयोः तव गण्डलेखयोः चन्द्रिका उपरि रोहित इव । 


संजी ° --पाकेति ।¦ ह चन्द्रविम्बनिहिताक्षि हि चन्द्रविम्बनिहितेक्षणे [ 
पाकशिन्नः पाकविकसितो यः शरकाण्डस्तद्रद्गौरयोः सितजो । "अवदातः. 
पितौ गौरः' इत्यमरः । उल्लसन्‌ प्रतिजया चच्िकाप्रतिबिम्बेन प्रदीप्तयोः 
प्रोज्ज्वलयोस्तव गण्डलेखयोशचन्िका रोहतीव । गण्डस्थटप्रतिविम्बसक्र. ` 
मणमृच्छिता चद्धिका तयोरेव प्ररूढेति प्रतीयत इत्यथः ॥७४॥ 

हिन्दी --हे चन्द्रमण्डलमें नेत्रो को छमाने वाली ! पकने से विकसित सरकण्डे 
के समान सफेद, शोभित तथा स्वाभाविक प्रसन्नतावाछे तुम्हरे कपोलों पर चण्डिका: 
मानों आरोहण कर रही है । 


अत्रान्तरे कांचिदवलोक्याहु- 
लोहिताक मणिभाजनापितं कलत्पवुक्षमध्‌ विध्रती स्वयम्‌ । 
त्वामियं स्थितिसतीम्‌पस्थिता गन्धमादनवनाधिदेवता \\७५।। 
अन्वयः--लोहिक्ताऽकमणिभाजनाऽपितं कल्पवृक्षमधु स्वयं विश्रती इयं गन्धमाद- ` 
लवनाऽधिदेवता स्थितिमति त्वां स्वयम्‌ उपस्थिता ।।७५।। 
संजी ° --रोहितेति ॥ रोहितेऽरुणेऽकंमणिभाजने सूथंकान्तपात्रेऽपितं ` 
कल्पवृक्षमध्रु कल्पतरुप्रसूतं मदं, स्वयं विश्रती गन्धमादनवनाधिदेवता ` 
स्थितिमतीमवस्थानवतीम्‌ । इहु स्ववने तिष्ठन्ती मित्य्थंः । त्वामियं प्रत्यक्षो . 
परस्थिता प्राप्ता । स्वभुहागतां त्वां सम्भावयितुमागतैत्यर्थः ।७५।। 
हिन्दी--( हे पार्वती } ) काल सुयेकान्त रत्न के प्ये मे कल्पवृक्ष के भधु 
स्वयम्‌ लेती हुई गन्धमादन पवत कौ यह्‌ वन देवता यहाँ बैठी हृई तुम्हारे पास ` 
स्वयम्‌ आई हुई है ॥७५॥ 
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प्राद्रकेसरसुगन्धि ते मुखं रक्तमेवनयनं स्वभावतः! 

प्रत्र लन्धवसतिग्‌ णान्तरं क विलासिनि मधु: करिष्यति ।\७६॥ 
अन्वयः--हे विलासिनि ! अत्र लब्धवसतिः मधुः कं गुणान्तरं करिष्यति ? 

(यतः) इदं ते स्वभावत आपद्रके्तरयुगन्धि मृखं रक्तमेवनयनम्‌ ।७६॥ 


संजी°-आप्रत। है पावती! इदं ते स्वभावत आप्रकेसरसुगन्धि 
 सरसकेसरपुगन्धि । "गन्धस्येदुत्पूतिपुसूरभिभ्यः' इत्यनेनेकारः ।मुखम्‌ । रक्त- 
मेव नयनम्‌ । है विासिनि विलसनशीले, अत्र त्वन्पुखे लन्धवसतिलेन्धानु- 
प्रवेशो मधुमेदं कं गुणान्तरं गुणविशेषं करिष्यति ! न कंचिदित्यथंः। 
 केसरसौगन्ध्यादिगुणानां त्वन्मुखे स्वभावसिद्धत्वान्मधुनः फलं न पश्या- 
 मीव्यथः। “अधेर्चाः पुंसि च' इति पंलिडगत्वम्‌ । यदाहुः --'मकरन्दस्य 
मदस्य माक्षिकस्य च वाचकः अधेंर्चादिगणे पाठा नपु सकयोमेधुः ।' 
इति ।\५६॥ 

हिस्दी--हे विलासिनि ! यहाँ निवास पाया हुभा मद्य कौन-सा गुणविशेष 
करेगा क्योकि तुम्दारा मखे स्वमावसे ही सरस केसरके समाने सुगन्धवाला ओरं 
-पदयक्त लालू नेत्रं वाला है ।७६॥ 


मान्यभक्तिरथवा सलीजनः सेव्यतामिदमनङ्गुदीपनम्‌ । 

इत्य्‌ दारमभिधाय शंकरस्तामपाययत पानमस्विकाम्‌ ॥७७॥। 

अन्वयः--( हे पार्वति ! ) अधवा सखीजनो मान्यभक्तिः, ( अतः) 
-अनङ्खीदीपनम्‌ इदं सेव्यताम्‌ इति उदारम्‌ अभिधाग्र शद्भुरः तान्‌ अभ्विकां 
पानम्‌ अपाययत । 


संजी °--मान्यभक्तिरिति ॥ अथवा सखीजनो मान्या भकति्थैस्य 
स॒ तथोक्तः। सखीजनः स्वकौय इत्यथः । ततोऽनङ्गदीपकमिदं 
वक्ष्यमाणं पानं सेव्यतामित्युदारं चतुरमभिधाय शंकरस्तामम्बिकां 
पीयत इति पानं मद्यमपाययत पाययामास । पिबतेण्येन्ताल्लृडि तङ । 
` पिबतेः प्रत्यवसानार्थादणि कतुः कर्मत्वम्‌ । पिबतेनिगरणारथ॑त्वेऽपि (नपा- 
 दभ्या०' इति परस्मंपदध्रतिषेधः। ननु मान्यभक्तिरित्यत्र कथं पु वद्भावः । 
 “अप्रियादिषु'' इति निषेधाद्धक्तिब्दस्य प्रियादिपराठान्नेष दोषो नपु सक- 
पूवेपदत्वात्‌ । यथाह वृत्तिकारः -!दृढभरवितिरित्येवमादिषु स्वीपूवंपदस्या- 
“विवक्षितत्वातिसद्धम्‌' इति । भोजराजस्तु -'भज्यत इति कमंसाधनस्यैव 
 श्रियादिपाठ्तया दृढभक्तिरिति न तु भजनं भक्तिरिति भावसाधनस्य | 
अतोऽत्र स्त्रीपुवेपदत्वेऽपि न दोषः" इत्याहु ।७७।। 
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हिन्दी--““( हे पाव॑ति | ) अथवा सियो की भक्ति को मानना चाहिए इस 
कारणस काम के उहीपक इस { पानक ) कौ सेवा करो” इस प्रकार एसा उदार 
चन कठकर्‌ शिवजी ने पावती को पान पिला दिया \\७७। 


पावती तद्षयोगसंभवां दिक्रियाभपि सतां मनोहराम्‌ । 

प्रप्रतक्यं विधियोगनिसितानस्रतेव सहकारतां ययो ।७८॥ 

अन्वयः - पावती तदुपयोगसंभवां विक्रियानु अपि सतां मनोहराम्‌ नम्रताम्‌ 
अप्रतत्येविधियोगनि्मितां सहकारताम्‌ इव ययौ । 

| संजी ०-पा्वंतीति ।। पावती = कर्व । तदुपयोगसंभवां मचपान- 
ज्यां विक्रियामपि सतां मनोहराम्‌ आश्रताञ्नत्वमप्रतव्यो ुरञेरयो यो 
विधिसोगोऽनुष्ठातयोगस्तेन निर्मितां सहकारतामतिसौ रभत्वमिव ययो = 
भरपित्यथेः। “आम्रश्चूतो रसालोसौ सहकारोऽतिसौरभः इत्यमरः । 
आस्रमेवाभनुष्ठानविशेषेण यथा सहकारो भवति तदद्विक्रियाऽपि मनोह राऽ- 
भूदिति भावः ॥७८।} अस्य रलोकस्य व्यास्या नोपटन्धा | 

हिन्दी--जैसे अतकंनीय विधियोग से निधित नस्रभाव सहकारभाव को प्राप्त 


करता उसी तरह पार्वती मद्ये उपयोगसे विकार कोभी मनोह्ररूपमें 
भ्रात हुई । 


तत्क्षणं विपरि वतिर्ताह्नयोनेष्यतोः क्थनमिद्धरागयोः । 
सा बभूव वशवतिनी दयोः शूलिनः सुवदना मदस्य च ।।७९॥। 


अन्वयः --पुवदना तत्क्षणं विपरिवतितह्ठियोः शयनं नेष्यतोः इद्धरागयोः 
शुलिनिः मदस्य च वश्चतिनी बभूव । 


संजी °-- तदिति ॥ सुवदना पार्वती, ततक्षणं ~ तथव विपरिवति- 
तद्ियोनिवर्तितलज्जयोः, शयनं = तत्पं, नेऽ्यतोः- प्रापयिष्यतोरित्थं 
भ्रव्यो रागोजनुराग अरण्यं च ययोरिद्धरागयोः शूलिनः प्रियतमस्य मदस्य 
चेति द्योवेशे वतत इति वशव्िन्यधीना बभूव ।७९॥। 

हिन्दी--सुमुखी ( पार्वती ) उसी समय ल्ज्जा को दुर करने वाके, शयन 
को प्राप्त कराने वारे, अनुराग को बढाने वाके शिवजी ओर म्यके वश्च मे रहने 
वालो हो गई ॥७९॥ | 

मदपारवश्यं तावदाहु- 

घणंमाननयनं स्वलवत्कथं स्वेदबिन्दुमदकारणस्मितम्‌ । 

श्राननेन न तु तावदीश्वरश्चक्षुषा चिरमुममृखं पपौ ।(०८०॥ 
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अस्वया- इश्वरो धरणं माननयनं स्लठत्कथं स्वेदबिन्दुमत्‌ अकारण स्मितम्‌ उमा- 
मुखं तावत आननेन न पपौ चक्षुषा चिर पपौ । 
संजी --घृणं मानेति 1 ईङ्वरो धूर्णमाननयनं भ्रम्यन्नेत्रं स्खलत्‌ कथं 
स्वलद्वनं स्वेदबिन्दु मत्सवेदयुक्तमकारणस्मितमाकस्मिकहासयुक्तमुमामुखं 
तावत्‌ । आ तृष्णापगममिस्यथेः । आननेन मुखेन न पपौ । न चुचुम्बेत्यथेः। 
कितु चिरं चक्षुषा पपौ । तुष्णयाद्राक्षीदित्यथैः । तस्या मदपास्वश्यं दृष्ट्वा 
मुदं तावदन्वभूदित्यथः ।८०।। 
हिन्दी--सिवजी ने घूमते हुए तेघ्रोबाले, स्वकित वचनवाले, पसीने कौ बृदोसे 
यक्त गौर विना कारण के हास्यवाले पावती के मुख को मुख से पान नही क्या 
किन्तु तृष्णा से अधिक समय तक देखा ॥८०1। 
संप्रति प्रियवशंवदत्वमाह्‌ -- 
तां विलस्बितपनीयमेखलाम्‌द्रहुञ्जघनभार दुद हाम्‌. 
ध्यान संभृतविभ्‌तिसंभृतं प्राविहान्मणिश्िलागुह्‌ हरः \।८ १।। 
अन्वयः-- हरः विम्वबितपनीयमेखलां जघनभारदुवंहां ताम्‌ उहन्‌ ध्यानसंभूत- 
विभति: रंहः मणिशिलागृरहुं प्राविशत्‌ । 
संजी०-- तामित्ति।। हरो विरुम्बितपनीयमेखखां विख सिहैमरसनां 
जघधनभारेण दुर्वहां तां पावैतीमुद्रहन्ध्यानसंभृतया संकस्पमात्रसिद्धयाविभूत्या 
भोगसाधनेन संभृतं = सम्पूणं मणिशिकागृहं प्राविशत्‌ । रिरंसुरिति भावः1८५। 
हिन्दी- शिवजी ने ख्टकी हुई सुवण की केरधनी वाटी भौर जघन प्रदेश के 
से युक्त पावंतीको रेते हुए सङ्भुल्पमात्र की सिद्धि से सम्पन्न रत्नशिखासे निमित 
ग्रह मे प्रवेद किया ।1८१॥। 
तत्र॒ हंसधवलोत्तरच्छदं जाहनवीपुलिनचारुवशचंनम्‌ \ 
ध्रध्यल्ेत शयनं प्रियासः शारदाश्रभिव रोहिणीपतिः ॥८२॥। 
मन्वयः--रोहिणीपत्तिः शारदाऽध्रम्‌ इव तत्र हंसधवलोत्तरच्छदं जा्ध वीपुलिन- 
चारदशंनं शयनं प्रियासखः सन्‌ अध्यश्चेत । 
 संजी०-तव्रेति । तत्र मणिभवने हुं्वद्धवर उत्तरच्छदः भ्रच्छदपटो 
यस्य तत्तथोक्तं जाह्ववीपुकिनमिव चारुदशंनं शायनं शय्यां रोहिणीपति- 
रचन्द्रः, शरदि भवं शारदमभ्रं मेघमिव । शरद्ग्रहणं धावत्याथंम्‌ । प्रिजसखः 
सन्‌ । प्रियया सहेत्यथंः अध्यञ्चेत शयितवान्‌ ! “मधिश्ीङ्स्थासां कर्म॑' इति 
कमत्वम्‌ । रोह्िणीग्रहणसामर्ध्यादिन्दोरप्यभ्रा रोहणे रोहिणीसाहित्यमनु- 
 घंधेयम्‌ ॥८२॥ | | 
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हिन्दी--जसे रोहिणी के प्रति चन्द्रमा शरतुका कै मेघ मेँ शयन करते है वसे 
हीशिवनजीने हुं समान उज्जवल चादर वाले पलङ्करः पर त्रिया (पावेती) के 
लाथ शयन किया ।।८२॥ 

किलिष्टचन्द्र मदयंः कचग्रहरत्पथापितनखं समत्सरम्‌ । 

तस्य तच्छ्दुरमेखलागृणं पावंतीरतमम्‌दत्‌प्तये ।८३।। 

अन्वयः - अद्यः कचगरहैः क्िलष्टचन्द्रम्‌ उत्पथाऽपितनखं समत्सरं छिदुरमेखरा- 
गुणं तत्‌ पावेतीरतं तस्य अतृप्तये अभूत्‌ । 

संजी० -कलष्टेति । अदये्निदयेः कचग्रहैः-केशकषंणेः िंरुष्टचन्द्रं 
पौडितह रचन्दरमूत्पथमून्मर्यादमपिता नखा यरिमिस्तव्यमत्सरमन्योन्यविजि 
गीषापूवेकं छिदूराः स्वयमेव छिदयमाना मेखलागुणा यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । 
"विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌" इति कूरच्प्रत्ययः कमकतंरि' इति कारिका । 
पावेतीरतं तस्येश्वरस्यातुप्तयेऽभूत्‌ तृप्तये नाभृदिति भावः।८३ 

हिन्दी --पावैती के निदेयता के साथशिवनजीके बालों को खीचने से उनके 
सिर पर स्थित चन्द्रमाभी पीडित हुए शिवजी के बिना मर्यादा के किए गये नख- 
क्षत से युक्त ओर स्वयम्‌ टुठने वाली मेखला कौ लड़ी से युक्त वसा पावती करा रमण 
शिवजी की तृक्षिके चिर पर्याप्त नहीं हुभा ॥८३॥ 

केवलं प्रियतमादयालुना ज्योतिषामवनतासु पडिःक्तष्‌ । 

तेन॒ तत्परिगहीतवक्षसा नेत्रमीलनकुत्‌ हलं कृत्तम्‌ ।८४।। 

अन्वथः--प्रियतमादयाङ्ना केवकं तत्परिग्रहीतवक्षसा तेन ज्योतिषां पडङक्तिष 
अवनतायु (सतीषु) नेत्रमीरनकुतुहृल कतम्‌ । 


संजी ०-केवरूमिति । प्रियतमादयालृना केवलम्‌ । प्रियतमायां दययैव 


तस्येदवरस्य सौकूमार्यादनवरते सुरतासदहिष्णुत्वात्‌ । नतु स्वयं तृष्त्येत्यरथ॑ः । 
तत्परिगृहीतवक्चसा तया पावेत्यादिरुष्टवक्षसा तेनेइवरेण ज्योतिष=नक्षत्राणां 


पङक्तिष्ववनतासु सतीषु । पञ्चिमायामित्यथेः । नेत्रमीलनकूतुहरं कृतम्‌ । 
निद्रा स्वीकृतेत्यथं: ।[८४।। 

हिन्दी--केवल प्रियतमा (पावती) मे दयालु पावती से आिद्कधित वक्षःस्थल 
वा शिवजीने तारयाकी पक्तियों के अवनत होने पर (रात के पिछले पहुरमे) 
आंखों के मूदने का कुतूहर (शयन) किया ॥८४॥ 

सं व्यबध्यत बधस्तवोचितः शातकुम्भकमलाकरः समम. । 

मुच्छंनापरिग्‌ हीतकं शिकः किनररुषसि गीतमद्धलः \1८ ५। 


२३५ कु० सण 
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अन्वयः बुधस्तवोचितः स॒ उषसि मुच्छनापरिगृहीतकंशिकेः किन्नरैः गीत 

मद्कला (सन्‌) शातकुम्भकमखाकरैः समं व्यबुध्यत । 

संजी°--स इति । बुधस्तवोचितो विद्रत्स्तोत्राहः स हूर उषसि प्रभाते । 
स्वराणामारोहक्रमो मृच्छना । क्रमयुक्ताः स्वरास्तत्र मच्छना परिकीतिता 
इति भरतः । तया मृच्छनया परिगहीतकशिकः स्वीकृतशागविरेषेः किनरे- 
गीतिमद्खलः सन्‌ ! सातकरम्भकमलाकरेः समं कनकपद्माकरः सह ¦ (तपनीयं 
शातकुम्भं गाद्ध यं भमं कर्बरम्‌* इत्यमरः । व्यबुध्यत निबुद्धवान्‌ । बुध्यते 
दैवादिकात्कतंरि लङः । अत्र बुध्यतेर्जागरविकासयोर्बोधयो; ररेषनिमित्तका- 
भेदाध्यवसायमृला सहोक्तिररंकारः ।८५॥ 

हिन्दी --विद्रानों कौ स्तृतिके योग्यकषिवजी प्रातःकालमे सूच्छनासे राग- 
विशेष्‌ का स्वीकार करने वाले किन्नरोंसे मङ्रगान क्षिय जाने घे लेकर सुनहु 
कमलो के साथ प्रबुद्ध हुए (जग गये) ।८५॥ 

तौ क्षणं क्षिथिलिततोपग्‌ हनो द्पती चलितमानसोमेयः । 

पदाभेदनिपुणाः सिषेविरे गन्धमादनवनान्तमारताः ।\ ८ ६।। 

अन्वयः--कशिथिलितोपगृहूनौ दम्पती तौ रचितमानसोर्मयः पद्मबोधनिपुणाः 
गन्धमादनवनाऽन्तमासरुतः क्षणं सिषेविरे । 

संजी°-तातिति। शिधिलितोपगृहुनौ शिधिकितालिद्खनौ। जाया च 
पतिर्च दंपती । जायाशब्दस्य दंभावो निपातितः। तौ शिवौ रचितमान- 
सोभेयः । मानसे सरसि रचिततरङ गा व्यथः । पद्मभेदनिपूणाः । पद्मभेद- 
पिशुना इति यावत्‌ । बिकासमसूचका इत्यथः । गन्ध मादनवनान्तमारुताः क्षणं 
सिषेविरे ॥*८६॥ 
 हिन्दी--आलिङ्खन को शिथिल करने वा दम्पत्ति पावती भौर शिवजी, मानस 
सरोवरमे तरङ्गोंकी रचनाकरने वादी ओर कमलके विकासमें कुशल गन्ध- 
मादन परवे्तके वन के भीतर चलने वाली हेवासे कुछ समय तक सेवित हुए ।।८६॥ 
उरुभ्रुलनखमाग राजिभिस्तत््षणं हृतविलोचनो हरः 


वाससः प्र शिथिलस्य संयमं कुवंतीं प्रियतमामबारयत्‌ ॥८७।॥ 
अन्वयः -- तत्क्षणम्‌ ऊरुमूलनखमागे सजिभिः हूतविलोचनः हरः प्रिथिरस्य 
वाससः संयमं कुवंतीं प्रियतमाम्‌ अवारयत्‌ । 


संजी ° - उविति । तत्क्षणं माश्तवीजनसमय ऊरुमले नखमा राजि- 
भिनेखपदपङः क्तिभिः । मारुता प्रसारितवस्त्रतया प्रकाक्िताभिरित्यथेः। 
` हतविलछोचन आष्ृष्टदृष्टिहरः प्रियिलस्य वाससः सयमं बन्धनं कूव॑तीं 
प्रियतमामवारसत्‌ ॥८७॥ 
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हिन्दी--~उस्त समय उरु के मुर पर नक्षत की पं्तियों से भरष्ट तेव वा 
शिवजी ने शिथिल बन्धन वाले वस्त्र का संयम करती हई प्रियतमा (पावती) को 
रोक दिया । 

स प्रजागरकषायलोचनं गाढदन्तपदताडिताधरम । 

भराकुलालकमरंस्त रागवान्‌ प्रक्ष्य भिन्नतिलकं प्रियामुखम्‌ |! ८८४ 

अन्वयः रागवान्‌ स वरजायरकषायलोचनं गाढदन्तपदताडिताऽ्धरम्‌ आक्रुलाऽ- 
रुक भिन्नतिरकं प्रियामूखं प्रेष्य अरंस्त । 

संजी °- स इति । रागवान्रागी स हरः प्रजागरेण कषायरोचनं रक्त. 
नेत्रं गाढेरेन्तदैर्दन्तश्चतंस्ताडिताधरमाकुरालकं भित्ततिरकं प्रि ्रामुखं 
भेकषयारंस्तान्वरज्यत । तादड पुल इ्ैनमेव तस्योहीपकमित्यथंः 1८८! 

हिन्दी--अनुराग वारे शिवजी जगनेसे लाल नेत्रो वा, गाढदन्तक्षत से 


ताडित अधर वाले, अस्तत्यस्त अलकों वाले तथा भिन्न तिक वा प्रिया पार्वती 
कै मूख को देख कर अनुरक्त हो गये ।1८०॥ 


01 


तेन भद्धिविषमोत्तर च्छदः मध्यपिण्डितविसुत्रमेखलम. । 

निम लेऽपि शयनं निशात्यये नोज्क्ितं चरणरागलान्छितेम. ।(८६।। 

अस्वषः-- निशात्यये अपि तेन भिन्नपिषमोत्तरच्छदं मध्यपिण्डितविसूत्रमेखलं 
(तथा) चरगरागलाल्छितं शयनं न उज््ितम्‌ । 

संजी°-तेनेति। तेन हरेण भङ्किभिभेडः गविषमो निभ्नोन्नत 
उत्तरच्छदः प्रच्छदपटो यस्मिस्तत्‌ । मध्ये पिण्डिता पुञ्जीकृता विसूत्रसेखला 
छिननरसना यर््मिस्तत्तथोक्तं चरणयो रागेण लाक्नारगेण लाञ्छितं 
चिद्धितं शयनं निशात्यये प्रभाते निमेकेऽपि सूर्योदये सत्यपीत्यर्थः । 
नोज्जितं न त्यक्तमु । अत्र देव्याः सकलसुरतोपचारसंपन्नत्वं पुरुषायितं 
सूच्यते ।८९॥ 

हिन्दी--प्रातःकाल के निर्मल होनेपरभीरिविजीने ऊग्च-नीच हुई चादर- 
वारी, वीच में सूत्ररहित मेखला वाली तथा चरणोंके महावरकेस्गसे चिद्धित 
रय्या को नहीं छोड़ा ।८९। 

स प्रियामृखरसं दिवानिशं ट्षेवु द्धिजननं सिषेविषुः । 

दक्षंनप्रणयिनामदृक्यतामाजगाम विजयानिवेदितः।€६०॥ 

अन्वयः--दषेगरद्धि जननं श्रियामुखरसं दिवानिशं सिसेविषुः (सन्‌) विजयानिवे- 
दितः दशेनप्रणयिनाम्‌ अदृश्यताम्‌ भाजगाम । 

संजी स इति । स हरो हषैवृद्धिजननं सुखातिक्षयकारणं प्रियामूखरसं 
मदिरामूृतं दिवाच निशि च दिवानिशम्‌ । दनद कबद्धावः । सिषेविषुः 
सेषितुमिच्छुः सन्‌ । विजयानाम्नी क\चिद्देन्याः सङ्खी तया निवेदितः । एत- 




















५४८ सटीके कृमारसम्भवे 


दथेमागतेति ज्ञापितोऽपीत्यथंः । दशेनप्रणयिनामद्स्यतामाजगाम । दशेनंक्‌ 
ददावित्यथंः॥(९०॥ | 

हिन्दी--अत्यन्त सुख देने वाके श्रिया के अधराऽ्मृत को दिन-रात पानके 
अभिलाषी क्षिवजी, विजया के निवेदन कर्ने पर भी अपने दशनम प्रेम करने वालेः 
जनों के छिए अदश्रैनीय हौ गये ॥\९०।। 

समदिवसनिक्षैथं सद्धिनस्वत्र शंभोः 
शतमगमदृतूनां साधेमेका निशेव ! 
नतु सुरतसुखेभ्यरिछन्नतुष्णो बभूव 
उवलन इव समृ द्रान्तर्गतन्जलौषं: ।\९ १ 

अन्वयः--समदिवसनिशीथं तत्र सद्धिनः शम्भोः साग्रम्‌ ऋतूनां शतम्‌ एक 
निशा इव अगमत्‌ । स समूद्राऽतगेतः ज्वलन इन जलधेः छिन्नत्रृष्णो न वभूव । 

संजी ०- समेति । निश्लीथोऽत्र निशामात्रलक्षकः । समदिवसनिक्शोथं 
तुल्याहनिश्ं यथा तथा तत्र तस्यां पावेत्यां ्षडि गन आसक्तस्य । रात्रिदिवं 
रममाणस्येत्यर्थेः । शम्भोः शिवस्य साधेमधन सहितमृतूनां शतं पञ्चाशदुत्तर 
मानुषमानेन पञ्चविशतिवर्षाण्यगमन्‌ । स शम्भुः समूद्रान्तगेतः समूद्रस्या 
न्तवुं त्तिज्वंरनो वडबाभ्निरिव तज्जलौधेस्तस्य समूद्रस्य प्रवाहैरिव सुरतसु- 
खेभ्यरिछन्ततुष्णो निवृत्ताभिलाषी न बभूव । किन्तु चिरमवधेतेत्यथंः ॥९१॥ 

।॥ इति श्रीमन्महामहोपाध्यायकोलाचलमत्लिनाथसूरिचिरचितेया 
संजीविनीसमाद्यया व्याख्यया समेतः श्रीकालिदासङ्तौ 
कुमारसंभवे महाकान्ये उमासुरतवर्णनं 
नामाष्टमः समे: ॥८।। 


हिन्दी--दिन मौर रातको तुल्यरूपे पार्वती में आसक्त शिवजी का कुछ 
मधिक सौ ऋतुभों तक एक रात के समान बीत गये परन्तु शिवजी समुद्र के भीतर 
स्थित अग्नि (वाडवाभिि) जसे जलरा्शिसे वघ नहीं होता है, उसी तरह कामतृष्ण 
से रहित नहीं हुए 

विमश्चे --इसः शोक में माछिनी छन्द है । लक्षण इस प्रकार ह --"ननमययूतेयं 
मालिनी भोगिलोकंः ॥॥९१॥ 


इस प्रकार श्री कालिदास कृत कुमारसम्भव महाकाव्य के अष्टम स्गंकी 
डा° युधाकर माख्वीय कृत हिन्दी व्याख्या पूर्णं हुई । ८।। 











-अकचनः सखपरभवः 
अक्षमा दुवहुं वोढु 
अखण्डितं प्रेम र्भ 
अगृढसद्धावनिति 
अङ्काद्यधावङ्कुमुदौ 
अङ्कलीभिरिव केश 
अच्छिन्नामकसंतानाः 
अणिमादिगुणोपेत 
अत आहुतुंमिच्छा 
अतन्द्रिता सा स्वय 
अतः श्युणुष्वावहिते 
अतोऽत्र किचिद्धव 
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तया दुदत्रा सूतसरां 
तया प्रबृद्धाननच 
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तस्मिन्संयमिनामाये 
तस्मिन्सुराणां विजया 
तस्मे जयाशीः ससृषे 
तस्मै राशंस प्रणिप 
, तस्मै हिमाद्रेः प्रयतां 
` तस्य जातु मर्यस्य 
त्स्याः करं रोलगुरु 
तस्याः प्रविष्टा नत 
 तस्याकृति कामपि 
तस्यात्मा शित्तिकण्ठ 
तस्यानुमेने भगवा 
तस्याः शलाकाञ्जननि 
तस्यासकण्ठे पि 
तस्याः सखीभ्यां प्र 
तस्याः सजातोत्पल्प 
` तस्योपकण्ठे घनन 
` तस्योपायनयोग्यानि 
तां ग्रिलरूम्बितपनीय 
तां वीक्ष्य सर्वावियवा 
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